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` श्रीमङ्गगवदरीता संसारके अनेकानेक धर्भग्रन्थमिं एक . विरेष स्थान रखती है । श्रीकृष्णमगवान्‌ 
खयं इसके वक्ता हँ ओर उनका कहना है प्गीता मे हृदयं पाथ । अतएव गीता सनातनधर्मविरम्बियोके 


` हृदयकी राजस्वरी हो, इसमे कोई आर्य नहीं | साथ ही अन्य धर्मावर्म्बियों एवं .देश-देशान्तर- 
` वा्तियोदरारा भी यह अति प्ररंसित है । इसका दिव्य ` सन्देश किसी जाति वां देरविरोषके ` ही चल्यिं 
उपादेय नही, इसका अमूल्य उपदेश सार्वभोम हे । अपनी-अपनी भावनाके अनुसार असंख्य 


मलुम्योने गीतके उपदेशोका अनुसरण कर संसारथात्राको सुखपूर्वक पूरा किया है, उसके दृढ 


आटम्बनसे वे केवर भवसागर ही पार नहीं उतरे, अपने ओर मनोरथोकी भी सिद्धि कर सके है | गीता 


न 


सवंशा्लमयी है । समस्त शाका मथनकर अग्रतमयी गीताका आविर्भाव हआ है । सर्वसिद्धान्तोका 
जेसा सुन्दर ओर युक्तियुक्त समन्वय गीताम मिता है वैसा अन्य किसी ग्रन्थे कदाचित्‌ ही उपल्च्ध हो | 


मतमतान्तरोके . वादव्िवाद्‌, परम निःश्रेयपङ्गी प्रातिकर नाना परर्गोकी वदावदीका कोलाहल गीताके 
गम्भीर उपदेशम शान्त होकर परस्पर सहायक हो जाता हे । गीतामें नाना सिद्धान्तोका एकीकरण एसी 
` छन्दश्वासे किया. गया ह कि तख-जिन्नसुको समसत पथ एक ही राजमागकी, ओर प्रदत्त करते ह | 


भिकार ओर भावनाके अनुरूप ही साधनका आदेश मिक जाता है । एक ओर भी विशेषता इस 


“ मरन्थरम देखनेको मिलती है । मनुषयके लये उतम आदरंका निश्चय किया गया है ओर साय ही उसवो 


, होकंर गीतोक्तं उपदेशसे मनुष्य कर्मत हो सकता ह । वहं भक्तिरसाग्रृतका आसादन -करता हआ ज्ञानी 
बन सकता है । रेहिक ओर पारमार्थिक दोनों ही सुरवोकी प्रापि उसे अल्प प्रयाससेः ही उपल्ग्धे 

होने कोई॒॑सन्देह नहीं -रहता.॥ आधुनिक कारम जो अनेकानेक जटिल प्रन नित्यप्रति समाज ओर 
` चयक्षिके समक्ष उपस्थित होते रहते है ओर बुद्धिको चकरा देते है, उनके सुलक्ानेके, ल्थि.भी गीता 


रात कनके व्यि लम-से-घुठम साधन मी वताये गये है । यही कारण है कि इस सात सौ शोककी 
छोटी-सी गीताको कामधेनु ओर कल्पदरक्षकी उपमा दी जाती है । महात्माओंने इसपर भाष्य रचकर 
आचायकी पद्वी पायी । अनेक टीकाका्ोने अपनी उद्धिको इ कसौरीपर कस पण्डित ओर ज्ञानीकौ 
दुरम स्याति पायी ओर ज्ञानचक्षु प्रदानकर इसके तत्वाजुसन्धानमं ` साधारण गतिके ठोगोको इसका 
ममं हृदयङ्गम. कनेमे सहायता प्रदान की । वियाका परमाम गीतावे रहस्यको समञ्जन ही माना गया है.। 


आचार्यान अपने-अपने सिद्ान्तोकी ` प्रामाणिकता स्थापन करनेमे गीताको एक सख्य आधार 


मानां है. । गीतापर` भाष्य . रच अपने सिद्धान्तोको गीता-सम्भत. बताना ही उनका रक्ष्य रहा हे | 


गीता-विरोधीः किसी धर्म॑वो. सम्प्रदायका प्रचार वे असम्भव समञ्चते ओर निस धर्म, आचार वा 
सिद्धान्तको तरह्रूपा गीतासे सिद्धः कर दिया, वह अत्रय ही सर्वश्चाज्ञ ओर वेद-सम्भत मान लियाःजाता हे। 

सम्प्रदाय, जाति ओर देरोकी भिनताका निराकरण करनेवाला गीता एक सार्वमोम सिदवान्त- 
प्रतिपादक म्रन्थ-रत है । उसके उपदेश ओ निदिष्ट साधनोने मानव-नातिके च्य एक महान्‌ 
धमकी नीव डाली है, उसके प्रचारसे प्राणिमात्रका कल्याण . सम्भव है | हृदय-दौर्बल्यपर विजयी 
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पर्याप्त सामग्री वियमान है । पर्त 





प्रेरणासे गीताका यह संस्करण प्रकाशित हुआ 


। ॐ ४ 


हि 

हद तो यह है कि देसे अवसरोपर गीतासे पूणं सहायता नही टी 
जाती । इस टिकी पूरके लिये गीताःपरचार ही एकमान उप हे । | 

अध्ययन, श्रवण आदिसे जे खम होता दै उसको भगवान्‌न खयं अनक ति अपने 
गीता-परचारसे अधिक भगव्ीत्यथं ओर कौन काय मनुप्यसे 
पाछनं करने ओर उन्ीकि कल्याणकारी उपदेरोंके प्रचारकी 
हेः शंकरभाष्यका छपा इ मूढ तो सुर्म प्राप्त है 
परन्तु मूरंके साथ ही सर हिन्दौ-अयुवाद नहीं, मिख्ता । नवल्किशोरप्रेसः र्लनऊसे प्रकाशित 
(नवल-भाष्यः मे कई संसत माव्य भोर टीका प्रकारित इई थी परन्तु बह हिन्दी-अुर्वाद्‌ स्वतन्त्र धा 
तिः मी बह मन्थ अप्राप्य है ओर मूल्य अत्यधिक होनेसे खलम नहीं, दूसरा ग्रन्थ जिसमें अद्रेत- 
सिद्धन्तकी टीकां शांकरमभाष्यके साथ. छपी थी वह कान्यक्ुन्न श्रीजगनाथ श्ु्कद्ारा सम्पादित 
होकर कल्कत्तसे प्रकारित इआ था । संवत्‌ १९२७ का द्वितीय संस्करण हमारे देखनेमे ,आया है । 
इसमे भी दिन्दी-अलुवाद खतन््र है । शांकरमाष्यका अलुवाद नहीं है । ओर वह पुस्तक भी दुष्प्रापय है । 
गीताका एकं संस्करण उपादेय था । उसका प्रकाशन श्रीज्वालप्रसाद मागेवने आगरेसे किया था | 
इस पुककरा केवर उत्तरभाग हमारे पास है । टीथोकी छपी पुस्तक है, संवत्‌ दिया नही है । इसमे 
शांकर ओर रामानुज-माष्यके साथ तीन टीका भी दी है ओर भाषा-अनुवाद शंकरके 
आधारपर है । श्रीमा्बजी बडे विद्वान्‌ थे । समग्र महाभारतको ` मूर ओर अनुबादसदहित उन्होने 
प्रकारित किया था ओर वेको भी अर्थसदहित छपा था । उनके प्रति कृत्ता प्रकाश करना हमारा 
धर्म है | खेर ययी है किं उनके भ्रन्थ कीं खोजनेपर मी अव्र नहीं मिक्त । इन बातोके उल्लेखसे केव 
यही तात्य है कि प्रस्तुत प्रन्थकी उपादेयता हमको खीकार करना अभीष्ट है । मूढ ओर हिन्दी-अयुवाद 
शांकरभाष्यक्षा इससे पहले करीं प्रकारित इआ है, रेसा -नष्ीं जान ` पडता । हिन्दी-माषा-माषियोका 
परम सोमाग्य है जो अल्प, मूल्यमे ही वे इस उच कोटिक" प्न्थको, जिसपर इतनी टीका हो चुकी 
है, अब सहजम प्राप्त कर सकते हैँ । 


गीताके अध्यय 
उपदेशकी समामे कहा दहै; फिर गी 
बन सकता है । मगवदाज्ञाको यथारकि प 


हमारे धर्मग्रन्थोमे गीताका क्या स्थान है ओर अन्य ्रन्थोसे उसका क्या सम्बन्ध है, विज्ञ सुधीजन 


टी प्रकार जानते है, उसका संक्षिप्त वणन ही पर्याप्त होगा । अविक धर्मोका मू दिन्दूढोग वेदको मानते 
है । वेद स्वतःप्रमण ओर ईशचरकी वाणी है । वेदकी आज्ञके अनुसार ध्म ओर अधरम-कार्थका 


अन्तिम निर्णय होता है । ईशरीय ज्ञान भी हमको वेदसे . ही प्रात होता है । अन्य धरममरन्थ वेदोक्त 


ओर बेद-ग्रतिपादित धमको सुम रीतिसे समञ्चानेके य्य निर्मित इए है । वेद ही उनका आधार है । ं 


परन्तु वेदक दो भाग है मन्त्र ओर ब्राह्मण । ब्राह्मण-मागके अन्तर्गत यज्ञादि कर्मकाण्ड ह ओर 


, दूसरा आरण्यक वा ज्ञानकाण्ड हे । इसी ज्ञानकाण्डमे उपनिषदोकी गणना है । प्राचीन शास्र ओर 


वि्याओमिं प्रायः एक उपनिषद्‌-माग हआ करता था जो. तद्विषयकं रहस्यमय ज्ञानी रिक्षा देता था । 
उच्च कोटिके अधिकारी उसको गुरुमुखसे श्रवण कर प्राप्त कर सकते थे । साधारण जिङ्ासुओको उस 


दस्यमय तालिक ज्ञामका अधिक नहीं समक्षा जाता था ओर उसकी प्ापिके व्यि. गुरुका उपदेश 


परमावर्यक माना जाताः था । 


शरि 
५ 


काहु ~> 
-- = क = ज ण 
कै न व प कग + 


स्नु -~- ^ 
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ग 


दवि 


॥ 
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वेदान्त-शाखमे उपनिषद्का इसी प्रकार सुख्य स्थान है । वेदोका अन्तिम उपदेश ही वेदान्त है | ` 


कम॑काण्डीको उपनिषद्‌के रहस्यमय आध्यासिक ज्ञानका अधिकारी वननेपर ही उपदेदसे खभ हो 
सकता था । इतना ध्यान रखनेकी बात है किं गुद्यवि्या या उपदेशा अनधिकारीको न देनेसे उसीका 
कल्याण था । खाथवदा गुप्त रखना सिद्धान्तानु कूर नहीं था | 


वेदान्तके तीन प्रखान है । श्रौत-प्रस्यान उपनिषद्‌ है जो वेदके ही अंग है, दूसरा स्मात-ग्रस्थान 
जो गीता है ओर तीसरा प्रस्थान दार्शनिक है जो वेदन्यास-रणीत ब्रह्मसूत्र है । इन प्रखानत्रयके 
आधारपर समस्त वेदान्त-साहित्यकी रचना हृं है । इन्हीपर भाष्य ट्खिकर महात्माओं ओर धर्म 
प्तकोने आचार्य-पदवी ग्राप्त की है । देशवी यही प्रणाटी थी किं प्रस्ानत्रयपर भाष्य ` स्वकर अपने 
सिद्धान्तोकी पुष्ट एवं प्रचार किया जाता था । इनका समन्वय माष्योद्ारा क्वि विना किसी सिद्धान्त 
को वेद या धर्भ-मूख्क कहनेका कोई साहस नहीं कर सकता थां ] मतट्व यह किं सिद्धान्तम्रतिपादक 
, खतन्त् ्रन्थ-रचनाकी अपेक्षा प्रस्थानत्रयीपर माष्य ङिणनेको अधिक मह दिया गया था ओर भाष्योके 
समन्वयसे मतकी पुष्टि की जाती थी | 


गीतके अभ्यायोकी समाप्िमे “उपनिपत्सुः शब्द आता है । भगवानूके श्रीमुखसे यह उपदेश 
हआ है तो वेद ओर उपनिषद्का दर्जा उसे दिया गया तो कोई आश्व नहीं परन्तु वेद॒ अपौरुषेय है 
ओर उपनिषद्‌ श्रौत है । अतएव गीता स्मार्तग्रस्थानके ही अन्तर्भत है | 


गीतापर अनेक भाष्य ओर ठीकारणँ वनी है | ओर अव भी उसके विवेचनमे जो साहित्य बनता 
जाता है, वह भी उपेक्षणीय नहीं है । परन्तु मीताका अध्ययन खतन्त्ररूपसे बहुत कम हआ है । 
-सिद्धान्त-प्रतिपादन ओर साभ्प्रदायिक दष्टिसे ही उसपर अधिक विचार हआ है । उसका परिणाम यह 
हआ है, कि गीताका वास्तविक अर्थं कटिनतासे समञ्चमे आता है । प्रतिभाशाटी आचार्यो ओर टीकाकारोके 
मत-विभिनतासे साधारण बुद्धिके कोग घडा जाते है । महाकवि ओर उसके उक्कृष्ट काव्यम एसी 
र्ति होती है कि समाजकी प्रगतिके साथ उस्म नये अर्थं निकाले जाते है ओर उसके द्वारा नवीन 
भावनाओंकी पूतं होती रहती है । फिर ` गीता-जेसे अतुख्नीय म्रन्थमे समय-समयपर आवसयकतानुसार 
अनेक आशय ओर अथं निकठे गये तो कोई नयी बात नदीं है । इससे म्न्थकी महिमाका पस्चिय मिल्ता 
हे । परन्तु उसके मूर सिद्वन्तोको यथावत्‌ निश्वयपूर्वक खोज निकाट्ना अवद्य दही अति कठिन हो 
जाता है । जिस म्रन्यने अपूवं समन्वय किया है, वही मत-विमिनताके कारण . परस्परविरोधी सिद्धान्तों 
का समथक बना छया गया है । ` मनुष्यको सत्यका अंशा भी बुद्धिगम्य हो जाय तो. वह कृतदरत्य 
हो जाता है । भाष्यकारोने जैसा अपने अनुभवसे गीतके त्को सम्ञा, वैसा ही वर्णन किया है। 
उनके समन्वयमें जो आनन्द है, वह उनके पक्षपात ओर विरोधकी आढोचनामे नहीं है । अतएव इस 
वातकी चचां यहां अभीष्ट नही है कि गीतके वास्तविक अर्थकी रक्षा भगवान्‌ शंकराचार्थने अपने 
भाप्यमे कर्हातक की है । प्रचारकको सम्भवतः अ्युक्तिका आश्रय आवद्यक होता है । 


यह भी याद रखना उचित है- _ 


# राङ्करः साक्षाद्‌ व्यासो नारायणः खयम्‌ । 


तयोविवादे सम्प्राप्ते न. जाने किं करोम्यहम्‌ ॥ 





न क 1 ~ + 





भगवान्‌ ` शंकराचारयके कुछ सिद्रान्तोका स्थूरूपसे वर्णन करना युक्तियुक्त है जिससे 
गीतामाष्यमे जो उनका दृ्टिनिनदु है वह सहजम अवगत हो जाय । इस बातके माननेम॑हर्मे कोई 
संकोच नदीं किं अनेक वाक्य गीताम एेसे मिरु सकते है, जिनको त ओर द्ेतसिध नती अपना | 
वरमाणवचन बना सकते है, गीताके कई मार्मिक शोक दोनों पक्षोके समर्थक समने जा सकते हं । . ` | 





। | 
श्रीरंकराचार्यसे एवं जो गीतापर भाग्य छ्लि-गये उनमेसे अव एक भी नदीं मिक्ता । भतप्रपञ्च- = | 
के माष्यका श्रीराकराचारयने. उल्टेख किया है ओर उसका खण्डन भी किया है । भतुप्रपश्चके अयुसार | 
क्म ओर ज्ञान दोनोंसे मिककर मोक्षकी प्रापि होती है, श्रीरांकराचाथं केवर विदध ज्ञान ही मोक्षप्रा्तिका । 
उपाय बताते है । यही मेद एकायन-सम्प्रदाय ओर उपनिषदमे भी है । एकायनके मतम आत्मा परमेश्चरका | 
अंस है ओर उसीके आश्रित है | उपनिषद्‌. अत्मा ओर व्रहमकी अमिन्नताका निरूपण करते हैँ | 
उपनिषद्मे ज्ञान मोक्षका साधन है ओर एकायन प्रपत्तिसे मोक्ष मानते है |. ओर गीताम स्पष्ट रेते 
वचन हे कि जीव ईश्रका सनातन अंश है 'ममेवा्रो जीवलोके जीवभूतः . सनातनः ओर ईश्वरकी | 
शरणागति ओर आश्रयमें ही उसका कल्याण है, “मामेकं शरणं व्रजः यह सिद्धानतवाक्य प्रपत्तिका पोषक | 
है । भक्तिहीन कमं व्यर्थं है ओर भक्तिहीन ज्ञान शुष्क एवं नीरस है । उपनिषद्के अनुसार प्रकृति | 
मिथ्या है ओर एकायन प्रकृतिको नित्य. परन्तु परमेश्चरके अधीन मानते .है । उपनिषद्‌के अनुसार | 
्ञनीके च्थि प्रकृति विरीन हो जाती है ओर एकायनका मत है कि ज्ञानी प्रकृतिके खेर्को देखा करता | 
ह । इ प्रकार यहं ज्ञात होता है कि पञ्चरात्र ओर एकायनके सिद्धान्त गीतामे स्पष्ट मिलते है ।"परनतु = ++ 
यह भी सहसा नही कहा जा सकता कि श्रीरोकराचायके सिदधान्तका भी समर्थन गीता पूर्णतः नही 
क्ररती । | 


रेते तो शंकरसिद्धान्त * । पसे । [5 

न्तका विस्तृतरूपसे प्रतिपादन ब्रहमसूत्रके शारीरक नामक भाष्यमे किया गया 
दै, प पल्तु गीता-माष्यसे भी वह मटी प्रकार अवगत हो जाता है । सिद्धान्त अति संक्षेपसे यह है कि मयुष्य- | 
को निष्कामभाषसे खक ्रदृत्त रहकर चित्तशुद्धि करनी चाहिये । चित्तञ्युद्विका उपाय ही फलकाक्षाको | 


. 
च 


छोडकर कमं करना है । जबतक चित्त्युदधि न होगी, जिज्ञासा उत्प नही हो सकती, बिना -जिङ्ञासा- | 
के मोक्षकी इच्छा ही असम्भव है । पश्चात्‌ विवेकका उदय होता है । विवेकका अर्थ है नित्य ङी | 
अनित्य वस्तुका भेद समञ्नना । संसारके सभी पदार्थं अनित्य है ओर केवर आत्मा उनसे प्रथक्‌ एवं 4 
नित्य है एसा अनुभव होनेसे विवेकमे ददता होती है, टद विवेकसे वैराग्य उत्पत होता है | लोकं 
परटोकके . यावत्‌ घल ओर मोगकि “परति पूणं विरक्ति निना कैराग्य दृढ नहीं होता । अनित्य ५ 
वत्तुओमि बेराग्य मोक्षका प्रथम कारण है ओर इसीसे शम, द्मः तितिक्षा ओर करम-त्याग सम्भव होते 


। है, इसके पवत्तू मोक्षका कारण जो ज्ञानं हे उसका उदय होता हे . श 
| विं 
प्रकार भी नहीं मिड सकता । ५ विशुद्ध ज्ञानके मोक्ष किसी 


न योगेन न सांख्येन कर्मणा. नो न विद्यया । 
ब्रह्मात्मकवोधेन मोक्षः सिद्धति नान्यथा ॥ 


` जिन साधनक फल अनित्य है वे मोक्षके कारण , 
जीवाता नितलं हो ही नहीं सकते | मो सरू 
-जवाल्मा-पदमात्माकौ जमिन्नताका ज्ञान । दोनो एक खरूप दै इसी ज्ञानका नाम १ ५ पहै 





(1 

जीवात्मा-परमात्मामे जो मेद माम होता है बह ्रकृतिके कारणसे है । इस शरान्तिकी निवृत्ति 
ज्ञानद्वारा होती है । दवेत जो भासता है उसका कारण माया है । ओर वह माया अनिर्वचनीया है | न 
। तो वह सत्‌ है ओर न असत्‌ है ओर दोनोंहीके धमं उसमें भासते है । इसीष्यि उसको “अनिर्वचनीया 
विशोषण दिया गया है । वास्तवमे माया भी मिथ्या है । क्योक्रि सतसे असतकी उत्पत्ति सम्भव नर्य 
ओर सत्‌-असत्का मेक भी सम्भव नहीं ओर असते कोई शक्ति दही नहीं । अतएव जगत्‌ केवल 
श्रान्तिमात्र है ओर. खप्नवत्‌ है । . ` 

भगवान्‌ शंकराचायंको (मायावादी कहना न्यायसंगत नदीं । उन्होने मायाका प्रतिपादन नरी 
किया । जव विपक्षी दङ्यमान परन्तु मिथ्याः जगत्का कारण आग्रहपूव॑क पता है तो मायाको, जो 
खयं मिथ्या है, बता दिया ज्ञाता है । यही कारण है कि जीवभाव वा जीवका यह अनुभव कि वह 
बद्ध हे, वास्तवमें कल्पित है, अज्ञानके आवरणसे जीव अपने स्वरूपको भूखा इआ है ओर ज्ञान दी इस 
अज्ञानका नाराक्‌ है | 

भगवान्‌ शांकराचाय निदृत्ति-मागके उपदेष्टा है ओर गीताको भी उन्होने निवृत्ति-मार्-ग्रतिपादक 
ग्रन्थ माना है । उनके मतानुसार संन्यासके बिना मोक्ष प्रप्त नहीं हो सकता । यदी उनका पुनः-पुनः 
कथन है । परन्तु इतना ध्यान रखना उचित है कि कमं वा प्रवृत्ति-मार्गको वे चित्त-शद्धिके घ्ि 
आवश्यक समञ्जते है । अतएव वे समीको संन्यासका अधिकारी नहीं मानते । सचा संन्यास अर्थात्‌ 
विद्त्संन्यास वही है जिसमे मनुष्य किसी वस्तुका त्याग नदी करता वरं पके फल. जैसे बृक्षसे 
आप ही गिर पडते है, संसारसे वह सवथा निचि हो जाता है । छोहेके तप्त गोञेको हाथसे छोड 
देनेके छ्यि किसके आदेशकी प्रतीक्षा होती है ? | 

गीतामाष्यमे यदी सिद्धान्त भगवान्‌ शंकराचार्यने प्रतिपादित किया है । आधुनिक संसारके 
इतिहासमे शंकर-जेसा कोई ज्ञानी ओर दाशनिक दूसरा नहीं मिक्ता । उनके सिद्धान्तोको समञ्जनेमे 
यह हिन्दी-अनुवाद अव्यन्त सहायक होगा, इसमे कोई सन्देह नदीं । अनुवादक महाशयके सराहनीय 
परिश्रमकी सफलता इसीमें है कि आचायके सिद्धान्तोसे हम सुगमतापूवक पस्विय ग्राप्त करें ओर हमें 
सुमुश्चुताका माव भटी प्रकार जाग्रत्‌ हो । 


कारी हिन्दुविश्वविद्याख्य | जीवनशंकर याज्ञिक 
आश्विन श्युद्क ७, सं १९८८ 
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ॐ 
श्रीपरमात्मने नमः 
(= 
नञ्च [नवहलन 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वंमम देवदेव ॥ 
मूकं करोति वाचां पङ्कं छद्घयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं बन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 


परम आदरणीय जगद्गुरु श्रीीमाद्शंकराचायं भगवानूकृत विश्वविख्यात श्रीमद्धगवद्धीता- 


भाष्यको कौन नदरी जानता ? आज यह भाष्य गीताके समस्त भाष्य ओर रीकाओमं मुकुटमणि माना 


जाता हे, वेदान्तके पथिकोके यियि तो यह परमोच्छृष्ट पथप्रद शंक दै, इसीटिये परायः खी अद्धेतवादी . 
खीकाकासने इसका सर्वथा अनुसरण किया है 1 आचायेके कथनसे यह सिद्ध होता है कि उनके 
भाष्य-निमीणके समय श्रीमद्धगवद्वीवापर अन्य वहुत-सी रखीकार्प प्रचलित थी, खेद है किं आज 
उनमेसे एक भी उपर्ग्य नही है 1 परन्तु आचाये कहते है कि उनसे मनका यथार्थं तच्च भटी्भोति 
समञ्चमं नही आता था, उसी यथाथं तस्वको दिखलानेके सिये आचायेको स्वतन्ञ भाष्य-स्वना 
करनी पड़ी । इस भाष्यमे आचायने बड़ी ही वुद्धिमानीके साथ अपने मतकी स्थापना की दे । स्थान- 
स्थानपर शाखाथंकी पद्धतिसे विस्ठत विवेचन कर अथंको सुस्पष्ट किया है । 


कुछ समयसे जगतमं श्रीमद्धगवद्धीताका पचार जोरसे बढ़ रहा है । सभी प्रकारके विद्धान्‌ 
अपनी-अपनी दशसि गीताका मनन कर रेः है, परन्तु गीताका मनन करनेके छियि आचार्य॑ङृत 
भाष्यको समश्चनेकी बड़ी ही आवद्यकता दै । इसीसे अनेक विभिन्न भाषाओंमं भाष्यका अनुबाद 
भी हो चुका दै । हिन्दीमे भी दो-एक अनुवाद इससे पूवं निकरे थे, परन्तु कद कारणोंसे उनसे 
हिन्दी-जनता विरोष राभ नही उठा खकी, इसीसे हिन्दीमे एक पेसे अनुवादके भकाशित होनेकी 
आवदयकता प्रतीत होने रुगीः जिससे गीताप्रेमी हिन्दी-भाषी पाठक. खगमतासे आचार्यका मत 
जान सकं । 


मेरे पूजनीय ज्येष्ठ भ्राता भ्रीजयदयारुजी गोयन्दकाने, जिनके अनवरत सङ्ग ओर सदुपदेश- 
से मेरी इस ओर किंश्चित्‌ पच्त्ति इई ओर शोती दै, सुञ्चे भाष्यका अनुवाद करनेकी आक्षा दी; पहछे 
तो अपनी विद्या-वुद्धिकी ओर देखकर मेरा साहस नदीं इआ, परन्तु उनकी ईपाभरी प्रेरणाने 
अन्तम मुञ्चे इस कायमे प्रवृत्त कर ही दिया । 


गत सं° १९८७ के मागेशीष-मासमे मेने व्यापारके कामसे प्रतिदिन छ समय निकालकर 
अनुवाद करना आरम्भ किया ओर माघके अन्ततक सतरदवं अध्यायतकका अनुबाद छिख गया। ` 


इसके पश्चात्‌ अनेक वार ग्रन्थके भ्रकारित करनेकी बात उटी परन्तु अपनी अ्पक्षताके कारण किसी 
गी° शां० भा० २ | ५५३ 
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| | १० | | 
अच्छे विद्धानको दिखलाकर संोधन करवाये विना छपानेका साहस नहीं इआ । इस बार मेरे 
पाथना करनेपर श्री विशाद्धानन्द सरसखती-अस्पतारु करकन्ताके भ्रसिद्ध वैद्य पं° श्चीहरिवक्षजी जोशी 
काव्य-साख्य-स्मरति-तीथं महोदयने प्रायः एक मासतक कठिन परिश्रम करके समस्त भ्रन्थको मूल 
भाष्यके साथ अक्षरशः मिलाकर यथोचित संशोधन करः देनेकी छृपा की । इसीसे, आज यह आप- 
रोगोकी सेवामे सुद्वितरूपमे उपस्थित किया जा सका है । इस रूपाके लिये मे सम्मान्य भीजोरीजी 
महाराजका हदयसे कृतक्ञ ह । 


अपनी अट्पबुद्धि ओर सीमित साम््यके अनुसार यथासाध्य मैने सररू हिन्दीमे आचार्यका 
त्यो तै (५ 3 इसमे € 
भाव ज्या-का-त्यो रखनेकी चेष्टा की है, तथापि मे यह कह नहीं सकता, म इसमे सम्पूणंतया सफल 


` हआ ह । एक तो परम तास्विक विषय, दुसरे आचायंकी छिखी इई उस काकी कठिन संस्छत, 


जिसमे बड़े-बड़े विद्धान्‌ भी गीता-सम्बन्धी वरिषयका अध्ययन कम होनेके कारण रमम पड़ जाया 
करते हे, सुश्च जेखा साधारण मनुष्य सर्वथा ्रमरहित होनेका दावा कैसे कर सकता हे ? तथापि 
भगवत्छपासे जो कछ हो सका है, वह आपके सामने हे । विषयकी कठिनतासे कहीं-कहीं वाक्य- 
रचनाम कठिनता आ गयी हो तो सहदय पाठक क्षमा करं । ेसे भन्थके अनुवादमे किन-किन 
कठिनाश्योका सामना करना पड़ता है ओर अपनी स्वतन्तरताको छोडकर पराधीनताके किन-किन 
नियमोमे केसे वेध जाना पड़ता दै, इसका अजुभव उन्दी पाठक ओर टेखक महोद्योको ह जो कभी 
इस भरकारका कायं कर चुके है, या कर रहे है । | 


भगवान्‌ शीछृष्णके परम॒ अनुग्रहे सुङ्षसरीखे ग्यक्तिको आचार्यछृत भाष्यके किञ्चित्‌ 

मननक्ा खुभवसर भ्रात हुआ, यह मेरे ल्यि वड़े ही सोभाग्यका. विषय हे । श्रद्धेय विद्न्मण्डली 

, ओर गीतापरेमी महालभावोंसे पार्थना है कि वे वाखकके' इस भरयासको स्तेहपूवंक देखे ओर ज्यं 

कही प्रमद्वरा भूर रह गयी हो, उसे बतखानेकी पां अवदय करं, जिससे मुद्चे अपनी भूरोको 
खुघारनेका अवसर मिठे ओर यदि सम्भव हो तो आगामी संस्करणमे भूर सधार दी जाय । 


यद्यपि मे मराठी नहीं जानता, तथापि जँ कुछ विरोष समञ्चनेकौ आवदयकता ` हुईं हे बं 
मैने पूना आचार्यङ्करुके आचार्यं भक्त पं० श्रीविष्णु वामन वापर शाख्रीजीङृत मराठी भाष्यासे 
सहायता ली है, इसके लिये मै पण्डितजीका तक्ष हं । 


एक वात ध्यानम रखनी चाहिये । अनुवाद कैसा हौ क्यों न हो, जो आनन्द ओर स्वारस्य 
मूल अन्यम होता दे वई अनुवाद्मे नहीं आ सकता । इसी विचारसे समे मूर भाष्य भी साथ रक्खा 
गया हे । साधारण संस्छृत जाननेवाछे सज्जन भी आचायके मूर ठेखको सहज ही समञ्च सके, 
इसके लिय भाष्यके पद्‌ अरग-मलगं करके ओर बाव्यकि खरे-छोटे भाग करके छसे गये हे । 
| १ नियमाचुसार यदि इसमे किसी कारके वटि जान पडे तो विद्वान्‌ महोदयगण 
क्षमा करे । | 


` जहां शाख्ाथकी पद्वतिसे भाष्य छिखा गयां हे वह 


` कट्पना करके “पू-” ओर ˆउ०-' शब्द्‌ छिख दिथे गये है, आरा है, पाठकोको इससे विषयके 
खमद्यनेमे बहत खविघा शोगी । 





1 अटुवादमे पूर्वपक्ष ओर उत्तरपक्षकी ` 





न 


( && । 


` भाष्यमे मूल -ोकके जो शब्द आये हैँ, वे दूसरे खाष्पोमे, तथा जहा प्रतीक आये है, घे 
दूसरे टाइपोमे दिये गये हे । मूर शछोकके पदाका आगे-पीरेका सम्बन्य जोडुनेके द्यि भा्यकारने 
जैसा लिखा हे वैसा ही कर दिया गया है परन्तु सभी जगह यह बात हिन्दी लिखकर नही 
जनायी जा सकी, अतः करी-कदीं तो टिप्पणीमे इसका स्पष्टीकरण कर दिया दै, कीं -छोकके अन्तमे 


 छिखा गया है ओर कहीं उसके अनुसार कायं कर दिया गया डे, राव्दौका अर्थं नहीं दिया गया हे । 


आचायेने समासोका जो विग्रह दिखाया है, उखके सम्बन्धे भी यही वात है.। जर्हतक 


वन पड़ा हे, उसी प्रणालीसे अजुवादमे समासका विग्रह दिखलानेकी चेष्ठा की गयी है, परन्तु जहा 
भाषाकी शेखी विगड्ती दिखखायी दी है वहो उख विध्रहके अनुकर केव अथं छिख दिया गया है ° 
विग्रह नहीं दिखाया गया दै । पाटकगण मेरी असुविघाओको देखकर इसके ल्य क्षमा करेगे । 


आचायने श्वुति-स्खति-पुराण-इतिहासाके जो प्रमाण उद्ध्रुत किये है, वे किस अन्थके किंस 

स्थरके है, यह भी दिखदखानेकी चेटा की गयी है । वहं जिन संकेतिक चिह्णोका पयोग किया गया 
उनक्म सूखी अग पी हे । 
अयुवादमे एयोय कतखानेके चयि कहीं 'अथौत्‌' शब्दसे तथा कंदी (-) डेससे काम लिया 
हे नेके लिये (-) छोटी गयी है । - 

गया है । समास करनेके लिये (~) छोटी खाइन कगायी गयी है । 

प्रकादाककी प्राथेनापर काशी हिन्दूविश्वविदयाख्यके विद्धान्‌ प्रोफेसर सम्मान्य पं 
जीवन्यंकरजी याक्लिक एस्‌० ९० महोदयने इस भ्रन्थकी सुन्दर भूमिका छिखनेकी छपा की हे, 
इसके लिये प्रे उनका हद्यसे रृतज्ञ ह । 

विनीत 


हरिङृष्णदास गोयन्दका 





वेदन्‌ 


` तीसरे संस्करणमे अनुवादक महोदयने इसमें य्र-त्च ओर भी आवद्यक संशोधन ओर 
परिवतेन कर दिया । संशोधनके सम्बन्धमे जिन-जिन सज्ञनोने .अपनी मूल्यवान्‌ सम्मति दी थी 
उनके हम आभारी है । 
परमाथं-प्रिय प्रमी भ्राहकोने इस पुस्तकको आदर देकर इसके पांच संस्करण जल्दी - बिक 
जानेमं जो हमे सहायता दी उसके ख्ये हम सबके कृतज्ञ है । 
` ईस संस्करणको भी प्रेमपूवंक अपनानेकी मननरीर खज्नोसे भ्ार्थना हे । 
विनीत 


प्रकाशक 
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भ्राम गवद्नतता 
शां करभाष्य्‌ 


हिन्दी-माषायुवादसहित 





( उपोदध्रात ) 


` ॐ नारायणः. . परोऽव्यक्तादण्डमनव्यक्तसंभवम्‌ । 
अण्डस्यान्तस्त्विमे खोकाः सप्तद्वीपा च. मेदिनी ॥ - 
अन्यक्तसे अथात्‌ मायासे श्रीनारायण-आदिपुरुष सवथा | अतीत ( अस्पृष्ट ). है, सम्पूणं 
ब्रह्माण्ड अनव्यक्त-- ग्रकृतिसे उत्पन हआ है, ये भूः, भुवः आदि - सब ` खोक ओर सात द्रीपोवाटी `पृथिवी 
ब्रह्माण्डके अन्तगत है | ४ | 
स॒ भगवान्‌ सृष्ट इदं जगत्‌ तस्थ च | इस जगत्को रचकर इसके पाखन करनेकी 
सिति. चिकीषुः मरीच्यादीन्‌ अग्रे सृष्ट | इ्छवाे उस मग्ाननेः पहले मरीचि आदि 
प्रजापतीन्‌ प्रवरत्तिक्षणं. धमं ्॒राहयामास | प्रजापतियांको रचकर उनको वेदोक्त ग्रवृततिरूप 
वेदोक्तम्‌ । ` धमं ( कमयोग ) ्रहण करवाया । | 
ततः . अन्यान्‌ च॒ सनकसनन्दनादीन्‌ |. किर उनसे अक्गं सनक, संनन्दनादि ऋषिरयोको 
उत्पाद्य निवत्तिरक्षणं धमं ज्ञानवेराग्यलक्षणं | उत्प करके उनको ज्ञान ओर वैराग्य जिसके लक्षण है 


ग्राहयामास । ठेसा निदृत्तिरूप धमं ८ ज्ञानयोग ) म्रहण करवाया । 
दिषिधौ हि वेदोक्तो धमे प्रवृत्तिलक्षणो | ` ` वेदोक्त धम दो प्रकारका है- एकं प्रवृत्तिरूप, 
 निब्र्तिलक्षणः च |. ` दूसरा निडृत्तिख्प .। ध... 


जगतः ख्ितिकारणं प्राणिनां साक्षात्‌ | जो जगत्की सितिका कारणं तथा श्राणियो- 
की उनतिका. ओर मोक्षका साक्षात्‌ हेतु है एवं 


अभ्युदयनिःश्रेयसहेतः यः स धर्मो ब्राह्मणादयः | 
| कल्याणकामी ब्राह्मणादि . वणांश्रम-अवरुभ्बियोद्रारा 


। वर्णिभिः आभ्रमिभिः च ` भेयोऽथिभि निसका अनुष्ठान किया जाता है उसका नाम 
अनुष्ठीयमानः । ` म ६ । | 


= ध {चि ॥ 
1... 
। +~ 
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बहुत कारके बाद्‌, जन धर्मानुष्ठान करनेवारोके 


| अन्तःकरणमे कामनाओंका विकास होनेसे विवेक- 


हीयमानविवेकविज्ञानहेतकेन अधर्मेण अभि- , विक्ञानका ` हास हो जाना दी जिसकी उत्पत्तिका 


भूयमाने धमे प्रवधमाने च अधर्म 


जगतः यतिं परिपिपारयिषुः स आदिक | 


नारायणाख्यो विष्णुः भोमखय बरह्मणो 


ब्रा्णत्रख रक्षणा्थं॑देवक्यां वसुदेवाद्‌ 
अंशेन कृष्णः किल संबभूव । 


नहमणत्वख हि रक्षणेन रक्षितः खाद्‌ 
वैदिको ध्मः तदधीनत्वाद्‌ वर्णाभरमभेदानाम्‌ । 


स च भगवान्‌ ज्ञनेशर्यशक्तिबलवीरय 
तेजोभिः सदा संपन्नः तरिगुणास्मिशां वैष्णवीं 
खां मायां मूलप्रकृतिं वशीटरत्य अनः 
अव्ययो भूतानाम्‌ ईश्चरो . नित्यशद्धबुद्ध- 


| सुक्तखभावः अपि सच्‌ खमायया | 


शव जात इव 


च लोकानुग्रहं कुवन्‌ इव 
लघयते । सनिः, 


. खप्रयोजनाभावे अपि भूतानुजिघृक्षया 
वेदिकं हि धरमदयम्‌ अनाय शोकमोहमहोदभौ 


निमप्राय उपदिदेश, गुणाधिकः हि 
गृहीतः  अलुष्टीयमानः च धर्मः प्रचयं 
गमिष्यति इति । 


“तं “धूम भगवता यथोपदिष्टं॑बेद- 


व्यासः सवेज्ञो भगवाय्‌ गीताख्यैः. सप्तभिः 
--शकरतः.उपनिबबन्ध । . 


“ तद्‌ ` इदं गीताशालं 


सग्रहभूतं दुर्विज्ञेयाथेम्‌ । = क शः 


क. 





कारण है ठेसे अधर्मसे धमं दबता जाने खा ओर 
अधर्मी ब्रद्धि होने ङ्गी तब जगत्की सिति 
सुरक्षित रखनेकी इच्छावले वे आदिकतां नारायण- 
नामक श्रीविष्णुभगवान्‌ भूोकके ब्रह्मकी अथात्‌ 
भूदेवों ८ ब्राह्मणों ) के ब्राह्मणत्वकी रक्षा करनेके 
स्यि श्रीवघुदेवजीसे श्रीदेवकीजीके गभमे अपने 
अंरसे ८ रीखाविग्रहसे ) श्रीकृष्णरूपमे प्रकट इए । 
यह प्रसिद्ध है | 


ब्णत्वकी रक्षासे ही वेदिक धमं सुरक्षित रह 
सकता हे क्योकि वणोश्रमोके मेद्‌ उसीके अधीन हैँ 


ज्ञान, रेश्चयं, शक्ति, बक, वीर्य ओर तेज 
आदिसे सदा सम्पन्न वे भगवान्‌ यपि अज. 
अविनाशी, सम्पूणं भूतोके ईर ओर नित्य शदध- 
बुदध-स॒क्त-सखभाव है तो भी अपनी त्रिगुणामिका 
मूक प्रकृति वेष्णवी मायाको वराम करके अपनी 
रीलसे शरीरधारीकी तरह उत्पन्न इए-से ओर छेगों- 
पर अनुग्रह करते इए-से दीखते है | 


अपना कोई प्र्ोनन न रहनेपर भी भगवान्‌ने 
भूतोपर दया करनेकी इच्छसे, यह सोचकर कि 
अधिक ुणवान्‌ पुरुषोदारा रहण किया हभ. ओर 
आचरण किया हआ धमं अधिक विस्तारको. वर्त 
होगा, शेकमोहरूप महासमुद्रमे इवे हए अ्नको 
दोनों ही प्रकारके वैदिक कर्मोका उपदेश किया | 


उक्त दोना प्रकारके धरमोको भगवानने जैसे जैसे ` 
कहा था टीक्‌ वैसे ही सर्वज्ञ भगवान्‌ वेदव्यासजीने 
गीतानामक सात सौ छोकोके रूपे यित किया । 


एसा यह गीताशाख सम्पूणं वेदार्थका सार समद- 


रूप हे ओर इसका अर्थ समञ्चन अत्यन्त कठिन है । 


| 
र 





शांकरभाष्य ( उपोद्घात ) 
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तदर्थाविष्करणाय अनेकैः विवरतपदपदा्थ- 
वाक्यार्थन्यायम्‌ अपि अत्यन्तविरुद्ानेकार्थ- 
त्वेन लोक्िकेः गृ्यमाणम्‌ उपलभ्य अहं 
विवेकतः अथनिर्धारणा्थं संक्षेपतो ` विवरणं 
करिष्यामि । 

तस्य अस्य 
पयोजनं प्रं निःश्रेयसं सहेतुकख संसारस्य 
अत्यन्तोपरमरक्षणम्‌ । तत्‌ च सवेकमसंन्यास- 
¢ (~ [+ 
पू्यंकाद्‌ आत्मज्ञाननिष्ठारूपाद्‌ धमाद भवति । 


तथा इमम्‌ एव गीताथधर्मम्‌ उदिश्य 
भगवता एव उक्तम्‌ शस हि घमः सुपयांघो ब्रह्मणः 
पदवेदने" इति अनुगीतासु । 

किं च अन्यदपि तत्रेव उक्तप्‌-- 
नेव धर्मा न चाधर्मी न चैव हि चुमाश्ुभी | 


यः स्यादेकासने लीनस्तृष्णीं क्निन्िदरचिन्तयन्‌ ॥ 
श्ञानं संन्यासलक्षणम्‌” इति च । 
इद अपि च अन्ते उक्तम्‌ अजुनाय-- 
(सवधमान्परित्यञ्य मामेकं सरणं रज इति 


अभ्युदयाथः अपि यः प्रव्तिरक्षणो धर्मो 
बणाश्रमान्‌ च उदिश्य विहितः स. देवादि- 





गोताशाद्लख संश्ेपतः. 


ऋ ऋ 


यद्यपि उसका अथं प्रकट 'करनेके ्यि अनेक 

पर्षेनि पदच्छेद, पदार्थ वाक्याथ ओर. आक्षेप, ` 
समाधानपूवंक उसकी विस्तृत व्याख्याय की है, तो 
भी लोकिक मनुष्योद्वारा उस गीताशाख्चका अनेक - 
प्रकारसे ८ परस्पर ) अत्यन्त विरुद्ध अनेक अथं ग्रहण 
किये जाते देकर, उसका विवेकपू्वक अर्थं निशित 
करनेके ल्य मेँ संक्षेपसे व्याख्या करंगा । 

संक्षेपे इस गीतारा्लका प्रयोजन परमकल्याण 
अथात्‌ कारणसहित संसारी अत्यन्त उपरति हो 
जाना है, वह॒ ( परमकल्याण ) सर्वकर्मसंन्यास- 
पूवक आसज्ञाननिष्टारूप धर्मसे प्राप्त होता है । 


इसी गीताथरूप धर्मको कष्य करके स्वयं भगवान्‌- 
ने ही अनुगीतामे कहा है कि, श्रह्मके परमपदको 
( मोक्षको ) पराप्त करनेके लिये वह ( गीतोक्त क्ान- 
निष्ठारूप ) धमं हयी सुसमर्थं हे 

इसके सिवा वहीं एसा भी कहा है कि; (जो 
न धमी, नं अघमीं ओर न शुभाद्यभी होता हे तथा 
जो कु भी चिन्तन न करता इञ तूष्णीभावसे 
एक जगदाधार ब्रह्मम खीन हुआ रहता है ( बही 
उसको पाता हे ) ।' | 

यह भी कहा है कि, ्ञानका क्षण ( चिह्ध ) 
संन्यास हे ।' 5 

यहाँ (गीताशाखमे) भी अन्तम अजुनसे कहा है- 
'सव घमोंको छोडकर एकमा मेरी शरणमे आ जा। 

अभ्युदय-सांसारिकि उति ही जिसका फड 
है एसा जो प्रवृत्तिरूपं ध्म, वणं ओर आश्रमोको 





रस्य करके कहा गया है, वह यदपि स्वर्गादिकी 
प्रापिका ही साधन है तो भी फठ्कामना छोड्करं 
ईशवरपणवुद्धिसे किया जानेपर अन्तःकरणकीह 
शुद्धि करनेवाख होता है । ` 


स्थानग्रापतिहेतः अपि सन्‌ ईश्रा्पणव॒द्ध्या 
 अयुष्टीयमानः सच्वश्द्धये. भवति फलाभि- 
सन्धिविजितः । 


शुद्धसचसख च ज्ञाननिष्ठायोग्यताप्रा्नि- 
दारेण ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेन च निःश्रेयसहेत॒त्वम्‌ 
अपि प्रतिपद्यते । 


तथा-ञुद्धान्तःकरण पुरुषको पहले ज्ञाननिषठाकी 
योग्यता-प्रापति कराकर फिर ज्ञानोत्पत्तिका कारण होने- 
से (वह प्रडृत्तिरूप धम) कल्याणका भी हेतु होता है। 
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^ तथा च इमम्‌ एव अथम्‌ अभिसंधाय इसी अर्थको रश्षयमे रखकर अगे करेगे कि, 
चक्ष्यति-श्रह्मण्याधाय क्माणिः शयोगिनः करम | कर्माको ब्रह्मम अर्पण कर'“योशिजन आसक्ति छोड- 


कुवन्ति सङ्गं स्यक्त्वात्मश्ुद्धये" इति । : | कैर आत्म्द्धिके ल्यि कमे करते ह' इत्यादि । 
इमं द्विप्रकारं धर्म॑ निः्रेयसप्रयोजनं | परमकल्याण दी जिनका प्रयोजन है, से इन दो 


परमाथेत्वं च वासुदेवालय ति ५ परत्रह्मरूप परमाथेतत्वको विशेषरूपसे अभिन्यक्त 
भूत विशेषतः-अभिन्यज्जयद्‌ ्रयोजन- ( प्रकट ) करनेवाला यह गीताशाख्, असाधारण 
सम्बन्धाभिधेयवद्‌ गीताशासम्‌ । प्रयोजन, सम्बन्ध ओर विषयवाढा है । 
` यतः तदथ विज्ञाते समसतपुरुषाथसिद्धिः| रेसे इस ८ गीताशाख ) का अथं जान लेनेपर 
समस्त पुरुषाथोकी सिद्धि होती है, अतएव इसकी 
अतः तद्विवरणे यलः क्रियते मया । व्या्या कलेके व्यि मै प्रयत करता ह । ` 
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7 मद्धगवटरीता 


प्रथमोऽध्यायः 
धृतराष्र उवाच-- | 
धमकषेत्रे ऊुरुक्षेत्रे समवेता युय॒त्सवः। 
मामकाः पाण्डवाद्वेव किमकुर्वत संजय ॥ १ ॥ 
धृतरष्र्‌ बोले-दै संजय ! धममभूमि कुरक्षेत्रमे युद्धकी इच्छसे इकट्ठे होनेवाटे मेरे ओर 
पाण्डुके पुत्रोने क्या किया १ ॥ १॥ 
सजय उवाच- 
दष्टा ठु पाण्डवानीकं च्यूटं दुर्योधनस्तदा । 
आचायमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


संजय बोला--उस समय सजा दुर्योधन पाण्डर्वोकी सेनाको स्यूहृरचनासे युक्त देखकर गुरु 
दरोणके पास जाकर कहने ख्गा ॥ २॥ 


पदयेतां पाण्डुपुत्राणामाचायं महतीं चमूम्‌ । 


व्यूढां द्पदपत्रेण तव शिष्येण धीमता॥ ३ ॥ 


गुरुजी | आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य दुपदपुत्र धृष्टवुभनद्रारा व्यूहस्चनासे युक्त की दई पाण्डवोंकी 
इस बड़ी भारी सेनाको देविये ॥ २३॥ `. | ड 


अत्र॒ शूरा महेष्वासा भीमाजुंनसमा य॒धि। 
युयुधानो विराटश्च दुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥ 
धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
 पुरुजित्ुन्तिमोजश्च रोग्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ¶॥ ॑ 
युधामन्युश्च विकरान्त॒उत्तमोजाश्च वीर्यवान्‌ । 


सोभद्रो दोपदेयाश्च सवं एव महारथाः ॥ & ॥ 


इस सेनामे महाधलुधर वीर, ख्डनेमे भीम ओर अञुनके समान सावयकिं, विराट ओर महारथी 

दुपद, बलवान्‌ धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशिराज एवं ,नरश्रे्ठ पुरुजित्‌, कुन्तिभोज ओर शोव्य, पराक्रमी 

युधामन्यु, बख्वान्‌ उत्तमोजा, सुमद्रपुत्र अभिमन्यु ओर दरोपदीके पँचां पुत्र ये सभी महारथी है ॥४,५, ६॥ 
गी शां० भा० ३ ॑ क; 

` ` न 
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अस्माकं त॒ विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 


नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं ॒तान्त्रवीमि ते॥ ७ ॥ 
हे द्विजोत्तम । हमारे पक्षके भी जो प्रधान दै उनको आप समञ्च टीजिये । आपकी जानकारीके 
स्यि भै उनके नाम बतखता दहर जो किं मेरी सेनाके नेता दै ॥ ७॥ 
भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथेव च ॥ ८ ॥ 


आप, पितामह भीष्प, कर्णं ओर रणविजयी कृपाचाय॑, वेसे दी अञ्चत्थामा, विकणं ओर 
सोमदत्तकता पुत्र ( भूरिश्रवा ) ॥ ८॥ 


अन्ये च बहवः शूरा मदं त्यक्तजीविताः 
नानाराखग्रहरणाः सवे युद्धविशारदाः ॥ € ॥ 


इनके सिवा अन्य भी बहृत-से शूरवीर मेरे स्थि प्राण देनेको तैयार है, जो किं नाना प्रकारके 
रखराख्को धारण करनेवाठे ओर सब-के-सर युद्धवियामे निपुण है ॥ ९॥ | 


अपयौप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयोप्तं त्विदमेतेषां बरं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 


देसी बह पितामह भीषद्रारा रक्षित हमारी सेना सव्र प्रकारसे अजेय है ओर भीमहारा रक्षित 
इन पाण्डरवोकी यह सेन! सहज ही जीती जा सकती है ॥ १०॥ 


अयनेषु च सर्वेषु य्थाभागमवसिताः। 
+  भीष्ममेवाभिरक्षन्त॒ भवन्तः सवे एव॒ हि॥ ११॥ 


अतः आपडोग सब-के-सब, सभी मोरचोंपर भपनी-अपनी जगह डटे इए, केवल पितामह 
भीष्मकी ही रक्षा करते रहं ॥ ११॥ | 


तस्य॒ संजनयन्ह्ष॑ ङुसवृदधः पितामहः । 
सिंहनादं विनयोन्चैः राद्धं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 


सके वाद कुरूवेरियोमे बद्ध प्रतापी पितामह भीष्मने उस दुर्योधनके हृदयम हषं उत्पनन करते 
इए उश्च खरसे सिंहके समान गजकर राङ्क बजाया ॥ १२॥ 


ततः शङ्खाश्च भयश्च पणवानकगोमुखाः 


सहसैवाभ्यहन्यन्त स॒ शब्दस्तुमुरोऽभवत्‌ ॥ १३ ॥ 


फर्‌ एक साय ही श्ण, नगारे, ठोढ; मृदंग ओर रणर्तिगा आदि बाजे बजे; वह शब्द्‌ बड़ा 
भयङ्कर इआ ॥ १३ ॥ 





विः 
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वेते क \ म, न तो 
ततः वेतेहयेयंक्ते महति स्यन्दने स्थितो । 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदध्मतुः ॥ १४॥ 
फिर सफेद धोडोंसे युक्त बडे भारी रथमें बैठे हए श्रीकृष्ण ओर अनने भी अपने अलोकिक 
दाङ्ख बजाये ॥ १४ ॥ 
पाञ्चजन्यं हषीकेरो देवदत्तं धनंजयः । 
पोण्डं दध्मौ महाशङ्खं भीमकमौ वृकोद्रः ॥ १५ ॥ 
श्रीकृष्णने पञ्चजन्यनामक ओर अनने देवदत्तनामक शङ्क बजाया । भयानक कम॑कारी 
वृकोदर भीमने पोण्डूनामक अपना महान्‌ शङ्ख बजाया ॥ १५॥ 


अनन्तविजयं राजाः कुन्तीपुत्रो यधिष्ठिरः। 
नकरः सहदेवश्च  सुघोषमणिपुष्पको ॥ १६ ॥ 


कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तव्रिजय, नकुखने. सुधोषर ओर सहदेवने मणिपुष्पकनामवाङा 
श्व बनाया ॥ १६॥ ६ ्‌ 
| कार्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः 
धृष्टयुग्नो विरारश्च  सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७ ॥ 
दुपदो द्वोपदेयाश्च सर्वशः प्रथिवीपते। 
` सोमद्रश् महाबाहुः शङ्खान्दध्ः पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥ १८ ॥ 
हे पृरथ्वीनाथ ! महाधनुधांरी काशिराज, महारथी शिखण्डी, धृषटशुश्न ओर विराट, अजेय सात्यकि, 


दुपद ओर दरोपदीके पचा पुत्र तथा महाबाहु सुमद्रापुत्र अभिमन्यु इन सत्न भी सन ओरसे.अल्ग-अख्ग 
शङ्क बजये ॥ १७, १८॥ 


स॒ घोषो धातंरा्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १९ ॥ 
वह भयङ्कर शब्द आकाश ओर परथिवीको गुँजाता इआ धृतराषटपुत्रोके हृदय विदीर्ण करने लगा ॥१९॥ 
` अथ व्यवथितान्टष्टा धार्तरष्टन्कपिष्वजः । 
प्रवतत शखसंपाते धनुरुदयस्य पाण्डवः ॥ २० ॥ 
हृषीकेशं ` तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
 सेनयोरुभयोमध्ये रथं सथापय मेऽच्युत ॥ २१॥ 
यावदेताननिरीक्षेहं योद्ूकामानवसितान्‌ । 
केमेया सह॒ योडव्यमस्मन्रणसम॒यमे ॥ २२ ॥ 
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ह पृथ्वीनाय ! फिर उस शल्ञ चठनेकी तैयारीक्े समय युद्धके छ्य सजकर इट हर तर्को 
देखकर कपिध्वज अजुन धलुष उठाकर श्रीकृष्णसे इस तरह कहने गा कि? हे अच्युत ¦ जबतक भ ईन 
खडे हए यद्धे्छुक वीरको भलीमंति देँ कि इस रण-उयोगमे सुच किन-विनके साथ युद्ध करना दै 
तबतक आप मेरे रथको दोनों सेनाओंके बीचमे खडा रदिये ॥ २०, २१, २२॥ 

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 

 धा्तराषटस्य दुख भ्रियचिकीषवः ॥ २३॥ 

( सेरी यह प्रन इच्छा है किं ) दुमेति दुर्योधनका युद्धम भल चाहनेवाठे जो ये राजारोग य 
आयं हे, उन युद्ध करनेवाोंको मे भटी प्रकार देखू ॥ २३ ॥ 

संजय उवाच-- ू 

एवमुक्तो हषीकेशो गुडकेरोन भारत । 
सेनयोरुभयोमंध्ये सथापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ | 
उवाच पाथं पदयेतान्समवेतान्कुरुनिति ॥ २५॥ 

संजय बोखा-हे भारत !* निद्राजित्‌ अयनद्रारा इस प्रकार प्रेरित हए श्रीकृष्ण उस उत्तम 
रथको दोनो सेनाअकि बीचमे भीष्म ओर द्रोणाचाथैके तथा अन्य सब राजाओंके सामने खड़ा करके 
बोले, हे पाथ | इन इकटं इए कोरवोको देख ॥ २४, २५॥ 

॑ तत्रापर्यत्थितान्पाथः पितृनथ पितामहान्‌ । 

आचायान्मात॒लान्धातनपत्रन्पोतान्सखीस्तथा ॥ २६॥ 

शुरान्सददश्चें ४ ५ क (न 
शशुरान्सुहदश्चेैव सेनयोरुभयोरपि । 
कोन्ते ~, | क 

तान्समीक्ष्य स कोन्तेयः सवान्बन्धूनवस्थितान्‌ ॥ २७ ॥ 
` पया परयाविष्टो विषीदन्निदमववौत्‌ । 

म खजनं ङृष्ण युयुतं समुपयितम्‌ ॥ २८ ॥ 

सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । ` 

वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ २९ ॥ 


फिर बह प्रथाुत्र अजुन बह दोनों सेनाओंमे खड़े हए अपने ताऊ-चाचोयो दादोको 
1.8 -चा्चोको, › गुरुओंको 
मामको, भाध्याको, पुत्रोंको, पोर्नको , सघुरोको ओर सुदद्वर्गको उेखने खा । वहाँ उन समी 
दु्ुम्वि्योको खड़े हए देखकरं अत्यन्त करुणासे धिरकर वहः कुन्तीपुत्र अर्जुन 
्रकार कने ठगा, हे कृष्ण | सामने खड़े इए युद्धेचछुक खनन-सपुदायको देखकर 


मेरे स 
हो रहे दै, सुल सख रदा है, मेरे शरीरम*कम्य जर रोमाञ्च होते है ॥ २६, २ ७, तौ 


९८ २९ ॥ 
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गाण्डीवं सखंसते इस्तात्वक्चेव परिदह्यते । 
नच राक्रोम्यवस्थातं मतीव च मे मनः॥२३०॥ 
गाण्डीव धनुष हाथसे विसक रहा है, तचा बहत जलती है, साय ही मेरा मन॒ भमित-सा हो 

रहा है, ( अधिक क्या ) मै खडा रहनेमे मी समथं नहीं ह ॥ ३० ॥ 
निमित्तानि च पश्यामि ` विपरीतानि केराव । 
नच श्रेयोऽनुपद्यामि हत्वा खजनमाहवे ॥ ३१॥ 
` हे केराव | इसके सिवा ओर भी सव लक्षण सुच विपरीत ही दिखायी देते है, युद्धम अपने 
कुरुको नष्ट करके मै कल्याण नहीं देखता ॥ ३१ ॥ . 


न कङ्कं विजयं छरष्ण न च राज्यं सुखानि च । 


किं नो रा्येन गोविन्द किं भोगेर्जीवितेन वा ॥ ३२॥ 


हे कृष्ण | म न विजय ही चाहता ह ओर न राज्य या सुख ही चाहता द्र । हे गोविन्द्‌ । हमे 


राज्यसे, भोगोसे या जीवित रहनेसे क्या प्रयोजन है ! ॥ ३२ ॥ 
येषामथं का्कितं नो राञ्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमेऽवथिता युद्ध प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥ 
आचायीः पितरः पुत्रास्तथैव च. -पितामहाः । | 
मातुखः शुराः पोत्राः श्याखः संबन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
हमे जिनके चयि राज्य, मोग ओर सुख आदि इष्ट है, वे ये हमारे गुरु, ताऊ चाचा, ठ्डके, दादा, 
मामा, सुर, पोते, साले ओर अन्य कुटुम्बी खोग धन ओर प्राणोंको व्यागकर युद्धम खड है ॥३३१३४॥ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि चतोऽपि मधुसूदन । 
अपि त्रेखोक्यराञ्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३५ ॥ 
हे मधुसूदन ! सुश्षपर वार करते इए भी इन सम्बन्धिर्योको त्रिखोकीका राज्य पानेके च्वि भी मँ 
मारना नहीं चाहता, फिर जरा-सी प्रथ्वीके स्यि तो कहना ही क्या है १॥ ३५॥ 


निहत्य धार्तराष्ट्राः का प्रीतिः स्याजनादेन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिनः ॥ ३६॥ 


हे जनादन ! इन धृतराष-पुत्रोको मारनेसे हमे क्या प्रसनता होगी ? प्रुत इन आततायिर्योको 
मारनेसे हमे पाप ही ठ्गेगा ॥ ३६ ॥ 


तस्मान्नाही वयं हन्तुं धातेराष्रान्खबान्धवान्‌ । 
 खजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७। | 


(1 








¬ श्रीमद्धगवद्रीता | 
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इसल्यि हे माधव ! अपने बुटुम्बी धृतरा्टपत्रको मारना हमे उचित नहीं है, क्योंकि अपने 


ुदुम्बको नष्ट करके हम कैसे सुखी होगे १॥ २७ ॥ 
यदप्येते न परयन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 


यथपि छोभके कारण जिनका चित्त अष्ट हो चका है एेसे ये कौरव कुरक्षयजनित दोषको ओर 
मित्रक साय वैर करनेमें होनेवारे पापको नहीं देख रहे है ॥ २८ ॥ 


कथं न॒ ज्ञेयमस्माभिः पापादस्ानिवर्तितुम्‌ । 
कुरक्षयकरतं दोषं प्रपद्यहधि्जनार्दन ॥ ३९ ॥ 


तो भी हे जनादन ! कुरनारजन्य दोषको भटी प्रकार जाननेवाठे हमलोगोको इस पापसे 
बचनेका उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिये १॥ ३९ ॥ 


कुलक्षये भ्रणश्यन्ति = कुरषमीः सनातनाः । . 
धमं नष्टे कुं कृत्छमधर्मोऽभिभवत्य॒त ॥ ४० ॥ 
(यह तो सिद्ध ही है कि ) दुख्का नाश होनेसे सनातन कुख्धर्म नष्ट हो जाते है ओर धर्मक 
नारा होनेसे सारे कुख्को सब ओरसे पाप दवा छेता है ॥ ४० ॥ 
अधमीभिभवात्छष्ण॒ प्रदुष्यन्ति = ऊुरुखियः । 
खीषु दुष्टा वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१॥ 
हे ण्ण । इस तरह पापसे षिर जानेपर उस ुख्की क्यों दूषित हो जाती है, हे वार्णोय ! 


शयोक दूषित हयोनेपर उस छुं वर्णसंकरता आ जाती है ॥ ४१ ॥ 
संकरो नरकायैव ऊुर्ानां ङरुसय च । 
पतन्ति. पितरो ह्येषां लप्पिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥ 


` “वह वणंसंकरता उन कल्घातियोको भौर कुखको नरकमे ठे जानेका कारण बनती हे, क्योकि 


उनके पितरखोग पिणडक्रिया ओर जलक्रिया नष्ट हो जाने कारण अपने स्थानसे पतित हो जाते है॥ ४२ ॥ 

दोषिरेते $ ६ | 
रेतः . ऊुट्घानां वर्णसंकरकारकैः 
उत्सा्न्ते जातिधमोः छख्धमोश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥ 


(इस प्रकार) बणरसंकरताको उत्यन्न करनेवाले उपरु्त दोषोसे उन ऊयातिय 
न १ कुख्ातियो ध 
जीर जातिधमं नष्ट हो नते है ॥ ४२ ॥ ४ के सनातन कुधर्म 


उत्सन्चङकरुधमोणां मनुष्याणां . जनार्दन । 
नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥ 
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ति त भि पि जि ति रति शि रि चि तः चि ति सि मि भि मि भि भि चनो 


हे जनादन ! जिनके कुधर्म नष्ट हो चुके दै से मतुष्योका प्योका निस्सन्देहं नरके बास होता है, 
ठेसा हमने सुना है ॥ ४४ ॥ 


अहो बत महत्पापं कर्तं व्यवसिता वयस्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन इन्त सखजनसयताः ॥ ४१५ ॥ 


अहो ! शोक है कि, हमछोग वडा भारी पाप करनेका निश्चय कर वैठे है, जो कि इस्‌ राज्य- 
सुखके खोभसे अपने कुटुम्बका नादा करनेके व्यि तैयार हो गये है ॥ ४५ ॥ ` 


यदि मामप्रतीकारमराखं शखपाणयः । 
धार्तराष्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


यदि मुञ्च राखरहित ओर सामना न करनेवाटेको ये राखधारी धृतरा्टुत्र दरयोधन आदि) 


रणभूमिमे मार उ तो बह मेरे स्यि बहुत ही. अच्छा हो ॥ ४६ ॥ 


संजय उवाच-- 
एवमुक्तवाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविरात्‌ । 
विज्य सदारं चापं रोकसंविश्रमानसः ॥ ४७ ॥ 


संजय बोला--उस रणभूमिं वह अजन इस प्रकार कहकर वाणोसदहित धनुषको छोड शोकाङुल- 
चित्त हो रथके ऊपर ८ पहठे सैन्य देखनेके स्यि जह्य खडा हआ था वहीं ) बैठ गया ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रा संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपवेणि ्रीमद्गवद्रीता- - 
सुपनिषलु व्रहमवि्ायां योगरासखे श्रीकृष्णाज॑नसंबादेऽजनविषाद- 
योगो नाम प्रथमोऽ््ायः ॥ १ ॥ 
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दवितीयोऽ्यायः 
संजय उवाच-- 
तं तथा कूपयाविष्टमश्रुपूणोकुलक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यखुवाच. मधुसूदनः ॥ १ ॥ 


संजय बोखा-इस तरह ओंसूभरे कातर नेत्रसे युक्त करुणासे धिरे हए उस शोकातुर अर्जुने 
भगवान्‌ मधुसूदन यष वचन कहने रगे ॥ १॥ 


श्रीमगवायुवाच-- 
कुतस्त्वा करमरमिदं विषमे समपितम्‌ । 
अनायजुष्टमखम्य॑मकीतिंकरमजुन ॥ २ ॥ 


हे अजुन | तञ्चे यह श्रेष्ठ पुरुषस असेवित, खर्गका विरोधी ओर अपकीतिं करनेवाडा मोह इस 
रणक्षत्रमे क्यो इभा १॥ २॥ ` 


छेन्यं मा स गमः पार्थं नेतत्छय्युपपद्यते , 
छदं हदयदोबस्यं त्यक्त्वोचिष्ठ॒ परंतप ॥ ३ ॥ 


हे पाथं | कायरता मत ख, यह तक्म शोमा नहीं पाती, हे शत्तापन ! हृदयी द्र दुबेर्ता- 
` को छोडकर युद्धके स्यि खड़ा हो ॥ २ ॥ | 


अयन उवाच-- | 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः भरति योत्स्यामि पूजाहवरिसूदन ॥ ४ ॥ 


अनने कहा-हे मधुसूदन ! रणभूमिमे पितामह भीष्म ओर गुर ्रोणके साय र कि त 
गा? ज्य { स प्रकार 
बाणोसे युद्ध कर सदूगा £ क्योकि ठे अरिसूदनः ! ३ दोनों ही पूजाके पात्र है ॥ 8 ` 


 युरूनहत्वा हि महानुभावाच्छेयो मोक्तुं ेध्यमपीह ङक । 
हत्वाथकामास्तु गुरूनिरैव भुञ्जीय भोगान्रधिरपदिग्धान्‌.॥ ५ ॥ 


स एसे महानुभाव पूर्योको न मारकर इस जगते भीख मँगकर खाना भी अच्छा है, क्योकि इन 


यस्जरनोको मारकर इस संसारम रुषिरसे सने इए अर्थ ओर कामरूप भो भग 
उनको मारनेसे भी केवर भोग ही तो मिस ॥ ५ ॥ "१ 4 
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न च॑तद्टिद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 


यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्िताः प्रसुखे धातरा्राः ॥ £ ॥ 

हम यह नहीं जानते कि हमारे स्यि क्या करना अच्छा है, ८ पता नहीं इस युद्धम ) हम जीतेगे 
या वे हमको जीतेगे । ( अहो !) जिनको मारकर हम जीवित रहना भी नहीं चाहते वे. ही धृतरा 
पुत्र हमारे सामने खड है ॥ ६ ॥ 


कापण्यदोषोपहतश्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । 
यच्छ्रेयः स्यान्निधितं बहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वा प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 
कायरतारूप दोषे नष्ट इए खभाववाटा ओर धर्मका निणय करनेमें मोहितचित्त हआ मे आपसे 


पूता दुः जो निश्चित की इई हितकर वात हो वह सुञ्ने बतखये । मँ आपका रिष्य # आपके 
शरणमे आये हए सुञ्च दासको उपदेश दीजिये ॥ ७॥ 


न॒हि प्रपद्यामि ममापनुयायच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावस्षपलम्र. राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ < ॥ 
क्योकि पूृध्वीमे निष्कण्टक धन-धान्य-सम्पन्न राञ्यको. या देवताओंके खामित्वको पाकर मी मै रेसा 
कोई उपाय नहीं देख रहा ह जो मेरी इन्दरियोके खुखानेवाे शोकको दूर कर स्के ॥ ८॥ 
संजय उवाच-- . | 
एवयुक्त्वा हषीकेशं गुडकेशः परंतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूब ह ॥ & ॥ 
संजय बोढा-हे शघ्रुतापन धृतराष्ट ! निद्राविजयी अर्थुन अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रकृष्णसे इस प्रकार 
कहं चुकनेके बाद साफ-साफ यह बात कहकर कि मेँ युद्ध नहीं कद्ग, चुप हो गया ॥ ९॥ 


तम॒वाच हुषीकेशः प्रहसन्निव . भारत । 
सेनयोरूभयोमं्ये ` विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 


हे भारत ! इस तरह दोनों सेनाओंके वीचमे शोक करते इए उस अज॑नसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मुसकराकर यह वचन कहने खगे ॥ १०॥ | 








णिति 0क9िञ्व्््------ 
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अत्र च--ष्रा ठ पाण्डवानीकम्‌“. इत्यारभ्य | यहां दष्ट तु पाण्डवानीकम्‌” . इस कसे 
^न योत्स्य हति गो िन्दयक्त्वा तूष्णीं वभूव ह इति | सकर “न योत्स्य इति गोविन्दसुक्त्वा दुष्णीं 
एतदन्तः प्राणिनां शोकमोहादिसंसारबीज- | १९ न 


चाहियं किं, यह प्रकरण, प्राणियोके सोक, मोह 
भूतदोषोद्धवकारणम्रदशनाथेत्वेन व्याख्येयो आदि जो संसारके बीजमभूत दोष है, उनकी उत्पत्ति- ` 


ग्रन्थः । ` | का कारण दिखलछानेके च्वि हे । 
गी° गां° भा० ४- | 
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तथा हि अनेन राज्यगुरुपुत्रमित्रसुहत्ख- 
जनसंबन्धिबान्धवेषु अहम्‌ एषां मम एते! इति 
9 (~ (~ (= > - (>~ (~ (7 (~ 
एवं आन्तिप्रत्ययनिपित्तस्नेहविच्छेदाद्‌नामंत्ता 
आत्मनः ओकमोहो प्रदितो कथं भीष्ममहं 
सस्ये" इत्यादिना । 
शोकमोहाभ्यां हि अभिंभूतविवेकविज्ञानः 
खत एव कषात्रम युद्धे प्रवृत्तः अपि तसाद्‌ 
युद्धाद्‌ उपरराम । परथमं च भिक्षाजीवनादिकं 


कतु प्रववृते । 

तथा च सवप्राणिनां शोकमोहादिदोषा- 
विष्टचेतसां -खभावत एव खधमपरित्यागः 
प्रतिषिद्धसेवा च खात्‌ । क 

खधरमे प्रवृत्तानाम्‌ अपि तेषां बाद्नः- 
कायादीनां श्रटृत्तिः फरामिसंधिपूविका एव 
साहंकारा च भवति । 

तत्र ए्रं सति धमाधर्मोपचयाद्‌ इष्टानिषट- 
जन्मसुखदुःखसंग्राप्रिरक्षणः संसारः अनुपरतो 
भवति, इत्यतः संसारबीजभूतो शोक मोहो । 

तयोः च सवंकमसंन्यासपूधकाद्‌ आतम- 
ज्ञानाद्‌ न अन्यतो निवृत्तिः इति, तदुपदि- 
(~ 0 अ ¢ | 0 % (+ (> 
दिष्चुः सवेलोकायुग्रहाथम्‌ अजेन निमित्तीकृत्य 
आह भगवान्‌ बासुदेवः-“जसयोच्यान्‌' इत्यादि । 

केचिद ¦ $ 8 

तत्र केचिद्‌ आहुः, सवेकर्मसंन्यासपू्काद्‌ 
आत्मज्ञाननिष्ठामात्राद्‌ . एव केवरात्‌ कैवल्यं 
न प्राप्यते एव, किं तहिं अग्िहोत्रादिश्रौतसातं- 
` कर्मसदिताद्‌ ज्ञानात्‌ कैवल्यप्रा्िः इति 
सर्वासु गीतासु निधितः अथं इति। 


जः न्च 
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क्योकि "कथं भीष्ममहं संख्ये इत्यादि शोको - 
्रारा अर्जुने इसी तरह राज्यः गुरु, पुत्र, मित्रः 
यद्‌, खजन, सम्बन्धी ओर बान्ध्ेके विषयमे 
यह मेरे है, म इनका ह इस प्रकार अज्ञानजनित 
सेह-विच्छेद आदि कारणोंसे होनेवाटे अपने शोक 
जर मोह दिखाये हैं । 

यपि ( बह अर्युन ) खयं दी पहले क्षात्रधम- 
रूप युद्धम प्रवृत्त हुआ था तो भी शोक-मोहके द्वारा 
विवेक-विज्ञानके दब जानेपर ८ वह ) उस युद्धसे 


रुक गया ओर भिक्षाद्रारा जीवन-निवाह करना ` 
आदि दूसरके धर्मका आचरण करनेके स्यि 


प्रवृत्त हो गया । 


इसी तरह ोक-मोह आदि. दोषोसे जिनका चित्त 


धिरा हआ हो, एसे सभी प्राणियोंसे खघमंका व्याग 


ओर निषिद्ध धर्मका सेवन खामाविक ही होता है । 
यदि वे स्वधर्मपाल्नमे लगे इर हों तोमी 
उनके मन, वाणी ओर रारीरादिकी प्रवृत्ति फलकांक्षा- 
पूवक ओर अहंकारसहित ही होती है । 
ठेसा होनेसे पुण्य-पाप दोनों बढते रहनेके 
कारण अच्छे-ुरे जन्म ओर सुख-दुःखोंकी प्रापिरूप 


.संपतार निव्रत्त नहीं हो पाता, अतः शोक ओर मोह 


यह दोनों संसारके बीजरूप है । 
इन दोनोकी निचृत्ति सव-कम-संन्यासपूवेक 
आज्ञानके अतिरिक्त अन्य उपायसे नहीं हो 
सकती । अतः उसका ( अत्मज्ञानका ) उपदेश 
करनेकी इच्छवारे भगवान्‌ वासुदेव सब लोगोपर 
अनुग्रह करनेके य्यि अयंनको निमित्त बनाकर 
कहने ठगे-अदोच्यान्‌ः इत्यादि । 
, इसपर कितने ही टीकाकार कहते है कि केवल 
सव-कम-संन्यासपूर्वक आत्मज्ञान-निष्ठामात्रसे ही 


केवल्यकी ( मोक्षकी ) प्राति नहीं हो सकती › किन्तु ` 


अग्निहोत्रादि ्ोत-सात-करमोसहित ज्ञानसे मोक्ष- 


की प्राति होती है, यही सारी गीताका निश्चित 
अभिप्राय है| 


+ 
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ज्ञापकं च आहुः अस अर्थसख-- जप 
चेत्वमिमं धम्यं सङ्यामं न करिष्यति "कर्मण्ये- 
वाधिकारस्तेः “करु कर्मैव तस्मा्वम्‌ इत्यादि । 

हिसादियुक्तत्वाद्‌ वेदिकं कमे अधर्माय 
इति इयम्‌ अपि आशङ्का न काया, कथम्‌, कषात्रं 
कमे युद्धलक्षणं गुरुप्रातपुत्रादिरहिसारक्षणम्‌ 
अत्यन्तक्रूरम्‌ अपि स्वधमः इति कृत्वा न 
अधमय, तदकरणे च (ततः सधर्म कर्ति च 
हित्वा पापसवाप्स्यतिः इति च्ुवता याबज्ञी- 
वादिश्ुतिचोदितानां पादिरहिसारक्षणानां 
च कमणां प्राग्‌ एव न अधर्मतवम्‌ इति सुनि- 
थितम्‌ उक्तं भवति इति । 

तद्‌ असत्‌, ज्ञानकमंनिष्टयोः बिभाग- 
वचनाद्‌ बुद्धिदयाश्रययोः | 

अश्चोच्यान्‌” इत्यादिना भगवता यावत्‌ 
€स्वधमम पि चावेक्ष्य इति एतदन्तेन ग्रन्थेन 
यत्‌. प्रमाथांरमतच्वनिरूपणं तं तत्‌ 
सांख्यम्‌, तद्विषया बुद्धिः आत्मनो जन्मादि 
पट्विक्रियाभावाद्‌ अकर्त आत्मा “ इति 
प्रकरणाथेनिरूपणाद्‌ या जायते सा सांख्य 
द्धिः, सा येषां ज्ञानिनाम्‌ उचिता भवति ते 
सांख्याः । 

एतया बुद्धेः जन्मनः प्राग्‌ आत्मनो देहा- 
दिव्यतिरिक्तखककेत्वभोक्ततवादपेक्षो धर्मा- 
धमेविवेकपूवंको मोक्षसाधनावुषठाननिरूपण- 
रक्षणो योगः, तद्विषया बुद्धिः योगबुद्धिः, 
सा येषां कर्मिणाम्‌ उचिता भवति ते 


योगिन 


यागिनः। 





प 
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इस अथमे वे प्रमाण भी वतखतें है, जेसे- “अथ 
चेत्वमिमं धम्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसिः “कर्मण्ये- 
वाधिकारस्तेः कुर कर्मैव तस्माच्वम्‌ः इत्यादि । 
(८ वे यह भी कहते है कि) हिसा आदिसे 
युक्त होनेके कारण वेदिक कम अधर्मका कारण 
हे, एेसी शंका भी नहीं करनी चाहिये । क्योकि 
गुरु, भ्राता ओर पुत्रादिकी हिंसा ही जिसका खूप 
हे ेसा अस्यन्त करूर युद्ररूप क्षात्रकमं भी स्वधमं 
माना जानेके कारण अधमंका हेतु नहीं है, रेसा 
कहनेव।ठे तथा उसके न करनेमे "ततः स्वधर्मं 
कीतिं च हित्वा पापमवाष्स्यसिः इस प्रकार दोष 
वतलानेवाले भगवान्‌का यह कथन तो पह ही 
सुनिश्चित हो जाता है किं (जीवनपर्यन्त कर्मकर 
इत्यादि श्रुतिवाक्योद्ारा वणित पञ्च आदिकी हिंसा- 
रूप कर्मोको करना अधर्म नहीं है । 
परन्तु वह ( उन खोगोंकरा कहना ) टीक नहीं है 
क्योकि भिन-भि् दो बुद्धियोके आश्रित रहनेवाडी 
ज्ञाननिष्ठा ओर कमनिष्ठाका अल्मा-अख्ग वर्णन है | 
“अशोच्यान्‌ इस उोकसे ठेकर 'स्धममपि 
चावेक्ष्यः इस रखोकके पहलेके प्रकरणसे भगवानने 
जिस परमाथ-आत्मतचका निरूपण किया है वह 
सांख्य है, तद्विषयक जो बुद्धि है अर्थात्‌ आसं 
जन्मादि . छभों विकारोका अभाव होनेके कारण 
आत्मा अकता है इस प्रकारका जो निश्चय उक्त 
प्रकरणके अथंका विवेचन करनेसे उत्पन होता है, 
वह सास्यबुद्धि है, वह जिन ज्ञानियोके स्यि उचित 
होती 'है (जो उसके अधिकारी है ) वे सांख्ययोभी है। 
इस (उपयुक्त) बुद्धिके उत्पन्न होनेसे पहञे-पहे, 
आत्माका देहादिसे पथक्पनः, कर्तापन ओर मोक्तापन 
माननेकी अपेक्षा रखनेवाखा, जो धर्म-अधर्मकरे किवेकसे 
युक्त मागं है, मोक्षसाधनोका अयुष्ठान करनेके स्यि 
चेष्टा करना ही जिसका स्वरूप है, उसका नाम योग 
है, ओर तद्विषयक जो बुद्धि है, तृह्‌ योग-बुद्धि हे, वृह 
जिन कभियोके व्यि उचित होती है (जो उसके 
अधिकारी हैँ ) वे योगी है| । 
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तथा च भगवता विभक्त दवे बुद्धी निदिष्टे-, 


“एषु तेऽभिहिता सास्ये बुद्धियोगे विमां शण" इति । 
तयोः च सांख्यवुद्धयाभ्रयां ज्ञानयोगेन 
निष्ठं सांख्यानां विभक्तां वक्ष्यति- पुरा 


वेदात्मना मया श्रोक्ताः इति । 
तथा च योगबुद्धयाश्रयां कमेयोगेन निष्ठां 
विभक्तां वक्ष्यति-कम॑योगेन योगिनाम्‌ इति । 
एवं सांख्यवुद्धि योगबुद्धिं च आभ्ित्य दे 
निष्ठे विभक्तं भगवता एव उक्ते ज्ञानकर्मणोः 
कर्तत्वाकरततवैकत्वानेकत्वुद्धयाभ्रययोः एक- 
पुरुषाश्रयत्वासभवं पश्यता । 


य॒था एतद्‌ विभागवचनं तथैव दितं 
शातपथीये ब्राह्मणे एतमेव भत्राभिनो लोक 
मिच्छन्तो ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति" (व ० ४।४। २२ ) उति 
सबंकमसंन्यासं विधाय ` तच्छेपेण- 1 
ग्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं टोक्षः 
(० ।४।२२ ) इति । 

तत्र॒ एव च-श्राग्दारपसिहयतुरूष आत्मा 
श्रातो धमजिज्ासोत्तकराठं लोकत्रयताधनं पुतं 
द्विप्रकारं च वित्तं मानुषं दैवं च तत्र मादषं वित्त 
कम॑रूपं॑ित्रटोकप्राणिसाधनं विवां च दैवं वितत 
देवलोक्त्रापिताषनं सोऽक्रामयतः (° १।४। 0७) 

इति अविद्याकामवत एव सर्वाणि कर्माणि 


्रौतादीनि दर्धितानि । 





0 
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इसी प्रकार भगवानने "एषा तेऽभिहिता सांख्ये 
वुद्धियांगे त्विमां श्णु' इस छोकसे अर्ग-अर्ग 
दो बुद्धिर्यो दिखलयी है । ` 

उन दोनो बुद्धियोमेसे सांस्यवुद्धिके आश्रित 
रहनेवाी सांख्ययोगियोंकी ज्ञानयोगसे ( होनेवाटी ) 
निष्ठाको “पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ताः इत्यादि 
वचनोसे अलग करेगे । 


तथा योगबुद्धिके आश्रित रहनेवाटी कमेयोगसे 
(होनेवाटी ) निष्ठाको "कमंयोगेन योगिनाम्‌? इत्यादि 
वचनोसे अङ्ग करहंगे । 


कर्तापन-अकर्तापन ओर एकता-अनेकता-जेसी 
भिन-भिन बुद्धिके आश्रित रहनेवाले जो ज्ञान ओर 
कम है उन दोनोका एक पुरुषे होना असम्भव 
माननेवाले भगवानने ही सख्यं उपयुक्त प्रकारसे 
सांस्यबुद्धि ओर योगबुद्धिका आश्रय ठेकर अङ्ग- 
भकग दो निष्ठा कही है । 


नि प्रकार (गीताशाख्मे ) इन दोनों निष्ठाओंका 
अट्ग-अल्ग वणेन है वेसे ही दातपथ-्राह्मणमे भी 
दिखलखया गया है । ( बहो ) “इस आत्मलोकको ही 
चाहनेवाछे वैराग्यश्ीख ब्राह्मण संन्यास ठेते है" 
इस प्रकार सव-कम-संन्यासका विधान करके उसी 
वाक्यके रेष ( सहायक ) वाक्यसे कहा. है किं “जिन 
हमलोगांका यह आत्मा ही खोक दै (वे हम) 


| सन्ततिसे क्या ( सिद्ध ) करगे 1 


वहीं यह भी कहा है कि ्राङृत आत्मा अथौत्‌ 


` अक्षानी मचुष्य धमंजिश्लासाके वाद्‌ ओर विवाहसे 


पहले तीनो खोकोंकी प्राति साघनरूप पु्रकी 
तथा देव ओर मादुष पेते दो भकारके धनकी 
इच्छा करने खगा । इनमे पिकरोककी पापिका 
साघनरूप (कमेः तो माचुष-धन ह ओर देवरोक- 
की प्रापिका साधनरूप “विद्या देव-घन हे ।' 


इस तरह ( उप्यक्त शति ) अविया ओर 


कामनावाले पुरक च्य ही श्रोतादि सम्पूणं कम ` 


बताये गये है । | 
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नेभ्यो व्युत्थाय मरन्ति? (व ० ४ । ४ । २२) ‹उन सव ( कर्मों ) से निवृत्त होकर संन्यास 


ग्रहण करते है" इस कथनसे केवर आ्मलोकको 
इति व्युत्थानम्‌ आत्मानम्‌ एव लोकम्‌ इच्छतः | चाहनेवाले निष्कामी पुरुषके स्मि संन्यासका ही 
अकामस्य पिहितम्‌ । 


विधान किया है | 
तद्‌ एतद्‌ वभागवचनम्‌ अनुपपन्नं साद्‌ यदि ( इसपर भी यह वात मानी जायगी किं ) 
यदि श्रातकम॑ज्ञानयोः सयुचयः अभिप्रेतः | भगवानको श्रौतकमं ओर ज्ञानका समुचय इष्ट है 
स्याद्‌ भगवतः तो यह उपयुक्त विभक्त विवेचन अयोग्य ठहरेगा । 
न च अजनख प्रभ उपपन्नो भवति| तया (एेसा मान लेनेसे ) “ज्यायसी चेत्कमंणस्ते' 
इत्यादि जो अनका प्रन है वह भी नहीं 


“ज्यायसी चेत्कमणस्तेः इत्यादिः वन सक्ता । 


यदि ज्ञान ओर कर्मका एक पुरुषट्मारा एक साथ 
किया जाना असम्भव ओर कमकी अपेक्षा ज्ञानका 
श्रेष्ठत्व भगवान्‌ने पहठे न कहा होता, तो इस 
तरह अजैन विना चुनी इई ` बातका श्ूे ही 
भगवानूमे अध्यारोप कैसे करता कि “ज्यायसी 
चेत्कमेणस्ते मता बुद्धिः । 

यदि सभीके य्य ज्ञान ओर कम॑का समुच्चय 
कहा होता तो अजनके स्यि भी वह कहा ही गया था, 
फिर दोनोका समुचित उपदेश होते इए ¶यच्छरेय 
एतयोरेकं तन्मे बहि खुनिश्चितम्‌ः इस प्रकार 
दोनोमंसे एकके ही सम्बन्धमें प्रस्न कैसे होता ९ 

क्योंकि पित्तकी शान्ति चाहनेवालेको वेधके 
दारा यह उपदेश दिया जानेपर कि, मधुर ओर 
शीत पदाथं सेवन करना चाहिये, रोगीका यह प्रन 
नहीं बन सकता कि उन दोनोमेसे किसी एकको 
ही पित्तकी शान्तिका उपाय बतलद्ये । 


एकंपुरुषायुष्ठेथत्वासंभवं बुद्धिकमणोः 
भगवता पूम्‌ अयुक्तं कथम्‌ अयनः अश्चुतं 
बुद्धेः चं कमणो ज्यायस्त्वं भगवति अध्यारोपयेद्‌ 


ग्रषा एव “ज्यायसी चेत्कमणस्ते मता बुद्धिः" इति | 
किंच यदि बुद्धिकमणोः सर्येवां समुचय 
उक्तः खाद्‌ अजनख अपि स उक्त एव इति- 
यच्छ य एतयोरेकं तन्मे बरूहि सुनिधितम्‌ः इति 
फथम्‌ उभयोः उपदेशे सति अन्यतरविषयः एव 
प्र्षः खात्‌ । 
न॒हि पित्तप्रश्षमनाथिनो - व्येन मधुरं 


शीतं च भोक्तव्यम्‌ इति उपदिष्टे तयोः अन्यतरत्‌ 


पिततप्रश्ञमनकारणं बूहि इति प्रश्रः संभवति । 


अथ अजनस्य भगवदुक्तवचनाथविवेका- 
नवधारणनिमित्तः ग्रभ्षः कर्प्येत, तथापि 
भगवता प्रभ्रायुरूपं प्रतिवचनं देयम्‌, मया 
बुद्धिकमेणोः समुचय उक्तः किंमथम्‌ इत्थं त्वं 
भ्रान्तः असि इति । 


यदि एसी कल्पना की जाय किं भगवानद्रारा 
कहे इए वचन न समञ्जनेके कारण अनने प्रन किया 
है, तो फिर भगवान्‌को प्रश्नके अनुरूप ही यह उत्तर 
देना चाहिये था कि मैने तो ज्ञान ओर कर्मका समुच्चय 
बतलाया है, त्‌ एसा भान्त क्यों हो रहा हे 

परन्तु प्रश्रसे विपरीत दूसरा ही उत्तर देना किं 
मैने दो निष्ठं पहटे कही हँ ( उपयुक्त कल्पनाके ) 
उपयुक्त नहीं है । 


न तु पुनः प्रतिवचनम्‌. अनुरूपं पृष्टाद्‌ 
अन्यद्‌ एव दे निष्ठे मया पुरा प्रोक्ते इति 
वक्त ' युक्तम्‌ । 
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अभिप्रेते बिभागवचनादि सवम्‌ उपनम्‌ । 
किं च कषत्रिय युद्धं सातं कमे खधमे इति 
` जानतः तकिं कर्मणि घोरे मां नियोजयति 
इति उपारम्भः अनुपपन्नः । ` | 
तसाद्‌ गीताशासे ईषन्मात्रेण अपि श्रतेन 
सातेन चा कर्मणा आतमज्ञानख समुचय न 
केनचिद्‌ दशेयितु शक्यः । 
यस तु अज्ञानाद्‌ रागादिदोषतो बा कमणि 
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वृत्तस यज्ञेन दानेन तपसा वा विशुद्धस्चख 
ज्ञानम्‌ उन्न प्रमाथत्च विषयम्‌ एकम्‌ एव 
इदं सवं ब्रह्म अकते च इति । 

तस्य कमणि कमप्रयोजने च निवृत्ते अपि 


~ क नकि =” ०४० 


लोकंगरहाथं यलपू्व यथा प्रवृत्तः तथा एव 
कमणि प्रदत्तस्य यत्‌ परवृतिरूपं दस्यते न तत्‌ 
कमे येन बद्धः सयुचयः स्थात्‌ । 


न ज्ञानेन सथुचचीयते पुरुपाथसिद्धये तद्त्‌ फला- 


मिसंभ्यहंकाराभावख तस्यत्वाद्‌ बिदुषः । 
तत्ववित्‌. त॒ न अहं करोमि इति मन्यते 
न च तत्फलम्‌ अभिसंधन्ते । 
यथा च खगादिकामाथिनः अगिहोत्रादि- 


कामसाधनाव॒ष्ठानाय आहिताग्नेः काम्ये एव 
अग्निहोत्रादौ श्रबर्तय सामि्ते विनष्टे अपि 


कामे तद्‌ एव अग्निहोत्रादि अनुतिष्ठतः अपि न 
तत्काम्यम्‌ अग्निहोत्रादि भवति । 











न अपि सार्तेन एव कमेणा बुद्धः सयुचचये 


यथा भगवतो वासुदेवख क्षात्रकमचेटितं | 


श्रीमह्कगवतरीता 
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इसके सिवा यदि .केवङ स्माते-कमके साय दही 
ज्ञानका समुचय माना जाय तो भी विभक्त वणेन 
आदि सब उपयुक्त नदीं ठहरते । 
तथा एसा माननेसे युद्धरूप स्मात-कमं क्षत्रियका 
खधरम है, यह जाननेवाठे अजुनका इस प्रकार उलाहना 
देना भी नहीं बन सकता कि (तत्‌ कि कमणि 
घोरे मां नियोजयसिः । 
सुतरां यह सिद्ध इआ किं गीतााखमें किञ्चिन्‌- 
मत्र भी श्रोत या स्मातं किसी भी केके साथ 
आसन्ञानका समुच्चय कोई भी नहीं दिखा सकता । 
अज्ञानसे या आसक्ति आदि दोषोंसे कम॑मे गे 
इए जिस पुरुषको यक्गसे, दानसे या तपसे अन्तः- ` 
करण शुद्ध होकर परमार्थ तत्वविषयक एेसा ज्ञान 
प्राप्त हयो जाता है कि यह सब एक बहा ही है ओर ` 
वह अकर्ता हे । ्‌ 
उसके कमं ओर फल दोनों ही ययपि निचृत्त हो 
चुकते हँ तो भी रोकसंग्रहके व्यि पहटेकी भति 
यतपूवेक कर्मोमि रगे रहनेव ल एेसे पुरुषका जो 
्बृत्तिरङूप कम दीखा करता है, बह वास्तवमे कम॑ नहीं 
है, जिससे कि ज्ञानके साथ उसका समुचय हो सके । 
जसे भगवान्‌ वाघुदेवद्‌ारा किये इए क्षात्रकरमो- 
का मोक्षकी पिद्धिके च्यि ज्ञानके साथ समुचय 
नी होता वैसे ही फलेच्छा ओर अहंकारके अभावकी 
समानता होनेके कारण ज्ञानीके कर्मोका भी ८ ज्ञानक 
साथ समुचय नहीं होता ) | ¦ 
क्योकि आसज्ञानी न तो एेसा ही मानता है किमे 
करता हँ ओर न उन कर्माका फर ही चाहता है । 
इसके सिवा जैसे कामःसाधनरूप. अग्निहोत्रादि 
कर्मोका अनुष्ठान करनेके स्थि सकाम ` अग्निहोत्रादि ` 
मं ठ्गे हए खर्गादिकी कामनावाले अग्निहोन्ीकी 
कामना यदि आधा कमं कर चुकनेपर नष्ट हो जाय 
ओर किर भी उसके द्वारा -बही अग्निहोत्रादिः कर्म 
होता रहै, तो भी बह काम्यकर्म नही होता (वैसे 
ही ज्ञानीके कम भी कम नही है ) । 
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तथा च दशेयति भगवान्‌ र्व॑ब पि “न 


करोति न लिप्यते" इति तत्र तत्र । 

य॒च्च ॒ध्ूर्वेः पूर्वतरं कतम्‌ कर्मणेव हि 
 संपिदिमास्थिता जनकादयः” इति तत्‌ तु प्रविभज्य 
` विज्ञेयम्‌ । 

तत्‌ कथम्‌, यदि तावत्‌ पूवे जनकादयः 
तत्वविद्‌ः अपि प्रवृत्तकमोणः स्युः ते रोक- 
संग्रहाथं श्ुणा गुणेषु वरतन्ते'इति ज्ञानेन एव 
संसिद्धिम्‌ आसिताः, कर्मसंन्यासे प्राप्ते अपि 
कमणा सह एव संसिद्धिम्‌ आखिता न कमे- 
संन्यासं छृतवन्त इति एषः अथः । 

अथं न ते तखविदः, ई्धरसमपिंतेन कर्मणा 
साधनभूतेन संसिद्ध स्वश ज्ञानोत्पत्ति- 
लक्षणां वा संसिद्धिम्‌ आस्ता जनकादयः 
इति व्याख्येयम्‌ । 

एतम्‌ एव अथं वक्ष्यति भगवान्‌ “सखश्चये 
कमं कुवन्ति" इति । 
` श्स्वकमणा तमभ्यच्यं॑तिद्धिं कन्दति मानवः 
इति. उक्तवा सिद्धि प्राप्न च पुनः ज्ञाननिष्ठां 
वक्ष्यति “सिद्धिं प्राप्तो यथा बह्म" इत्यादिना । 


तस्माद्‌ गीतासु केवलाद्‌ एव तखज्ञानाद्‌ 
मोक्षप्राप्तिः न कमेसमुचचिताद्‌ इति निथितः 
अथः । | 

यथा च अयम्‌ अथं; तथा प्रकरणसो विभज्य 
तत्र तत्र. दरोयिष्यामः । 

तत्र एवं धमसंमूटचेतसो महति शोकसागरे 
निमग्नस्य अजनस्य अन्यत्र आत्मज्ञानाद्‌ 
उद्धरणम्‌ अपश्यन्‌ भगवाच्‌ वासुदेवः ततः 
अजनम्‌ उदिधारयिषुः आत्मज्ञानाय अवतारयन्‌ 


 आह-- 





“कुवेन्नपि न छिप्यतेः “न करोति न रिष्यते 
इत्यादि वचनोंसे भगवान्‌ भी जगह-जगह यही 
बात दिखलखते हैं | 

इसके . सिवा जो “पूरः पूवेतरं छतम्‌ 
'क्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः 
इत्यादि वचन हं उनको विभागपूवंक समञ्जना चाहिये । 

वह किंस प्रकार समज यदि वे पूर्वमे होनेवाछे 
जनकादि तच्वेत्ता होकर .भी खोकसंग्रहके च्य 
कर्मोमि प्रवृत्त थे, तव तो यह अर्थं समञ्चना चाद्ये 
किं गुण ही गुणोमे बरत रहे है" इस ज्ञानसे ही वे 
परम सिद्विको प्राप्त इर अर्थात्‌ कर्म-संन्यासकी 
योग्यता प्राप्त होनेपर भी कर्मोका व्याग नहीं किया, 
कमं करते-करते ही परमसिद्धिको प्राप्त हो गये । 

यदि वे जनकादि तच्छज्ञानी नहीं थे तो एेसी 
व्याख्या करनी चाहिये कि वै ईश्रके समर्पण 
किये इए साधनरूप करमोह्ारा वित्त-छद्धिरूप 
सिद्धिको अथवा ज्ञानोत्पत्तिरूप सिद्धिको प्राप्त इए । 

यही वात मगवान्‌ कहेंगे कि “( योगी ) 
अन्तःकरणकी शुद्धिके स्यि कम करते हे ।' ` 

तथा स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति 
मानवः एसा कहकर फिर उस सिद्धिप्राप्त पुरुषके 
व्यि “सिद्धि प्राप्तो यथा ह्मः इत्यादि वचनोंसे 
ज्ञाननिष्ठा कहगे । 

सुतरां गीताशाखमे निश्चय किया इआ अर्थ 
यही है कि केवर त्वज्ञानसे ही सुक्तिं होती है, 
कमंसहित ज्ञानसे नहीं । 

जेसा यह मगवानका अभिप्राय हे वेसा ही प्रकरण- 
के अनुसार विभागपूवक यथास्थानपर हम आगे 
दिखलयेगे । 

दस प्रकार धमरे विषयमे जिसका चित्त मोहित 
हो रहा है ओर जो महान्‌ शेकसागरम इन रहा 
है, देसे अनका बिना आस्भज्ञानके उद्धार होना 


असम्भव समश्चकर उस शोक-सधुद्रसे, अजुनका 
उद्धार करनेकी इच्छावाठे भगवान्‌ वासुदेव. आत्- 


्ञानकी प्रस्तावना करते इए बोले 
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३२ श्रीमद्धगवद्रीता 
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अशषोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावाद्श्च 


\ 


भाषसे । 


गतासूनगतासं्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११॥ 


न शोच्या अशोच्या भीष्मद्रोणादयः 
सदुवृत्तत्वात्‌. परमाथंरूपेण च नित्यत्वात्‌, 
तान्‌ अशोच्यान्‌ अन्वरोचः अनुशोचितवान्‌ 
असि ते प्रियन्ते ममिमित्तम्‌ अहं तेः.विना- 
भूतः किं करिष्यामि राज्यसुखादिना इति । 

त्वं प्रज्ञावादान्‌ प्रज्ञावतां बुद्धिमतां बादाच्‌ च 
वचनानि च.माषसे । तद्‌ एतद्‌ मोद्य पाण्डित्य 


च विरुद्वम्‌ आत्मनि दशेयसि उन्मत्त इय इति 
अभिप्रायः 


यस्माद्‌ गतासून गतप्राणान्‌ मृतान्‌ अगतापन्‌ 


अगतप्राणान्‌ जीवतः च. न अनुशोचन्ति पण्डिताः 
आत्मज्ञाः । 

, पण्डा. आत्मविषया बुद्धिः येषां ते 
हि पण्डिताः ण्डित्यं निषिव' (व° २।५।? ) 
` इति श्रुतेः । . | 


परमार्थतः त॒ नित्यान्‌ अयोच्यान्‌ अनु- 


जो शोक करने हनोग्य नहीं होते उन्हें 
अशोच्यं कहते है, भीष्म, द्रोण आदि सदाचारी 
जरं परमार्थूपसे नित्य होनेके कारण अरोच्य 
हे | उन न शोक करने योग्य भीप्मादिके निमित्त 
तू शोक करता है कि वे मेरे हाथों मारे जर्यगे, म उनसे 


रहित होकर राज्य ओर सुखादिका क्या कर्णा £ 
तथा त ग्रज्ञावानोके अर्थात्‌ बुद्धिमानोके ` 


वचन भी बोख्ता है, अभिप्राय यह किं इस तरह 
तू उन्मत्तवी भति मूखता ओर बुद्धिमत्ता इन दोनो 
परस्पर्‌-विरुद्ध भावोंको अपनेमे दिखखता है । 

क्योंकि जिनके प्राण चे गये है-जो मर गये 
ह उनके स्यि ओर जिनके प्राण नहीं गये-जो जीते है 
उनके च्वि भी पण्डितं-आत्मज्ञानी शोक नदीं करते । 

“पाण्डित्यको सम्पादन करकेः इस श्रुति- 
वाक्यानुसार आत्मविषयंक वबुद्धिका नाम पण्डा है 
ओर वह बुद्धि जिनमें हो वे पण्डित है| 

परन्तु परमाथ॑दष्टिसे नित्य ओर अरोचनीय 
भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुषोके व्यि तू रोक करता है, 


शोचसि अतो मूढः असि इति अमिमरायः ॥११॥। । अतः द मढ दै । यह अम्परा हं ॥११॥ 
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कुतः ते अशोच्याः, यतो नित्याः। कथम्‌-- 


वे भीष्मादि अरोच्य क्यो है £ इसख्यि किं वे 
नित्य हैँ । निव केसे है 


न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 


न चेव न भविष्यामः 
न तु एव जातु कदाचिद्‌ अहं न आसं 


, किन्त आसम्‌ एव, अतीतेषु देहोत्यत्तिविनाशेषु | अवश्य था अर्थात्‌ भूतपूव शरीरोकी उत्पत्ति ओर ` 


नित्यम्‌ एव अहम्‌ आसम्‌ इति अभिप्रायः 
तथा न लं न आसीः किन्तु आसीः एव । 


तथा न इमे जनाधिपाः न आसन्‌ किन्तु |ये 


आसन्‌ एव । 


स्वे वयमतः परम्‌ ॥ १२ ॥ 


किसी कास्मे म नदीं था, रेसा नदीं किन्तु 


विनाश होते हए भी म सदा ही था । 
वेसे ही तु नहीं था सो नहीं किन्तु अवस्य था, 


अवद्य थे | 


५ 
1 
{= 
~न --- -~ -- ~ ~~ - ~; - ~~ 
: 1 # 


राजागण नहीं थे सो नहीं किन्तुयेभी 


~ 


| 


+ 
५ उ पर्स मि धि क 
"त 





स ककन ॥ ^ ^ ~ 
४। ---------~ 


साकरभाष्य अध्याय २ 


स क 0 त आ ति कि जति कि ज ज क कि 


"कन्ककनष्ककाककन्काकन्कवान्ककाकाकावाकाकाच्छकाकाचाचाकन्कककनकक्यययररिररियगककक्यगकाकककाकककाकवकव यय 
कौ १ क भ क क, [च १ नि प न, ति जि क 


तथान च एव न भविष्यामः, किन्तु 
भविष्याम एव सरवे वयम्‌ अतः असाद्‌ देह 
विनाश्चात्‌ परम्‌ उ क अपि, त्रिषु अपि 
कालेषु नित्या आत्मखरूपेण इति अथः | 

दहभेदानुव्रत्या बहुवचनं न॒ आत्मभेदा- 
भिग्रायेण ॥ १२॥ 


२२ 
इसके वाद अथात्‌ इन शरीरोका नाशा होनेके 
वाद्‌ भी हम सव नहीं रहेंगे सो नहीं किन्तु अषस्य 
रहेगे । अभिप्राय यह है कि तीनों कारमं हयी 
आत्मरूपसे सव निव्य हैँ । | 
यह वहुवचनका प्रयोग देहमेदके विचारसे किया 
गया है, असममेदके अभिग्रायसे नहीं ॥ १२ ॥ 





न ५ क + 


---- -==<~ ~ 


तत्र॒ कथम्‌ इव नित्य आत्मा इति 
दृष्टान्तम्‌ आह-- 

देहिनोऽसिन्यथां 

तथा 

अस्य अस्ति इति दही तस देहिनो 


योवनं गनौ भावो मभ्यमघ्खा, जरया वयो- 
हारिः जीणांबश्था इति एताः तिश्ः अवया 
अन्धोन्यविरुक्षणाः | 

तासां प्रथमाबस्थानारो न नाशो दहितीया- 
वखोपजनने न उपजननम्‌ आत्मनः, किं तदहि 
अयिक्रियख एव॒ दितीयततीयावयाप्राधिः 
आत्मनो दष्टा । 


तथा तद्वद्‌ एव देहाद्‌ अन्यो देहान्तरं तस्य 
प्राचि देहान्तसप्राप्तिः अविक्रियसय एव आत्मन 
रत्यथः 

धीरो धीमान्‌ तत्र एवं सति न सुद्यति 


न मोहम्‌ आपद्यते ।। १३॥ 


यद्यपि आत्मविनाशनिमित्तो मोहो न 
संभवति नित्य आत्मा इति विजानतः 


तथापि शीतोष्णसुखदुःखप्राप्िनिमित्तो मोहो 
लोकिको दश्यते, सुखबियोगनिमित्तो दुःख- 
संयोगनिमित्तः च शोक इति एतद अजुनख 
वचनम्‌ आश्ङ्कय आह-- 

गी° शां० भा० ५-- 


देहमदात्यन्‌ः अस्मिन्‌ वतेमामे देहे यथा येन । 
प्रद्ारण कोमारं इसारभावां ास्यावसा, 


आत्मा किसके सद नित्य है £ इसपर दृष्टान्त 
कहते है-- 


देहे कौमारं यवनं जरा 
देहान्तरप्रापिधीररस्तत्र 


न समुद्यति॥ १३॥ 

जिसका देह है वह देही है, उस देहीकी 
अर्थात्‌ शारीरधारी आत्माकी इस-वर्तमान शरीरमे 
जसे कौमार-- बाल्यावस्था, योवन-तरुणावश्या ओर 
जरा-- बृद्धावस्था--ये परस्पर विचक्षण तीनों 
अवस्थां होती हैँ । 

इनमे पहली अवस्थाके नारसे आत्माका नाश 
नहीं होता ओर दूसरी अवस्थाकी उत्पत्तिसे आत्माकी 
उत्पत्ति नहीं होती; तो रिरि क्या होता है £ कि 
निविकार आत्माको ही दूसरी गौर तीसरी अधस्थाकी 
प्राप्ति होती इई देखी गयी है । 

वेसे ही निविकार आत्माको ही देहान्तरकी प्राति 
अर्थात्‌ इस शारीरसे दूसरे ररीरका नाम देहान्तर है, 
उसकी प्राप्ति होती है ( होती इई-सी दीखती है ) । 

एेसा होनेसे अर्थात्‌ आत्माको निविंकार ओर नित्य 
समञ्च ठेनेके कारण धीर--बुद्धिमान्‌ इस विषयमे 
मोहित नहीं होता-मोहको प्राप्त नहीं होता॥ १३॥ 


यद्यपि “आत्मा नित्य है" एेसे जाननेवाे ज्ञानीको 
आत्म-विनारा-निमित्तक मोह होना तो सम्भव नहीं, 
तथापि शीत-उष्ण ओर सुखदुः ख-प्रा्ि-जनित 
छोकिक मोह तथा सुख-वियोग-जनित ओर ॒दुःख- 
संयोग-जनित शोक भी होता हआ देखा जाता है एेसे 
अजुनके वचनोंकी आरोका करके भगवान्‌ कहते है _ 








आगमापायिनोऽनिव्यास्तांस्तितिक्षस्व 


मात्रा आभिः मीयन्ते श्ब्दादय इति श्रोत्रा- 
दीनि इन्द्रियाणि, मात्राणां खशः शब्दादिभिः 
संयोगाः ते शीतोष्णुखदुःखदाः शीतम्‌ उष्णां 
सुखं दुःखं च प्रयच्छन्ति इति । 

अथवा स्पृश्यन्ते इति स्पशं विषयाः 


शब्दादयः, मात्राः च स्पशः च शीतोष्णसुख- 


दुःखदाः; ।. 

शीतं कदाचित्‌ सुखं कदाचित्‌ दुःख 
तथा उष्णम्‌ अपि अनियतस्ूपं सुखदुःखे 
पुनः नियतसूपे यतो न व्यभिचरतः अतः 
ताभ्यां पथक्‌ शीतोष्णयोः ग्रहणम्‌ । 

यसात्‌ ते मात्रास्पशादय आगमापायिन 
आगमापायज्षीखाः तसाद ` अनित्या अतः 
तान्‌ शीतोष्णादीन्‌ तितिक्षस्व प्रसह तेषु 

(> # ^ ¢ 
हषं विषादं च मा कार्षीः इत्यथः ॥ १४॥ 


भारत ॥ १४॥ 

मात्रा अर्थात्‌ शब्दादि विषर्ोको जिनसे जाना 
जाय रेसी श्रोत्रादि इद्धया ओर इन्द्रियोके स्पशं 
अर्थात्‌ शब्दादि विषयोके साथ उनके संयोग, वे 
तवर शीत-उष्ण ओर सुखदुःख देनेवाले है अथात्‌ 
रीत-उष्ण ओर सुख-दुःख देते है । 

अथवा जिनका स्प किया जाता है वे स्पशं 
अर्थात्‌ शब्दादि विषय, (इस व्युत्पत्तिके अनुसार यह 
अर्थ हयोगा कि ) मात्रा ओर स्प यानी श्रत्रादि 
इन्द्रियां ओर शब्दादि विषय ८ ये. सब ) रीत-उष्ण 
ओर सुख-ट्ःख देनेवाले हं । | 

शीत कभी सुखरूप होता है कभी दुःखरूपः 
इसी तरह उष्ण भी अनिश्चितसखूप है, परन्तु सुख 
ओर दुःख निश्चितरूप है, क्योकि उनमं व्यभिचार 


( फेरफार ) नहीं होता । इसल्यि सुख-दुःखसे अख्ग 


शीत ओर उष्णका ग्रहण किया गया हे । 

. -जिससे कि वे मात्रा-स्पशादि ८ इन्दि्यो उनके 
विषय ओर उनके संयोग) उदपत्ति-विनाशरीर है, 
इससे अनित्य है, अतः उन शीतोष्णादिको त्‌ सहन 


कर अर्थात्‌ उनमें हषं ओर विप्राद्‌ मत कर ॥ १४॥ 


"ई--८<रा-~ -~ 


शीतोष्णादीन्‌ सहतः किं साद्‌ इति धणु- |  शीत-उष्णादि सहन करनेवाटेको क्या ( खम ) 


[ है सो सुन- 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषभ । 


समदुःखघुखं धीर 
यं हि पुस्पं समदुःखघुखं समे दुःखसुखे 
यख तं समदुःखसुखं सखदुःखम्रा् हषेविषाद- 
रहितं धीरं धीमन्तं न व्यथयन्ति न॒ चालयन्ति 
नित्यात्मदश्नाद एते यथोक्ताः शीतो- 
ष्णादयः | 
स॒ नित्यात्मदशेननिष्टो दन्दसरिष्णुः 
अमृतत्वाय अम्रतभावाय मोक्षाय कल्पते 
समर्थो भवति ॥१५॥ 


क्र 


सोऽमरतत्वाय कल्पते ॥ ११५॥ 


खु लको समान समञ्ननेवाठे अर्थात्‌ जिसकी 
दष्टे सल-दुःख समान है--खुखदुःखकी प्राप्ति 
जो हषं-विषादसे रहित रहता है एेसे जिस धीर-- 
बुद्धिमान्‌ पुरूषको ये उपयुक्त शीतोष्णादि व्यथा 
नहीं पर्चा सकते अर्थात्‌ नित्य आत्मदरानसेः 
विचलित नहीं कर सकते । 


वह्‌ नित्य आतमददाननिष्ठ ओर शीतोष्णादि न्द्रो 


को सहन करनेवाखा पुरुष अमृतरूप हो जानेके चये 
यानी मोक्षके ्यि समथ होता है ॥ १५॥ 


` नकर 











राकरभाष्य ` अध्याय २ 


र ५ 








इतः च शोकमोहो अङ्ृस्वा रीतोष्णादि- 





 इसय्यि भी शोक ओर मोह न करके रीतोष्णादि- 
को सहन करना उचित है, जिससे कि-- ` 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विदयते सतः। 


सहनं युक्तं यसात्‌ 
उभयोरपि 
नासतः अविद्यमानस्य शीतोष्णादेः 
सकारणस्य न विद्ते नास्ति भावो 


भवनम्‌ अस्ता । न हि शीतोष्णादि सकारणं 
प्रमाणे; निरूप्यमाणं वस्त॒ संभवति । 

विकारे हि सः । विकारः च व्यभिचरति, 
यथा धटादिसंस्थानं चक्चुषा निरूप्यमाणं 
मृद्यतिरेकेण अदुपरुब्धेः असत्‌ तथा सर्वो 
विकारः कारणव्यतिरेकेण अचुपर्ब्धेः असन्‌ । 

जन्सप्रष्वंसाभ्यां प्राग ऊध्ये च अनुप्‌- 
न्धः | 

म्रदादिकारणख तत्कारणस्य च तत्कारण- 
व्यतिरेकेण अनुपरभ्धेः असखम्‌ । तदसच्वे 
च सवाभावग्रसङ्ग इति चेत्‌ । 

न, सषेत्र बुद्धिढयोपरब्धेः सद्बुद्धि 


बुद्धिः इति । 
 यदटिषया बुद्धिः न व्यभिचरति तत्‌ सत्‌, 


यद्विषया बुद्धिः व्यभिचरति तद्‌ असद्‌ इति 


¦ असद्‌- 


सदसद्विभागे बुद्धितन्त्रे खिते । 
सर्वत्र दवे बुद्धी सर्वैः उपलभ्यते समाना- 
धिकरणे । 
` ननीरोखलवत्‌ सन्‌ घटः सन्‌ पटः सन्‌.हस्ती 


` इति एवं सवत्र । 
तयोः बुद्धयः षटादिबुद्धिः व्यभिचरति, 


१ 


तथा च दितम्‌ । न त॒ सद्बुद्धिः । 


टृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तच्वदरिभिः 


|| १& || 

वास्तवमे अविद्यमान ₹शीतोष्णादिका ओर उनके 
कारणोका भाव अर्थात्‌ अस्तित्व है ही नही, क्योंकि 
प्रमाणोदहयारा निरूपण किये जानेपर शीतोष्णादि ओर 
उनके कारण कोई पदार्थ ही नहीं ठहरते | 

क्योकि वे शीतोष्णादि सव विकार है, ओर विकार- 
का सदा नाश होता है । जैसे चक्चद्रारा निखूपण किया 
जनेपर घटादिका आकार गिद्वीको छोडकर ओर कु 
भी उपलब्ध नहीं होता इसल्यि असत्‌ दै, वेसे दी सभी 
विकार कारणके सिवा उपर्ग्ध न होनेसे असत्‌ हैं । 

क्योकि' उत्पत्तिसे पूवं ओर नारके पश्चात्‌ उन 
सव॑की उपट्व्धि नहीं है | 

पू०-गिद्री आदि कारणका ओर उसके भी कारण- 
का उसके निजी कारणसे पृथक्‌ उनकी उपलब्धि नही 
नेसे अभाव सिद्ध हआ, रिरि इसी तरह उसका भी 
अभाव सिद्ध होनेसे सवके अभावका प्रसङ्ग आ जाता है। 

उ ०-यह कहना टीक नही, क्योकि सर्वत्र सत्‌- 
बुद्धि ओर असत्‌-बुद्वि ेसी दो बुद्धियां उपलब्ध होती है। 

निस पदाथको विषय करनेवाटी बुद्धि नष्ट नहीं 
होती वह पदाथं सत्‌ है ओर जिसको विषय करमे- 
वाटी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह असत्‌ है । इस्‌ 


प्रकार सत्‌ ओर असतक्ता/ विभाग बुद्धिके अधीन है। 


सभी जगह समानाधिकरणमं (एक ही अधिष्ठानम) 
सबको दो वुद्धियं उपङ्च्छ होती हैँ । 

नीट कमर्के सदश नही, किन्तु धड़ा है । 
कपड़ा दै, हाथी है, इस तरह सब जगह दो-दो 
बुद्धिर्या उपख्ब्ध होती है# । 

उन दोनों बुद्धियोमेसे घटादिको विषय करने- 
वाटी बुद्धि नष्ट हो जाती है, यह पहर दिखखाया 
जा चुका है परन्तु सत्‌ बुद्धि नष्ट नदीं होती । 


ॐ अथात्‌ (नीलोत्पलम्‌ इस ज्ञानमे जैसे कमल्मे कमरूत्वकी ओर नीलापनकी दो बुद्धिर्या होती है 
उशती प्रकार गुण-गुणी-भावसे यदा दो बुद्धियां नहीं टी गयी ह किन्तु मग्रभ्णिकामे भ्रान्तिके कारण जैसे अभिष्ठानसे 
अतिरिक्त जल्बुद्धि भी रहती दै उसी तरहकी दो बुद्धिर्यो दिखायी गयी है । 
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तसाद घटादिबुद्धिविषयः असन्‌ व्यभि 


चारात्‌, न तु सद्बुद्धिषिषयः अव्यभि- 


चारात्‌ । 

घटे विनष्टे षटबुद्धो व्यभिचरन्त्यां सद्‌- 
बुद्धिः अपि व्यभिचरति इति चेत्‌ । 

न्‌, पटाद अपि सद्वुद्धिदशनात्‌ । विशेषण- 


. विषया एव सा सद्बुद्धि 

सद्बुद्धिवद्‌ षटयबुद्धिः अपि घटान्तरे दृश्यते 
इति चेत्‌ । 

न, परादां अदशनात्‌ । 

सद्बुद्धिरपि. नष्टे षटे न दृश्यते इति 
चेत्‌ । 

न, विशेष्याभावात्‌ । सद्धुद्धिः विशेषण- 


विषया सती विरोष्याभावे षिरेषणानुपपत्तौ 
किंविषया स्यात्‌; न तु पुनः सद्बुद्धेः बिषया- 


भावात्‌ । 
एकाधिकरणतं षटादिषिशेष्याभावे न 


युक्तम्‌ इति चेत्‌। 
न, इदम्‌ उदकाम्‌ इति मरीच्यादौ अन्यतरा- 


भावे अपि सामानाधिकरण्यदरशंनात्‌ । 
तसाद देहादेः इन्द्रस्य च सकारणस्य 


असतो न विद्यते भाव इति । 

तथा सतः च आत्मनः अमावः अविद्य- 
मानता न विते सवत्र अव्यभिचाराद्‌ इति 
अवोचाम । 


अतः घटादि बुद्धिका विषय ( घटादि ) असत्‌ 


है क्योंकि उसका व्यभिचार होता है । परन्तु सत्‌. 
दधिका विषय ( अस्ति ) असत्‌ नहीं है, क्योकि 
उसुश्ा व्यभिचार नक होता । 

ए०-धटका नाश हो जानेप्र घटविषयक बुद्धिके 
नष्ट होते ही सत्‌.बुद्धि भी तो न्ट हो जाती है । 


उ ०-यह कना टीक नहीं । क्योकि वादि 


अन्य वस्तुओंमे भी सत्‌ वुद्धि देखी जाती है । वह 
सत्‌-बद्धि केवर विरोषणको ही विषय करनेवाटी है । 
प०-सत्‌-बद्धिकी तरह धट -बुद्धि भी तो दूसरे 
घटमे दीखती है । 
„ उ०-यह टीक नही,क्योकिं वलादिमे नहीं दीखती। 
धू ०-घटका नारा हो जानेपर उसमे सत्‌-बद्ि 
भी तो नीं दीती | 
ड ०-यह ठीक नहीं; क्योकि ८ वर्ह ) घटद्प 
विशेष्यका अभाव है । सत्‌ बुद्धि विरोषणको विषय 
करनेवाटी है सो जव धटर्प॒विरोष्यका ` अभाव 
हो गया विना विरेध्यके विरेषणकी अनुपपत्ति होनेसे 
वह ( सत्‌-बुद्धि ) किंसको विषय करे ? पर विषयका 
अभाव होनेसे सत्‌ वुद्धिका अभाव नहीं होता । 
पू०-घटादि विंशेष्यका अभाव होनेसे 
एकाधिकरणता ८ दोनों बुद्धियोंका एक अधिष्ठानमे 


| होना ) युक्तियुक्त नहीं होती । 


उ०-यहं टीक नर्ही, क्योकि मृगतृष्णिकादिमे 
अधिषठानसे अतिरि अन्य वस्तुका ( जट्का ) 
अभाव है तो भी 'यह. जढ हैः ेसी बुद्धि होनेसे 
समानाधिकरणता देखी जाती हे |# 

इसल्यि असत्‌ जो शरीरादि एवं शीतोष्णादि 
दन्द ओर उनके कारणे उनका किसीका भी माव- _ 
अस्ति नहीं है । 


वैसे ही सत्‌ जो आसत है उसका अमा 
अयत्‌ अव्रि्यमानता नहीं है; क्योंकि वह सुर्वतर 
अटल है यह पहले कह आये है । 


` कऋस्मानापिक्रणताका अभ्रा दो व्क पर्त द् ततत्र समानाधिकरणताका अभिप्राय दो व्तुर्भत्री प्रतीतिसे दै, वासविकं सन्तष्ध नही | 


नु (0 4 मो ० 
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ˆ एवम्‌ आत्मानात्मनोः सदसतोः 


मयो 
अपि दृष्ट उपलब्धः अन्तो निणेयः सत्‌ सद्‌ एव 
असद्‌ असद्‌ एष इति त॒ अनयोः यथोक्तयोः 
तच्वदरिभिः | 


द्‌ इति सथेनाम्‌ स्थं च ब्रह्म तख नाम तद्‌ 

इति तद्धावः तचं बरह्मणो याथात्म्यं तद्‌ द्रष्टुं 
| 9 ~+ + 

रीं येषां ते त्चदरिनः तेः तखदरिभिः। 


त्व्‌ अपि 


तह च ष्ट्वा 


दनां दृष्टिम्‌ आभ्रित्य सोक 
ष्णादीनि नियतानियत- 
रूयषणे इन्छानि विकारः अयम्‌ असस्‌ एव 
मरीषचिजल्वत्‌ मिथ्या अवभासते इति मनसि 


निस्य तितिक्षख इति अभिप्रायः। १६॥ 


२७ 





इस प्रकार सत्‌-आत्मा ओर असत्‌-अनात्मा-- 
इन दोनोंका ही यह निणय तच्दर्डियदरारा देखा 
गया है अर्थात्‌ प्रवयक्ष किया जा चुका है कि सत्‌ 
सत्‌ ही है ओर असत्‌ असत्‌ ही हे । 

'तत्‌, यह सर्वनाम है ओर सवं ब्रह्म दी हैः 
अतः उसका नाम (तत्‌ है, उसके भावको अथात्‌ 
हके यथार्भं खूपको तच कहते है, उस त्वो 
देखना जिनका स्वभाव है वे तचदरीं हँ, उनके 
दारा उपयुक्त निणेय देखा गया है । 


त्‌ भी तच्दशीं पुरुषोंकी बुद्धिका आश्रय ठेकर 
शोक ओर मोहको छोडकर तथा नियत ओर अनियत- 
रूप रीतोष्णादि दन्द्रोको, इस प्रकार मनमे समञ्जकर 
विये सत्र विकार है, ये वास्तवेन होते इर ही 
मृगतृष्णाके जख्की मति मिध्या प्रतीत होरे 
( इनको ) सहन कर 1 यह अभिप्राय है ॥ १६॥ 


---+-=,-- - 


किं पुनः तद्‌ यत्‌ सद्‌ एव सवेदा एव 
अस्ति इति उच्यते-- 
अविनारि त॒॒तद्विटि 
विनारामव्ययस्यास्य 
अविनाशि न विनष्टुं शीरम्‌ अस्य इति । ठ 


शब्दः असतो षिशेषणाथः । 


` तद्‌ विद्धि विजानीहि । किं येन सवम्‌ इदं जगत्‌ 
ततं व्याप सदाख्येन ब्रह्मणा साकाशम्‌ 


आकारन इव घटादयः । 

विनाराम्‌ अद शनम्‌ अभावम्‌ अभ्ययस्य न॒ 
व्येति, उपचयापचयो न याति इति अव्ययं 
तस्य अव्ययस्य । 


न एतत्‌ सदाख्यं ब्रह्म स्वेन रुपेण व्येति 


व्यभिचरति निरवयवस्वाद्‌ देहादिषत्‌ । 


तो, जो निस्सन्देह सत्‌ दै ओर सदेव रहता है 
वह क्या है £ इसपर कहा जाता है-- 


येन॒ सवँमिदं ततम्‌ । 


न कथित्कतंमहंति ॥ १७ ॥ 


नष्ट न होना जिसका खभाव है, वह अविनाशी 
है । (तु" शाब्द असतसे सत्‌की विशेषता दिषखानेके 
व्यि है। | 
उसको त्‌. ( अविना ) जान-सम्च, किसको £ 
जिस सत्‌ नामके ब्रह्मसे यह आकाशसहित सम्पूणं 
विश्च आकाशसे घटादिके सदश व्याप्त है । 

इस अग्ययका अर्थात्‌ जिसका व्यय नहीं होता 
जो धटता-बढता नहीं उसे अव्यय कहते है, उसका 
विनाश-अमाव (करनेके व्यि कोई भी समथं नही है )। 

क्योकि यह सत्‌ नामकं ब्रह्म अवयवरहित होनेके 
कारण देहादिकी तरह अपने सखररूपसे नष्ट नही 
होता अर्थात्‌ इसका व्यय नहीं होता । 








२८ श्रीमद्भगवद्रीता 


को$ निजी पदां नीं होनेके ५. 

पि आत्मीयाभावात्‌, यथा | तथा इस्क ^. ॑ | 

देष < ४ | स ट कारण निजी पदाथाकं नारासं भी इसका नाश नहीं | | 
देवदत्तो धनहान्या व्येति न तु एव ब्रहम | होता, जैसे देवदत्त अपने धनक हानिसे हानिवाय 
| 





व्येति । | होता है, रेसे ब्रह्म नहीं होता 
अतः अव्ययस्य अस्य वब्रह्मणो विनाक्चं | इसल्यि कहते है किं इस अविनारी मका विना 
न कश्चित्‌ कतुम्‌ अर्हति न कश्चिद्‌ आत्मानं | करनेके ल्यि को$ भी समं नहीं है । कोई भी अथात्‌ 


विनाशितं शक्रोति इरः अपि । $शचर मी अपने आपका नाश नहीं कर सकता । 
आत्मा हि जहम खात्मनि च क्रिया-| क्थोकि आत्मा दी खयं बरहम है ओर अपने-आप 
विरोधात्‌ ॥ १७ ॥ ्रियाका विरोध है ॥ १७ ॥ 


-००>०र००- 
किं पुनः तद्‌ असद्‌ यत्‌ खात्मसतता | ` तो फिर बह असत्‌ पदाथं क्या है जो अपनी 
सत्ताको छोड देता है £ ( जिसकी स्ति बदर 


व्यभिचरति इति उच्यते--  । जाती है ) इसपर कहते दै - 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तसादुध्यख भारत ॥ १८ ॥ 
अन्तवन्तः अन्तो विनाशो विद्यते येषां ते 
अन्तवन्तो यथा म्रगतृष्णिकादों सद्बुद्धिः 


र क 


-- +~ -~ ---~ 
~= 


जिनका अन्त. होता है- विनाश होता है वे सब. 
अन्तवाठे है | जेसे म्रगतृष्णादिमे रहनेवाटी जड- 


विष्ठिते विषयक सत्‌-बुद्ध प्रमाणद्वारा निरूपण की जानेके 
अनुदृत्ता प्रमाणनिरूपणान्ते विच्छिद्यते स द विष्ठितो तीह बही उसका अनत है, दत द 


तखा अन्तः तया < व्डाः सखब्रसायादहाः | ये सुव शारीर अन्तवान्‌ हैँ तथा सप्र ओर मायाके 

दिवत्‌ च अन्तवन्तः । | रारीरादिकी भोति भी ये सब शरीर अन्तवाले है । 
नित्यस्य ररीरिणः शरीरवतः अनाशिनः इसछ्यि इस अविनारी, अप्रमेय, ररीरधारी 

अग्रभयस्य आत्मनः अन्तवन्त इति उक्ता | नित्य आत्माके ये सब शरीर विवेकी पुरुषोदारा 

विवेकिभिः इत्यथः । 6 अन्तवाठे कहे गये है । यह अभिप्राय है | 

र नित्यख अनारिन्‌ इति न पुनरुक्तं नित्य- | “नित्यः धर अविनाशी" यह केना पुनरुक्ति 


1 । नहीं है, क्योंकि संसारम निल्यत्के ओर नाराके 
त्वस्य द्विबिधत्वात्‌ कोके नाशस्य च । दो-दो भेद प्रसिद्ध है । 








| | । देहो ; ¢ क, । | 
(यथा देहो भसीभूतः अदशेनं गतो नष्ट| जेते , शरीर जक्कर भस्मीभूत इआ अदद्य होकर 
उच्यते विद्यमानः अपि अन्यथा परिणतो भी “नष्ट हो गयाः कहता है ओर रोगादिसे य॒क्त 

त दरआ विपरीत परिणामको प्राप्त होकर वि्यमान रहता 
 व्याध्यादियुक्तो जातां नष्ट उच्यते ।  । आ मी नष्ट हो गयाः कहलता है । ` 


क 





^): 
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तत्र॒ अनाशिनो नित्यस्य इति दिविधेन 
अपि नादेन असंबन्धः अख इत्यथः । 

अन्यथा पथिव्यादिवद्‌ अपि नित्यत्वं 
स्याद्‌ आत्मनः तद्‌ मा भूद्‌ इति नित्यस 
अनारिन इति आह | 

अप्रमेयसख न प्रमेयसख प्रत्यक्षादिप्रमणिः 

> ` ,६ 
अपरिच्छेद्यस् इत्यथः । 

ननु आगमेन आत्मा परिच्छिद्यते प्रत्यक्षा- 


दिना च पूर्वस्‌ । 





क ति ति ति पि ` कीति तिकि 





+ + ,# „+ + + 


अतः अविनाशी" ओर "निव्यः इन दो विरेषरणो- 
का. यह अभिप्राय है कि इस अत्माका दोनों 
प्रकारके ही नाशते सम्बन्ध नदीं है । | 

एसे नहीं कहा जाता तो आत्माका नित्य भी 
पृथ्वी आदि भूतोके सद्या होता । परन्तु रेसा नर्ही 
होना चाहिये, इसय्यि इसको “अविनाशः ओर 
(नित्यः कहा है | ` 

प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जिसका स्वख्प निश्चित नदीं 
किया जा सके वह अप्रमेय हे | 

पर०--जव कि वेदवाक्थोदारा आत्माका स्वरूप 
निशित किया जाता है, तव प्रव्यक्षादि प्रमाणोसे 
उसका. जान टेना तो .पहटे दी सिद्ध हो चका 


| ( फिर वह अप्रमेय केसे है £) 


न, . आत्षनः स्वतःसिद्धत्वात्‌ । ` सिद्ध 
हि आत्मनि प्रमातरि भ्रमित्सोः प्रमाणान्वेषणा 
भवतिं । 

न हि पूवम्‌ इत्थम्‌ अहम्‌ इति आत्मानम्‌ 
 अग्रमाय पवात्‌ प्रमेयपरिच्छेदाय प्रवर्तते । न 


` हि आत्मा नाम कचिद्‌ अप्रसिद्धो भवति । 
. शाखं तु अन्त्यं प्रमाणम्‌ अतद्धमौभ्यारोपण- 
मात्रनिवतेकत्वेन प्रमाणत्वम्‌ आत्मनि प्रति- 
पद्यते न तु अज्ञाताथज्ञापकत्वेन । 
तथा च श्रुतिः शयत्साक्षादपरोक्षादव्रह्म -य 
आत्मा सर्वान्तरः" ८ बर° २।४ ।  ) इति। 
यख।द्‌ एवं नित्यः अविक्रियः च आत्मा 


तस्माद्‌ युध्यस्र युद्धाद्‌ उपरमं मा काषीः 
इत्यथः । 


उ०-यह कहना ठीक नही, क्योकि आत्मा 
स्वतः सिद्ध है | प्रमातारूप आत्माक्रे सिद्ध होनेके 
वाद ही जिज्ञासुकी प्रमाणविषयक खोज ( शुर ) 
होती है । । 


क्योकि भम अमुक हर इस प्रकार पह अपनेको 


बिना जाने ही अन्य जाननेयोग्य पदार्थको जाननेके 


ध्य कोई प्रवृत्त नहीं होता । तथा अपना आपा 
किसीसे भी अग्रलक्ष (अज्ञात ) नहीं होता है। 
रा जो कि अन्तिम प्रमाण है वह आत्मामे 
किये इए अनासपदाथेकि अध्यारोपको दूर करने- 
मात्रसे ही आत्मके विषयमे प्रमाणरूप होता है, 
अज्ञात वस्तुका ज्ञान करवानेके निमित्तसे नहीं । 


ठेसे ही श्रुति भी कहती है कि जो साक्षात्‌ 

स [९ = [4 

अपरो द बही बह्य है जो आमा सवके हदयमें 
व्याप्त हे" इत्यादि । 

जिससे कि आत्मा इस प्रकार नित्य ओर निर्विकार 

सिद्धहो चका हैः इसख्यि तू युद्ध कर, अर्थात्‌ 

युद्धसे उपराम न हो । ॑ | 


# त्यक्ष, अनुमान ओर आगम-इन तीन प्रमाणोमे आगम अथात्‌ श्र अन्तिम प्रमाण है । जो वस्तु 
शाखद्वारा बतलायी जाती ह वह पहलेसे किसी-न-किसीद्यारा प्रव्यक्च की हुईं होती है या अनुमानसे समल्ली हुई 
होती दै, यद युक्तियुक्त बात है, इस युक्तिको ठेकर ही उप्ुक्त शङ्का है । उसका यह उत्तरं दिया गया दै | 





र द्ध चत्त तव २5 
यह ८ उपर्युक्त कथनसे ) युद्धको कतेन्यताका 


8 ° ¦ श्रीमद्भगवद्वीता | 
| 


न हि अत्र युद्धकत॑व्यता विधीयते । युद्ध | (८4 
वृध । गोवि द्र | आ € व 

एव हि असौ ओकमोहमतिबद्धः तूष्णीम्‌ विधान नीं हे, क्योकि युद्धम प्रहृत 
क दि असो शोकमोहमरतिबद्धः तष्णीम्‌ (अर्थ ) रोक-ोदसे अ्रतिवद् होकर डप हो 
आस्ते, 


भगवता क्रियते । तसात्‌ चु्यस्व' इति | हटते है । इसच्यि "युद्ध करः यह कना अनुमोदन- 


अनुबादमाव्रं न बिधिः ॥ १८ ॥ . 


~~~ 


 शोकमोहादिसंसारकारणनिद्रयथं गीता- 

शाखं न प्रवतेकम्‌ इति, एतसख अथख साक्षिभूते 
ऋचो आनिनाय भगवान्‌ । 

यत्‌ तु न्यसे युद्धे भीष्मादयो मया हन्यन्ते 


| 
+ १ 

तस्य॒ करतव्यप्रतिबन्धापनयनमात्रं | गया था, उपक करतव्यके प्रतिवन्धमात्रको भगवान्‌ | 
। 

| 


मात्र है, विधि ( आज्ञा) नदीं है ॥ १८॥ 


गीताराख संसारके कारणरूप शोक मोह आदि- 
को निवृत्त करनेवाला है, प्रवत॑क नदीं है । इस 
अर्थकी साक्षिमूत दो ऋचाओंको भगवान्‌ उद्धृत 
करते है । ` | 


जो तू मानताहै किं 'मेरेदारा युद्धम भीष्मादि 


अहम्‌ एव तेषां हन्ता इति एषा बुद्धिः शषा एव | मरे जाये, म ही उनका मारनेवाला ह --यह तेरी 


ते । कथम्‌-- 


द्धि ( मावना ) सर्वथा मिथ्या है । केसे -- 


य॒ एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते. हतम्‌ । 


उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 


य एनम्‌ प्रढरतं देहिनं वेत्ति जानाति हन्तारं | 


हननक्रियायाः कतारम्‌, यः च एनम्‌ अन्यो मन्यते 


ं कर्ता मानता है ओर जो दूसरा ( कोई ) इस आत्माको 
हतं देहहननेन हतः अहम्‌ इति' हननक्रियायाः | देहके नारासे ५ न्ट हो गया"-रेसे न्ट हुआ मानता 
कमंभूतम्‌ । | है - अर्थात्‌ हननक्रियाका कमं मानता है । 
. तौ उभो न विजानीतो न ज्ञातवन्तो अविवेकेन | वे दोनों दी अहंभर्थयके विषयभूत आत्मको ` 
आत्मानम्‌ अहप्रत्ययविषयम्‌ । अविवेकके कारण नदीं जानते । 


हन्ता अहं हतः अखि अहम्‌' इति देहहननेन 
| क र, भिज्ञ 
आत्मानं यो विजानीतः तो आत्मखसूपान 
© . 
इत्यथः । 
यखाद न अयम्‌ आत्मा दन्ति न हनन 
क्रियायाः कर्तां भवति, न हन्यते न च कमं 


भवति इत्यथः अविक्रियत्वात्‌ ॥१९॥ 


कथम्‌ अविक्रिय आत्मा इति द्वितीयो 
मन्तरः-- 


जिसका वर्णन ऊपरसे आ रहा है, इस आत्माको 
जो मारनेवाखा समञ्ता है अर्थात्‌ हननक्रियाका 


अभिप्राय यह कि जो शरीरके मरनेसे आत्माको ` 


मे मारनेवाला हरू भें मारा गया ह इस प्रकार 
जानते हैँ वे दोनों ही आत्स्वरूपसे अनभिज्ञ है 

क्योकि यह आत्मा विकाररहित होनेके कारण 
न तो किसीको मारताहैओरन मारा जाता है 
अथात्‌ न तो हननक्रियाका कर्ता होता. है ओर 


न कमं होता है ॥ १९ ॥ . | 
चन्न 


आत्मा निविकार केसे है £ इसपर दूसरा मन्त्र 


( इस प्रकार है )-- 


के ^~-® ~~~ पन 7» त ० ( य - --:9 


क + क 
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न॒ जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वाऽमविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः राश्चतोऽयं पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ 


| न जायते न उत्पद्यते जनिलक्षणा बस्तु- 
विक्रिया न आत्मनो विद्यते इत्यथः । न त्रियते 
वा । चाश्रब्दः चार्थं | 
न भ्रियते च इति अन्त्या विनाद्चटक्षणा 
विक्रिया प्रतिपिध्यते | 
सवेविक्रियाप्रतिषेधेः 
जायत्‌, न कदाचिद्‌ 


कदाचित्‌ शब्दः 
संबध्यते न कदाचिद्‌ 
भ्रियते, इति एषम्‌ | 
यखाद्‌ अयम्‌ आमा भूत्वा भवनक्रियाम्‌ 
अनुभूय पश्चाद्‌ अभविता अभावं गन्ता न भूयः 
पुनः तखाद्‌ न प्रियते । यो हि भूतान 
भविता स म्रियते इति उच्यते रोक । 
चब्दाद्‌ नश्ब्दात्‌ च अयम्‌ आत्मा 
अभूत्वा भविता बा देहवद्‌ न भूयः पुनः तसाद्‌ 
, न जायते । यो हि ` अभूत्वा भविता स जायते 


इति उच्यते, न एवम्‌ आत्मा अतो न जायते । 


यसखाद्‌ एवं तसाद अजः याद्‌ न म्रियते 
तसखाद्‌ नित्यः च्‌ | 


` यद्यपि आद्यन्तयोः विक्रिययोः प्रतिषेधे 
सवां विक्रियाः प्रतिषिद्धा भवन्ति, तथापि 
मध्यभाविनीनां विक्रियाणां खशब्दैः एव 
तदर्थः प्रतिषेधः कतेन्य इति अनुक्तानाम्‌ अपि 
यौवनादिसमस्तविक्रियाणां प्रतिषेभो यथा खाद्‌ 


इति आह शाश्वत" इत्यादिना । 
गी ° शा० भा० द 


यह आत्मा उत्पन नहीं होता अथात्‌ उत्पत्तिरूप 
वस्तुविकार आत्मामं नहीं हाता ओर यह मरता भी 


[न] ५० द ¢ ५.५ 
नहीं | वा" शब्द यहाँ "च" के अथमे हे । 


मरता भी नही" इम कथनसे विनाशरूप अन्तिम 
विकारका प्रतिषेध किया जाता है| 


(कदाचित्‌ शब्द सभी विकारोके प्रतिषरेयके 
साथ सम्बन्ध रखता है अर्थात्‌ यह आत्मा न 
कभी जन्मता हे, न कभी मरता हे | 


जिसे कि यह आत्मा उत्पन्न होकर अर्थात्‌ 
उत्पत्तिरूप षिकारका अनुभव करके फिर अभावको 
पराप्त होनेवाखा नहीं है इसय्यि मरता नर्ही, क्योंकि 
जो उत्पन्न होकर रिरि नहीं रहता वह "मरता है 
इस प्रकार रोकमें कहा जाता है | 


'वा' शब्दसे ओर (न शब्दसे यह भी पाया जाता 
है किं यह आला शरीरकी भोति पहटे न होकर ष्ठिरं 
भ ७ # 1 क्यों न 
होनेवाल नहीं है इसल्यि यह जन्मता नही; क्योकि 
जो न होकर किर होता है वही (जन्मता है" यह कहा 
जता हे । आत्मा एेसा नहीं है, इसय्यि नदीं जन्मता। 

ठेसा होनेके कारण आत्मा अज है ओर मरता 
नही, इसखियं निस्य हे | 


यद्यपि आदि ओर अन्तके दो विकारोके प्रतिषेधसे 
( बीचके ) सभी विकारोंका प्रतिषेध हो जाता है, तो 
भी बीचमें होनेवाठे विकारोका भी उन-उन विकारोके 
प्रतिषेधाथक खास-लास शब्दोदारा प्रतिषेध 
करना उचित दहै । इसय्यि ऊपर न के हर जो . 
योवनादि सब शिकार हैँ उनका भी जिस प्रकार 
प्रतिषेध हो, एेसे भावको 'शाश्रत' इत्यादि शब्दोसे 
कहते है - 





र श्रीमद्गवद्रीता 






पिष्यते शश्वद्भवः शाश्वतः । न अपक्षीयते 
खरूपेण निरबयवत्वाद्‌ निगंणत्वात्‌ च न 


अपि गुणक्षयेण अपक्षयः। 
 अपक्षयविपरीता अपि इद्धिलक्षणा विक्रिया 
प्रतिषिध्यते पुराण इति । यो हि अवयवागमेन 
उपचीयते स वते अभिनव इति च उच्यते । 
अयं तु आत्मा निरवयवत्वात्‌ पुरा अपि नव एव 
इति पुराणो न वधते इत्यथः | 
तथा न हन्यते न विपरिणम्यते हन्यमाने 


विपरिणम्यमाने अपि शरीरे । 

हन्तिः अत्र षिपरिणामार्थो द्रष्टव्यः अपुन- 
रुक्तताये न विपरिणम्यते इत्यर्थः । 

असिन्‌ मन्त्रे प्डभावविकारा रोकिक- 
बस्तुविक्रिया आत्मनि प्रतिषिध्यन्ते । सर्व 
प्रकारषिक्रियारहित आत्मा इति वाक्यार्थः | 

यखराद्‌ एवं तसाद्‌ उभो तौ न विजानीत 


इति पूर्वेण मन्त्रेण अख संबन्धः ॥२०॥ 
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शाश्वत इति अपक्षयरक्षणा धिक्रिया प्रति- | 


ज्ये आ स.क च त च कि कि की कि कि क स, आ कच 
आ 9. त क कक 0 9 ऋ. क 9 २.% 9 क केक भे 
सि कि किर त कि के क की चेक = 


सदा रहनेवाटेका नाम शाश्वत है, “शश्वतः 
शब्दसे अपकषय , ८ क्षय होना ) रूप ॒विकारका 
्रतिपेध किया जाता है क्थोकि आत्मा अवयवरहित 
है, इस कारण खरूपसे उसका क्षय नहीं होता 
ओर निगुण होनेके कारण गुणोके क्षयसे भी 
उसका क्षय नहीं होता । | 
"पुराणः इक्र श्दसे, अपक्षयके विपरीत जी 
ृद्विरूप धिकार है उसका भी प्रतिषेध किया जाता 
है । जो पदार्थं किसी अवयवकी उत्पत्तिसे पुष्ट होता 
हे वह “बढता हैः "नया हुआ है एेसे कहा जाता हे, 
परन्तु यह आत्मा तो अवयवरहित होनेके कारण पहले 
भी नया था; अतः पुराणः है अर्थात्‌ बढता नहीं । 
तथा; रारीरका नाश होनेपर यानी विपरीत 
परिणामको प्रपत हो जनेपर भी आत्मा नष्ट नहीं होता 
अर्थात्‌ दुर्वरतादि बुरी अवस्थाको प्राप्त नहीं होता । 
यहा हन्ति क्रियाकां अर्थ पुनरक्तिदोषसे बचनेके 
च्य विपरीत परिणाम समश्ना चाहिये, इसस्यि यह 


अथ हआ कि आत्मा अपने खरूपे बदलता नहीं । ` 
इस मन्त्रम लोकिक वस्तुओमे होनेवारे छः ` 


भावव्िकारोंका आत्मामं अभाव दिख्टाया जाता 
हे | अत्मा सब प्रकारके विकारोसे रहित है, यह्‌ 
इस कका वाक्यार्थं है | 

एसा होनेके कारण वे दोनों ही ( आस्मस्वरूपको ) 
नष्टा जानते । इस प्रकार पूवं मन््रसे इसका 


सम्बन्ध हे ॥ २०॥ 
| 


5१०२. 


~ श ए वेत्ति हन्तात्‌ः इति अनेन मन्त्रेण 


य एनं वेत्ति हन्तारम्‌"-ईइस मन््रसे (आत्मा 


हननक्रियायाः कतां कम॑ च न भवति इति | हननक्रियाका कर्तं ओर कं नही हैः यह प्रि 


 श्रतिज्ञाय “न जायते इति अनेन अविक्रियत्वे 
हेतम्‌ उक्त्वा प्रतिजञातार्थम्‌ उपसंहरति- 


करके, तथा नं जायते इस मन््रसे आत्माकी 

निनिकारताके हेतुको बतलाकर, अब ग्रतिज्ञा 
सि 

किप हृए्‌ अथका उपसंहार करते है _ 


,  . - वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१॥ . 


ह क्षै 
च ; 
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वेद॒ विजानाति अविनारिनम्‌ अन्त्यभाव- 
 विकाररहितं नित्यं विपरिणामरहितं यो वेद 
इति संबन्ध एनं पूर्येण मन्तरेण उक्तरक्षणम्‌ 
अजं जन्मरहितम्‌ अव्ययम्‌ अपक्षयरहितम्‌ । 


जानः कि 





कथं केन प्रकारेण स विद्वान्‌ पुरषः 


अधिङ्कतो हन्ति हननक्रियां करोति । कथं वा 
घातयति हन्तारं प्रयोजयति । 
न कर्थचित्‌ कंचिद्‌ हन्ति न कथंचित्‌ कंचिद्‌ 


घातयति इति । उभयत्र आक्षेप एव अर्थः 

प्रधाथासंभवात्‌ । 

। ¢ (> ( (^ 
हेत्वथंस्य अगिक्रियत्वश्य तुस्यत्वाद्‌ विदुषः 


सवेकमंग्रतिषेधं एव . प्रकरणार्थः 
भगवतः । 


क क, 


आभव्रता 


हन्तेः तु आक्षेप उदाहरणार्थत्वेन । 
` बिदुषः कं कर्मसंभतर हेतविशेषं पश्यन्‌ 
कमणि आक्षिपति भगवान्‌ कथं स पुरुषः” इति। 
ननु उक्त एव आतमनः अविक्रियत्वं 
सवेक्मासंभवकारणविरेषः । 
सत्यम्‌ उक्तो नत स कारणविरेष 
अन्यत्वाद्‌ विदुषः अविक्रियाद्‌ आत्मन इति, 


न॒हि अविक्रियं खाणुं विदितवतः कमं न 
संभवति इति चेत्‌ । 


कवक ननक 
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किति भि जिः चि कितौ 


पूव मन्त्रम कहे हए लक्षणे युक्त -इस आसमा- 
को जो अविनाशी--अन्तिम माव-विकाररूप मरणम 





रहित, निव्य-रोगादिजनित दुवंख्ता, क्षीणता 


आदि विकारोंसे रहित, अज- जन्मरहित ओर 
अब्यय--अपक्षयख्प विकारसे रहित जानता है । 

वह॒ आत्मतखका ज्ञाता-अधिकारी पुरुष कैसे 
( किसको ) मारता है ओर कैसे ( किंसको ) मरवाता 
हे £ अथात्‌ वह कैसे तो हननरूप क्रिया कर सकता हे 
ओर केसे किसी मारनेवाठेको नियुक्त कर-सकता हे ? 

अभिप्राय यह किं वह न किसीको किसी प्रकार ` 
भी मारताहै ओर न किसीको किसी प्रकार भी 
मरवाता है । इन दोनों वातो “किम्‌? ओर “कथम्‌ 
राव्द्‌ आशक्षेपके बोधक हैँ, क्योंकि प्रदनके अथे य्ह 
इनका प्रयोग सम्भव नहीं | # 

निर्धिकारताख्प दहेतुका ताप्पथं सभी कर्मोका 
प्रतिषेध करनेमे समान है, इससे इस प्रकरणकां अथं 
मगवान्‌को यही इष्ट है कि आत्मवत्ता किंसी भी 
कर्मका करने-करवानेवाख नहीं होता । 

अकेटी हननक्रियाके विषयमे आक्षेप करना 
उदाहरणके खूपमं ह ।[ | 

प०- कर्मन हो.सकनेमे कौन-से खास हेत॒को 
देखकर ज्ञानीके ट्य मगवान्‌ "कथं स पुरुषः, इस 
कथनसे कर्मविषयक आक्षेप करते है 2 

उ०-पहठे ही कह आये है कि आत्माकी 
निर्विकारता ही ८ ज्ञानी-कतृक ) सम्पूणं कमकिं न ` 
होनेका खास हेतु है 1 | 

प०-कहाहे सही, पस्तु अविक्रिय आमासे उसको 
जाननेवाला भिन्न ` है, इसलिये ( वह ऊपर बतलाया 
हआ ) खास कारण उपयुक्त नहीं है । क्योकि स्थाणुको 
अविक्रिय जाननेवालेसे कमं नहीं होते, एेसा नहीं | 


अथात्‌ आत्मा किसीको किसी प्रकार भी मारने या मरवानेवाखा नहीं हो सकता- यह बतलानेके य्य 
ही यहां किम्‌ ओर कथम्‌? राब्द्‌ हैः प्रक्रके उदेश्यसे नहीं । 
[अथात्‌ ज्ञानी केवर हननक्रियाका दी कतां ओर कर्म नहीं हो सकता, इतना ही नही, आत्मा निर्विकार 
ओर नित्य होनेके कारण बह किसी भी क्रियाका कर्ता ओर कर्म नदीं हो सकता । यहो जो केवर इननक्रियाका 
ही प्रतिषेध किया गया दै, उसे उदाहरणके रूपमे समन्चना चादि । ` 
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विद्त्ता । अतः पारिशेष्याद्‌ असंहत | 
विद्धान्‌ अविक्रिय इति, तस्य विदुषः करमा- 


संभवाद आश्षेपो युक्तः “कथं सर पुरुषः इति । 
यथा बुद्धयादयाहतस्य शब्दाघ्थ॑स्य अविक्रिय 
एव॒स॒न्‌ वबुद्धिधृत्यविवेकविज्ञानेन अविद्यया 


उपलब्धा आत्मा करप्यते । 


एवम्‌ एव आत्मानात्मधिवेकज्ञानेन बुद्धि- 
त्या विद्यया असत्यरूपया एव परमार्थतः 


अविक्रिय एव आत्मा विद्वान्‌ उच्यते । 


विदुषः कमासंभववचनाद्‌ यानि कर्माणि 
शाखेण विधीयन्ते तानि अविदुषो विहितानि 


इति भगवतो नियः अवगम्यते | 


नलु विद्या अपि अविदुष एव बिधीयते, 
विदितविद्यस्य पिष्पेषणवद्‌ विदयापिधानान- 
, थक्यात्‌ । तत्र॒ अविहुषः कर्माणि विधीयन्ते 


न विदुष इति विरोषो न उपपद्यते । 

न, अनुष्ठेयस्य भावाभावविशेषोपपत्ते; अपरि 
होव्रादिविध्यधज्ञानोत्तरकारम्‌ अमिहोत्रादिकर्म 
अनेकसाधनो पसंहारपूर्वकम्‌ अलुष्ठेयम्‌ “कर्त 
अहं मम्‌ कतंन्यम्‌ इति एवप्कारव्ज्ञानवत 
अविदुषो यथा अनुष्ठेयं अवति न त॒ तथा न 

जायते. इत्यादिः आत्मखरूपविष्यर्थज्ञानोत्तर- 


` कालभावि किंचिद्‌ अनुष्ठेयं भवति । 
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उ०-यह कहना ठीक नही, क्योकि अत्मा खयं 
ही जाननेषाा है । देह आदि संघातम ( जड होनेके 
कारण ) ज्ञातापन नी हो सकता, इसल्यि अन्ते 
देहादि संघातसे भिन्न अत्मा ही अविक्रिय ठहरता 
है ओर वही जाननेवाढा है ।,एेसे उप ज्ञानीसे 


चि कि ति 


न, विदुष आत्मत्वात्‌ । न देहादिसंघातस्य 


यहः आक्षेप उचित ही है | 

जसे (वास्तवे) निरंकार होनेपर भी आमा, बुद्धि- 
वृत्ति ओर आत्माका मेदज्ञान न रहनेके कारण अविदा- 
के स॒म्बन्धसे, बुद्धि आदि इन्ियदारा प्रहरण किये +: 
राब्दादि विषयोंका ग्रहण करनेवाख मान लिया जाता है | 

एेसे ही अत्म-अनात्म-विषयक विवेकक्ञानरूप जो 
बुद्धिषत्ति हे जिसे विया कहते है, वह यद्यपि असत्‌- 
खूप हे, तो भी उसे सम्बन्धसे, वास्तवमे जो 
अत्रिकारी है, रसा आत्मा ही विद्वान्‌ कहा जाता है । 

ज्ञानीके ट्य सभी कम असम्भव वतङाये है, इस 
कारण भगवानूका यह निश्चय समज्ञा जाता है किं 
राखद्रारा जिन कर्मोका विधन किया गया है वे 
सव अङ्ञानियोके व्यि ही विहित है | 

¶०- विद्या भी अज्ञानीके घ्थि ही विहित दहै, 
क्योकि जिसने व्रि्याको जान ल्या उसके लि 
पिसेको पीसनेकी भोति विचाका विधान व्यर्थहै। 
अतः अज्ञानीके ल्ि कम कहे गये है, ज्ञानीके स्थि 
नही, इस प्रकार विभाग करना, नीं बन सकता | 

उ०-यह कहना टीक नही, क्योकि कर्तव्यवें 
भाव ओर अभावमे भिनता सिद्ध होती है, अभिप्राय 
यह कि अग्निहोत्रादि कर्मोका विधान करनेवाछे 
विधिवाक्योके अर्को जान लेनेके बाद (अनेकः 
साधन ओर उपसंकरके सहित अमुक अ्निहोत्रादि 
कमं अनुष्ठान करनेके योग्य है भँ कर्ता ह “मेरा 
अमुक कतव्य है इस प्रकार जाननेवारे अज्ञानीके 
व्यि. जैसे कर्तन्य बना रहता है वैसे “न जायते 
इत्यादि आत्मखरूपका विधान करनेवाञ वाक्योके 


अथको जान लेनेके वाद ` उस ज्ञ नीके स्यि कुछ 


कतव्य दोष नही रहता । 


कमं होना असंभव है, अतः "कथंस पुरुषः" 
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किन्तु “न अहं कतां न भोक्ता' इत्यादि 
आत्मैकस्वाकतैखादिविषयज्ञानाद्‌ अन्यद्‌ न 
उत्पद्यते इति एष विरोष उपपद्यते । 
यः पुनः कतां अहम्‌! इति वेत्ति आत्मानं 
तख “मम इदं कतव्यम्‌ इति अवस्यम्भाषिनी 
द्विः खात्‌, तदपेक्षया सः अधिक्रियते इति 
तं प्रति कमणि | स॒ च अबिद्रान्‌-“उभौ तौ 
न विजानीतः" इति वचनात्‌ । 
विदुषः कमोक्षेपवचनात्‌ 


५ 


पिरोपितस्य च 
"कथं स पुस्पःः इति | 


तसखाढ्‌ विदेपितस्य अविक्रियातमदशिनो 


विहुषो भगुक्षोः च सव॑कथसंन्यासे एव 
अधिकारः । 


अत एव भगवान्‌ नारायणः साख्यान्‌ 
विदुषः अविदुषः च कर्मिणः प्रविभज्य दे निष्ठे 
ग्राहयात- ज्ञानयोगेन साल्याना ` 
योगिनाम्‌ इति । 


1 
तथा च पुत्राय अह भगवान्‌ व्याहत. 
द्वाविमावथ पन्थानौ ( मह्ा० चण २४९। $ ) 
इत्यादि । तथा च “करियापथश्चेव पुरस्ताखश्चात्‌ 
 संन्यातश्वः इति । 


` एतम्‌ एव विभागं पुनः पुनः दशेयिष्यति 
भगवान्‌ । “अत्व वित्त अहंकारतरिमूढात्मा कता 
अहम्‌ इति मन्यते, “तत्व वित्त न अहं करोमि” इति। 
तथा च (सर्वकर्माणि सनसा संन्यस्यास्तः इत्यादि 


£ अर्थात्‌ अज्ञानीके सि कर्तव्य देष रहता दै, जानीके स्थि कोड्‌ कतव्य दोष नदीं रहता । 
० अ, ध 


जञानीका कमेमि अधिकार नहीं हे ओर अज्ञानीका अधिकार दै-यह भेद करना उचित दही दै । 


कमयोगेन 


टन नननन ननन == 


क्योकि ( ज्ञानीको ) भें न कर्ता ह, न भोक्ता 
हर" इत्यादि जो आत्माके एकत्व ओर अकर्त .आदि- 
विषयक ज्ञान हे इससे अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार- 
का भी ज्ञान नहींहोता | इस प्रकार यह (ज्ञानी ओर 


अज्ञानीके कतग्यका ) विभाग सिद्ध होता है |# 








जो अपनेको दसा समञ्जता है कि भे कर्तार 
उसकी यह वुद्धि अवश्य ही होगी किं मेरा अमुक 
कतव्य है उस बुद्धिवी अपेक्षासे वह कर्मोका 
अधिकारी होता है, इमीसे उसके च्वि क्म है | 
ओर “उभौ तौ न विजानीतः" इस वचनके अयुसार 
वही अज्ञानी है । 

क्योकि पूर्वोक्त विरेषणोदरारा . वर्णित ज्ञानीके 
ल्य तो "कथं स पुरुषः इस प्रकार कर्मोका निषे 
करनेवारे वचन हैँ | 


सुतरां ( यदं सिद्ध हआ किं ) अल्माको निर्विकार 
जाननेवले विशिष्ट विद्रान्‌का ओर समुमुक्चका भी 


सवेकरम॑संन्यासमें ही अधिकार हे । 


इसीष्यि भगवान्‌ नारायण ` शश्ञानयोगेन 
सांख्यानां कमंयोगेन योगिनाम्‌ इस कथनसे 
सास्ययोगी-ज्ञानियों ओर कर्मी -अज्ञानियोंका विभाग 
करके अर्ग-अटग्‌ दो निष्ठा ग्रहण कराते है । 


ठेसे ही अपने पुत्रसे भगवान्‌ वेदव्यासजी कहते 
हैकिथेदो मागं है" इव्यादि) तथा यह भी 
कहते टै किं (पहले क्रियामा्गं ओर पीछे 
सन्यास ॥ 


इसी विभागको वारंवार भगवान्‌ दिखदलायगे | जंसे 
'अहंकारसे मोहित इअ अज्ञानी में कतां ह । पेसे 
मानता दे" ^तस्ववेत्ता मे नही करता एेसे मानता 
है, तथा “सब क्मको मनसे त्यागकर रहता दः 
इत्यादि । | 
इसल्व्ि 





| (4 





दिषडभावक्रियारहितः 


1 श्रीमद्भगवद्वीता 





तत्र केचित्‌ पण्डितंमन्या वदन्ति जन्मा- 
अविक्रियः अकतां 
एकः अहम्‌ आतमा इति न कसय चिद्‌ ज्ञानम्‌ उतप- 
यते यसिन्‌ सति सवकमंसंन्यास उपदिश्यते । 

न, “न ` जातेः इत्यादि शाखरोपदेशानथं 
क्यात्‌ । 

यथा च शास्रोपदेशसामथ्यांद्‌ धमांस्तित्व- 
विज्ञानं कतुः च देहान्तरसंबन्धिज्ञानं च 
उत्यद्यते, तथा शाखा तस एव आत्मनः 


अविक्रियत्वाकतेत्वेकत्वादिविज्ञानं कसात्‌ न 


उत्पद्यते इति प्रष्टव्याः ते । 
करणागोचरत्वाद्‌ इति चेत्‌ । 


न्‌, “मनसेवायद्रषटव्यम्‌” ८ त° ४।४। ८९९ ) 
इति श्रुतेः । शाख्ाचार्थोपदेशशमदमादिसंस्छ्रतं 
मन आत्मदशेने करणम्‌ । 


तरथा च तदधिगमाय अनुमाने आगमे च 
सति ज्ञानं न उपपद्यते इति साहसम्‌ एतत्‌ । 


ज्ञान च उत्पद्यमानं तद्विपरीतम्‌ अज्ञानम्‌ 
अवर्यं बाधते इति अभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
तत्‌ च अज्ञानं दितं हन्ता अहं हतः असि 


इति । “उभौ तौ न विजानीतः इति अत्र च 
आत्मनो हननक्रियायाः करतलं कर्म 


हेतकठत्वं च अज्ञानकृतं दरितम्‌ । 
तत्‌ च सवेकरियासु अपि समानं करद॑तादेः 
अविद्याक़ृतत्वम्‌ अविक्रियत्वाद्‌ आत्मनः । 


विक्रियावान्‌. हि कतां आत्मनः कर्मभूतम्‌ अन्यं 


प्रयोजयति र्‌ इति । 


्व्व्व्य्व्य्व्व्व्व्व--------------------यप्व्व्वय्य्व्प्व्व्य्य्य्य्य्य्य्य्य्व्य्व्य्व्व्य्यय् न व्य्व्य्य् ज्य 


इस विषयमे कितने ही अपनेको पण्डित समञ्चने- 
वाठ कहते है कि जन्मादि छः मविकारोसे रहित 
निर्विकार, अकता, एक आत्मा मे ह -रेसा ज्ञान 
किसको होता ही नहीं कि जिक्षके होनेसे सवं 
कमेकि संन्यासका उपदेश किया जा सके । 


यह कहना टीक नहीं । क्योकि (रेसा मान लेनेसे) 
(न जायतेः इत्यादि शाख्रका उपदेश व्यथं होगा । 

उनसे यह पूना चाहिये कि नेसे शाखोपदेश- 
की सामर््यसे कर्म करनेवाले मनुष्यको धर्मके 
अस्तित्वका ज्ञान ओर देहान्तरकी प्राक्तिका ज्ञान 
होता है, उसी तरह उसी पुरुषको शाखसे आत्माकी 
निविकारता, कतत ओर एकत्व आदिका विज्ञान 
क्यों नहीं हो सकता ९ 

यदि वे कहं किं ( मन-बुद्धि आदि ) कारणोंसे 


आत्मा अगोचर है इस कारण ८ उसका ज्ञान नहीं 


हो सकता ) । 

तो यह कहना टीक नदीं । क्योकि “मनके डारा 
उस आत्माको देखना चादहियेः यह श्रुति है, अतः 
शाल्ञ ओर आचायंके उपदेशद्रारा एवं शम, दम 
आदि साघनोद्वारा शुद्र किया हआ मन आत्म- 
दशनम "करणः ( साधन ) है । 

इस प्रकार उस ज्ञान-प्रा्िके विषयमे अनुमान 
ओर आगमप्रमाणोके रहते इए भी यह कहना किः 
ज्ञान नहीं होता, साहसमात्र है 


यह तो मान ही लेना चाहिये कि उत्प हआ ज्ञान 
अपनेसे विपरीत अज्ञानको अव्य नष्ट कर देता है । 
बह अज्ञान भं मारनेवाख दू" भँ मारा गया ह 
पसे माननेवाठे दोनो नहीं जानतेः इन बचनों 
दारा पहले दिखलाया ही था, फिर यहः भी यह्‌ 
वात दिखायी गथी है कि आत्मामे . हतृनक्रियाका 
कवल, कमत ओर हेतुकतृ अज्ञानजनित है | 
अत्मा निविकार होनेके कारण कर्त्वः आदि 
भर्वोका अविधामूखक होना सभी व्रियाओे समान 
है । क्योकि विकारवान्‌ ही ( स्वयं ) कर्ता ( बन- 
कर ) अपने करूप दूसरेको कर्मे नियुक्त करता 
है कि (त अमुक कर्मं कर |® 


क व ` 


प्रि " "ग्न्य तिका का फ 
रष ~~ {1 ` व कै 
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कतृत्वं हेतुकतेत्वं च प्रतिषेधति भगवान्‌ विदुषः 


कर्माधिकाराभावप्रदशना्थ 
“कथं स पुरुपः इत्यादिना । 
क्र पुनः विदुषः अधिकार इति एतद्‌ उक्त 
पूर्वम्‌ एव श्नानयोगेन सस्यानाम्‌” इति । तथा 
च सु्वकर्मसंन्यासं वक्ष्यति शर्वकर्माणि मनसाः 
इत्यादिना । 
नलु मनसा इति वचनाद्‌ म वाचिकानां 


'वेद्‌विना.श्चिनम्‌ः 


कायिकानां च सन्यास इतिं चेत्‌ । 
न, सवेकमाणि इतिचिशेषितत्यात्‌ । 


४) _ ५९ [> 
मानसानाम्‌ एव सवेकमेणाम्‌ इति चेत्‌ । 


न, मनोव्यापारपूयंकत्वाद वाक्षाय- 
व्यापाराणां मनोव्यापाराभावे तदुपपत्तेः । 
शास्लीयाणां वाक्रायकमेणां कारणानि 
मानसानि बवजंयित्वा अन्यानि सबेकमाणि 
मनसा संन्यसेद्‌ इति चेत्‌ । 
न, न एव कुवन्‌ न कारयन्‌ इति विरोषणात्‌ । 


सर्वकर्मसंन्यासः अयं भगवता उक्तो 
मरिष्यतो, न जीवत इति चेत्‌ । 

न, नवद्वारे पुरे देही आस्ते, इति विशेषणा- 
युपपत्तेः । 

न॒ हि सवेक्मसंन्यासेन मतस्य तदहे 


आसनं संभवति अङबतः अकारयतः च । 


तद्‌ एतद्‌ अआबवरषण तदप; स्वाक्रयासु 


व, क, क क | कि * ल + क क कक क कक क क्क कष्कष्य 


सुतरां ज्ञानीका कममिं अधिकार नहीं है यह 
दिखानेके च्ि मगव्रान्‌ वेदाविनादिनमः "कथंस 
पुरुषः इत्यादि वाक्यांसे सभी क्रियाओमें समान 
मावसे विद्रानकरे कर्तां ओर प्रयोजक कर्ता होनेका 
प्रतिप करते है | 

ज्ञानीका अपिकार क्समं दै ? यह तो 
श्ञानयोगेन सांख्यानाम्‌ इत्यादि वचनाह्ारा पहठे 
ही वतलया जा चका है वैसे ही रि भी 
“सर्वकमीणि मनसा" इत्यादि वाक्योंसे सवं कर्मोका 
संन्यास ( भगवान्‌ ›) कहेंगे । 

प०-८ उक्त छोकमें ) (मनसाः यह शब्द है, 
इसलिये मानसिक कमक द्य त्याग बतलाया €; 
रारीर ओर वाणीस्तम्बन्धी कर्मोका नहीं | 

उ ०-यह कहना टीक नहीं । क्योकि (सवे कमेक 
छोडकर इस प्रकार कमेकिं साथ सर्वः विशेषण है । 

पू ०-यदि मनसम्बन्धी सवं करमोका त्याग मान 
ख्य जाय तो? 

उ०-टीक नहीं । क्योकि वाणी ओर शरीरकी 
क्रिया मनोव्यापारपूवेकं ही होती है । मनोन्यापार- 
के अभावमे उनकी क्रिया बन नहीं सकती । 

प०-शाखविहित कायिक-वाचिक कमकि कारण 
रूप मानसिक कमेकि सिवा अन्य स कर्मोका मनसे 
संन्यास करना चाहिये-यह मान लिया जाय तो ? 

उ०-टीक नहीं । क्योंकि “न करता हआ ओर 
न करवाता हआ यह विशेषण साथमे है ( इसख्यि 
तीनों तरहके कर्मोका संन्यास सिद्ध होता है )। 

पू ०-यह, मगवान्रारा कहा इआ सवं कर्मोका 
संन्यास तो सुमूषुके ब्य है, जीते हृएके स्यि नही; 
यह माना जाय तो ९ | 

उ०-टीक नहीं । क्योकि एसा मान छेनेसे 
"नो द्वासखाठे ररीरख्प पुरम आत्मा रहता है" 
इस विरेषणकी उपयोगिता नदीं रहती । ` 

कारण, जो सवंकसंन्यास करके मर चुका है, 
उसका न करते इए ओर न करवाते इए उस 
रारीरमे रहना सम्भव नहीं । 





४८ श्रीमद्गवद्रीता ` 


~ क 
ती क कक ण्का न 9० १ "५ 








जित किप के कि 


सि सिति जि किति ति कि 


देहे सन्यस्य राते सबन्धा न देह आस्ते | ए ०--उक्ते वाक्यमे शरीरमं कर्माको रपसकर, इस 
तिचे तरह सम्बन्ध है शरीरे रहता हैः इस प्रकार 
स्मे त्‌ । सम्बन्ध नहीं हे, एेसा मने तो 
न, सवत्र आत्मनः अविक्रियत्वावधारणात्‌ | | उ ०-टीक नहीं है । क्योकि समी जगह व 
आसनक्रियायाः च अधिकरणपिकषत्वात्‌ | निकार माना गया हे । तथा 'आततनः क्रिया 
= सं ६ आधारकी अपेक्षा है ओर 'संन्यास' को८उसकी 
0 क ९९ + अपेक्षा नहीं हे । एवं 'संः पूवक 'न्याप्तः शाव्दका 
शब्द्‌ इह त्यागार्था न निक्षपाथः । अर्थ यहं व्यागना है, निक्षेप ( रल देना ) नहीं । 
तखाद्‌ गीतायास्रे आत्मज्ञानवतः संन्यासे सुतरं मीताञ्चाखमे. आलङ्ञानीका सन्यासमे 
` एव अधिकारो न कर्मणि इति तत्र तत्र | दी अधिकार हैः कमम नही | यही वात. आगे 
| चख्कर आमज्ञानके प्रकरणम हम जगह-जगह 
उपरिष्टाद्‌ आत्मज्ञानप्रकरणे दशेयिष्यामः ।२१। । दिखलायेगे ॥ २१ ॥ 
| । =-= 
रकृतं तु वक्ष्यामः, तत्र आत्मनः अविनाशि- | अव हम प्रकृत त्रिषय वर्णन करेगे । यहं 
( प्रकरणम ) आत्मके अविनारिसरकी ग्रतिज्ञा की 
गथी हे वह किसके सद्श है १ सो कहा जाता है- - 
वासतासि जीणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरेऽपराणि | 
तथा शरीराणि विहाय जीणान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२॥ 
वाससि वञ्राणि जीर्णानि दुबेरतां गतानि | लेसे जगत मनुष्य पुराने- जीर्णं बको त्याग. 
यथा लोक विहाय परित्यज्य नवानि अभिनवानि | कर अन्य नवीन वल्ञोको ग्रहण करते हे, वैसे ही 
गृहाति उपादत्ते नरः पुरूषः अपराणि अन्यानि | जीवाप्मा पुराने रोको छोडकर अन्यान्य नवीन 
तथा तद्द्‌ एव रीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि | शरीरोको प्राप्त करता है । अभिप्राय यह कि ८ पुराने 
संयाति संगच्छति नवानि देही आत्मा पुरुषवद्‌ | वको छोडकर नये धारण करने ) पुरुषकी 


तवं ्रतिज्ञातं तत्‌ किम्‌ इव इति उच्यते- 


अवाक्रय एव इत्यथः ॥२२॥ भाति जीवात्मा सदा निर्विकार ही रहता है ॥९९॥ 
| ० 3्०- ~ - 
 केखाद्‌ अविक्रिय एव इति । आह- स्मा सदा निर्विकार किंस कारणसे है £ सो 
कहते है - 


भदे, $ (न 
नन ॒चिन्दन्ति राखाणि नेनं दहति पावकः । 
ह 


न चनं छदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २ ३॥ 
एनं श्रकृतं . दृषहिनं न छिन्दन्ति शस्राणि | इस उपर्युक्त आसमाको रान्न नदीं काठते 


अ ~ 3 | अभिप्राय य 

निरवयवत्वाद न॒ अवयवविभागं कुर्वन्ति 2 करि अवयतरहित दनक कारण 
4 तला आदि र्च इसके अङ्गोके टुकड़े नदीं 

शश्ाणि अस्ादीनि । । कर सकते | 


------~-~--- ~ ७७० 
षि क क भ्द 
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तथा न एनं दहति पावकः अभिः अपिन 
भसीकरोति । 
तथा न एनं करेदयन्ति आपः । अपां हि सावयवस 


वस्तुन आप्री भावकरणेन अवयवविश्टेषापादने 
सामथ्यं तद्‌ न निरवयवे आत्मनि संभवति । 


तथा स्नहवद्‌ द्रव्यं स्नहंशपणन्‌ नाशयति | 


वायुः एनं खात्मानं न_ शोषयति . मारुतः 
अपि ॥ २२॥ ~ 


४६ 
वैसे दी अग्मि इसको जखा नहीं सकता अर्थात्‌ 
अग्नि-भी इसको भस्मीमूतः नही कर सकता । 

ॐ इसको भिगो नर्दौ सक्ता । क्याकिं सावयव 
वस्तुको ही मिगोकर उसके अङ्घोको पथक्‌ प्रथक्‌ 
कर - देनेमे जरकी सामथ्यं. हे । निरवयवं आत्मामं 
एेसा होना सम्भव नरह | 

उसी तरह वायु आद्रं॑द्रध्यका गीखपन 
शोषण करके, उसको नष्ट कंरता.दै अतः बह वायु ` 
भी इस स्व-स्वखूप आत्माका योषण नहीं कर 
सकता. ॥ २९२. ॥ | 





यत एवं तसात्‌- 


नित्यः सवेगतः 
~ ` याद्‌ अन्योन्यनाशहेतूनि . भूतानि एनम्‌ 
आत्मानं नाशयितुं न उत्सहन्ते । तसाद्‌ 
नत्यः | | 6 
नित्यत्वात्‌ सवगतः सबेगतत्वात्‌ स्थाणु 
खाणुः इव खिर इति एतत्‌ । स्िरत्वाद्‌ अचठ 
अयम्‌ आत्मा अतः, सनातनः चिरंतनो न 
कारणात्‌ इतधिद्‌ निष्पन्नः अभिनव इत्यथः । 
न एतेषां छोकानां पोनरुक्त्यं चोदनीयम्‌ । 
यदू एकेन एव शोकेन आत्मनो, नित्यत्वम्‌ 
अविक्रियत्वं च उक्तम्‌ “न जायते भ्रियते ब!” इत्या- 
दिना । तत्र यद्‌ एव आत्मविषयं किंचिद उच्यते 
तद्‌ एतसात्‌ छोकाथाद्‌ न अतिरिच्यते 
किचत्‌ शब्दतः पुनरुक्तं चिद्‌ अथत इति । 
 दुर्बोधतवाद्‌ आत्मवस्तुनः पुनः पुनः प्रसङ्गम्‌ 
आपाद्य शब्दान्तरेण तद्‌ एव वस्तु निरूपयति 
भगवाच्‌ बाखदेवः कथं जु नाम संसारिणाम्‌ 
अव्यक्तं ॒तच्वं बुद्धिगोचरताम्‌ . आपन्नं सत्‌ 
` संसारनिषृत्ये खाद्‌ इति ॥ रध ॥ `. 


गी गशां० भा० ७- 


अच्छेयोऽयमद्‌द्योऽयमङद्कंयोऽशोष्य | 
स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 


एसा होनेके कारण-- ` ` ` 
एव च|. 


८ यह आत्मा न कटनेवाख, न जल्नेवाखा, न 
गरनेवाख ओर न सृखनेवाख है ) । आपसमे एक 
दूसरेका नाश कर देनेवाठे पञ्चभूत इस आत्माका नारा 
करनेके ल्य समथ नहीं है । इसय्ये. यह निव्य है । 

नित्य होनेसे सवेगत दहै । सर्वव्यापी होनेसे 
स्थाणु ह अर्थात्‌ स्थाणु (दंड ) की भति, सिर 
हे । ध्थिर होनेसे यह आत्मा अचर है ओर इसीच्यि ` 


, सनातन है अर्थात्‌ किंसी कारणसे नया उत्प. नहीं 


हआ है । पुरानो है । । 

इन छोकोमे पुनरुक्तिके दोषका ` आरोप नहीं 
करना चाहिये, क्योकि न जायते भ्रियते वाः इस 
एक ®छोकके द्वारा “ ही आत्माकी नित्यता ओर 
निर्विकारता तो कही गयी, फिर आत्माके विषयमे 
जो भी कुछ कहा जाय वह इस शछोकके अर्थते 
अतिरिक्त नहीं है । कोई रब्दसे पुभरुक्त है ओर 
कोई अ्थसे ८ पुनरुक्त है ) । 

परन्तु आसतच्व बडा दुर्बोध है- सहज ही समञ्च- 
मे आनेवाखा नहीं है, इसय्यि बारंबार प्रसंग उपलित 
करके दूसरे-दूसरे शब्दोसे भगवान्‌ वाघुदेव उसी 
तच्चका निखूपण करते है, यह सोचकर कि किसी भीं 
तरह बह .अब्यक्त तत्त्व इन संसारी पुरुषोके बुद्धिगोचर 
होकर संसारकी निदृत्तिका कारण हो ॥ २५.॥ 








| ः 


० ^+ क, प 
^< $कक्क्कन्क ककय कवक 


िच- 


श्रीमद्धगवद्रीता 





त॒था- 


अन्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयसुच्यते । 


द चशे, 9 
तस्मादेवं विदित्वेनं 
अव्यक्तः सर्वकरणाविषयत्वाद न व्यज्यते 


इति अव्यक्तः अयम्‌ आत्मा । 

अत्‌ एव अचिन्त्यः अयम्‌ । यद्‌ हि इन्द्रिय 
गोचरं वस्तु तत्‌ चिन्ताविषयत्वम्‌ आपद्यते अयं 
तु आत्मा अनिन्द्रियगोचरत्वाद्‌ अचिन्त्यः। 

अविकायैः अयम्‌, यथा क्षीरं दध्यातश्चना- 
दिना विकारि न तथा अयम्‌ आत्मा । 

निरवयवत्वात्‌ च अविक्रियः । न हि 
निरवयवं किंचिद्‌ विक्रियात्मक द्म । 
अविक्रियत्वाद्‌ अबिकायंः अयम्‌ आत्मा 
उच्थते | 

तस्माद्‌ एवं यथोक्तप्रकारेण एनम्‌ आत्मानं 
विदित्वा त्वं न अतुरोचित॒म्‌ अह॑सि हन्ता अहम्‌ 


नानुशोचितुमहेसि ॥ २५ ॥ 

यह आत्मा बुद्धि आदि सब कर्णोका विषय 
नहीं होनेके कारण व्यक्त नहीं होता ( जाना 
नदी जा संकता ) इसघ्यि अव्यक्त है । 

इसीख्यि यह अचिन्त्य है, काकि जो पदाथं 
इन्दियगोचर होता है वही चिन्तनका विषय 
होता है । यह आत्मां इन्द्ियगोचर न होनेसे 
अचिन्त्य है । 

यह आत्मा अविकारी है अर्थात्‌ जैसे ददहीके 
जवन आदिसे दूध विकारी शो जाता है वैसे यह 


| नहीं होता । 


तथा अवयवरहित ८ निकार ) होनेके कारण 
भी आत्मा अविक्रिय है, क्योकि कोई भी अवयव- 


रहित ( निराकारं ) पराथ, विकारवान्‌ नहीं देखा 


गया । अतः विकाररहित होनेके कारण यह आत्मा 
अविकारी कहा जाता है । . 

` इतरां इस आतमाको उपर्युक्त प्रकारसे समञ्ञ- 
कर ` तुञ्ञे यह शोक नहीं करना चाहिये कि भे 
इनका मारनेवाढा ह 'मुञ्चसे ये मारे जाते हैः 


` एषां मया एते हन्यन्ते इति ॥ २५॥ इत्यादि ॥ २५॥ 





ओपचारिकि ख्पसे आसमाकी अनित्यता स्वीकार 
करके यह कहते है-- 


भरे, $ + नित्यं 
अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 
९ तथापि त्वं महाबाहो नेवं रोचितुमह॑सि ॥ २६ ॥ 
, अथ च इति अभ्युपगमाथेः । अथः “चः ये दोनों अव्यय ओपचारिक 
स्वीकृतिके बोधक है । 
यदि तू इस आत्मको सदा 


आत्मनः 


| अनित्यत्वम्‌ अध्युपगम्य इदम्‌ | 
उच्यते-- 


एनं ग्रकृतम्‌ आत्मानं निप्यजातं लोकप्रसिद्धया जन्मनेवाखा 


्रत्यनेक्रीरोत्यसति जातो जात इति मन्यसे । ५ व अनुसार अनेक्र रदारीरोकी 

्रितद्धिना्ं नित्य 5 ~ उत्पत्तिके साथ-साथ उत्पन्न हआ माने तथा 

तथा प्रतितद्विनाशं नित्यं वा मन्यसे मृतं मृतो | उनके प्रसेक विनाशके साथ-साथ सदां नष्ट 
इआ माने । | 


शृत इति । | 
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ययय व नवनन 
तथापि तथाभाविनि अपि आत्मनि ववं तो भी अर्थात्‌ एसे नित्य जन्मने जौर नित्य 

। < व टे आ | 
महावाहो एवं. न ओचितुम. असि, जन्मतो मरनेवाठे आत्माके निमित्त भी हे महाबाहो ! तञ्च 


इस प्रकार रोक करना उचित नहीं है | क्योकि 
नाशा नाशवतो जन्म च इति एतां अवर्यं- | जन मनेवाठेका मरण ओर मरनेवाटेका जन्म, यह 


भाविनो इति ॥ २६ ॥ दोनों अवश्य ही होनेवाले है ॥२६॥ 
~ ऽच््ध्ट्छषट-- 
तथा च सतिं-- ` | रसा होनेसे-- 


जातस्य हि धुवो सृव्युधवं जन्म मतस्य च। 
[9९ 2-$ न (न + ^ 

तस्मादपरिहार्येथं न स्वं रोचितुमर्हसि ॥ २७॥ 
नात्य हि छञ्धृजन्सृनो धरुवः अन्यभिचारी | जिसने जन्म च्या है उसका मरण धुव-- 
क निश्चित है ओर जो मर गया है उसका जन्म धुव- 
4 १ द | निधित द. स्पवि 
अपरिहार्य अथ॑ जन्समरणलक्षमः अर्थः तसिन्‌ अपरिहाय हे अर्थात्‌ किसी प्रकार भी इसका प्रति- 
कार नीं किया जा सकता, इस अपरिहाये विषय- 
अपरिहाये अथं न ववं शोचितुम्‌ अह॑सि !॥ २७ के निमित्त तुञ्चे शोक करना उचित नदीं ॥२७॥ 





< च््न-- ॑ 
कायकरणसंघातात्मक्रानि अपि भूतानि | कार्य-करणके संघातरूप ही प्राणि्योको माने तो 
उदिश्य शोको न युक्तः कतुं यतः उनके उदेश्यसे भी शोक करना उचित नहीं है, क्योकि 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 


` अव्यक्तनिधनान्येव तत्र॒ का परिदेवना ॥ २८ ॥ 
अव्यक्तादीनि अव्यक्तम्‌ अदनम्‌ अनुप- | अव्यक्त यानी न दीखना-उपठ्न्ध न होना ही 
रन्धिः आदिः येषां भूतानां पुत्रमित्रादिकायं- | जिनकी आदि है ेसे ये कारथ-करणके संघातरूप 
कृरणसघातात्मकाना तानं अव्यक्तादीनि भूतानि | पुत्र, मित्र आदि समस्त भूत अव्यक्तादि है अर्थात्‌ 
श्राग्‌ उत्पत्तेः। जन्मसे पहटे ये सब अदृश्य थे । 
उत्पन्नानि च प्राग्‌ मरणाद्‌ व्यक्तमध्यानि | उत्पन्न होकर मरणसे पहले-पहऊे बीचमें व्यक्त 
अव्यक्तनिधनानि एव पुनः अव्यक्तम्‌ अदनं है - दस्य है । ओर पुनः अब्यक्त-निधन है, अदस्य 
निधनं मरणं येषां तानि अव्यक्तनिधनानि | होना ही जिनका निधन यानी मरण है उनको 
मरणाद्‌ ऊध्वम्‌ अपि अव्यक्तताम्‌ एव प्रति- | अव्यक्त-निघन कहते है, अभिप्राय यह किं मरनेके 
पद्यन्ते इत्यथः बाद भी ये सब अदस्य हो ही जाते है । 
तथा च उक्तम्‌-“अदश्चनादापतितः पुन ठेसे ही कहा भी है कि शयह भूतसखघात 
म अदशनसे आया मर पुनः अददय हो गया । न 


बह तेरा है ओर न तू उसका है, व्यथं ही शोक 
1) का परिदेवना ॥" ( महा० स्री” २। ०२) इति। | किंसखियि ? | 


शवादश्चनं गतः । नासौ तव न तस्य तवं वथा 








पुर्‌ ` श्रीमद्भगवहीत। 














त त पत मीः भे त सकी क वककन्कण्कन उ पि 





तत्र काः परिदेवना को वा प्रलापः अदृष्दष्ट- | “` खतयां इनके विषयमे अथात्‌ बिना हए ही दीखने 


ओर नष्ट होनेव।[ठे .भ्रान्तिरूप भूतोके विषयमे चिन्ता 
प्रणष्टभ्रान्तिभूतेषु भूतेषु इत्यथः ॥. २८ ॥ . | 8ी क्वा है £ रोना-पीटना भी किसय्यि है १॥।२८॥ 
न 12 ्‌ “र्दः 


दुर्विज्ञेयः अयं प्रकृत आत्मा विं त्वाम्‌ एव | जिसका प्रकरण चरुरहा है यह आत्मत्व दविज 


, > „| हे । सर्वसाधारणको भ्रान्ति करा देनेवाले विषयमे 


एकम्‌ उपारमे साधारणे भ्रानििनिमिते / कथ | केवल एक तुस्चे ही क्या उदाहना दू £ यह अस्मा 

दुर्विज्ञेयः अयम्‌ आत्मा इति । आह-- ` । दुवि कैसे है £ सो कहते है-- 
आश्वर्यवत्पर्यति ; कथिदेनमाश्र्थवद्वदति ` तथेव चान्यः । 
आश्चयवच्वनमन्यः श्चणोति  श्चत्वाप्येनं वेद न चेव कथित्‌ ॥ २९ ॥ 


` आश्व्यवद्‌ आशयम्‌ अदृष्टपूवम्‌ अद्भुतम्‌ | . . पदे जो नहीं देखा गया हयो अकस्माद्‌ दृष्टिगोचर 
= आ हो एेसे अद्धूत पदार्थका नाम आश्चर्य है, उसके 
अकसाद्‌ दर्यमान तेन. तस्यम्‌ आश्वयबद्‌ ध ९२ ध ४. 
आधयंम्‌ इव एनम्‌ आत्मानं परयति कशचित्‌ | ` | (महापुरुष) हयी आश्चर्यमय वस्तुकी भति देखता है । 
' ` आश्चयवद्‌ एनं वदति तथा एव च अन्यः | आश्वय- |. ` वैसे ही दूसरा ८ कोई एक ›) इसको आश्चर्यवत्‌ 
कहता है, अन्य ( कोई ) इसको आश्चर्यवत्‌ सुनता 
हे एवं कोई -इस आत्माको सुनकर, देखकर ओर 
अपि एनं वेद न च.एव कश्चित्‌ | ``: °| कहकर भी नहीं जानता 
अथ वा यः अयम्‌ आत्मानं प्यति स अथव्‌। जो इस -आत्माको देखता है वह आश्वर्थ- 
` आधर्तुस्यो थो. बदति, यः च श्रृणोति; सः | $ ठल्य दै, जो कदता है ओर जो नता है बह 


मी ( आश्वयंके तुल्य है ) । अभिप्राय यह्‌ कि अनेक 
अर्नकसहसषु काश्चद्‌ एव भवात, अता दर्बोधि सहसरोमेसे कोई एक ही एेसां होता है । इसय्यि 


वत्‌ च एनम्‌ अन्यः श्रणोति । श्रुता ट उक्त्वा 


आत्मा इति अभित्रायः ॥ २९ ॥ ` ^ आत्मा बड़ा दुर्बोध है ॥ २९॥ 
, अथ इदानीं प्रकरणाथम्‌ उपसंहरन्‌ मूते-- अव्‌ यहा प्रकरणके विषयका उपसंहार करते 
24 । 1 दणकहते है, ` 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस . भारत । | 
तस्मात्सवोणि भूतानि `न त्वं शोचितमर्हसि ॥ ३० ॥ 


देही . शरीरी निव्यं सवेदा सवांवस्ास् यह जीवात्मा सवव्यापी होनेके कारण सबके 
अवध्यो निरवयवत्वाद्‌ नित्यत्वात्‌ च तत्र | स्थावरजंगम आदि शरीरोमे, सित है तो भी 


अबध्यः, अयुं देहे शरीरे सवस्य सवेगतत्वात्‌ | अवयप्रहित ओर नित्य होनेके कारण सरा- सव: 


सावरादिषु खितः अपि । ¦, .. | अवस्थाओमे अवध्य ही है । ¦ 


9 क ॥ ४ [५ | [ ५ 1 भ 
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सदृशका नाम -आश्वयंवत्‌ है, -इस आस्माको कोई. 
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सवसय प्राणिजातसख देहे वध्यमाने अपि |. जिसमे कि सम्पूण प्राणियोके शरीरोका नाशये 
| -| जानेपर भी इस आस्माका नाश नहीं किया जा. 
सकता, इसघ्यि भीष्मादि सब प्राणि्याके उदेश्यसे 


०॥ 





अयं देही न वध्यो यखात्‌ तस्माद्‌ भीष्मादीनि 


सवाणि 














क-म कक 
ऋ 


इह परमाथंतचखपेक्षायां शोको मोहो बा | यहाँ यह कहा गथा किं परमाथ-तत्वकी अपेक्षासे 
शोक या मोह करना नहीं बन सकता । केव 
इतना ही नहीं किं परमा्थं-तखकी अपेश्षासे सोक 
तच्वपेक्षायाम्‌ एव किल्तु--. `. ‹ . . ' ओर मोह नहीं वन सकते, किन्तु-- 


~ 
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 खधमंमपि चवि. न॒ विकम्पितुमहंसि । 
धम्यद्धि युदधच्छेयोऽन्यसषत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१॥ ` ` ` 
स्वधमम्‌ अपि स्वां धृसं ¦ क्षात्रयख युद्ध तस्‌ आर्ध ्षत्रियके लिये -जौ युद्धखूप स्वधम है उसे देख- 
अवेद्य, स्वं न .विकम्पितुं प्रचलितं न अर्हसि; | कर. भी तुञ्चे कम्पित होना उचित नदीं है, अभिप्रायः 
स्वाभाविकाद्‌ धमाद आत्मस्वाभाव्याद्‌ इति | यह कि अपने स्ामाविक धमस विचङ्ति होनाः 
अभिप्रायः। ` ` ( हटना ) मी तुञ्चे उचित नहीं है । ¦ | 
तत्‌ च युद्धं परथिवीजयहारेण धर्मथं| क्योकि वह युद्ध पृधवी-विजयद्रारा धमं-पाटन . 
अरजारकषणा्थं च इति धमीद्‌ अनपेतं पर धम्य | ओर मरना चि का जाता द दणि 
धम॑से ओतप्रोत परम धम्य है, अतः उस धमेमय 
द्वके सिवा दूसरा कुछ क्षत्रिथके स्यि कल्याणप्रद 





न संभवति इति उक्तम्‌, न केवरं प्रमाथ- 


तसाद धम्याद्‌ युद्रात्‌ श्रेयः अन्यद्‌ कषत्रियस्य न 


वियते हि यसात्‌ ॥ ३१॥ नदीं है ॥२१॥ 
। ;: ङुतः च. तद्‌ युद्धं कर्तव्यम्‌ इति उच्यते | | 4 भी वह युद्ध किसल्यि कर्तव्य. है सो 
. | कहते है-- | 


 यच्च्छया चोपपन्नं  खगारमपावृतम्‌ । 
° ` सुखिनः क्षत्रियाः पाथं रभन्ते  युदमीदशम्‌ ॥ ३२॥ ` 
यदृच्छया च अप्राथितया उपपनम्‌ आगतं हे पार्थ | अनिच्छासे प्रा्त-बिनाः मंगि मिले इए, 


स्वगद्रारम्‌ अपावृतम्‌ उद्धाटितं ये तद्‌ ईशं युद्धं | एेसे खठे हए खगद्ाररूप युद्धको जो क्षत्रिय पाते 
मन्ते क्षत्रियाः हे पाथ इुखिनः ते ॥ ३२ ॥ । है, क्या वे सुखी नदीं हँ १॥२२॥ 





एवं करतव्यताप्राप्तम्‌ अपि-- | इस प्रकार. कर्तव्यख्पते प्राप्तं होनेपर भी-- 
| थ॒ . चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि । | 
ततः खधर्म कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३॥  , `! 








५४ श्रीमद्कगवद्रीत 
न व्स्व्व्व्व्वव्वववययवववचचच------ © पसे क युद्ध 
` अथ चेत्‌ त्वम्‌ इमं धम्यं धमाद अनपेतं संम्रामं | यदि त यह धमयुक्त-धमसे ओतप्रोत युद्ध 


शे 


द्ध | „| नही करेगा, तो उस युद्धके न करनेके कारण 
युद्ध न करिष्यसि चेत्‌ ततः तदकरणात्‌ सख वे 


कीति च महादेवादिसमांगमनिमित्तां हिला करनेसे प्राप्त हई कीतिंको नष्ट करके केवर पापको 





केवलं पापम्‌ अवाप््यसि |॥२२॥। ही प्राप्त होगा ॥ ३२ ॥ 
~° अ अ~: ~ - 
न केवलं स्वधर्मकीतिपरित्यागंः- केवल स्वधमं ओर कीर्तिका व्याग होगा, इतना 
ू ही नही-- 


अकीतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽग्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीतिमंरणादतिरिन्यते ॥ ३४ ॥ 


अकीतिं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते तव | सब खोग तेरी बहत दिनोतक स्थायी रहनेवाडी 
अन्ययां दीषंकालाम्‌ | धमात्मा शूर इति एव- | अपकीतिं (निन्दा ) भी किया कर | धर्मात्मा, 


मादिभिः गुणेः संभावितस्य च अवीति मरणाद्‌ शूरवीर हारि यणि प्रतिष्ठा पये इर पुस्पके 
तित्ति । समापित च॒ अवीनः , ल्यं अपकीतिं मरणसे मी अधिक होती है | अभिप्राय 
> सभाततस्य च अकीतेः वरं यह डे किं संभावित ८ इउनतदार ) पुरुषके स्यि 
मरणम्‌, इत्यथः ॥ ३४ ॥ अपकीतिकी अपेक्षा मरना अच्छ है ॥ ३४॥ 
| कि च- | तथा- 

` भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 

येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यति राघवम्‌ ॥ ३५ ॥ 


भयात्‌ कर्णादिभ्यो रणाद्‌ युद्धाद्‌ उपरतं | निन दु्योधनादिके मते तू पहे बहुमत अर्थात्‌ 


निक्तं म॑यन्ते चिन्तयिष्यन्त ग_छपया इतिं | बहत गुणोंसे युक्त माना जाकर अब ल्घुताको. 
तवा महारथा दुर्योधनप्रभृतयः येषां च चलं | पर होगा, वे. दुर्योधन आदि महारथीगण तञ्च 
दुर्योधनादीनां बहमतो बहुभिः. गणैः युक्त इति | करणादिके भयसे ही युद्रसे निदत्त हआ मानेगे, 
एवं बहुमतो भूत्वा पुन्‌; यास्यति घव रघुभावम्‌ । / (दया करके हट गया है एेसा नदीं ॥ ३५॥ 
9 ई ` <€ - 
किंच [शितया 
अवाच्यवादृश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं चु किम्‌ ॥ ३६ ॥ 
` _जारान्‌ अवक्तव्यवादाच्‌ च बहून्‌ | बे तरे राठुगण, निवातकवचादिके साथ युद्ध 
अनेकप्रकारान्‌ वदिष्यन्ति तव अहिताः शत्रवो | करनेमे दिखलये इए तर सामर्यकी निन्दा करते 
निन्दन्तः इत्सयन्तः तव त्वदीयं साम्यं निवात- | हए बहत-से-अनेक प्रकारके न कहनेयोग्य वाक्य 
कवचादियुद्धनिमित्म्‌। भी तुचे कहेंगे | 








"हता 
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तसात्‌ ततो निन्दाप्रप्तः दुःखाद्‌ दुःखतरं ल॒ | उस निन्दाजनित दुःखसे अधिक बड़ा दुःख 
क्या है £ अर्थात्‌ उससे अधिक कष्टकर कोई भी 
किम्‌। ततः कृष्टतर दुःखं न अस्ति इत्यथः ॥२६॥ । दुःख नदीं है ॥ २६॥ 


नन व न्क 0ि्-र्-- 
युद्धे पुनः क्रियमाणे कणादिभिः- | ` पक्षान्तरमें कणं आदि शूएवीरोके साथ युद्ध करनेपर- 
हतो वा प्राप्स्यसि खगं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 


तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥ 

हतो वा प्राप्स्यसि खगं हतः सच्‌ खर्ग्‌ | -यातो उनके द्वारा मारा जाकर्‌ (त्‌) खर्भको 
प्राप्यसि जित्वा वा कणादीन्‌ शरान्‌ भो्यसे | प्राप्त करेगा अथवा कर्णादि ` शूरवीर को जीतकर 
महम्‌ । उभयथा अपि तव राभ एव इति | ए्थिवीका राज्य भोगेगा । अभिप्राय यह किं दोनों 
अभिप्रायः | तरहसे तेरा खम ही है। | 

य॒त एवं तस्माद्‌ उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत- | जव कि यह वात है, इसख्यि हे कोन्तेय !-युद्ध- 
के ल्यि निश्चय करके खड़ा हो जा अथात्‌ भ 
या तो शत्ुओंको जीतूंगा या मर ही जाऊंगा रेसा 
निश्चयं छत्वा इत्यथः ।! २७ ॥ | निश्चय करके खड़ा हो जा ॥ ३७॥ 


[ककन 


कर्ये 


नेश्वयो जेष्यामि शबरून्‌ मरिष्यामि षा इति 





तत्र युद्ध खधमे इति एवं युष्यसानस्य युद्ध स्वधमे हैः यह मानकर युद्ध करनेवारेके 
उपदेशम्‌ इमं शृणु- ल्यि यह उपदेशा है, खुन-- 


सुखदुःखे समे त्वा खाभाराभो जयाजयौ । 


ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं. पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 
खुखदुःखे समे तुल्ये कृवा रागद्वेष अृत्वा | सुख-दुःखको समान- तुल्य समञ्चकर अर्थात्‌ 
इति एतत्‌ । तथा छाभालभो जयाजयौ च समो | ( उनमें ) राग्देष न करके तथा लाम-हानिकरो 
कृत्वा ततो युद्धाय युज्य घटख । न एवं युद्धं ओर जय-पराजयको समान समञ्चकर, उसके बाद 


स लि रति तू युद्धके स्यि चेष्टा कर, इस तरह युद्ध करता हआ ` 
कुवेच्‌ पापम्‌ अवाप्स्यसि इति एष उपदेशः प्रास- दू पापको प्राप्त नही होगा । यह प्रासंगिक 


ङ्खिकिः ॥ ३८ ॥ ` ` उपदेरा है ॥ ३८ ॥ 


# 


| _ - --= > <9४<€- 

शोकमोहापनयनाय लोकिकों न्यायः | “खघम॑मपि चावेक्षयः इत्यादि शोकोदयरा सोकं 
शस्वषममपि चवेश्यः इत्यायः शोकैः उक्तो | ओर मोहको दूर करनेके स्यि लोकिकं न्याय बतखाया 
न त॒ तात्पर्येण । | | गया है, परन्तु पारमार्थिक टष्टिसे यह बात नदीं है। 
परमाथदशनं तु इह प्रकृतं तत्‌ च उक्तम्‌ व प्रकरण परमाथ -दशानका है, जो किं पहञे 
(छोक २० तक) कहा गया है । अब शाखके विषयका 

उपसंहरति “एषा तेऽभिहिताः इति शास्बिषय विमाग दिलाने ठि यषा तेऽभिदिाः इत शोक 
विभागप्रदशेनाय । | द्वारा उस ८ परमाथ॑-दरंनका ) उपसंहार करते. | 











पृ ` | श्रीमद्धगवद्रीता 
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“क कोपो तः चेति चेः चे 
त 9 को क, ०. क (नी 9, क क क ॥# + कके को को कोपः च कः तीण िविि - 


इह॒ हि दिते पुनः शाघ्लविषयविभागे | क्योकि य शाके विषयका विभाग दिखाया 
उपरिष्टात्‌ श्ानयोधेन तास्यानां, कर्मयोगेन | जानेसेयह होगा कि आगे चछ्कर्ञानयोगेन साख्याना 


योगिना उति £ (5; कमंयोगेन योगिनाम्‌" इत्यादि जो दो विष्ठाओंको 
^ ५ वव 4 बतानेवाख राख है वह सुखपूर्वक समश्चाया जा सकेगा 


प्रवतिष्यते श्रोतारः चं विषयविभागेन सुखं ओर श्रोतागण भी वरिषयविभागपूवक अनायास ही 
ग्रहीष्यन्ति इति अत आह-- ` ` उसे ग्रहण कर सकंगे । इसल्यि कहते है - 


एषा तेऽभिहिता सख्ये बुदधियेगि विमां श्ण | 
स्या युक्ता यया पाथं कमेबन्धं प्रहास्यति ॥ ३६ ॥ 


मने त्से सांख्य अर्थात्‌ परमार्थ वस्तुकी पहिचान 
के विषयमे यह बुद्धि यानी ज्ञान कह सुनाया | यह्‌ .. 
शान, संसारके हेतु जो शोक, मोह आदि दोष ह 
उनका निडृत्तिका साक्षात्‌ कारण है । 
रसक। प्रातिके उपायरूप योगके वरिषयमे, अर्थात्‌ 
आसक्तिरहित होकर सुख-दुःख आदि दन्दके व्याग 
१०क ईश्वराराधनकं ल्य कमं किये जनेवाले वर्म 
[गक विषयमे ओर समाधियोगके विषयमे इसं बुद्धि- 
| को, जो किं अभी आग कही जाती हे, सुन- 
रुचि वढानेके व्यि उस बुद्धिकी स्तुति करते 
हे- अजनः ! निसं योगविषयवंः यद्धिसे युक्त 
च्‌ धमाधम नामक कर्मरूप बन्धनको वर. 
डपासे ` होनेवाटी ` ज्ञान-प्राि्ारा नाश कर 
डस्या ॥ २९ ॥ ४ 
किं च जन्यत्‌-- .  . | ससकेषिवाओरमभीघुन-- `. ` 
गहाागक्रमनाराऽस्ि बत्यवायां न विद्ते । 
सलरपमप्यस्य .धमस्य नायतं महतो भयात्‌ ॥. ४० ॥ 


¬ € मक्षमा कमयोगे अभिक्रमनाशः | आरम्मका नाम अभिक्रम है, इस कर्मयोगं 

अभिक्रमणम्‌ अभिक्रमः प्रारम्भः तस्य नाक्चो ५ अभिक्रमका यानी ्रारम्मका कृषि 
आदिके सदश नाच नही 

. न अस्ति य॒था दृष्यादेः । योगविषये प्रारम्भस्य होता | आग्राय यह 


योगविषयकं 1रम्भका फर अनैकान्तिकं 
न अनकरान्तिकफरत्वम्‌ वथा | ` `, | ( संशययुकत ) नही ह| 1 मः 


/ 


९ त तुभ्यम्‌ अभिहिता उक्ता सस्ये परमाथ- | 


वस्तुबिवेकविषये अद्रिः ज्ञानं साक्षात्‌. शोक 
माहाद्रिसंसारहेतुदोषनिडत्तिकारणम्‌ । 
`. योगे त॒ तत्प्ाप्त्युपाये नि ¦सङ्गतया दन्द्र- 
अहाणपूवकम्‌ इशराराधना्ं कर्मयोगे कर्माु- 
छनं समाधियोगे च -इमाम्‌ अनन्तरम्‌ एव 
उच्यमाना बुद्धि श्ण | 5. 

तां बुद्धिं सोति प्ररोचनार्थम्‌- ` ` ` 
उदया यथा .यागविषयया युक्तो हे पार्थ 
कमवन्धं कमं एवः धमाधर्माख्यो चन्धः -कर्म- 


बन्धः तं प्रहाश्यसि ईरप्रसादनिमिलज्ञानप्रा्ते 
` इति अभिप्रायः ॥ ३९ ॥ 
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"व्य म +^ 


किं च न अपि चिकित्सावत्‌ प्रस्यवायो विचते | 


किं तु भवति । खल्पम्‌ अपि अस्य थोग- 


* न्यन्यानि 
म ^ 9) 1 ---------------------- 


तथा चिकित्सादिकी तरह ८ इसमें ) प्रत्यवाय 


८ विपरीत फर ) भी नदीं होता है | 


तो क्या होता है £ इस कर्मयोगख्प धर्मका 


धमस्य अनुष्टितं यते रक्षति महतः संसार- | थोडा-सा भी अनुष्ठान ८ साधन ) जन्म-मरणरूप 


भयात्‌ जन्ममरणादिलक्षणात्‌ ॥ ४० ॥ 


या इयं सांख्ये बुद्धिः उक्ता योगे च 
वक्ष्यमाणलक्षणा सा- 


व्यवसायालस्िका बुदिरेकेह 


महान्‌ संसारभयसे रक्षा किया करता है ॥४०॥ 
--- ~<= ~< <~ ~ 


जो यह बुद्धि सांसख्यके विषयमे कदी गयी है ओर 
जो योगके, विषयमे अव कही जनेवाटी है वह- - 


कुरुनन्दन । 


बहुशाखा दनन्ताश्च बुदधयोऽन्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 


व्यवसायासिका निथयस्भावा एका एव बुद्धिः 


 इतरबिपरीतदुद्धिश्षाखाभेदस्य बाधिका सम्य- 


च्रसाणजनितत्वाद्‌ इह भरेयोमार्गे हे ङरुनन्दन । 
याः पुनः इतरा बुद्धयो याशं ल्ाखाभेद- 
ग्रचारयश्षाद्‌ अनन्तः अपारः अनुपरतः 
संसारो नित्यप्रततो बिस्ती्णो भवति, प्रमाण- 
जनितविवेकबुद्विनिमित्तवश्ात्‌ च उपरतासु 
अनन्तमेदयुद्धिषु संसारः अपि उपरमते । 


ता बुद्धयो बहराखा बहयः शाखा यासां ता 
बहुशाखा बहुभेदा इति एतत्‌ । प्रतिश्ाखाभेदेन 


हि अनन्ताः च बुद्धयः, केषाम्‌ अव्यवसायिनां 


प्रमाणजनितविवेकबुद्धिरहितानाम्‌ इत्यथः ।४१। 


हे कुरुनन्दन | इस कल्याण-मार्गमे 
व्यवसायासिका-निश्वय खमाववाटी बुद्धि एक दही 
दे, यानी यथार्थं प्रमाणजनित होनेके कारण अन्य 
विपरीत बुद्धियोके शखा-मेदोंकी बाधक हे | 


जो इतर ८ दूसरी ) वुद्धियं है, जिनके राखा- 
भेदके विस्तारसे संसार अनन्त, अपार ओर 
अनुपरत होता है अर्थात्‌ निरन्तर अत्यन्त विस्तृत 
होता है, उन अनन्त मेदोवाटी बुद्धियोका, प्रमाण- 
जनित विवेक-ुद्धिके वलसे,- अन्त हो जानेपर 
संसारका भी अन्त हो जाता है । 


परन्तु जो अव्यवसायी है, जो ग्रमाणजनित 
विवेकुद्धिसे रदित है उनकी वे बुद्धिर्या क्त. 
शाखा अथात्‌ बहत मेदोवाटी ओर प्रति राखा- ` 
मेदसे अनन्त होती है ॥४१॥ 


--न ख 
येषां व्यवसायात्मिका बुद्धिः नालि ते-- | जिनमें निश्वयासिका बुद्धि नहीं है वे- 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्न्त्यविपधितः । | 
वेदवाद्रताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ७२ ॥ 


याम्‌ इमां वक्ष्यमाणां पुष्पितां पुष्यितवरक्ष 





इस आगे कदी जानेवाढी, पुष्पित ृ्ो-जेसी 


` इव शोभमानां श्रूयमाणरमणीयां वाचं वाक्य- | शोभित- सुननेमे हयी रमणीय जिस बाणीवो कडा 
छक्णां प्रवदन्ति । >; "न 
गी° शां० भा० < 


करतेःहै |. -. 








र मी 
कि सोति ति सो ति चि पो ति कि न त के कौ चि की क क त पि मि कि सि किति 


के, अविपश्चितः अस्पमेधसः अविवेकिन 





श्रीमद्भगवद्रीता 






_-__--------------------------------- च वव्वववलव्व्व्व्य्व््््य + ° + 
(क्क ्कनक कक 0. कृकनन्क क 0 च कक पि भे 


इत्यथः । वेदवादरता वहथवादफरसाधन्‌- | बजे अविवेकी, जो कि बहत अथ॑वाद ओर फएढ- 


ग्रकाशकेषु वेदवाक्येषु रताः । 
हे पार्थं न अन्यत्‌ खगप्राप्त्यादिफल- 


साधनोको प्रकाशा करनेवाले वेदवाक्य रत हे । 


तथा हे पार्थ | जो रेसे भी कहनेवाले ह कि 


साधनेभ्यः कमंभ्यः अस्ति इति -एवं वादिनो | खगे प्राप्ति आदि फर्क साधनरूप करेसि अतिर्ि 


वदनशीलाः ॥ ४२ ॥ 


न्य कुछ है ही नहीं ॥४२॥ 


< ॐ-९& ~~ ` 


ते च- तथा वे- 
कामात्मानः खर्गपरा. जन्मकमफट्प्रदाम्‌ । ` 
क्रियाविशेषबहुखां भोगेशयंगति प्रति ॥ ४३ ॥ 


कामात्मानः कामखभावाः कामपरा इत्यथः । 
खग॑पराः खगः परः परुपार्थो येषां ते खगपराः 
खर्गप्रधाना जन्मकर्मपल्परदां कमणः फलं कर्म 
फलं जन्म एव॒ कमंफटं जन्मकमेफरं तत्‌ 
प्रददाति इति जन्मकमेफरग्रदा तां वाचं 
म्रबदन्ति इति अदषज्यते । 

रियाविेषनरहलां क्रियाणां विशेषाः क्रिया- 
विशेषाः ते बहुखा यखां वाचि तां खगपृशच 
प्राचां यया वाचा बाहुल्येन प्रकास्यन्ते । 
मोगैखयगति परति भोगः च्‌ श्वय च भोगशवयं 
तयोः गतिः प्राप्तिः भोगेश्चयंगतिः तां प्रति 
साधनभूता य क्रियाविशेषाः तद्वहुलां .ता 
वाचं प्रवदन्तो मूढाः संसारं परिवतेन्त 


कामातमा-जिन्होने कामको ही अपना खमाव बना 


लिया है रेसे कामपरायण ओर खगंको प्रधान मानने- ` 


वाले यानी खर्ग ही जिनका परम पुरुषाथं है रेसे पुरुष 
जन्मरूप कर्म-फल्को देनेवाटी दी बातें किया करते 
है | कर्मके फठका नाम कर्मफल है, जन्मरूप कम॑- 
फर (जन्म-कर्म-फर, कहराता है, उसको देनेवारी 
वाणी 'जन्म-कर्म-फल-प्रदाः कदी जाती है | रेसी\ 
वाणी कहा करते हे । | 
इस प्रकार भोग ओर रेखर्थकी प्राप्तिके ल्य जो 

व्रियाओके मेद हैँ वे जिस वाणीम वहत हो अथात्‌ 
खर्भ, पञ्च पुत्र आदि अनेक पदाथं जिस बाणीदमारा 
अधिकतासे बतलाये जाते हो, एेसी बहृत-से क्रिया- 
मेदोको बतलनेवारी वाणीको बोखनेवाले वे मूढ 


बारंबार संसार-च्रमे श्रमण करते है, यह 


इति अभिप्रायः ॥ ४२३ ॥ | अभिप्राय है ॥४३॥ 
| 9 © 9 „ ० 
` भोगेधयप्रसक्तानां तयापहतचेतसास्‌ । 


व्यवसायास्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते ॥ ४४ ॥ 


तेषां च-मोगेवयपरस्तानां भोगः कतव्यम्‌ 
देश्यं च इति भोगेधयंयोः एव प्रणयवतां 
तदात्मभूतानां तया क्रियाविरोषबहुरुया वाचा 
अपहतचेतसाम्‌ आच्छादितविवेकपरज्ञानां 
व्यवसायासिका सांख्ये योगे बा बुद्धिः समापो 


जो भोग ओर रेश्र्यमे आसक्त है, अर्थात्‌ भोग ओर 


देयं ही पुरुषार्थं है ेसे मानकर उनमें ही जिनका प्रेम 
हो गया है इस प्रकार जो तद्रूप हो रहे है, तथा क्रिया- 
भेदको विस्तारपूर्वक बतखनेवाटी उस उपर्युक्त वाणी- 
द्वारा जिनका चित्त हर च्या गया है अर्थात्‌ 


( जिनकी ) विवेक-बुद्वि . आच्छदित हो 
रही है; उनकी. समाधिम सांस्यविषयक या, 
योगविषयक निश्वयासिका बुद्धि ८ नदीं ठहरती )। 


कौन कहा करते है £ अज्ञानी अथात्‌ अल्प-बुद्धि- 


= 
त आ का # ए (यिं ~~~ ~ ~~ 
<) ४, 
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समाधीयते असिन्‌ पुरुपोपभोगाय सर्वम्‌ इति | रुपके भोगके व्यि जिसमे सव ङु स्थापित क्या 
स) (2 ~ | जाता है, उसका नाम समाग्नि है ।' इ ब्युत्पत्तिके 
समाः लव उद्धः तसच्‌ समाधा | अनुसार समामि अन्तःकरणका नाम है, उसमे बद्ध 


न विधीयते न भवति इत्यथ; ॥४४॥ नहीं ठहरती अर्थात्‌ उत्पन ही नहीं होती ॥४४॥ 
। न दल धक=-- 
य॒ एवं बिवेकबुद्धिरहिताः तेषां| जो इस प्रकार विवेक-वुद्धिसे रदित है, उन 
कामात्मनाम्‌- ` | कामपरायण पुरुषोके-- 


भ, =. भ, = € 
त्रैगुण्यविषया वेदा निस््ेगुण्यो भवाजुुन । 
| निर्न नियस्तखस्यो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५॥ 
त्रैगुण्यविषयाः बरैगुण्यं संहारो विषयः | वेद तरगुण्यविषयक हैँ अर्थात्‌ तीनों गणोके कायै- , 
परकाञ्चयितव्यो येषां ते वेदाः ब्रैशुण्यमिषयाः; तवं | रूप संसारको ही प्रकाशित करनेवाले है । परन्तु 
तु निचखेगुण्यो मव अर्जुन निष्कासो थव इत्यथैः । | हे अजन | त असंसारी दो- निष्कामी हो । 
निटन्ः . सुखटु {खहेतू सग्रतिषक्षो पट्र्थो तथा निद्रन्र हो अथात्‌ सुख-दुःखके हेतु जो 
= (+ (८ (= स -विरोर्ध युगम्‌ पदार्थं है 
रन््शब्दाच्यो ततो निरतो निष्दो भव । | ह जनते ८ ८ पा 
£ है, उनसे रहित हो ओर नित्य स्वस्थ हो अर्थात्‌ 
त्वं निव्यसचस्यः सदास्खगुणाएभरतो भव । | सदा स्वगुणके आश्रित हो । | 
तथा निर्योगक्षेमः अयुपात्तखय उपादानं योग तथा निर्योगक्षेम दहो । अप्राप्त वस्तुको ग्राप्त 
उपात्तय रक्षणं क्षेमः, योगक्षेमप्रधानख १५ द्‌ ओर परा भस्के रकणका 
स | कषेम है, योगक्षेमको प्रधान माननेवालेवी 
श्रेयसि ्रवरत्तिः दुष्करा इति अतो निर्योगक्षेम | कल्याण-मा्गमे प्रदृत्ति होनी अत्यन्त कठिन है, 
भव | | अतः तु योगक्षेमको न चाहनेवाल् हो । 
आत्मवान्‌ अप्रमत्तः च भव्‌ । एष तव उपदेशः । तथा आत्मवान्‌ हो अर्थात्‌ ८ आत्म-विषयोमे ) 
प्रमादरहित हो । तुश्च खधर्मायुष्ठानमे गे इएके 
0 (५ द्यि 
खधमंम्‌ अयुतिष्ठतः ॥४५॥ व्यि यह उपदेश है ॥ ४५॥ 


| --र > - 
` सर्वेषु वेदोक्तेषु कमसु यानि अनन्तानि | स्ूरणं वेदोक्त कर्मक जो अनन्त फ है, उन 
फलानि तानि न अपेक्ष्यन्ते चेत्‌ ` किमथं | फएलोको यदि कोई न चाहता हो तो वह उन 
तानि ईश्वराय इति .अयुष्टीयन्ते इति, उच्यते | कर्मोका अुश्रान ईरके स्वि क्यों करे £ इसपर 
श्रृणु- क कहते हे, उन-- | 

यावानथं उदपाने सर्वतःसंप्टतोदके । 

तावान्सर्वेषु वेदेषु बाह्यणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 








` © श्रीमद्वगवद्रीता 








यथा ` रोके कूपतडागाद्यनेकसिन्‌ उदपने 
परिच्छिनोदके यावत्परिमाणः 
सानपानादिः अथः फलं प्रयोजनं स सवः 
अथः सव॑तःसंष्ठतोदके तावान्‌ एवः सम्पद्यते 
तत्र अन्तभेवति इत्यथः । 

एवं तावान्‌ तावत्परिमाण एव सम्पद्यते सर्वेषु 
वेद वेदोक्तेषु कमसु यः अथो यत्‌ कर्मफलम्‌ । 


यावान्‌ 


सः अर्थो ब्राह्मणस्य संन्यासिनः परमार्थतं 


विनानतो यः अर्थो विज्ञानफलं सर्बतःसं्ोद 
कसानीयं तसिन्‌ तावान्‌ एव सम्पद्यते तत्र 
एव अन्तभेवति इत्यथः । 

| ` “सवं तद्भिशेति यत्किञ्च प्रजाः साधु कुवन्ति 


बस्तद्वद यतस कद" ( छा ।१।४ ) इति श्रुते; । 
शिप कमाविलम्‌? इति च वक्ष्यति । 

". तसात्‌ प्राग्‌ ज्ञाननिष्ठाधिकारमाततेः कर्मणि 
अधिृतेन इपतडागाचथंखानीयम्‌ अपि करम 
कतंग्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 





जैसे जगतमे कूप, ताखव आदि अनेक ठोदे- 
छोटे जलाशयो जितना ल्लान-पान आदि प्रयोजन 
सिद्ध होता है, बह सब प्रयोजन सब ओरसे परिपूणं 
महान्‌ जलखडयमें उतने ही परिमाणमे ( अनायास ) 
सिद्ध दहो जाता है | अथात्‌ उसमें उनका 
अन्तमाव हे । | 
` “ इसी तरह सम्पूरणं वेदम यानी वेदोक्त करेसि 
जो प्रयोजन सिद्ध होता है अर्थात्‌ जो कुछ उन 
कर्मोका फक मिक्ता दहै, वह॒ समस्त प्रयोजन 
परमाथे-तत्वको जाननेवाङे ब्राह्मणक यानी 
संन्यासीका जो सब ओरसे परणं महान्‌ जलराय- 
स्थानीय विज्ञान आनन्दखूप फल है, उसमे उतने 
ही परिमाणमे (अनायास ) सिद्ध हो जाता है। 
अर्थात्‌ उसमे उसका अन्तर्भाव है | 

्रुतिमं भी कहा है कि--"जिसको वह (रेक ) 
जानता है उस ( परब्रह्म ) को जो भी कोई जानता 
हे, बह उन सवके फलको पाजाता दहे कि जो कुछ 
प्रजा अच्छा कार्यं करती है। आगे गीते भी कहेगे 
कि “सम्पण कमं ्ञानमे समाप्त हो जते है।'इ्यादि | 

सुतरां, यद्यपि कूप, ताव आदि छे 
जलायाकी माति कमं अल्प फर देनेवाछे है तो 
भी ज्ञाननिष्ठाका अधिकार मिलनेसे पहटे-पहठे 
कमाधिकारीको कमं करना चाहिये | ४६ ॥ 


कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । ` 
© न म ~ 
मा॒कमफरहेवुमूमो ते सङ्गोऽस््वकर्मणि ॥ ४७ 


कर्मणि डः अधिकारो न्‌ ज्ञाननिष्ठायां ते तव । तेरा कमम ही अधिकार हे, ज्ञाननिष्ठाने नहीं । | 
९१. कत उतत स त्र अधिकारः अस्तु | द, (कममागे ) क्म करते इए तेरा फक 
क्मफलद्ष्णा मा॒भूत्‌ कदाचन, कखांचिद्‌ | कभी अधिकार न हो, अर्थात्‌ तक्चे किसी भी 
अपि अवस्थायाम्‌ इत्यथः । | अवसाम कमफठ्की इच्छा नहं होनी चाहिये । 
, यदा कमफले ठष्णा ते खात्‌ तदा कर्म. | यदि कर्मफले तेरी तृष्णा होगी तो त्‌. कर्म 
र फठपरातिका कारण होगा | अतः इस प्रकार क 


फ़लम्रापः हेतः खाः, एवं मा कर्मफ्हेतुः भूः | पल-्रातिका कारण तू मत बन | ` 


7 = ---- ~ नकिर ल्व ~~ 


-- 


[य 
1 
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यदा हि कमेफरतष्णाप्रयुक्तः कर्मणि | क्योकि जव मनुष्य कर्म-फलस्की कामनासे 
वतेते तदा कम॑फरस्य एव जन्मनो हेतुः | प्रेरित होकर कर्म दृ होता है तव वह कर्म 
भवेत्‌ । फररूप पुनज॑न्मका हेतु बन ही जाता है | 

यदि कममफलं न इष्यते फं कमणा दुःख- (यदि कमे-फटकी इच्छ न करं तो दुःखख्प 
कमं करनेकी क्या आव्यकता है इस प्रकार 
कमं न करनेमे भी तेरी आसक्ति-ग्रीति नहीं होनी 
अकरणे प्रीतिः मा भूत्‌ ॥ ४७॥ | चाहिये ॥ ४७ ॥ 


रूपेण इति मा ते तव सङ्गः अस्तु अकर्मणि 


"02 व्य -नक-- 


से 


` यदि कमलग्रयुक्तेन न कर्वव्यं क्म कथं | यदि कर्म.फठते प्ररत होकर कर्मं॑नहीं करने 
चाहिये तो क्षर किस प्रकार करने चाहिये १ इसपर 
तहिं कतव्यस्‌ इति उध्यतै-- ` कहते है ` | 
भौगख्यः कुरू कमोणि सङ्क स्यक्त्वा धनंजय । 


सि्स्यसिदःयोः समो भूवा समत्वं योग उच्यते ॥*४८ ॥ . 


योगस्य: सन्‌ कुर कर्माणि केवलम्‌ दश्वराथं हे धनंजय | योगमे सित होकर केवर श्रकै 
तत्र अपि इरो मे तुप्यतु इति सङ्गं त्यक्वा | छ्य कर्म कर । उनमें मी “इर सुद्षपर प्रसत हों । 
धनंजय । | | इस आशाखूप आसक्तिको भी छोड़कर कर । 
फठत्ष्णाशूल्येन क्रियमाणे कमणि सख- | फल्तृष्णारहित पुरुषद्ारा कमं किये जानेपर 
शद्धिजा ज्ञानप्र्िलक्षणा सिद्धिः तद्विपर्ययजा | अन्तः करणकी उद्वे उत्पन होनेवाटी ज्ञान-प्रा्ति 
| तो सिद्धि है ओर उससे .विपरीत ( ज्ञान-प्रा्िका न 
होना ) असिद्धि है, एेसी सिद्धि ओर असिद्धिमे भी 
भूत्वा कुर कमाणि । सम होकर अर्थात्‌ दोनोको त॒ल्य समञ्चकर कर्म कर । 
कः असां योगो यत्रखः रु इति उक्तम्‌ इदम्‌ | वह कोन-सा योग है, निमे स्थित शकर 
कमं कनेक य्य कहा है £ यही जो सिद्धि ओर 
एव तत्‌ सिंद्धयसिद्धयोः सम्वं थोग उच्यते ।४८॥। | असिद्धिम समल है, इसीको योग कहते है ॥४८॥ 


असिद्धिः तयोः सिद्रयसिद्रयोः अपि समः तल्यो 


< पस 


6 यत्‌ पुनः स॒मत्वबुद्धियुक्तम्‌ इश्वराराधनारथं जो समत्व-बुद्धिसे ईशराराधना्थं किये जाने- 
8 वाले कमं है उनकी अपेक्षा ( सकाम क्म निकृष्ट 
स एतषतकण ` । है, यह दिखलते है )-- ५ 


द्रेण ह्यवरं कम॑ बुदियोगाद्नंजय । 
बुधो . श्रणमन्किच्छ पणाः फठहेतवः ॥ ९ ॥ 








६२ श्रीमद्धगवद्रीता 
नद वव्यव्व्व्व्व्~ 


दूरेण अतिनिम्रकर्षेण हि अवरं निदषठं कमं 
फलाथिना क्रियमाणं बुद्धियोगात्‌ समत्वबुद्धि- 


क्तात्‌ कमणो जन्ममरणादिदेतुत्वाद्‌ धनंजय । 
यत एवं थोगविषयायां बुद्धौ तत्परिपाकनायां 


वा सांख्यवुद्धौ शरणम्‌ आश्रयम्‌ अभयप्रापति- 


कारणम्‌ अन्विच्छ प्राथेयख परमाथज्ञानशरणां 
भव इत्यथः 
यतः अवरं कमं ङ्बाणाः कपणा दीनाः 
फलहेतवः फरतृष्णाप्रयुक्ताः सन्तः शयो वा 
एतदक्षरं गार्यनिदित्वास्माल्लोकसेति त॒ उपणः- 
( वर° २।८।९० ) इति श्चुतः ॥ ४९ ॥ . 








हे धनंजय | बुद्धियोगकी अपेक्षा, अथात्‌ समत्वबुद्ि- 
सेथ॒क्त होकर किये जानेवारे करमोकी अपेक्षा, कमफल 
चाहनेवारे सकामी मनुष्यदरारा किये इए कमं, जन्म- 
मरण आदिके हेतु होनेके कारण अत्यन्त ही निकृष्ट है । 
इसल्यि त्‌ू योगविषयक बुद्धिम या उसके 
परिपाकसे उत्पन्न होनेवाढी सांस्य-बुद्धिमे, शरण- 
आश्रय अर्थात्‌ अभयःप्रापिके हैतुको पानेकी इच्छा 
कर्‌ | अभिप्राय यह कि परमाथंज्ञानकी रारणमं जा | 
क्योकि फल-तष्णासे प्रेरित होकर सकाम कमं 
करनेवाले कृपण है दीन है । श्रतिमे भी कहा है- 
श्ट गागीं | जो इस अक्षर ब्रह्मको न जानकर 
इस खोकसे ज्ञाता है बह छृपण हैः ॥ ४९ ॥ 





समत्वबुद्धयक्तः सन्‌ खधर्मम्‌ अनुतिष्ठन्‌ 


यत्‌ फल प्रासोति तत्‌ श्रृणु - 


बुदिय॒क्तो जहातीह 


समत्व-बुद्धिसे युक्त होकर खधुमाचरण करने- 
वाला पुरुष, जिस पङ्को पाता है वह सुन- 


उमे सुकृतदुष्कृते । 


तस्मायोगाय युज्यख योगः कर्मसु कोशम्‌ ॥ ५० ॥ 


युद्धियक्तः समत्वविषयया बुद्धया युक्तो 
बुद्धियुक्तो जहाति परित्यजति इह असन्‌ 
लोके उमे सुकृतदुष्कृते पुण्यपापे सचशद्धि- 
ज्ञानप्रापषिद्रारेण यतः, तस्मात्‌ समत्ववुद्धि- 
योगाय युज्यख घटख | 

योगो हि कर्मखु कोराठं खधमाख्येषु कमसु 
बतमानस् . या सिद्धयसिद्धयोः समत्वबुद्धि 
ईश्वरापिंतचेतस्तया तत्‌ कौशलं इरारुभावः । 

तद्‌ हि कोशं यद्‌ बन्धखभावानि अपि 
कमांणि समत्वबुद्धया खभावाद्‌ निवर्तन्ते । 
तसात्‌ समत्वबुद्वियुक्तो भव त्वम्‌॥ ५०॥ 


समत्वयोगषिषयक बुद्धिस युक्त इआ पुरुष, 
अन्तःकरणकी शुद्धिके ओर ज्ञानप्राधिके द्वारा 
सुकृत-दुष्कतको-पुण्य-पाप दोनोंको यहीं त्याग 
देता है, इसी छोकमें .कम॑-बन्धनसे सक्त हो जाता 
है । इसख्यि त्‌ समल्-बुद्धिरूप योगकी प्रापिके 
य्य यतन कर- चेष्ठा कर्‌ । 

क्योकि योग ही तो करमोमिं कुरार्ता है अर्थात्‌ 


खधम॑खूप कमम खगे इए पुरुषका जो ईश्ररसमर्पित- ` 


बुद्धिस उत्पन्न हआ, सिद्वि-असिद्धि-विषयक समत्- 
भाव्र है, वही कुराल्ता है । 


यही इसमे कोराक है कि खभावसे ही बन्धन | 


करनेवाले जो कर्मदहैवेभी समल-युद्धिके प्रमावसे' 
अपने खभावको छोड देते है, अतः त्‌ समत- 
बुद्धिस युक्त हो ॥ ५० ॥ 








~ कक 
कः का .; ष्ठि 





११ 





| 
॥ 
| 
| 
| 
| 

| 

। 

| 
| 
1 

| 


साकरभाष्य अध्याय २ 


६२ 








0 0 0 00 0 


यस्मात्‌- 


+ + + कक कक 


क्योकि-- 


कमंजं बुदियुक्ता हि फट त्यक्त्वा मनीषिणः । 


जन्मबन्धविनिमेक्ाः 

कमेजं फलं त्यक्वा इति व्यवहितेन 
सम्बन्धः । ८ 

इष्टानिष्टदेदमराप्निः कर्मजं फलं कमेभ्यो जातं 
सद्ियुक्ताः समत्वुद्धियुक्ता हि यस्मात्‌ फं व्यक्ता 
परित्यज्य मनीषिणो ज्ञानिनो भूता जन्मवन्ध- 
विनिुक्ता ज्म एव बन्धो जन्मबन्धः तेन 
धिनिथंक्ता जीबन्त एव जन्मवन्धविनिथक्ताः 
सन्तः पदं प्रमं विष्णोः सीक्षाख्यं गच्छन्ति 
अनामयं सर्योपिद्रवरहितय्‌ इत्यथैः 

अथं चा वबुद्धियोयाद्धनंजयः इत आरभ्य 
परमाथंदशषनलक्षणा एव सवेतःरष्टुतोदकखा- 
नीया कययोगजसखश्चद्धिजनिदा बुद्धिः 

दिता साक्षात्‌ सुकृतटुष्कृतग्रहाणादिहेतुल- 
` श्रवणात्‌ | ५१ | 





` योगानुष्ठानजनितसखश्द्धिजा बुद्धिः कदा 
प्राप्यते इति उच्यते- 


पदं गच्छन्त्यनामथम्‌ ॥ ५१ ॥ 


(कर्मजम्‌ इस पदका “फलं त्यक्त्वा, इस अगे 
पदसे सम्बन्ध हे | 

कर्मेसि उत्पन्न होनेवाटी जो -इष्टानिष्टदेहप्रापति 
है वही कर्मज फल कहलाता है, समल-बुद्धि-युक्त ` 
पुरुष, उस कम-फङ्को छोडकर मनीषी अर्थात्‌ 
ज्ञानी होकर जीवित अवस्थामे ही जन्म-बन्धनसे 
निसुक्त होकर अर्थात्‌ जन्म नामके बन्धनसे चछ्ुटकर 
विष्णुके मोक्ष नामक अनामय- सर्वोपद्रवरहित 
परमपदको पा क्ते है। | 

अथवा ( यां समज्ञो कि ) '्ुद्धियोगाद्धनंजयः 
स॒ छ@ोकसे लेकर ८ यौतक बुद्धि रब्दसे ` 
कर्मयोगजनित स-डद्धिसे उत्पन्न इई जो सर्वतः- 
संष्टुतोदकस्थानीय परमाथंज्ञानरूपा बुद्धि है वही 
दिखलायी गयी है । क्योकि ८ यहो ) यह बुद्धि पुण्य- 


पापके नारमें साक्षात्‌ देतुरूपसे वणित है ॥ ८१ ॥ 


(ष्व्ट--6--2>-- 


योगानुष्ठानजनित स्व-श्॒द्धिसे उत्पन इई बुद्धि 


कब प्राप्त होती है £ इसपर कहते है-- 


= र लिट (५ 60 (५ 
यदा ते मोहक बुदिव्यतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥ 


यदा थसिन्काठे ते तव मोहकल्ठि मोहात्मकम्‌ 
अविवेकरूपं काट्प्यं येन॒ आत्मानात्मबिवेक- 
बोधं कलषीकृत्य विषयं प्रति अन्तःकरणं 
प्रबतेते तत्‌ तव्‌ बुद्धिः व्यतितरिष्यति व्यति- 
क्रमिष्यति शद्विभावं आपत्स्यते इत्यथः 

तदा तसिन्काले ` गन्तासि प्राप्स्यसि निर्वेदं 


वेराग्यं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च तदा श्रोतव्यं श्रुतं 


च निष्फरं प्रतिपद्यते इति अभिप्रायः ॥ ५२ ॥ 


जब तेरी बुद्धि मोह-कट्िक्को अर्थात्‌ जिसके 
द्वारा आत्मानात्मके विवेक-विज्ञानको कटुषित करके ` 
अन्तःकरण विषयोमे श्रवृत्त किया जाता है उस 
मोहात्मक अविवेक-काल्मिको उद्लङ्गन कर जायगी 
अर्थात्‌ जब तेरी बुद्धि बिल्कुर शद्ध हो जायगी, 

तब-उस समय त्‌ सुननेयोग्यसे ओर सुने 
इृएसे वेराग्यको प्राप हो जायगा । अर्थात्‌ तब तेरे 
स्यि सुननेयोग्य ओर घुने हए ८ सब विषय ) 
निष्फङ हो जार्येगे, यह अभिप्राय है ॥ ५२ ॥ 


४ क््््नन्न््ल--इ---- 











श्रीमद्गवद्रीता 


भक ~~ ______~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~~_~_~-~~_~-~-~---- (च च्प्प्प्प्य्प्यव्प्प्प्प्य्व्स्स््- ~~~ 
जो 


(का था. पि, त पि स कि 


मोहकलिलात्ययद्वारेण रब्धात्मविवेकज- | यदि त्‌. पूरे कि मोरूप ` मञिनतासे पार 
होकर आत्मविवेकजन्य बुद्धिको प्राप्त इआ 


क्॑योगके फटरूप परमाथयोगको ८ ज्ञानको ) कब 
अवाप्स्यामि इति चेत्‌ तत्‌ शणु- पाऊंगा १ तो. सुन-- 
श्रतिविप्रतिपन्ना ते यदा खास्यति निश्चला । 
समाधावचला, ब॒टिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५२३ ॥ 
्रतिविप्रतिपन्ना अनेकसाध्यसाधनसम्बन्ध- | अनेक साध्य, साधन ओर उनका सम्बन्ध 
प्रकारानशरुतिभिः श्रवणे: विप्रतिपन्ना नाना- | वतखानेवाटी श्रुतियोसे विप्रतिपन्न अथात्‌ नाना 
` भ्रतिपनना श्रतिविप्रतिपन्ना विश्षिप्ठा सती ते | मावोंको प्राप्त इई विक्षिप्त हई तेरी बुद्धि जब 


वर द्धिः यदा यसिन्काले स्स्यति खिरीमूता समाधिम यानी जिसमे चित्तका समाधान किया 
भविष्यति निश्चल ॒क्िक्षेपचलनबजिता सती २ का न 
समाधौ समाधीयते चित्तम्‌ असिन्‌ इति समाधिः जाय वह समाधि है, ईस व्युसपत्तिसे आत्माका नाम 
आत्मा तखिन्‌ .आत्मनि इति एतत्‌ । अचला | समाधि दै, उसमे अचट ओर दृद धिर हो 
तत्रापि ` बिकल्पवजिता इति एतत्‌ । बुद्धि जायगी- यानी विक्षेपरूप चर्नसे ओर विकल्पसे 








रज्ञः कदा  कमयोगजं फं परमाथंयोगम्‌ 


अन्तःकरणम्‌, | रहित होकर स्थिर हो जायगी; | 
तदा तसखिन्काछे योगम्‌ अवाप्स्यति विवेकप्रज्ञां तब तू योगको प्राप्त होगा अर्थात्‌ विवेक-जनित 
समाधि प्राप्स्यसि ॥ ५२ ॥ ुद्धिरूप .समाधिनिष्ठाको पावेगा ॥ ५३ ॥ 
> --अ-र 25८ - | 4 
ग्रश्चबीज्ं प्रतिलभ्य अजन उवाच छन्ध्‌- प्र्रके कारणको पाकर, समाधिप्र्ञाको म्रात्त 
स॒माधिप्रज्ञस्य रक्षणवुथत्सया-- हए पुरूपकरे लक्षण जाननेकी इच्छसे अजुन बोला- 


स्थितप्रज्ञस्य .का भाषा समाधिखस्य केशव । 
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सिता प्रतिष्टिता अहम्‌ असि परं ब्रहम इति| जिसकी बुद्धि इस प्रकार प्रतिष्ठित हो गयी है 


| ् कि भें परत्रह्म परमात्मा दही ह, वह सितप्रज्ञ है । 
रज्ञा यस्य स स्थितग्रज्ञः तस्य॒ का भाषा किं | हे केदाव ! रेसे ` समाधिम लित इए यितप्् 


भाषणं वचनं कथम्‌ असौ परैः भाष्यते समा- | परधकी क्या भाषा होती है १ यानी वह॒ अन्य 
5 , | पुरुषेद्रारा किस प्रकार किन रक्षणोंसे बतलाया 
पिस्थस्य समाधा स्थितस्य केशव । ` | जाता है 
स्थितधीः स्थितग्रजञः खयं वा किं ग्रभवेत | | तथा वह सितप्रज्ञ पुरुष स्वयं किंस तरद बोलता 
किम्‌ आसीत व्रजेत किम्‌ । आसनं वजनं वा | है £ कसे वैठता है £ ओर वसे चरता है £ अर्थात्‌ 


तस कथम्‌ इत्यथः | उसका बैठना, चरना किस तरहका होता है १ ` 
| सितप्ज्स्य रक्षणम्‌ अनेन शोकेन | इस प्रकार इस श्ोकसे अर्जुन सितप्र्ञ परुषके 
पृच्छति ॥ ५४ ॥ स क्षण पूता हे ॥ ५४ ॥ 
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थो हि आदित एव सन्यख कर्माणि ज्ञान- 
योगनिष्ठायां प्रवर्त यः च कमंथोगेन, तयोः 
स्ितग्रज्ञसख श्रजहयति इति आरभ्य अध्याय- 
परिसमाभिपयन्तं खितप्रज्ञलक्षणं साधनं च 
उपदिर्यते । 


सवत्र एव दि अध्यात्मशास्त्रकृताथंलक्षणानि 
यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते 
यलसाभ्यत्वात्‌ । यानि यलसाध्यानि साधनानि 
रक्षणानि च भवन्ति तानि । ` 


श्रीमगवानुवाच-- 


जो पहल्से ही कर्मोको व्यागकर ज्ञाननिष्ठ 
सित है ओर जो कम॑योगसे ८ ज्ञाननिष्ठाको ग्राप्त 
हआ है ) उन दोनों प्रकारके सितग्रज्ञेके लक्षण 
ओर साधन ्रजहातिः इत्यादि श्छोकसे छेकर 
अध्यायकी समापिप्यन्त कहे जाते हैँ | 

अध्यात्मश्चाख्रमे सभी जगह कृताथ पुरुषके जो 
लक्षण होते है, वे ही यत्रहमारा साध्य होनेके कारण 
( दूसरोके व्यि ) साधनरूपसे उपदेश किये जाते 
हे । जो यतसाध्य साधन होते हैँवे ही ८ सिद्ध 
पुरुषके स्वाभाविक ) लक्षण होते है | 


श्रीभगवान्‌ बोले-- 


प्रजहाति यदा कामान्सवोन्पाथं मनोगतान्‌ । 


त्यन्येवात्सना तटः 

प्रनहाति प्रकर्षेण जहाति परित्यजति यदा 
यखिन्काले सवान्‌ समस्तान्‌ कामान्‌ इच्छाभेदान्‌ 
हे पाथं मनोगतान्‌ सनसि प्रविष्टान्‌ हदि प्रविष्टाच्‌। 


सवंकामपरित्यागे त॒िकारणाभावात्‌ 
शरीरधारणनिमित्तरोषे च सति उन्मत्तप्रमत्तसय 


इव प्रवतिः प्राप्ता इति अत उच्यते- 


स्वेन एव बाह्यसाभनिरपेश्षः तटः परमाथदशना- 
मृत्रसराभेन अन्यखाद्‌ अलंग्रत्ययवान्‌ 
यितप्रज्ञः खिता प्रतिष्ठिता आत्मानात्म- 
विवेकजा प्रज्ञा यख स. सितप्ज्ञ विदान्‌ तदा 
उच्यते । 


त्यक्तपुत्रवित्तरोकेषणः संन्यासी आत्माराम 


आत्मक्रीडः; सित्जञ इत्यथः ।॥ ५५५॥ 


सितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५९५ ॥ 

हे पाथं | जव मनुष्य मनमें सित-हृदयमें प्रविष्ट 
सम्पूणं कामनाओंको-सारे इच्छा-मेदोंको भटी प्रकार 
त्याग देता. है- छोड देता है । 


सारी कमनाओंका त्याग कर देनेपर तष्टिके 
कारणोंका अभाव हो जाता है ओर शरीरधारणका हेतु 
जो प्रार्य है, उसका अभाव. होता नद्य, अतः शरीर- 
सितिके ल्य उस मनुष्यकी उन्मत्त-पूरे पागक्के सट 


| ग्रटृत्ति होगी, एसी शंका प्राप्त होनेपर कहते है. _ 
आत्मनि एव प्रत्यगात्मखरूपे एवं आत्मना । 


तव वह अपने अन्तरात्मस्वखूपमं ही किसी बाह्य 
लाभकी अपेक्षा न रखकर अपने आप सन्तुष्ट रहनेवाखा 
अर्थात्‌ परमाथंदरनरूप अमृतरस-खभसे तृप्त, अन्य 
सब अनात्मपदा्थोसे अख्बुद्धिवाखा तृष्णारहित पुरुष 
सितप्ज्ञ कहता है अर्थात्‌ जिसकी आत्म-अनात्मके 
विवेकसे उत्प इई बुद्धि सित हो गयी है, वह सित- 
रज्ञ यानी ज्ञानी कहा जाता है । 


, अभिप्राय यह किं पुत्र, धन ओर खोभकी समस्त 
तृष्णाओंको त्याग देनेवाल संन्यासी दी आत्माराम, 
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श्रीमद्भगवद्गीता 
। तथा-- ॥ | 
दुःखेष्वुद्धिगनमनाः सुखेषु विगतस्प्रहः । = ऋ | 
वीतरागभयक्रोधः . यितधीथनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ | 


दुःखेषु आध्यास्मिकादिष॒ प्राप्तेषु न उद्विग्नं | आध्यासिक आदि तीनां प्रकारके दुःखोके प्रात | 
न प्र्ुभितं दुःखगप्राप्नो मनो यस सः अयम्‌ | होनेमे निसका मन उद्विग्न नदीं होता अर्थात्‌ शुभित 
अनुद्िनमनाः | ` ` नहीं होता उसे “अनुदि्ममनाः कहते है । 


॑ तथा खेषु परापरषु विगता स्प्रहा त्ष्णा| तथा घुखोकी प्रा्तिमे जिसकी स्परहा-तृष्णा 


ति दलः | हो गयी है अर्थात्‌ ईधन उछनेसे जसे अग्न 
यस्य॒ न अशनिः इव इन्धनाघ्याधाने सुखानि ` | बढती है वेसे ही सुखके साथ-साथ जिसकी खङ्सा 


विचधेते स॒ विगतस्हः. |. | नहीं बढती, वह "विगतस्प्रहः कहलखता हे । | 
बीतरागमयक्रोधो रागः च भयं च क्रोध्‌ः च ~ एवं आसक्ति, भय ओर क्रोध जिसके नष्ट हो गये 
तीता विगता यखात्‌ स वीतरागभयक्रोधः, | है वह श्वीतरागमयक्रोधः कहखतो है, देसे गुणोंसे 
सितधीः स्तग्रज्ञो सनिः संन्यासी तदा | युक्त जब कोई हो जाता है तव बह सितधी यानी 
अय ~ ~ सितप्जञ ओर सुनि यानी संन्यासी कहता है ॥५६] 


 किंच-- . | तथा--. ` 
यः सवेत्रानभिस्नेदस्तत्तसप्राप्य शभाशभम्‌ । 
` नाभिनन्दति न दष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 


"यो अनिः सवत्र देहजीवितादिषुः अपि|. जो सुनि सर्वत्र अर्थात्‌ शरीर, जीवन आदितकमे 
अनभिस्नेहः अभिसख्ेहवजितः तत्तप्माप्य दमाञ्चभं | भी स्नेहसे रहित हो चुका है तथा उन-उन शुभ 
त॒त्‌ तत्‌ शभम्‌ अशुभं वा छ्ध्वा न.अमिनन्दति न | या अञ्चमको पाकर न प्रसन्न होता है ओर न द्वेष 
देष्टि शुभ प्राप्य न तुष्यति न हृष्यति अञ्यभं | ही करता है अर्थात्‌ भको -पाकर प्रसन नहीं होता 


| 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
| 





च प्राप्य न ट इत्यथः । . ओर अञ्मको पाकर उससे द्वेष नहीं करता । 
तस्य एवं हषंविषादवनितस्य विवेकजा प्रज्ञा| जो इस प्रकार हर्षःविषादसे रहित हो चुका है 
प्रतिष्ठिता भवति-॥ ५७॥ । उसकी विवेकजनित बुद्धि प्रतिष्ठित होती है ॥५७॥ 
. | 
किंच- ॐ | तथा-- 


यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः । 
भ र 
| ` इन्द्रियाणीन्द्रियाथभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८॥ | 
यदा संहरते सम्यग्‌ उपसंहरते च॒ अयं | जव यह ज्ञाननिष्ठामे यित हज संन्यासी कद्ुएके 
ज्ञाननिष्ठाया प्रत्ता यति; कुमः अङ्गानि इव अङ्खाकी माति अर्थात्‌ जैसे कद्ुआ भयके कारण सब 
सवो युथा कूर्मो भयात्‌ खानि अङ्गानि उपसंह- | ओरसे जपने अद्गोको संडुचित कर ठेता है'उसी तरह 
रति सवेत एव ज्ञाननिष्ठ इच्छियाणि इन्धियरथम्यः | सम्पण विषयोसे सब ओरते इन्दियोको वीच छता है 
सवरतिषयेभ्य उपसंहरते । तसय अञ प्रतिष्ठिता | मठीमति रोक केता है तव उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती ` 
इति उक्ताथं वाक्यम्‌ ॥.५८॥ .. .  -. , . | ह । इस वाक्यकरा अ पहले कहा इभा है ॥ ५८॥ 


६ 
= + 
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तत्र॒ विषयान्‌ अनाहरत आतुर अपि 


इन्द्रियाणि निवतन्ते कूमाङ्धानि इव संहियन्ते 


विषयोंको ग्रहण न करनेवाले रोगी.मनुष्यकी 
भी उन्धि्या तो विषयसे हट जाती ह, यानी 
कलुएके अङ्घोकी भति संकुचित हो जाती है, परन्तु 


न तु तदिषयो रागः, स कथं संहियते, इति | विषयसम्बन्धी राग ८ आसक्ति ) नष्ट नहीं होता । 


उसका नाशय केसे होता है 2 सो कहते है - 


उच्यते-- 
विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिनः । 
` रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवतंते॥ ५९ ॥ 


यद्यपि विषयोपलक्ितानि विषयदचब्दवा- 


च्यएनि इन्द्रियाणि अथ वा विषया एव निराहारस्य 
` अनाहियमाणविषयसय कृष्टे तपि सखितख 
भूखेश्य अपि विनिवर्तन्ते देहिनो देहवत्‌ः, रसवजं 


रसो रागो विषयेषु यः तं बजंयित्वा । 
` रसशब्दो रागे प्रसिद्धः 'खरतेन अत्त 


रतिको रसज्ञ इत्यादिदशनात्‌ । 

` स॒; अपि रसो ` रञ्लनरूपः क्ष्यः अस्य यतेः 
परं प्रमाथेतचवं बहम दष्टा उपरम्य अहम्‌ एव 
तद्‌ इति वतेमानसख निवर्तते निवींजं विष्य्‌- 


` विज्ञानं संपद्यते इत्यर्थः 
न॒ असति सम्यग्दशेने रसस उच्छेदः 
तसात्‌ सम्यण्दंनात्मिकायाः म्रज्ञायाः 


स्थेयं कतेव्यम्‌ इति अभिप्रायः ॥ ५९॥ 


यद्यपि विंषयोंको ग्रहण न करनेवाले, कष्टकर तप- 
मे सितः, देहामिमानी अज्ञानी पुरुषकी भी; विषय- 
राब्दवाच्य इन्दिर्यो अथवा केवर शब्दादि विषय ` 
तो निब्रत्त हो जाते है परन्तु उन विषर्योमें रहनेवाख 
जो रस अर्थात्‌ आसक्ति है उसको छोडकर निवृत्त 
होते है, अर्थात्‌ उनमें रहनेवाटी .आसक्ति निवृत्त .. 
नहीं होती । 

रस-रब्द राग ( आसक्ति) का वाचक प्रसिद्ध दै 
क्योकि .“खरसेन .धवरत्तो रसिको रसक्षः इत्यादि 
वाक्य देखे जाते है | | 

वह रागातमकं सुक्ष्म आसक्ति भी इस यतिकी 
परमाथतत्वङ्प ब्रह्का प्रवयक्ष दर्शन होनेप्र 
निवृत्त हो जाती है, अर्थात्‌ भ ही वह ब्रह ह 
इस प्रकारका भाव दृद हो जानेपर उसका विषय- 
विज्ञान निर्बीज ह्यो जाता है। 

अभिप्राय यह कि यथाथं ज्ञान इए बिना रागक्ा 
मूखोच्छेद्‌ नहीं होता, अतः यथार्थं ज्ञानरूप बुद्धिकी 
स्थिरता कर टेनी चाहिये ॥ ५९ ॥ 


~ग यट 


सम्यग्दश्नलक्षणग्रज्ञास्थेयं चिकीष॑ता आदौ 
इन्द्रियाणि खवरो स्थापयितव्यानि यखात्‌ 
तदनवस्थापने दोषम्‌ आह-- ` ` 


यततो . ह्यपि कोन्तेय 
इन्द्रियाणि 





` यथाथं ज्ञानरूप बुद्धिकी स्थिरता चाहनेवाठे 
पुरुषोको पहले इन्दि्योको अपने वमे कर लनां 
चाहिये । क्योकि उनको वराम न करनेसे दोष 
बतठाते है - । 


पुरुषस्य विपरिचतः।. 
ममाथीनि हरन्ति. प्रसभं मनः ॥ ६ ° ॥ 





६८ श्रीमद्वगवदह्मीता 


यततः म्रयतनं कुवतः अपि हि यसात्‌ कौन्तेय | हे कौन्तेय | जिससे कि प्रयत करनेवाले विचा र 
पुरुषस्य विपश्चितो मेधाविनः अपि इति व्यवहि- सी-बुद्धिमान्‌ पुरुषकी भी प्रमथनशीर यौ 
तेन सम्बन्धः । उच्दियाणि प्रमाथीनि प्रमथन्‌- | उस विषयाभिध्ुख इए पुरुषको क्षुब्ध कर देती है 
शीलानि विषयाभिषसखं हि पुरषं विक्षेभयन्त | व्याकुढ कर देती है ओर व्याकु करके, ( उस ) 
आङ्करीङ्न्ति । आङुरीकूत्य च हरन्ति प्रसभं | केव व्रकारको ही देखनेवाठे विद्रानके विवेक- 


प्रसद्य प्रकाशम्‌ एव पर्यतो विवेकबिजञानयुक्तं | विकञनयुक्त मनको ( भौ ) कलात्काएस, विचठित 
मनः ॥ ६० ॥ कर देती हं ॥ ६० ॥ 


न -- ) ारारें 





यतः तस्मात्‌-- ` | जब कि यह बत है, इसल्यि-- 
तानि स्वणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वरो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१॥ 


तानि सर्वाणि संयम्य संयमनं वशीकरणं | उन सब इन्द्रियोको रोककर यानी वशम करके 
| [व र , | ओर युक्त-समाहितचित्त हो मेरे परायण होकर 
त्वा डतः समाहतः सच्‌ आसात मत्परः अहं | त्रेठना चाहिये । अर्थात्‌ सबका अन्तरात्मारूप भै 


बासुदेवः सर्वप्रत्यगात्मा परो यस सं मत्परो | वादेव दी भिसका सबसे पर द्व, वहं मत्पर दै" 
इस प्रकार सुञ्जसे अपनेको अभिन्न माननेवाा होकर 


न.अन्यः अहं तस्माद्‌ इति आसीत इत्यथः । | वैठना चाहिये । 


एवम्‌ आसीनसख यतेः वरे हि यत्य इन्धियाणि | क्योकि इस प्रकार वैठनेकरे निक्त यतिकी 


इन्द्रिया अभ्यास-बरसे ८ उसके ) वरामं है उसकी 
बरतन्ते अभ्यासबलात्‌ तसय प्रा प्रतिष्टिता ॥६१॥ जा प्रतिष्ठित दै ॥ ६१॥ 


। अ 





अथ इदानीं पराभविष्यतः सर्वानथंमूलम्‌ | इतना कहनेके उपरान्त अव यह पतनामिमुख 


इदम्‌ उच्यत-- । पुरुषके. समस्त अनर्थका कारण बतलाया जाता है--. 


व्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 


व्यायतः चिन्तयतो विषयान्‌ शब्दादिविषय- | विषयोका ध्यान चिन्तन करेवा पुरुषकी 
विषान्‌ आलोचयतः पुंसः पुरुषस सङ्ग | अर्थात्‌ शब्दादि विषयोकी बार्ारं आडोचना 
आसक्तिः प्तिः तषु विषयेषु . उपजायते | | करनेवाले पुरुषकी उन विषरयोमे आसक्ति-ग्रीति उत्पतन 
सङ्गात्‌ श्रीतेः संजायते सथुत्यद्यते कामः | हो नाती है | आसक्तिसे कामना-तृष्णा उत्पन्न होती 
ष्णा । कामात्‌ कतित प्रतिहतात्‌ क्रोपः | है । कामसे अथात्‌ किसी भी कारणव रोकी मयी 


अभिजायते ॥ ६२ ॥ ` इई इच्छसे क्रोध उतपन्न होता है | ६२ ॥ 
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६९ 


[ष रि 


क्रोधाद्वति संमोहः संमोहास्स्प्रतिविभ्रमः । 


स्मृतिभंशाद्बुदिनाशा 

क्रोधाद्‌ मवति संमोहः अविवेकः कायाकाय 

विषय्‌ः। छदो हि संमूढ; सन्‌ गुरुम्‌ अपि 
आक्रोशति । | 

संमोहात्‌ स्परतिविभ्रमः शाख्राचार्योपदेशाहित- 


संस्कारजनितायाः स्मृतेः स्याद्‌ विभ्रमो भरंशः 


(५ (4 (न ७, 


स्म्रत्युत्पत्तिनि पित्तप्राप्रो अनुत्पत्तिः । 

ततः स्पृतिभंशाद्‌ बुद्धेः नाशः | कार्याकाय- 
विषयविबेकायोग्यता अन्तःकरणस्य वृद्धः 
नाश उच्यते । 

उद्धिनाात्‌ प्रणस्यति । तावद्‌ एव हि पुरूषो 


यावद्‌ अन्तःकरणं तदीयं कायाकायविषय- 


भिवेकयोग्यं तदयोग्यत्वे न्ट एव पुरूषो भवति। 
अतः तस्य्‌ अन्तःकरणस्य बुद्धेः नाशात्‌ 


प्रणर्यति पुर्पषार्थायोग्यो भवति इत्यथः ॥६२॥ 


बुदिनाशात्प्रणश््यति ॥ ६२ ॥ 

रोधसे संमोह अर्थात्‌ कर्तन्य-अकर्तव्य-विषयक 
अबिवेक उत्पन्न होता है, क्योकि क्रोधी मनुष्य मोहित 
होकर गुरुको (वडेको) भी गाटी दे दिया करता है । 

मोहसे स्मृतिका विभ्रम होता है अथात्‌ शाख 
ओर आचार्यद्रारा सुने इए उपदेशक संस्कारोसे 
जो स्मृति उत्पन्न होती है उसके प्रकट होनेका 
निमित्त प्राप्त होनेपर वह प्रकट नहीं होती । 

इस प्रकार स्प्रतिविभ्रम होनेसे वुद्धिका नाश हो 


जाता है | अन्तःकरणमें कार्य-अकायं-विषयकः-विवेचन- 


की योग्यताका न रहना बुद्धिका नाञ्च कहा जाता है। 

बद्धिका नाश होनेसे ८ यह मनुष्य ) नष्ट हो जाता 
हे, क्योकि वह तबतक ही मंनुष्य है जबतक उसका 
अन्तःकरण कार्य-अकाय॑के विवेचनमें समथं है, एसी 
योग्यता न रहनेपर मनुष्य नष्टप्रायं ८ मृतकके 
वराबर ही ) हो जाता है। 

अतः उस अन्तःकरणकी ८ विवेक-राक्तिखूप ) 
बुद्धिका नाश होनेसे पुरुषका नाश हो जाता है। 
इस कथनसे यह अभिप्राय है कि वह मनुष्य 
पुरुषाथके अयोग्य हो जाता है ॥ ६३ ॥ 


सवानथंस्य मूलम्‌ उक्त विषयाभिष्यानम्‌ | विषयोंके चिन्तनको सब अनर्थका मू बतलाया 


अथ इदानीं मोक्षकारणम्‌ इदम्‌ उच्यते- 
रागद्धेषवियुकतैरत 
आत्मवद्येविधेयात्मा 
रागेषवियुक्तैः रागश्च द्वेषश्च रागहेषो । 


तत्पुरःसरा हि इन्द्रियाणां अवृत्तिः खाभाविकी । 
तत्र यां भुयु्वुः भवति स ताभ्यां वियुक्तैः 


श्रोत्रादिभिः इन्ियैः विषयान्‌ अवर्जनीयान्‌ चरन्‌ 


उपरभमान . आत्मव्यैः आत्मनो वश्यानि 
वशीभूतानि तैः आत्म्य; विधेयात्मा इच्छातो 


विधेय आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयं प्रसादम्‌ 


अधिगच्छति । प्रसाद्‌; प्रस्ता खार्थ्यम्‌ ।६४॥ 


गया | अब यह मोक्षका साधन बतलाया जाता है- 


विषयानिन्दियेश्वरन्‌ । 


प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 

आसक्ति ओर द्वेषको राग-द्रेष कहते ` है, इन 
दोनोको लेकर ही इन्द्रियोकी स्वाभाविक प्रवर्ति हआ 
करती है । परन्तु जो युयु होता है वह खाधीन 
अन्तःकरणवाल अर्थात्‌ जिसका अन्तःकरण रइच्छा- 
लुसार वरम है, एेसा पुरुष राग-देषसे रहित ओर 
अपने वरामं की इर शरोत्रादि ऽद्ियोद्वारा अनिवायं 
विषयोको ग्रहण करता इआ प्रसादको प्राप्त होता है । 
व्रसनता ओर स्वास्थ्यको प्रसाद कहते ह ॥ ६४ ॥ 
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प्रसादे सति फं खात्‌, इति उच्यते-- 


` प्रसादे सवैदुःखानां 


~= | प्रसन्नचेतसो ह्याशु 
प्रसादे सर्वदुःखानाम्‌ आध्यात्मिकादीनां 
हानिः पिनाञ्च अस्य यते उपजायते | 








प्रसन्नता होनेसे क्या होता है £ सो कहते है- 
हानिरस्योपजायते । 
बुद्धिः 'पयवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 


प्रस्ता प्रात होनेपर इस यतिके आध्यालिकादि 


तीनों प्रकारके समस्त दःखोका नाश हो जाता है| 


करि च प्रसनचेतसः स्वसथान्तःकरणस हि | क्योकि ( उस ) प्रसनचित्तवालेकी अथात्‌ स्वस्थ 
थसाद्‌ ` आड शीघं बद्धः पर्यवतिष्ठते आकाशम्‌ | अन्तःकरणवाले पुरुषकी बुद्धि शीघ्र दी सत्र ओरसे 
हव ` परि -समन्ताद अवतिष्ठते आत्मखरूपेण | आकाशकी भति खिर हो जाती है-- केवर 


एव निश्रीभवति इत्यथः । 
5 एवं प्रसनचेतसः अवस्ितबुद्धेः कृतकृत्यता 


यतः तसाद रागढेषबियुक्तैः इन्द्रियः सास्रा 


आतमरूपसे निश्चङ हो जाती है । 
इस वाक्यका अभिप्राय यह है कि.इस प्रकार 


| प्रसनचित्त ओर स्थिरबुद्धिवाले पुरुषको कृतक्रत्यता 


मिख्ती है, इसल्यि साधक पुरुषको चाहिये कि 


व्रिरुढेष . अवजेनीयेषु युक्तः समाचरेद इति | रागेषसे रहित की इई इन्दियोद्राय शाखके 


त्राक्याथंः ॥ ६५4 .॥ . 


+: सा श्यं प्रसनता स्तूयते-- 


| अविरोधी अनिवायं विषयोंका सेवन करे ॥ ६५ ॥ 
-च्-कै-=- 


उस ग्रसनताकी स्तुति की जाती है-- 


नासि बुटिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 


क कको = 


न असि न विद्यते न भवति इत्यथः; द्ध 
आत्मखरूपपिषया अयुक्तस्य असमाहितान्तः 


करणस । न च आस्त अयुक्तस्य भावना 
आत्मज्ञानाभिनिवेशः। | 
तथा न च अस्ति अभावयत आत्मज्ञानाभि- 


निवेशम्‌ अङ्वंतः शन्तिः उपशमः । 


विष्यसेबाठष्णातो निवृत्तिः या तत्‌ सुखम्‌, न होना है 
विषयविषया ठष्णा, दुःखम्‌ एव हि सा । 


न दष्णायां सत्यां सुखस्य ` गन्धमात्रम्‌ 
अपि उपपद्यते इत्यथः ॥ ६६ ॥ 


अयुक्त. पुरुषमे अर्थात्‌ जिसका अन्तःकरण 
समाहित नहीं है, देसे पुरुषमे आ्मस्वरूप- 
विषयक बुद्धि नहीं होती ओर उस अयुक्त पुरुषमे 
गवना अधात्‌ आसज्ञानके स्यि साधनक 
तत्परता भी नहीं होती | 

तथा भावना न करनेवालेको अर्थात्‌ आत्मज्ञान- 


विषयक साधनमें संख्य न होनेवालेको शान्ति ` 


अथात्‌ उपरामता भी नहीं मिर्ती | . 
शान्तिरहित पुरुषको भ सुख कहँ £ क्योकि 
विषय-सेवन-सम्बन्धी तृष्णासे जो इन्धियोका निवृत्त 
› वही सुख है, किषिय-सम्बन्धी तृष्णा 
कदापि सुख नहीं है, बह तो दुःख ही है 
अभिप्राय ` यह कि तृष्णाके रहते हए तो 
सुखको गन्धमात्र भी नहीं मिलती | ६६ ॥ 


ग भर 


क 
न 


॥ 42. 


` भ को = [कातता = 3 
जि कका > 9 भ 
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अयुक्तसय कसखाद्‌ ` बुद्धिः न अस्ति इति | अयुक्त पुरुषमे बुद्धि .क्यों नदी होती १ इसपर 
उच्यते- | कहते दै-- . 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽलुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञं वायुनोवमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥ ` 
इन्दियाणां हि यखात्‌ चरतां स्वस्वविषयेषु | . क्योंकि अपने-अपने विषयमे विचरनेवाटी. अथातः 
९ < | विषयमे प्रवर्त इई इन्दरियोमेसे जिसके ¶छे-पीछे 
बतु यद्‌ मनः अनुविधीयते 
६ 4 र & 1 यह मन जाता है-- विषयमे प्रवृत्त होता है वह्‌ 
तद्‌ इन्द्रिययिषयविकल्पने प्रवृत्तं मनः अस्य | उस इद्धियके विषयको विभागपूवेक ग्रहण करनेमे 
यतेः हरति म्रज्ञाम्‌ आत्मानात्पपिवेकृजां | ख्ण॒ इआ मनः; ईसं साधक्की. आत्म-अनात्- 
गयि सम्बन्धी विवेक ज्ञानसे उतनन इई .बुद्धिको हर ठेता 
नाशयति । = ` हे अर्थात्‌ नष्ट कर देता हे । 





कथम्‌, वायुः नावम्‌ इव अम्भति उदके जिग- | कंसे £ जसे ज्म नौकाको वायु हर केता है 
वैसे ही, अर्थात्‌ जैसे वायु ज्म चट्नेकी इच्छ 
(0 2 _ | वाठ पुरुषोकी नौकाको माशंसे हटाकर. उर्टे मा्म- 
ब्रचतयातं पवय आत्मवरषया ब्रज्ञा हृत्वा सना प्रे जाताहै तरसे ही यह्‌ मन आ्मविषयकं नद्धिको 
विषययिषयां करोति ॥६७॥ विचङित करके विषयविषयक बना देता है ॥६७॥ 


मिषतां मगाद्‌ उद्धृत्य उन्मार्ग थथा वायुः नावं 





 व्यततो ह्यपि इति उपन्यस्तख अथेसख् | “यततो चछपि' इस छोकसे प्रतिपादित अथेवी 


अनेकधा उपपत्तिम्‌ उक्तवा तं च अर्थम्‌ उपपाद्य | अनेक प्रकारे उपपत्ति बतलाकर्‌ उस अमिप्रायको 
उपसंहरति- सिद्ध करके अव उसका उपसंहार कसे दै-- 


तस्ायस्य महाबाहो निगरहीतानि . सवशः । 


इन्द्रियाणीन्द्ियार्थभ्यस्तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥&<॥ `; 
इन्द्रियाणां प्रवृत्तौ दोष उपपादितो | क्थोंकि इन्दियोंकी प्रृत्तमे दोष सिद्ध किया जा 
यखात्‌--तस्माद्‌ यस्य॒ यतेः हे महाबाहो | चुका दै, इसख्यि हे महाबाहो | जिस यतिकी 
निगृहीतानि सर्वशः सवप्रकारेः मानसादिभेदेः | इन्दिथा अपने-अपने शब्दादि विषयासे सब प्रकारसे 
इन्द्रियाणि इद्दियार्थम्यः शब्दादिभ्यः तस्य | अर्थात्‌ मानसिक आदि मेदस निगृहीत कौ जा चुकी 
प्रा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ | है- (वशे की इई है) उसकी बुद्ध प्रतिष्ठित ह॥६८॥ 


यः अयं सकिको वैदिकः च व्यवहारः स॒ | यड जो ठकिक ओर वैदिक व्यवहार है बह 

ट _ 7 _ < | सब-का-सबअविधाका कायं है अतः जिसको विवेक- 
उत्यन्नविषेकज्ञानस स्थितप्रज्ञ अविद्याकाय- | ज्ञान प्राप्त हो गया है, रेसे -खितप्हके ` स्थि 
त्वाद्‌ अविदयानिधृत्तौ निवतेते । अविद्यायाः १ ग ना (यह्‌ ५4 ओ) 
व्रृत्त हा] जात | आर अवदयाका वबयाक साय 

च विदयाविरोधाद्‌ निषत्तिः इति एतम्‌ अथ || विरोष.होनेके कारण उसकी भी निति हो जाती 


स्फुदीडुवन्‌ आह-- ` ` ,"  . | है । इस अभिप्रायकरो स्पष्ट करते इए कहते ह, 


। ¢: ॥ 
ह 





७ र 
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या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पदयतो सुनः ॥ ६ € ॥ 


या निशा रात्रिः सवंपदार्थानाम्‌ अविवेककरी 


तुम्‌ःस्वभावतात्‌ सर्वेषां भूतानां सवभूतानाम 

किं तत्‌, परमाथतच्ं सितपरज्ञख विषयः । 
यथा नक्तचराणाम्‌ अहः एव सद्‌ अन्येषां निशा 
भवति तदद्‌ नक्तचरस्थानीयानाम्‌ अज्ञानां 
स्बेभूतानां निशा इव निशा परमाथंतत्चम्‌ 


अगोचरत्वा्‌ अतद्बुद्धीनाम्‌ । 

तस्यां प्रमाथतत्वलक्षणायाम्‌ अज्ञाननिद्रायाः 
प्रबुद्धो जागति संयमी संयमवान्‌ जितेन्द्रियो 
योगी इत्यथः ह 

यस्यां आर्यग्राहकभेदलक्षणायाम्‌ अविद्या- 
निशायां भ्रसुश्रानि एव॒ भूतानि .जग्रति इति 
उच्यते यस्यां निशायां प्रसुप्ता इव स्वमद्शः 
सा निशा अवि्यारूपत्वात्‌ परमाथत परयत 
 स॒नेः। 


अतः कमणि अव्िद्यावस्थायाम्‌ एव चोचन्त 
न विद्यावस्थायाम्‌ । बिद्यायां हि सत्याम्‌ उदिते 
सवितरि शावैरम्‌ व तमः प्रणाशम्‌ उपगच्छति 
अविद्या | 


राग विद्योत्पत्तेः अविद्या प्रमाणवुद्धया 
गृह्यमाणा क्रियाकारकफरभेदरूपा सती सवं 
कमहेतुत्वं प्रतिपद्यते । न अप्रमाणुद्धया 
गृह्यमाणाया कमेहेतुत्वोपपत्तिः । 


तामस खभावके कारण सब पदार्थोका अविवेक 
करानेवाी रात्रिका नाम निशा है । सब भूतोकी 
जो निशा अर्थात्‌ रात्रि है- 


वह (निशा) क्या है १७०) परमाथैत्वः जो कि 
सितप्रज्ञका विषय है (ज्ञेय है ) । जेसे उलट आदि 
रजनीचेके घि दूसरोका दिन भी रात होती है वेसे 
ही निशाचरस्थानीय जो सम्पूणं अज्ञानी मनुष्य है, 
जिनमे परमार्थतख-विषयक बुद्धि नहीं है उन से 
मूतोके ण्य अज्ञात होनेके कारण यह परमाथतच्त 
रात्रिकी भति रात्रि है। 

उस परमाथत्वरूप रात्रिम अ्ञाननिद्रासे नगा 
हआ संयमी अर्थात्‌ जितेन्दिय-योगी जागता है | 


्राह्य-ग्राहकमेदखूप जिस अविघयारात्रिमे सोते 
इए भी सब्र प्राणी जागते कहे जाते हैँ अर्थात्‌ 
निस रात्रिम सव प्राणी सोते इए स्वप देखनेवाके 
सदृशा जागते है । वह ( सारा दद्य ) अविघारूप 
होनेके कारण परमार्थतो जाननेवाटे सुनिके 
स्यि रात्रि है| 


सुतरां ( यह सिद्ध इआ किं ) अविदा-अवस्थामे 
ही ( मनुष्यके स्यि ) कर्मोका विधान किया जाता 
हे, वियावस्थामे नहीं । क्योकि जसे सूरयके उदय 
होनेपर रात्रिसम्बन्धी अन्धकार दूर हो जाता है, उसी 
प्रकार ज्ञान उदय होनेपर अज्ञान नष्ट हो जाता है । 


ज्ञानोस्ततिसे पहले-पहले प्रमाणबुद्धिसे म्रहण की 
इई अविधा ही त्रिया, कारक ओर फठ आदिके 
भेदम परिणत होकर सब कम करानेका हेतु बन 
सकती है, अग्रमाणबुद्धिसे म्रहण की इई ( अविया ` 
कमं श कारण नही बन सकती । 


| लाका 
1 
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प्रमाणभूतेन वेदेन मम चोदितं कतव्य 
कर्मं इति हि कमेणि कतां प्रबतते न अविद्या- 
मात्रम्‌ इदं सवं निशा इव इति । 
यस्य पुनः निरा इव अविदयामात्रम्‌ इदं सवं 
भेदजातम्‌ इति ज्ञानं तस्य आत्मज्ञस्य सवकम 
संन्यासे एव अधिकारो न प्रवृत्तो । ` 
तथा च दशेयिप्यति--^तदवुदधय्त- 


दात्मानः' इत्यादिना ज्ञाननिष्ठायाम्‌ एव तस्य 
विक्१रम्‌ । 


तत्र अपि ्रवतेकम्रमाणाभावे प्रटृतत्यद्प- 
पत्तिः इति चेत्‌ । 


न, खात्पविषयस्वाद्‌ आत्सज्ञानश्च । न हि 


¢ 


आत्मनः खात्सनि प्रददंद्मम्‌। 


णपिक्षता 
आत्मत्वाद्‌ एव तदन्तत्वात्‌ च सव॑ग्रमाणानां 
व्रमाणत्वख । न हि आत्मखरूपाधिगमे सतिं 


पुनः ्रमाणग्रमेयन्यवहारः सम्भवति । 


प्रमातृत्वं हि आत्मनो निवतयति अन्त्यं | 


प्रमाणम्‌ । निवतेयद्‌ एव च अप्रमाणीमवति 


खञ्रकारुप्रमाणम्‌ इव प्रबोधे । 


रोके च वस्त्वधिगमे प्रवृत्तिहेतुत्वादशेनात्‌ 


प्रमाण । 


तसाद न आत्मविदः कमणि अधिकार 


इति सिद्धम्‌ ॥ 8९ ॥ 
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क्योकि प्रमाणख्खूप वेदने मेरे च्य अमुक 
कर्तव्य-कर्मोका विधान किया है, एेसा मानकर दी 


कर्ता कर्ममें प्रवृत्त होता है, यह सव रात्रिकी मति 


अविद्यामात्र है, ईस तरह समञ्चकर नी होता । 
जिसको रेसा ज्ञान प्राप्त हो गया है किं यहः 
सारा दृदय राग्निकी मति अवियामात्र ही है, उस 
आत्मज्ञानीका तो सवं कमकि संन्यासमे ही अधि- 
कार हे, प्रवृत्तिमे नहीं । 
इसी प्रकार 'तदबुद्धयस्तदात्मानः'इत्यादि @ोकोसे 
उस ज्ञानीका अधिकार ज्ञाननिष्ठामे दी दिखखयेगे । 


पू०-उस ज्ञाननिष्ठामें भी ८ तच्वेत्ताको प्रत्त 
करनेवाठे प्रमाणका ८ विधिवाक्यका ) अभाव है . 
इसघ्ि उसमे भी उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योकि आसम- 
ज्ञान अपने खखूपको विषय करनेवाला है, अतः अपने 
खरूपज्ञानके विषयमे प्रवृत्त करनेवाले प्रमाणकी 
अपेक्षा नहीं होती । वह आत्मज्ञान स्वयं अत्मा 
होनेके कारण स्तःसिद्ध है ओर उक्षीमें सब 
प्रमाणोके प्रमाणलका अन्त है अर्थात्‌ आसमज्ञान 
होनेतक ही प्रमाणोका प्रमाणत है; अतः आत्म- 
खरूपका साक्षात्‌ होनेके बाद प्रमाण ओर प्रमेय- ` 
का व्यवहार नहीं बन सकता । 


, ( आब्मज्ञानखूप ) अन्तिम प्रमाण, आत्माके 
प्रमातापनको भी निचृत्त कर देता है । उसको निवृत्त 
करता इआ वह स्यं भी जागनेके बाद स्वप्रकार्के 
प्रमाणकी भति अप्रमाणी हो जाता है अर्थात्‌ टुप्त 


हो जाता है । 


क्योंकि व्यवहारमें ` भी वस्तु प्राप्त होनेके बाद 
कोई प्रमाण (उस वस्तुकी प्राप्तिके ल्ि ) म्रवृत्तिका 
हेतु होता नहीं देखा जाता । 

इसघ्ये -यह सिद्ध इआ कि आममज्ञानीका कर्मो 
मं अधिकार नदीं है ॥ ६९ ॥ 


--"अस्कय+-- 


क क. चा वा क्क ` ककम न क ` ऋक = ` ` 





श्रीमह्गवद्रीता 


य वव्व्वव्व्व्व्व्व्व्व्व्व्ववव्व्न् 
निने तीनों एषणाओंका त्याग कर दिया है, ेसे 
खितप्रज् विदान्‌ संन्यासीको ही मोक्ष मिक्ता हैः 
मोक्षप्राप्तिः न त॒ असंन्यासिनः कामकामिन इति | मोगंकी कामना करनेवाले असंन्यासीको नीं । शस | 
अभिप्रायको दष्टन्तद्वाा प्रतिपादन करनेको इच्छा 
एतम्‌ अथ॑ दृष्टान्तेन प्रतिपादयिष्यन्‌ आह-- | करते इए भगवान्‌ कहते है-- 
आपू्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यदत्‌ । 
तद्रत्कामा यं प्रविरान्ति सवे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥ 

आपूर्यमाणम्‌ अद्धि; अचल्प्रतिष्ठम्‌ अचलतया | जिस प्रकार, जरसे परिपूणं अचढ प्रतिष्ठावाले 


गति जदयितिः लि इह समुद्रम अर्थात्‌ अचर भावसे जिसकी प्रतिष्ठा-- 
"ण ^ | खिति है एेसे अपनी मर्यादमें स्थित, समुद्रम स 


आपः सवंतोगताः प्रविशन्ति खात्मखम्‌ अवि- | ओरसे गये इए जल, उसमे किसी प्रकारका विकार 
क्रियम्‌ एव सन्तं यद्रत्‌, उत्पन्न किये बिना ही समा जते हैँ । 
तद्वत्‌ कामा विषयसंनिधौ अपि सर्वत | उसी प्रकारविषयोका सङ्ग होनेपर भी जिस पुरुषमे 
=  _ | समस्त इच्छां समुद्रम जक्वी भति कोई भी विकार 
इच्छाविरषा ° पुर सयुदरम्‌ इव॒ अपः आन | उत्पन्न न करती इई सब ओरसे प्रवेश कर जाती है 
कुवन्तः प्रविरान्ति सै आत्मनि एव प्रीयन्ते | अर्थात्‌ जिसकी समस्त कामन्द आत्मामे रीन हो 
न खात्मवबरां ङवन्ति । जाती है, उसको अपने वशम नीं कर सकती-- 
स शन्ति मोक्षम्‌ आभरोति न इतरः कामकामी | उस पुरुषको शान्ति अथौत्‌ मोक्ष मिरता हैः 
्ः 8 „ , `| दूसरेको अर्थात्‌ भोगोंकी कामना करनेवालेको नदी 
काम्यन्ते इति कामा विषया; तान्‌ कामयितु | मिर्ता । अमिप्राय यह कि जिनको पनेके छ्य 
शीं यख स कामकामी न एव प्राप्रोति | इच्छ की जाती है उन भोगोका नाम काम है, उनको 
=.  पानेकी इच्छा करना जिसका स्वभाव है वह काम- 
` इत्यथे; ॥ ७० ॥ | कामी है, वह उस शान्तिको कमी नहीं पाता ॥७०॥ 
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यसखाद्‌ एवं तसात्‌- | क्योकि एेसा है इसच्यि-- 

विहाय कामान्यः सवान्पुमांश्चरति निःस्पृहः । 

निम॑मो निरहङ्ारः स रान्तिमधिगच्छति ॥ ७१॥ 
विहाय परित्यज्य कामान्‌ यः संन्यासी पुमान्‌ | जो संन्यासी पुरुष, सम्पूणं कामनाओंको ओर 
भोगोंको अशेषतः त्थागकर अर्थात्‌ केव जीवन- 
| व मातरके निमित्त ही चेष्टा करनेवाखा होकर 

चेष्टारोषः ` इत्यथः । विचरता है । | 

निःस्दः शरीरजीवनमात्र अपि निगेता | . तया जो सपृहासे रदित हआ है अर्थात्‌ शरीर- 
 स्प्रहा यख स निःस्पृहः सन्‌ । जीवनमत्रमे भी जिसकी खसा. नही है । 


` सर्वान्‌ अरोषतः कात्स्त्येन चरति जीवनमात्र- 
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~ न्च न ययन न्नर नययय चग 
व वयव ति थ कि 





निममः शरीरजीवनमात्राकषप्तपरिग्रहे अपि 


„ -मम्‌ इदम्‌ इति अभिनिवेरावनितः 


8 


निरहङ्कारो वि्यावचखादिनिमित्तात्ससम्भाव- 
नारहित इत्यथ; | 


स॒ एवसूतः घतव्रज्ञा व्रह्मावत्‌ शान्त 
सवेससारदुःखोपरमलक्षणां निवाणाख्याम्‌ अधि- 
गच्छति प्राग्राति बह्मभूतो भवति इत्यथः ॥७१।। 


७५ 





ममतासे रहित है अथात्‌ शरीर-जीवनमात्रके 


स्यि आघद्यक पदाथकि संग्रमे भी प्यह मेरा है" 
ठेसे मावसे रहित है । 


तथा अहंकारसे रहित है अथात्‌ विद्रत्ता आदि- 


के सम्बन्धसे होनेवाठे आत्माभिमानसे भी रहित है | 


वह एेसा सितग्रज्ञ, ब्रह्यवेत्ता- ज्ञानी संसारके 


सर्वदःखोंकी निन््तिरूप मोक्ष नामकः परम रान्तिको 
पाता है अर्थात्‌ ब्रह्मरूप हो जाता है ॥७१॥ - 


">&= 


ता एषा ज्ञाननिष्ठा स्तूयते- 


॥ 


८ अव ) उस उपरक्त ज्ञाननिष्ठाकी स्तुति की 


जाती है -- 


एषा ब्राह्मी धितिः पार्थं नैनां प्राप्य विद्यति । 


सित्वास्याभन्तकाटेऽपि 
एषा यथोक्ता ब्रह्मी अद्यणि भवा इयं 
सतिः सवे कमं संन्यस्य अद्श्पेण एव 


अवसानम्‌ इति एतत्‌ । 


हे पाथं न एनां स्थितिं प्रप्य रुन्ध्वा 
विषुहयति न मोहं प्रामरोति । 

खित्वा अस्यां स्थितो ब्राह्मयां यथोक्तायाम्‌ 
अन्तके अपि अन्ते वयसि अपि त्ह्मनिर्वाणं 
ब्रह्मनिधेतिं मोक्षं ऋच्छति गच्छति, किप 
वक्तव्यं ब्रह्मचयाद्‌ एव संन्यस्य यावजीवं यो 
ब्रह्मणि एव अवतिष्ठते स ब्रह्मनिवांणम्‌ ऋच्छति 
इति ॥७२॥ 


ब्रह्मनिवोणम्रच्छति ॥ ७२ ॥ ` 


यह उपयुक्त अवश्या ब्राह्मी यानी ब्रह्मे होनेवाटी 
सिति है, अर्थात्‌ सवे कर्मोका संन्यास करके केवल 
्रहमरूपसे सित हो जाना है । 


हे पार्थ! इस सितिको पाकर मनुष्य फिर मोहित 
नहीं ह्येता अर्थात्‌ मोहको प्राप्त नहीं होता । 


अन्तकाट्मे--अन्तके वयम भी इस उपर्युक्त ` 
ब्राह्मी सतिम सित होकर मनुष्य, ब्रहम ठीनतारूप 
मोक्षको छाभ करता है । किर जो ब्रह्मच्याश्रमसे 
ही संन्यास ्रहण करके जीवनपयन्त ब्रह्मम सित 
रहता है बह ब्रहमनिर्वाणको प्राप्त होता है इसमे 
तो कहना ही क्या है १ ॥७२॥ 


~ "सक - 
| इति श्रीमहाभारते रातसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म- 
पर्वणि श्रीमद्भगवद्रीतसुपनिषल्सु ्रहमविचायां योगसाखे 
्रीकृष्णार्यनसंबादे सांख्ययोगो नाम 
“ द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


~ ङ्स ~ 


१४ +~ 





ॐ 


तृतीयोऽध्यायः 


शाखस्य प्रदृततिनिदृक्तिमिषयभूते दे बुद्धी 
भगवता निदे, सांख्ये बुद्धिः योगे बुद्धिः 
इति च । 1 

त॒त्र श्रजहाति यदा कामान्‌ इति आरभ्य 
 आ-अध्यायपरिसमापरेः सांख्यबुद्धयाभितानां 
संन्यासं कतव्यम्‌ उक्त्वा तेषां तज्िष्ठतया एव 
च छताथंता उक्ता--“एषा ब्राह्मी सथितिः” इति । 

अजनाय च॒ कर्मण्येवाधिकारस्तेः "मा ते 
सङ्गोऽस्लकमीणि" इति कमं एव कतेव्यम्‌ उक्तवान्‌ 
योगबुद्धिम्‌ आश्रित्य, न तत .एव भ्रेयःप्रा्निम्‌ 
` उक्तवान्‌ । | 

तद्‌ एतद्‌ आलक्ष्य पयाञ्रीभूतवुद्धिः 
अजुन उवाच-- 

कथं भक्ताय श्रेयोऽ्थिने यत्‌ साक्षात्‌ 
भरयःसाधनं सांख्यवुद्धिनिष्ठां श्रावयित्वा मां 
कमणि दष्टानेकानथयुक्तं पारम्पर्येण अपि 
अनैकान्तिकभ्रेयःप्रािफले नियुञ्ज्याद्‌ इति 
युक्तः प्याक्रीभावः अजनख । | 


` तदनुरूयः च प्रश्ष; ध्यायी बेत्‌” इत्यादिः । 


ग्रभापाकरणव्राक्यं च भगवता उक्तं 


यथोक्तविभागविषये शास्रे । 


। १०५ 


 ' 


इस गीताशाखके दूसरे अध्यायमे भगवान्‌ने 
्रवृ्तिविषयक योगबुद्धि ओर निवृत्तिविषयक 
सांस्यवुद्धि-रेषी दो बुद्धय दिखलायी है । 


वह सांख्यबुद्धिका आश्रय छेनेवाखोके छ्यि 
श्रजहाति यदा कामान्‌" इस शछोकसे टेकर अध्याय- 
समाप्तितक, सर्वं कर्मोका व्याग करना कतव्य बत 
कर॒ “एषा ब्राह्म स्थितिः इस . रोकमे उसी 
ज्ञाननिष्ठासे उनका कृताथ होना बतलाया है | 


परन्तु अयुनको (तेर कमम ही अधिकारं दै" 
कमं न करनेमं तेरी प्रीति न होनी चाहिये 
इत्यादि वचनोसे ( एेसा कहा किं ) योगनुद्धिका आश्रय 
लेकर तुञ्चे कमं ही करना चाहिये, ८ पर ) उसीसे 
सुक्तिकी प्रापि नहीं बतखायी । 


इस॒वातको विचारकर अञ्जुनकी बुद्धि व्याकुर. 
हो गयी ओर वह बोखा-- (“ज्यायसी चेत्‌? 


इत्यादि ) 


, कल्याण चाहनेवाठे मक्तके व्यि मोक्षका 


साक्षात्‌ साधन जो सांख्युद्धि-निष्ठा है उसे 
सुनाकर भी जो प्रत्यक्षीकृत अनेक  अनथेसि युक्त 
है ओर क्रमसे आगे बदनेपर भी ( इसी जन्ममे ) 
एकमात्र मोक्षकी प्रापिरूप फर जिनका निश्चित नहीं 


ह देसे कमि सुञ्चे भगवान्‌. क्यों र्गा है । इस प्रकार ` 


अजुनका व्याङ्ुङ होना उचित ही है । 
ओर उसन्याकुतके अलुकूक ही यह श्यायसी 


| चेव इत्यादि प्रश्न है । 


इस प्रश्षको नित्त करनेवारे वचन भी मगवान्‌ने 
पूर्वोक्त विभागविषयक शाखे ( जहां ज्ञाननिष्ठा 
ओर कम॑निष्ठाका अल्मा-अरग वर्णन है ) कहे है । 
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ती पि पिनि भि ति री त पी ज 


केचित्‌ तु अजनस्य प्रक्नाथेम्‌ अन्यथा 
कर्पयित्वा तस्परतिकूरं भगवतः प्रतिवचनं 
व्णेयन्ति । यथा च आत्मना सम्बन्धग्रन्थे 
गीतार्थो निरूपितः तत्प्रतिकूलं च इह पुनः 
्रभप्रतिवचनयोः अथं निरूपयन्ति । 

कथम्‌, तत्र सम्बन्धग्रन्थे तावत्‌- सर्वेषाम्‌ 


आभ्रमिणां ज्ञानकमणोः सय॒चयो गीताशाखे 


निरूपितः अथं इति उक्तम्‌ , पुनः विदोषितं च 


यावजीवश्वुतिचोदितानि कमणि परित्यज्य 
केवखह्‌ एष ज्ञानाद्‌ मोक्षः प्राप्यते इति 
एतद्‌ एकान्तर एव प्रतिषिद्धम्‌ इति । 

इह तु. आभरमविकस्यं दसयता यावजीब- 


क 


श्ुतिचोदिताना्र्‌ श्व कमणां परित्याग उक्तः | 
तत्‌ कथम्‌ ईच्शं विरुद्धम्‌ अथेम्‌ अखेनाय 
नूयाद्‌ भगवान्‌, श्रोता वा कथं विरुद्म्‌ अथेम्‌ 


अवधारयेत्‌ । 
तत्र एतत्‌ स्याद्‌ शृहस्यानाम्‌ एव श्रोतकमं- 


परित्यागेन केवलाद्‌ एव ज्ञानाद्‌ मोक्षः 


प्रतिषिध्यते न तु आश्रमान्तराणाम्‌ इति । 

एतद्‌ अपि पूर्वात्तरविरुद्धम्‌ एव । कथम्‌, 
सर्वाश्रमिणां ज्ञानकमंणोः . सुचयो गीता- 
` शाखे निथितः अथं इति प्रतिज्ञाय इह कथं 
तद्विरुदं केवलाद्‌ एव ज्ञानाद्‌ मोक्षं ब्रूयाद्‌ 
आश्रमान्तराणाम्‌ । 

अथ मतं श्रौतकमापेक्षया एतद्‌ वचनं 
केवलाद्‌ एव ज्ञानात्‌ श्रौतकर्मरहिताद्‌ 
गृहस्थानां मोक्षः प्रतिषिध्यते इति । तत्र 
गृहस्थानां विद्यमानम्‌ अपि सातं कर्मं 
अविद्यमानवद्‌ उपेक्ष्य ज्ञानाद्‌ एव केवलाद्‌ न 
मोक्षे इति उच्यते इति । 








तो भी कितने ही टीकाकार अञुनके ग्रश्चका 
प्रयोजन दूसरी तरह मानकर उससे विपरीत भगवान्‌ 
का उत्तर बतङाते हैँ तथा पह भूमिकामे स्वयं जैसा 
गीताका तात्पयं वतला आयं है, उससे भी यहाँ प्रशन 
ओर उत्तरका अर्थं विपरीत प्रतिपादन करते है। 

कैसे १ ८ सो कहते है किं )- वर्ह भूमिकामे तो 
( उन टीकाकारोने ) रेसे कहा है कि गीताशाच्मं 
सब आश्रमवारोके व्यि ज्ञान ओर कम॑का समुचय 
निरूपण किया है ओर विदोषरूपसे यह भी कदा 
है कि (जवतक जीवे अग्निहोत्रादि कमं करता 
रहे" इत्यादि श्रुतिविहित कर्मोका त्याग करके केवर . 
ज्ञाने मोक्ष प्राप्त होता है, इस सिद्धान्तका गीता- 
राखमे निशितखूपसे निषेध हे । 

परन्तु यहौँ ( तीसरे अध्यायमें ) उन्होने आश्रमका 
विकल्प दिखाते इर (जबतक जीवेः इत्यादि श्रुति- 
विहित कर्मोका ही त्याग बतखया है । 

इससे यह शंका होती है किं इस प्रकारके 
विरुद्ध अर्थवाले वचन भगवान्‌ अजज॑नसे कैसे कहते 
ओर खुननेवाखा ८ शर्युन ) भी देसे विरुद्ध अथेको 
केसे स्वीकार करता 

प०-यदि वह .८ मूमिकाम ) एेसा अभिप्राय हो 
किं गृहस्थके घ्य ही श्रौत-कर्भके त्यागपूवेक केवर 
्ञानसे मोक्षप्रापिका निषेध किया है, दूसरे 
आश्रववालोके स्यि नही, तो 

ॐ०-यह भी पूर्वापरविरुद्ध ही है। क्योकि 
(सभी आश्रमवारके व्यि ज्ञान ओर कम॑का समुच्चय 
गीताशाखरका निश्चित अभिप्राय हैः रेसी प्रतिज्ञा 
करके उसके विपरीत यहाँ दूसरे आश्रमवारोके 


स्यि वे केवर ज्ञानसे मोक्ष कैसे बतटाते 2 


पू०-कदाचित्‌ ेसा मान ठं किं यह कहना 
श्रोतकम॑की अपे्षासे है अर्थात्‌ श्रोत-कम॑से रहित 
केवर ज्ञानसे गृहस्थोके य्यि मोक्षका निषेध किया 
गया है, उसमे जो, केक ज्ञानसे गृहस्थोका मोक्ष 
नदीं होता, ठेसा कहा है बह विमान स्मात-कमे- 
की भी अवियमानके सदृश उपेक्षा करके कडा है । 








\७ ८ | 
~~~ 


एतद्‌ अपिं विरुद्धम्‌ । कथम्‌ , गृहससख 
एव सातैक्मणा सणुचिताद्‌ ज्ञानाद्‌ मोक्षः 
प्रतिषिध्यते न तु आभ्रमान्तराणाम्‌ इति कथं 
विवेकिभिः शक्यम्‌ अवधारयितुम्‌ । 
किं च यदि मोक्षसाधनत्वेन सातानि 


कर्माणि उध्वरेतसां सन्चीयन्ते तथा गृहस्थ 
अपि इष्यतां साते; एव सयुचयो न श्रोतः । 


५ ९.५ 

अथ भ्रोतेः सर्तेः च गृहस्य एव 
 'सथुच्यो मोक्षाय उध्वरेतसां त॒ सातकमेमात्र- 
समुचिताद्‌ ज्ञानाद्‌ मोक्ष इति । 

तत्र॒ एवं सति गरहस. आयासबाहुख्यं 

$ # ¢ (4 (= 
श्रोतं खातं च बहदुःखरूपं कमं शिरसि 
आरोपितं स्थात्‌ । 

अथ गृहस्य एव आयासबाहल्यकारणाद्‌ 
> + तनि ¢ 
मोक्षः साद्‌ न आश्रमान्तराणां श्रोतनित्यकमं- 
रहितत्वाद इति । | 

तद्‌ अपि असत्‌ । सर्वोपनिषत्सु इतिहास- 
पुराणयोगसाख्ेषु च ज्ञानाङ्गतवेन थु॒क्षोः सव- 
कमंसंन्यासविधानाद्‌ आश्रमनिकरपसयुचय- 
विधानात्‌ च श्रुतिस्मृत्योः । 
सिद्धः तहिं सवाश्रमिणां ज्ञानकर्मणोः 
सयुखयः । 

| ९.60 __ ^~ 

न, य॒य॒क्षोः सवकमेसंन्यासविधानात्‌ । ` 


श्रीमद्गवद्रीता 





` उ०-यह भी विरुद्ध है। क्योकि गृहस्थके 
स्थि ही केवठ स्मार्त-कर्मके साथ म्लि हए ज्ञानसे 
मोक्षका प्रतिषेध किया . है, दूसरे आश्रमवाखके 
व्यि नर्हीः-यह विचारवान्‌ मनुष्य कैसे मान 


| सक्ते है 


दूसरी बात यह भी है किं यदि ऊर््वरेताओंको 
० न रत ४९ 
मोक्षप्राप्तिके यिय ज्ञानके साथ केवलं स्मात-कम॑के 


समुचयकी दही अवह्यकता है तो ईस न्यायसे 


गृहस्थोके ल्यि भी केवर `स्मात-कमेकि साथ ही 
ज्ञानका समुचय आवङ्यक समञ्च जाना चाहियेः 
श्रोतकमेकि साथ नहीं | 

प०-यदि ठेसा माने किं गृहस्थको ही मोक्षके 
स्ि, श्रौत ओर स्मातं दोनों प्रकारके कमक. साथ 
ज्ञानके समुचयकी आवश्यकता है, ऊष्वरेताओंका 
तो केव स्मात-कर्मयुक्त ज्ञानसे मोक्ष हो जाता है 2 


ड०-रेसा मान लेनेसे तो गृहस्थके ही सिरपर 
विरोष परिश्रमयुक्त ओर अति दुःखरूप श्रौत-स्मातं 
दोनों प्रकारके क्मोका बोज्न (दना इ | 


पू०-यदि कहा जाय कि बहत परिश्रम होनेके 
कारण गृहस्थकी ही सुक्ति होती है, (अन्य आश्रमोमे ) 
श्रौत नित्यकर्मोका अभाव होनेके कारण अन्य 
आश्रमवालोका मोक्ष नहीं होता तो 


उ०-यह भी ठीक नहीं । क्योकि सब उपनिषद्‌ ; 
इति्ास, पुराण ओर योगशाखोमे सुमुक्चके ल्यि 
जञानका अंग मानकर सब कमकि संन्यासका विधान 
किया है. तथा श्रुति-स्मृतियोमे आश्रमोके विकल्प 
ओर समुचयका भी विधान है ।# 


यू०-तव तो सभी आश्रमवाखोके घ्यि ज्ञान 
ओर कम॑का समुचय सिद्ध हो जाता है । 


उ ०-नहीं । क्योकि ुुुके छ्थि सव॑ कमेक 
व्यागका विधान है । 


नल वा-क 1 
# ब्रहमचय॑से ग्हस्थः खहस्थसे वानप्रस्थ ओर वानप्रस्थे संन्यास ग्रहण करना चाहिये; यह समु्यका 
` विधान हे ओर ब्रह्मचर्यसे अथवा गस्थते या वानपससे संन्यास शरण करे, यह आश्रमोके विकल्यका विधान ह । 
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'्युत्थायाथ भिक्षाच्यं चरन्ति | ( वृह ० उ०२। 
पु | € ) (तस्मात्स॑न्यासमेषां तपत्तामतिरिक्तमाहः । 
८ ना० उ० २। ५९ ) न्या एवात्यरेचयत्‌ 
८ ना० उ० २। ७८ ) इति शन कर्म॑णा न प्रजया 
धनेन व्यागेनकेऽप्रतत्वमानञुः?( ना० उ० २४२ 
इति च । श््मचयादेव प्रव्रजेत्‌ ( जावा० उ ०४ ) 
इत्याद्याः श्रुतयः । | 

त्यज ध्॑मधमं च उभे सत्यानृते त्यज । 

उमे सत्यायते त्यक्त्वा येन त्यजति तच्यज ॥ 

संसारमेव निन्सारं दप्रा सारदिदक्षया | 
ग्रत्रजन्त्यक्रतोद्राह्यः परं वेराग्यमाधिताः ॥ 
इति चहस्पतिः अपि कचं प्रति । 

कर्मणा बध्यते जन्तुकिद्या च वियच्यते | 

तस्मात्कर्म न कुवन्ति यतयः पारदर्शिनः ॥ 

( महा० च्ान्ति०° २४९ । ७ ) इति शुकाचु- 
शासनम्‌ । 


इह॒ अपि स्वकर्माणि मनस संन्यस्य 


इत्यादि । 

मोक्षस्य. च अकी्यत्वाद्‌ ययुक्षोः कमा- 
नथंक्यम्‌ | 

नित्यानि प्रस्यवायपरिहाराथम्‌ अनुष्ठेयानि 
इति चेत्‌ । | | 


न, असंन्यासिविषयत्वात्‌ प्रत्यवायप्राप्ेः, | 
न॒हि अभ्रिकाया्यकरणात्‌ संन्यासिनः 


प्रत्यवायः कल्पयतं शक्यो यथा ब्रह्मचारिणाम्‌ 


असंन्यासिनाम्‌ अपि कर्मिणाम्‌ । 





७ € 
'सव प्रकारके भोगोसे विरक्त होकर भिक्षा- 
चृत्तिका अवलम्बन करते है ॥ (इसलिये इन सव. 
तपोमे संन्यासको दी शष्ठ कहते हं ॥ “संन्यास 
१ ~ £ अ क 
ही श्रेष्ठ बताया ` गया दैः “न कमंसे, न प्रजासेः? 
न नसे, पर केवछ त्यागसे ही कड एक महापुरुष 
अग्तत्वको प्राप्त इए है । “बरह्यचयंसे ही सन्यास 
ग्रहण करे ।› इत्यादि श्रुतिवचन हैं । 
बरहस्पतिने भी कचसे कहा है कि “धर्मं ओर 
अधर्मको छोड, सत्य ओर शूठ दोनोको छोड़? 
सत्य ओर शू दोनोको छोडकर जिस (अहंकारः) 
क हे क | ) {+~ = 
से इनको छोडता है उसको भी छोड ।' (संसारः 
को साररहित देखकर परवेराग्यके आधित इ 
पुरुष, सार वस्तुके दशनकी इरछासे विवाह 
भ ¢ ऋ ७ 
क्रिये विना ( बह्मचय-आश्रमसे) ष्टी सन्यास 
ग्रहण करते ह 
व्यास॒जीने भी छुकदेवजीको रिक्षा देते समय 
कहा है कि “जीव कर्मासि ्वेघता है ओर क्लानसे 
मुक्त होता है, इसखियि आत्मतच्वके ज्ञाता यति 
कृमे नहीं करते 1" 
यहाँ (गीतामे ) भी “सव क्मोको मनसे छोडकर 
इत्यादि वचन कहे है | 


मोक्ष अकार्यं है अर्थात्‌ किसी क्रियासे ध्रा होने- 
वाला नहीं है इससे भी सुमुक्चुके व्यि कमं व्यथं है । 


प०-यदि एसा कटे किं प्रत्यवाय दूर करनेके चयि 
नित्य-कर्मोका अनुष्ठान करना आवद्यक है, तो 


उ०-यह कहना ठीक नहीं । क्योकि ग्रत्यवाय- 
की प्रापि संन्यासीके स्यि नदीं, असंन्यासीके चयि 
है । जो संन्यासी नहीं है, एसे कम करनेवाखे 
गृहस्थको ओर ब्रह्यचास्यिंको भी जिस प्रकार 
विहित कमन करनेसे प्रत्यवाय होता है, वैसे 
अग्निहोत्रादि कर्मन करनेसे संन्यासीके खयि 
परतयवाय-ग्राधिकी कल्पना नदीं की जा सकती । 





ॐ विहित कर्माका अनुष्ठान न करनेते जो पाप कगता है, उसका नाम प्रत्यवाय है । 





ह~ श्रीमद्रगवद्रीता 





भिनी क्न > 


क का 


न तावद्‌ नित्यानां कमेणाम्‌ अभावाद्‌ एव 
भावरूपस्य प्रत्यवायस्य उत्यत्तिः कल्पयतं 
शक्या "कथमसतः सज्जयेतः ( द्य० उ० $ । 
२।२ ) इति असतः सजन्मासंभवशरतेः । 

यदि विद्िताकरणाद्‌ असम्भाव्यम्‌ अपि 
प्रत्यवायं बरूयाद वेदः तदा अनथेकरो वेदः 
अप्रमाणम्‌ इति उक्तं सात्‌ । 

विहितस करणाकरणयोः 
फरत्वात्‌ । 

तथा च कारकं शाखं न ज्ञापफम्‌ इति 


दुःखमात्र- 


अनुपपनाथं कस्यितं स्यात्‌ | न॒ च एतद्‌ 
इष्टम्‌ । 
तसाद न संन्यासिनां कमणि अतो 


ज्ञानकमणोः सयुचयानुपपत्तिः । 
“ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिः" इति। 


अजनख भ्रभानुपपत्तेः च । 


यदि हि भगवता हितीये अध्याये ज्ञानं कमं 
च सयुचयेन त्वया अनुष्ठेयम्‌ इति उक्तं यात्‌ 
ततः अनस ` प्रभ्रः अनुपपन्नो “व्यायत 
चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिः जनार्दन” इति । 

अजुनाय वेद्‌ बुद्विकर्मणी त्वया अये 
इति उक्तं या कमणो ज्यायसी बुद्धिः सा 
अपि उक्ता एव इति नकिं कमणि पोरे मां 


गियोजयक्ति केश्वः इति प्रश्नो न कथश्चन 
उपपद्यते । 


[र र~ ब्ात्वाा्कन्क्वषय 
¶ ऋ वास्तवमे शार केवर पदार्थाकी क्तिकरो वतछनेवार ह 


~ 
र्य क्क ^ 
्कण्यकागकण्््कनकष्कानकान्कान्ककनकनका क क ^^ ^ 


नानानना कानकनकनक 
क क > ^ प्रौ ^ ऊ ऋ ती जक 





क कि 


तथा नित्यकमेकरि अभावसे ही भावद्प ` 
प्रयवायके उत्पतन होनेकी भी कल्पना नर्ही की जा 
सकती, क्योकि “असतसे सत्की उत्यत्ति कैसे हो 
लकती हे इस प्रकार अभावसे भावकी उत्पत्तिको 


| असम्भव बतलानेवाठे श्वुतिकरे वचन हे । 


यदि कहो किं( केकि अभावसे भावरूप प्रत्यवाय) 
असम्भव होनेपर भी विहित कमेकिं न करनेसे 
प्रयवायका होना वेद्‌ बतला है, तव तो यह कहना 
हआ किं वेद अनर्थकारक ओर अप्रामाणिक है । 

क्योकि (एसा माननेसे ) वेदविहित कमेकि करने 
ओर न करने दोनोंहीमें केवर दुःख ही फढ हआ । 


इसके सिवा राञ्ल ज्ञापक नहीं वल्क 
कारक है अर्थात्‌ अपूर्व शक्ति उत्पनन करनेवाखा 
है, ठेसा युक्तिरुन्य अथं भी मानना इअ # | 
यह किंसीको इष्ट नहीं है । 

सुतरां यह सिद्ध इञा कि संन्यासियाके विय. 
कमं नहीं है, अतएव ज्ञान-कमका समुचय भी 
युक्तियुक्त नहीं है । 

तथा (ज्यायसी चेत्‌ क्मेणस्ते मता बुद्धिः 
इत्यादि अनक प्ररनोकी संगति नदीं बैठनेके कारण 
भी ज्ञाम ओर कमका समुचथ नहीं बन सकता । ` 

क्योकि यदि दूसरे अध्यायमे भगवान्‌ने अयुनसे 
यह कहा होता कि ज्ञान ओर कर्म दोनोंका तसे 
एक साय अनुष्ठान करना चाहिये तो फिर अजुन- 
का यह पूना नहीं बनता कि हे जनादन ! यदि 
कर्माकी अपेक्षा आप क्ञानको श्रेष्ठ मानते है"इत्यादि। 


यदि भगवांन्‌ने अ्ंनसे यह कहा हो किं तश 
ञान ओर क्म॑का एक साथ अनुष्ठान करना 
चाये, तव जो करमोकी अपेक्षा शरेष्ठ है, उस ज्ञानका 
( सम्पादन करनेके च्यि) भी कहं ही दिया गया, फिर 
यह पना किसी तरह भी नहीं बन सकता कि 
तो दे केशव | सुसचे घोर करमोमिं कयो खुगाते है । 
उसम्‌ नब्रीन शक्ति उत्पन्न करनेवाखा नहीं है । 


न 4 ` त ज भ क ५ ज को ज क क नि 


1 त 





| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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न च अजुनस्य एव ज्यायसी बुद्धिः 
अनुष्ठेया इति भगवता उक्तं॑पूेम्‌ इति 
कल्पयितुं युक्तम्‌, येन॒ “ज्यायसी चेत्‌ इति 
प्रषः स्यात्‌ । 


यदि पुनः एकस्य पुरुषस्य ज्ञानकमेणोः 
विरोधाद्‌ युगपद्‌ अनुष्ठानं न संभवति इति 
भिन्नपुरुषानुष्टेथत्यं भगवता पूम्‌ उक्तः स्यात्‌ 
ततः अयं प्रक्ष उपपस्रः श््यायप्ती चेत्‌" 
इत्यादिः । 


अविवेकतः ब्र्नकस्पनायाम्‌ अपि भिन्न- |- 


पुरूषादुष्ठेयस्वेन भगवतः प्रतिवचनं न 





ठेसी तो कल्पना की ही नहीं जा सकती कि 
भगवान्‌ने पहर देसा कह दिया था कि उस्‌ श्रेष्ठ 
ज्ञानका अनुष्ठान अयुंनको नहीं करना चाहिये,जिससे 
कि अजुनका “ज्यायसी चेत्‌ इत्यादि प्रश्न बन सके । 


हो, यदि रेसा हो कि ज्ञान ओर कम॑का परस्पर 
विरोध होनेके कारण एक पुरुषसे एक कारमें 
( दोनोका ) अुष्ठान सम्भव नहीं, इसल्यि भगवान्‌ने 
दोनोंको भिन-भिन पुरुषोद्रारा अनुष्ठान करनेके 
योग्य पहठे बतटाया है तो “ज्यायसी चेत्‌ इत्यादि 
प्रश्न बन सकता है । 


यदि रेसी कल्पना करं किं अजुनने यह प्रश्न 
अविवेकसे किया हैः तो भी भगवान्‌का यह उत्तर 
देना युक्तियुक्त नहीं ठहरता कि, ज्ञाननिष्ठा ओर 


कर्मनिष्ठा दोनों भिनन-भिन पुरुषेद्रारा अनुष्ठान 


उपपद्यते । 

न॒ च अज्ञाननिमित्तं 
करप्यम्‌ । 

असात्‌ च भिन्नपुस्पाल्टेयस्वेन ज्ञानकमं- 


भगवत्प्रतिवचनं 


निष्ठयोः भगवतः प्रतिवचनदशेनात्‌, ज्ञान- 
कमंणोः सथुचयानुपपत्तिः । 
तसात्‌ केवलाद्‌ एव ज्ञानाद्‌ मोक्च॒ इति 


एष्‌; अर्थो निथितो गीतासु सर्वोपनिषत्सु च । 


ज्ञानकमेणोः एकं थद निश्चित्य इति च 
एकविषया एव प्राथना अलुपपन्ना उभयोः 


 सयुचयसंभवे । 


“कुरु कर्मैव तस्मात्‌ इति च ज्ञाननिष्ठा- 


संभवम्‌ अजैनसख अवधारणेन दञचयिष्यति ॥ 


अन उवाच-- 
गी° शा० भा० ११९-- 


की जानेयोग्य है | | 


भगवान्‌के उत्तरको अज्ञानमूख्क मानना तो ` 
( स्वधा ) अनुचित है । 

अतएव भगवानके इस उत्तरको किं (ज्ञाननिष्ठा 
ओर कम॑निष्ठाका अनुष्ठान करनेवाङे अधिकारी 
भिन-मिन्न है, देखनेसे यह सिद्ध होता है किं ज्ञान- 
कर्मका समुचय सम्भव नहीं । 


इसख्ियि गीतामे ओर स्र उपनिषदोमें यही निश्चित 
अभिप्राय है किं केवर ज्ञानसे ही मोक्ष होता है । 


यदि दोनोका समुचय सम्भव होता तो ज्ञान 
ओर कम॑ इन दोनोमेसे एकको निश्चय करके कहो, 
इस प्रकार एक दी बात कहनेके स्यि अजनी 
प्रार्थना नहीं बन सकती । 


` इसके सिवा कर कमेव तस्मात्वम्‌ः इस निश्चित 


कथनसे भगवान्‌ भी अजंनके स्यि ( आगे ) ज्ञान-  . 


निष्ठा असम्भव दिखलयंगे | 


अज्म बोका-- 





८२ श्रीमद्भगवद्रीता 


ञ्यायसी चेत्कमंणस्ते 
तत्कि कर्मणि घोरे मां 
ऽ्यायसी श्रेयसी चेद्‌ यदि कमणः सकाशात्‌ 


` ते.त्‌व मता अभिप्रेता बुद्धिः ज्ञानं हे जनादन । 
य॒दि बुद्धिकर्मणी समुचिते इषे तदा एकं 
श्रेयःसाधनम्‌ इति . कमणो ज्यायसी बुद्धिः 
इति कर्मणः अतिरिक्तकरणं बुद्धेः अदुपपनम्‌ 
अजनेन तं स्थात्‌ । 
न हि तद्‌ एव तसात्‌ फरुतः अतिरिक्त 
स्यात्‌ । 


तथा कर्मणः श्रेयस्करी भगवता उक्ता 


बुद्धिः अश्रेयस्करं च कमे रु इति मां प्रतिपाद्‌- 
ति. तत्‌ किं चु कारणम्‌ इति भगवत 
उपालम्भम्‌ इव करवन्‌ तत्‌ किं करात्‌ कमणि 
घोरे रूर हिसालक्षणे मां नियोजयसि केराव इति 
च यद्‌ आह तत्‌ च न उपपद्यते । 

अथ सातेन एव कमेणा सथुचयः 
भगवता उक्तः अयेनेन च अवधारितः चेत्‌ 
तत्‌ किं कर्मणि पोरे मां नियोजयसि इत्यादि 
कथं युक्तं वचनम्‌ ॥ १ ॥ 





मता बुदिजनादेन | 
नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ 


हे जनार्दन ! यदि कर्मोकी अपेक्षा ज्ञानको आप 
षठ मानते है ८ तो हे केशव ! सुस्चे इस हिं सारूप 
रर कमे क्यों लगाते ह १) 

यदि ज्ञान ओर कर्म दोनोका समुचय भगवान्‌को 
सम्मत होता तो फिर ।कल्याणका वह एक 
साधनः किये कमेसि ज्ञान श्रेष्ठ है, इत्यादि 
वाक्योद्वारा अञ्जुनका ज्ञानसे कर्मोको प्रथक्‌ करमा 
अनुचित होता । 
` क्योकि ८ समुच्चय-पक्षमे ) कमक अपेक्षा उस 
( ज्ञान ) का फलके नाते श्रेष्ठ होना सम्भव नहीं । 


तथा मगवानने कर्मोकी अपेक्षा ज्ञानको कल्याण- 
कारक बतलाया ओर सुञ्षसे रेसा कहते हं कि 
(तू अकल्याणकारक कर्म ही कर' इसमे क्या कारण 
है यह सोचकर अनने भगवान्‌को उख्हना-सा 
देते इए जो एेसा कहा कि "तो फिर हे केशव | 
सञ्च इस हिंसाखूप घोर क्रूर करममे कयो र्गाते हे ? 
वह भी उचित नहीं होता । 


यदि भगवानूने स्मात-कमके साथ ही ज्ञानका 


समुच्चय सवके च्वि. कहा होता एवं अजंनने भी 


ेसा ही समञ्च होता, तो उसका यह कहना कि 
"फिर हे केराव | सृन्चे घोर कमम क्यों ख्गाते हँ £ 


वैसे युक्तियुक्त हो सकता ६॥ १ ॥ 
.किच-- ` | तथा- 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बदिः मोहयसीव मे । 


तदेकं वद्‌ निधित्य येन श्रेयोऽहमाप्चुयाम्‌ ॥ २ ॥ 
व्यामिश्रेण इव यद्यपि विविक्ताभिधायी| यथपि भगवान्‌ स्पष्ट कठनेवाठे है तो भी मुञ्च 
भगवान्‌ तथापि मम मन्दबुद्धेः व्यामिश्रम्‌ इव | मन्दजुद्धिको भगतरानके वाक्य मिले इए-से प्रतीत 
अगवदाक्यं प्रतिभाति ।. तेन मम बुद्धि | होते है, उन मिले हए-से वचनोंसे आप मानो मेरी 
मोहयसि इब । ` बुद्धिको मोहित कर रहे है । 
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मम बुद्धिव्यामोदहापनयाय हि प्रवृत्तः त्वं 


क 


त॒ कथं मोहयसि अतो व्रवीमि बुद्धिं मोहयसि 
इव मे मम्‌ इति । 

त्वं तु भिनकतेकयोः ज्ञानकमंणोः एक- 
पुरुषानुष्टानासम्भवं यदि मन्यसे तत्र एवं सति 
तत्‌ तयोः एकं बुद्धि कमं वा इदम्‌ एव अजनख 
योग्यं बुद्धिशषक्त्यवस्थायुरूपम्‌ इति निधित्य वद 
बरूहि । येन ज्ञानेन कमणा वा अन्यतरेण श्रयः 
अहम्‌ अनुया प्राप्लुयामर्‌ । 

यदि हि कमनिष्ठायां गुणभूतम्‌ अपि ज्ञान 
भगवता उक्तं खात्‌ तत्‌ कथं तयोः एकं बद 
इति एकबिषया एव अयनस्य शुश्रूषा स्यात्‌ । 

न हि भगवता उक्तम्‌ अन्यतरद्‌ एव ज्ञान 
करमणोः वयामि न एव यम्‌ इति । येन 
उभयप्राप्त्यसम्भवम्‌ आत्मनो सन्यमान एकम्‌ 
एव प्राथयेत्‌ ॥२॥ 





वास्त्रसे आप तो मेरी बुद्धिका मोह दूर करनेके 
य्य प्रदत्त हए है, फिर सुञ्चे मोहित कंसे करते | 
इसीष्ि कहता द कि आप मेर बुद्िको मोहित-सी 
क्रते हें | 

आप यदि अद्ग-अख्ग अधिकायियोद्रारा किये 
जाने योग्य ज्ञान ओर कम॑का अयुष्ठान एक पुरुष- 
दारा किया जानां असम्भव मानते है, तो उन दोनमिंसे 
(ज्ञान या क्म यही एक बुद्धि, शाक्ति ओर अवस्थाके 
अनुसार अञ्जुनके थ्य योग्य हैः-रेसा निश्चय 
करके ` मुञ्जसे किये, जिस ज्ञान या कमं किसी 
एकसे मे कल्याणको प्राप्त कर सकृ । 

यदि कर्मनिष्ठामे गौणरूपसे भी ज्ञानको भगवान्‌ने 
कहा होता तो 'दोनोमेसे एक कर्टियेः इस प्रकार एक 
हीको सुननेकी अ्जुनकी इच्छा केसे होती ए 

क्योकि 'ज्ञान ओर कमं इन दोनोमेसे मे तज्ञसे 
एक ही कर्हैगा, दोनों नही"-ेसा भगवानने 
कहीं नहीं कहा, कि जिससे अन अपने ख्ये 
दोनोँकी प्राति असम्भव मानकर एकके ख्य ही 
प्राथना करता ॥ २ ॥ 


८५९. क्ै©९< ¬ ६ । 


प्रभावुरूपम्‌ एव प्रतिवचनस्‌-- 
श्रीभगवानुवाच- 


प्रश्नके अनुसार ही उत्तर देते इए- 
श्रीभगवान्‌ बोठे- 


लोकेऽसिन्दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 


क 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


रोके अस्मिन्‌ शाखालुष्टानाधिकृतानां 
 त्रैवणिकानां ` दविधा दि्रकारा निष्ठा सिति 
` अलष्टेयतात्यथं पुरा पूवं सर्गादौ प्रजाः सुषा 
तासाम्‌ अभ्युदयनिःश्रेयसप्रापिसाधनं वेदाथे- 
सम्प्रदायम्‌ आविष्डुवैता प्रोक्ता मया सर्जञन 
ईश्वरेण हे अनध अपाप । 


हे निष्पाप अञ्जन ! इस मयुष्यरोकमे शाखोक्त 
कर्मं ओर ज्ञानके जो अधिकारी है, रेसे तीनों 
वर्णवालोके च्यि ' ( अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 
वैदयोके स्यि ) दो प्रकारकी निष्ठा-श्िति अर्थात्‌ 
कर्तव्य-तत्परता, पहले- सृके आदिकालमे प्रजाको 
र्चकर उनकी लोकिक उन्नति ओर मोक्षकी प्राधतिके 
साधनरूप वैदिक सम्प्रदायको आविष्कार करनेत्राले 
सुञ्ज स्ज्ञ श्घरदारा कदी गयी हैं । 


[~ ` +. "1 
छ ह. ह) 
क 
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हि 


तत्र कासा दविधा निष्ठा इति आह- 
ज्ञानयोगेन ज्ञानम्‌ एव योगः तेन सा्यानाम्‌ 
आत्मानात्मविषयविवेकज्ञानवतां ब्रह्मचया- 
श्रूमाद एव कृतसंन्यासानां वेदान्तविज्ञान- 
सुनििताथोनां परमर्ह॑सपरिव्राजकानां ब्रह्मणि 
एव अवस्थितानां निष्ठा प्रोक्ता । . 
कमेयोगेन कमे एव योगः कमयोगः तेन कम- 
योगेन योगिनां कर्मिणां निष्ठा प्रोक्ता इत्यथः । 
यदि च एकेन पुरुषेण एकस्मे पुरषाथांय 


ज्ञानं कमे च सयुखित्य अनुष्ठेयं भगवता इष्टम्‌ 
उक्तं वक्ष्यमाणं वा गीतासु बेदेषु च उक्तम्‌ । 
कथम्‌ इह अयनाय उपसनाय प्रियाय पििष्ट- 


भिननपुरुषकरके एव ज्ञानकमेनिषटे ब्रूयात्‌ । 
यदि पुनः अज॑नो ज्ञानं कमं च दयं श्रत्वा 
खयम्‌ एव अयुष्टास्ति अन्येषां त भिन्नपुरुषा- 
युष्ठेयतां वक्ष्यामि इतिं मतं भगवतः करप्येत । 
तदा रागद्वेषवान्‌ अग्रमाणभूतो भगवान्‌ 
कल्पितः स्यात्‌ । तत्‌ च अयुक्तम्‌ । 
तसात्‌ कया अपि युक्त्या न सञ्चयो 
ज्ञानकर्मणोः । 
अजनेन $ ¢ ४ ० 
यद्‌ अनेन उक्तं कमणो ज्यायस्त्वं बुद्ध 
तत्‌ च यितम्‌ अनिराकरणात्‌ । 
` तस्याः च ज्ञाननिष्ठायाः संन्यासिनाम्‌ एव 
अनुष्ठेयत्वं भिनपुरुषालुष्ठेयत्ववचनात्‌ च 


भगवत एवम्‌ एव अनुमतम्‌ इति गम्यते ॥२॥ 


८४ ` श्रीमद्गवहीता 











जो आत्म-अनास्मके विषयमे विवेकजन्य ज्ञानसे 
सम्पन है, जिल्होँने ब्र्चरय-आश्रमसे ही संन्यास 
रहण कर छिया है, जिन्होंने वेदान्तके विज्ञानद्वारा 
आत्मतच्का भटीभति निश्चय कर ख्या दहै, जो 
परमहस संन्यासी है, जो निरन्तर ब्रह्मम सित है एेसे 
सांख्ययोगियोकी निष्ठा ज्ञानरूप योगसे कदी है । 

तथा -कर्मयोगसे कमेयोगियोकी अर्थात्‌ कर्म॑ 
करनेवालोकी निष्ठा कही है | 


यदि एक पुरुषद्वारा एक दी प्रयोजनकी सिद्धिके 
व्यि ज्ञान ओर कर्म दोनों एक साथ अनुष्ठान करने- 
योग्य है, एसा अपना अभिप्राय मगवानूद्वारा गीतामे 
पहले कवी कहा गया होता, या अगे कहा 
जानेवाला होता, अथवा वेदम कहा गया होता, तो 
शरणमे आये हए प्रिय अजुनको यद्य भगवान्‌ यह 
केसे कहते कि ज्ञाननिष्ठा ओर कम॑निष्ठा अल्ग- 
अख्ग भिन-भिन अधिकायिोदारा ही अनुष्ठान की 
जानेयोग्य है । | 

यदि भगवान्‌का यह अभिप्राय मान स्या जाय 
कि ज्ञान ओर कमं दोनोंको सुदरूकर अजुन खयं ही 
दोनोंका अनुष्ठान कर लेगा, दोनोको मिनन-मिन पुरुषां 
दारा अनुष्ठान करनेयोग्य तो दूसरोके च्ि कर्हरुगा । 


तव तो भगवानको रागदरेषयुक्त ओर अप्रामाणिक 


मानना हआ । एेसा मानना सवथा अनुचित है । 
इसय्यि किसी भी युक्तिसे ज्ञान ओर कर्मका 
समुचय नहीं माना जा सकता । 
कर्मोकी अपेक्षा ज्ञानकी श्रता जो अर्जुनने 
कही थी वह तो सिद्ध है ही, क्योकि भगवानूने 
उसका निराकरण नहीं किया | 


उस ज्ञाननिष्ठके अनुषानका अधिकार संन्यातियो- 


का ही है | क्योकि दोनों निष्ठा भिन-मिन पुरूषो- 
दारा अनुष्ठान करनेयोग्य बतलयी गयी है, इस कारण 
मगवानकी यही सम्मति है, यह प्रतीत होता है॥ २॥ 


वह दो प्रकारकी निष्ठा कोन-सी है सो कहते है 
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मां च बन्धकारणे कमणि एव नियोजयसि 
इति धिपण्णमनसम्‌ अनं कमं न आरभे इति 
एवं सन्वानम्‌ आरक््य आह भगवान्‌-- 
“न कर्मणामनारम्मात्‌-इति । 


अथ वा ज्ञानकमंनिष्टयोः परस्परबिरोधाद्‌ 
एकेन पुरुषेण युगपद्‌ अनुष्ठातुम्‌ अशक्यत्वे सति 
 इतरेतरानपेक्षयोः एव पुरुपाथहेतते प्रापे 
कमनिष्टाया ज्ञाननिष्टाप्रािरेतुस्वेन 
पुरुषाथेदेतुर्वं न स्यातन्ब्येण, ज्ञाननिष्ठा तु 
करम॑निष्ठोपायरुन्धात्मिका सती स्वातन्ब्येण 
पुरषाथेदेतः अन्यानपेक्षा इति एतम्‌ अथं 
प्रदशयिष्यन्‌ आह भगवाव्‌- 
न्‌ 
नच संन्यसनादेव 


न कर्मणाम्‌ अनारम्माद्‌ अप्रारम्भात्‌ कमणां 
क्रियाणां यज्ञादीनाम्‌ इह जन्मनि जन्मान्तरे 
क॒ अलुष्टितानाम्‌ उपात्तदुरितक्षयहेतत्वेन 
सत््वशुद्धिकारणानां तत्कारणत्वेन च 
ज्ञानोत्पत्तिद्रारेण ज्ञाननिष्टाहेतूनाम्‌- ज्ञान 
त्द्यते पसा क्षयात्पापस्य कर्मणः? (मह्य ० च्ान्ति° 
२०४ । ८ ) इत्यादिखरणाद्‌ अनारम्भाद्‌ 
अनुष्ठानात्‌- 


नष्कम्यं निष्कम॑भावं कमंशल्यतां ज्ञानयोगेन 
निष्ठां निष्कियात्मस्वरूपेण एव अवस्थानम्‌ इतिं 
यावत्‌, परो न अस्तुत न प्राप्नोति इत्यथः । 


वन्धनके हेतुरूप कमम ही भगवान्‌ मुञ्च 
दाते है-रेसा समक्षकर व्यथित-चित्त इए ओर मै . 


कर्म नहीं करेगा, रेसा माननेवाठे अथंनको देखकर 
भगवान्‌ बोले-“न क्मंणामनारभ्भात्‌ इति 


अथवा ज्ञाननिष्ठा ओर कर्मनिष्ठाका परस्पर 
विरोध होनेके कारण एक पुरषद्रारा एक काले 
दोर्नोका अनुष्ठान नदीं किया जा सकता । इससे 
एक दूसरेकी अपेक्षा न रखकर दोनों अस्रा-अद्ग 
मोक्षमे हेतु दै, ेसी शंका होनेपर-- 


यह्‌ वात स्पष्ट प्रकट करनेकी इच्छसे. कि ज्ञान- 


निष्ठाकी प्रा्षिमे साधन होनेके कारण कमनिष्ठा 
मोक्षरूप पुरुषाथमें हेतु है, स्वतन्त्र नेष है; ओर 
कर्मनिष्ठारूप उपायसे सिद्ध होनेवारी ज्ञाननिष्ठा 
अन्यकी अपेक्षा न रखकर स्वतन्त्र ही युक्तिमे दहेतु 
है । भगवान्‌ बोञे-- 


कर्मणामनारम्भान्नेष्कर्स्यं ` पुरुषोऽदलते । 


सिदि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 


कर्मोका आरम्भ किये विना अर्थात्‌ यज्ञादि करं 
जो कि इस जन्म या जन्मान्तरमे किये जाते है 
ओर सञ्चित पापोंका नाञ्च करनेके द्वारा अन्तः- 
करणकी श्द्धिमे -कारण है एवे "पाप-कर्मोका नाश 
होनेपर मनुष्योके ( अन्तःकरणमे ) श्ञान प्रकट 
होता है' इस स्प्रतिके अनुसार जो अन्तःकरणकी 
शुद्धिमे कारण होनेसे ज्ञाननिष्ठके भी देतु है, 
उन यज्ञादि कर्मोका आरम्भ कयि विना- 


मनुष्य निष्कममावको--कर्मरुन्य सितिको, 
अर्थात्‌ जो निष्क्रिय आत्मखवरूपरमे खित होनारूप 


ज्ञानयोगे प्राप्त होनेवाडी निष्ठा- है, उसको नहीं 
पाता । 


~र 





८ ६ 


श्रीमद्धगवद्रोता 





कमेणाम्‌ अनारम्भाद्‌ नैष्कम्यं न॒ अर्तुते 
इति वचनात्‌ तद्विपर्ययात्‌ तेषाम्‌ आरम्भाद्‌ 
ैष्कम्यम्‌ अस्तुत इति गम्यते । कात्‌ पुनः 
कारणात्‌ कर्मणाम्‌ अनारम्भाद्‌ नेष्कम्यं न 
अश्नुते इति । 
उच्यते, कमौरम्भस्य एव॒ नेष्कर्म्योपा- 


यत्वात्‌ । न॒हि उपायम्‌ अन्तरेण उपेयप्राष 
असि । 


कमयोगोपायत्वं च 
ज्ञानयोगस्य श्वुतो इह च प्रतिपादनात्‌ । 

श्रुतो तावत्‌ प्रकृतस्य आत्मलोकस्य वेद्यस्य 
वेदनोपायत्वेन “तमेतं वेदादवच्रनेन बराह्मणा 
िविदिषन्ति यत्नेन" ( ब्रह० उ० ४।४। २२. 


इत्यादिना ` कम॑योगस्य ज्ञानयोगोपायत्वं 
प्रतिपादितम्‌ । 
इह अपि च- 


(संन्यासस्तु महाबाहो दुश्समाप्तुमयोगतः- 
“योगिनः कम कुवन्ति सङ्ग त्यक्त्वात्मययुचयेः 
यन्नो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ 
इत्यादि प्रतिपादयिष्यति । ` 


नु च- “अभयं स्व॑मूतेभ्यो दक्वा नैष्कर्म्य 
मारतः इत्यादौ कतव्यकमसंन्यासाद अपि 
नष्कम्यप्राधिं दशेयति रोके च कर्मणाम्‌ 
 अनारम्भाद्‌ नेष्कम्येम्‌ इति प्रसिद्धतरम्‌ अतः 
च नेष्कम्याथिनः किः कर्मारम्भेण इति प्राप्तम्‌ 


अत आह-- 


न च सन्यसनाद्‌ एव इति । न अपि संन्यसनाद्‌ 
एव केवलात्‌ कमेपरित्यागमात्राद एव ज्ञान- 
रहितात्‌ सिद्धिं नेष्कम्यरक्षणां ज्ञानयोगेन निष्ठं 


समधिगच्छति न ग्रा्मोति ॥ ४॥ 


तेष्कम्यलक्षणख 


प०-कर्मोका आरम्भ नहीं करनेसे निष्कमभाव- 


को प्राप्त नहीं होता-इस कथनसे यह पाया जाता 
है कि इसकरे विपरीत करनेसे अथात्‌ कर्माका आरम्भ 
करनेसे मनुष्य निष्कर्मभावको पाता है, सो ८ इसमे ) 
क्या कारण है कि कर्मोका आरम्भ किये विना 
मनुष्य निष्कर्भताको प्राप्त नहीं होता 


उ०- क्योकि कर्मोका आरम्भ ही निष्कमताकी 
प्रातिका उपाय है ओर उपायके ` बिना उपेयकी 
प्राति हो नदीं सकती, यह प्रसिद्ध ही है । 

निष्कर्मतारूप ज्ञानयोगका उपाय कमयोग है 
यह बातश्रुतिमे ओर यद्य गीतामे भी प्रतिपादित है । 

रुतिमे प्रस्तुत ज्ञयरूप आत्मरोकके जाननेका 
उपाय बतखते इए !'उस आत्मको. ब्राह्धण 


वेदाध्ययन ओर यक्से जाननेकी च्छा करते है" 
इत्यादि वचनोँसे कमयोगको ज्ञानयोगका उपाय 


बतलाया है । 


तथा यहं (गीताशखमे ) भी-- दे महाबाहो 
विना क्मयोगके संन्यास प्राप्त करना कठिन है 


ध्योगी छोग आसक्ति खडकर अन्तःकरणकी ` 


शद्धिके लिये कमं किया करते है" “यज्ञ, दान 
ओर तप बुद्धिमानोको पवित्र करनेवाले हे 


| इत्यादि वचनोंसे अगे प्रतिपादित करगे । 


यां यह शंका होती है कि सव भूतोको 
अभयदान देकर संन्यास ग्रहण करे इत्यादि 
वचनोमे कतेव्यकमकि व्यागद्रारा भी निष्कर्मताकी 
पराति दिखलयी है ओर रोकमे भी कर्मोका आरम्भ 
न करनेसे निष्कमताका प्राप्त होना अत्यन्त प्रसिद्ध 
हे | फिर निष्कमता चाहनेवाठेको कमेकि आरम्भसे 
क्या प्रयोजन £ इसपर कहते है _ 


केव संन्याससे अर्थात्‌ बिना ज्ञानके केवल 
कसपरिथागमात्रसे मनुष्य निष्कर्मताखूप सिद्धिको 


अथात्‌ ज्ञानयोगसे होनेवाटी सितिको नहीं 
पाता ॥ ४॥ 
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कात्‌ पुनः कारणात्‌ कम॑संन्यासमात्राद्‌ 
[> सिद्धि नेष्कम्यं | ४९ 
एव ज्ञानरहितात्‌ सिद्धिं नेष्कम्येरक्षणां पुरूषो 


न अधिगच्छति इति हेत्वाकाष्ठायाम्‌ आह-- 





विना ज्ञानके केवर कमषन्यासमात्नसे मनुष्य 
निष्कर्मताखूप सिद्विको क्यों नदीं पाता ? इसका 
कारण जाननेकी इच्छा होनेपर कहते है - 


न॒हि कथितक्षणमपि जात॒ तिष्ठत्यकमंच्रत्‌ । 


कायते ह्यवशः 

न॒हि यखात्‌ क्षणम्‌ अपि कारं जातु कदा- 

चित्‌ कशचित्‌ तिष्ठति अकमकृत्‌ सन्‌ । कसात्‌ 

कायते हि यसाह्‌ अवश एवं कर्म सर्वः प्राणी 

रकरृतिजेः प्रकृतितो जातेः सत्वरजस्तमोभिः 
गुणेः। | 

अज्ञ इति वाश्यशोषो यती पश्ष्यति-शुणेयों 


न॒ विचाल्यते इति सांख्यानां परथक्षरणाद्‌ 


अज्ञानाम्‌ एव हि कमंयोगो न ज्ञानिनाम्‌ । 
[ऋ ५4 ४ । ९ 
ज्ञानिनां त॒ गुणैः अचाल्यमानानां खतः 


` चरनाभावात्‌ कमंयोगो न उपपद्यते । 
तथा च व्याख्यातं वेदाविनाशिनम्‌ इति 
अत्र ॥५॥ | 


कं 


सर्वः प्रकरतिजे्गुणेः ॥ ५॥ 

कोई भी मनुष्य कभी क्षणमात्र भी कमं किये 
विना नहीं रहता । क्योकि “सभी प्राणी ग्रकृतिसे 
उत्पन सच, रज ओर तम-इन तीन गुणोद्रारा 


परवश्च इए अवश्य ही कर्ममिं प्रवृत्त कर दिये 


जाते है | . 
यहो सभी प्राणीके साथ अज्ञानी ८ शब्द ) ओर 
जोड़ना चाहिये ८ अर्थात्‌ (सभी अज्ञानी प्राणी, एेसे 
पढना चाहिये ) । क्योकि अगे “जो गु्णोसे 
विचलित नहीं किया जा सकताः ईस कथनसे 
ज्ञानियोको अङ्ग किया है, अतः अज्ञानियाके ल्यि 
ही कर्मयोग है, ज्ञानियोके स्यि नहीं | 

क्योकि जो गुणोदारा विचरित नदीं किये जा 
सकते, उन ज्ञानि्ोमे स्वतः क्रियाका अमाव होनेसे 
उनके ल्यि कमयोग सम्भव नहीं है । . 

देसे ही 'ेदाविनारिनम्‌ इस ॐककी व्याख्या 
विस्तारपूवक कहा गया है ॥ ५॥ 


ह न | । 
यः तु अनात्मज्ञः चोदितं कमं न आरभते | . जो आसज्ञानी न होनेपर भी शाखविहित कम 


इति तद्‌ असद्‌ एव इति आह- 


नहीं करता, उसका वह कमं न करना बुरा 


। है; यह कहते है-- 


कर्मेन्द्रियाणि संयभ्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियाथान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 


कमैन्दियाणि हस्तादीनि संयम्य संहृत्य य 
आस्ते तिष्ठति मनसा 
, इन्दियाथान्‌ विषयान्‌ विमूढात्मा ` विमूटान्तः- 
करणो मिथ्याचारो मृषाचारः पापाचारः स 
-उच्यते ॥ ६ ॥ 


स्मरन्‌ चिन्तयन्‌ 


जो मनुष्य हाथ, पैर आदि कर्मेन्धिर्योको रोककर 
इन्द्ियोके भोगोको मनसे चिन्तन करता रहता दहै, 
वह॒ विमूढात्मा अथात्‌ मोहित अन्तःकरणवाख 
मिथ्याचारी, ढोगी, पापाचारी कडा जाता है ॥ ६॥ 


गप 





कः क क 


नियतं कुरु कमं त्वं 


रारीरयात्रापि च ते न प्रिद्ध्येदकमणः 


नियतं नित्यं यो यसिन्‌ कमेणि अधिकृतः 
फलाय च अश्रुतं तद्‌ नियतं कमं तत्‌ कुरु स्वं 
हे अजन । यतः कमं ज्यायः अधिकतरं फलतो 
हि यखाद्‌ अकमणः अक्रणाद्‌ अनारम्भात्‌ । 


कथं शरीरयात्रा शरीरस्थितिः अपिं च ते तव 
न प्रसिद्ध्येत्‌ प्रसिद्धिं न गच्छेद्‌ अकमणः 
अकरणात्‌ । अतो दृष्टः क्माकमेणोः विशेषो 
लोके ॥ < ॥ 


८ ८ श्रीमद्भगवहीता 
= 
यस््विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजन । 

करनन्धियैः कर्मयोगमसक्तः स॒ विरिष्यते ॥ ७ ॥ 

यः तु पुनः कर्मणि अधिकृतः अज्ञो बुदधी- | पठ हे अर्जुन ! जो करमोका अधिकारी 
न्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मन्धियैः | अज्ञानी, ज्ञानेन्दियोको मनसे रोककर वाणी, हाय 
वाक्पाण्यादिभिः। | इत्यादि कमन्य आचरण करता है । 

किम्‌ आरभते इति आह - किंसका आचरण करता है १ सो कहते है-- 

कर्मयोगम्‌ सक्तः सन्‌ स॒ विरिष्यते | आसक्तिरहित होकर कमेयोगका आचरण 

| करता है वह ८ कर्मयोगी › दूसरेकी अपेक्षा अथात्‌ 
इतरसाद मिथ्याचारात्‌ ॥ ७ ॥ मिथ्याचासियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥ 

यत एवम्‌ अतः-- | दसा होनेके कारण-- 


क्म उयायो ह्यकमंणः 


॥ ८ ॥ 


हे अजुन | जो क्म श्रुतिमे किसी फर्क 
व्यि नहीं बताया गया है, एेसे निस कर्म॑का जो 
अधिकारी है उसके चल्यि' वह नियत कमे है, उस्‌ 
नियत अर्थात्‌ नित्य कम॑का तू. आचरण कर । 
क्योकि कमेकि न करनेकी अपेक्षा कमं करना 
परिणाममे बहत श्रेष्ठ है । 


क्योकि कुछ भी न करनेसे तो तेरी शरीरयात्रा 
भी नहीं चलेगी अर्थात्‌ तेरे रारीरका निवाह भी 
नही होगा । इसच्ि क्म करने ओर न करनेमे 
जो अन्तर है वह संसारमे प्रव्यक्त है ॥ ८ ॥ 


--9-<)"जनष्द € >~ 


यत्‌ च मन्यसे बन्धाथत्वात्‌ कमं न कतेव्यम्‌ | जो त॒ रेसा समञ्ञता है कि बन्धनकारक 


, इति तद्‌ अपि असत्‌, कथम्‌-- 


होनेसे कमं नहीं करना चाहिये तो यद समश्चना 


भी भूर है । कंसे ९ 


यज्ञाथोत्कमणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमबन्धनः । 


तदर्थ॑कर्म॑कोन्तेय 


"मु्छसङ्गः समाचर ॥ € ॥ 
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ज्ञो वे विष्णु ( तै° सं ० ९ । ७। ४ ) इति | यज्ञ हय विष्णु है इस शरुतिप्रमाणसे यज्ञ ईर 
्तेय॑ज्ञ ईरः तदथं यत्‌ क्रियते तद्‌ यज्ञार्थं | 8 शौर उसके ख्ि जो काम किंया जाय वह 
कम, तसात्‌ कर्मणः अन्यत्र अन्येन कर्मणा | शश कम ४" उस ( इषव क्ष अ 
९ (9 दूसरे करमोसे, कर्म करनेवाला अधिकारी मनुष्य- 
ध = 1 ध ध ` कन | समुदाय, कर्मबन्धनयुक्त हो जाता है, पर शर्य 
मन्यन यख स, अय कमवन्धना ककानतु | कयि जानेवाङे कर्मसे नहीं । इसय्यि हे कोन्तेय । 
यज्ञायाद्‌ अतः तदथं य॒ज्ञा कम कौन्तेय सुक्तसङ्ः तू कम॑फढ ओर आसक्तिसे रहित होकर शरार्थ 
कमेफलसङ्गवनितः सन्‌ समाचर निर्वतंय ॥ ९॥ | कर्मोका भठी प्रकार आचरण कर ॥ ९ ॥ 





इतः च अधि्ृतेन कमं कतेव्यम्‌-- | स॒ आगे वतराये जानेवाठे कारणसे भी 
अधिकारीको कमं करना चाहिये-- 


सहयज्ञाः प्रजाः सष्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽसिवष्टकामधुक्‌ ॥१०॥ 
सहयज्ञा यज्ञसहिताः प्रजाः त्रयो वर्णाः ताः सृष्टिके आदिकाले यज्ञसहित प्रनाको अर्थात्‌ 
सक्च उत्पाद्य, परा सगौदो उवाच उक्तवान्‌ | ( ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैद्य--इन › तीनों वरणोको 
प्रजापतिः प्रजानां ष्टा, अनेन यज्ञेन प्रसविष्यध्वं | र्चकर जगत्के रचयिता प्रजापतिने कहा किं 
प्रसवो बुद्धिः उत्पत्तिः तां इर्ध्वम्‌ । एष यज्ञो | इस यज्गसे तमरोग प्रसव उत्पत्ति, यानी बरद्धिलम 


. वो युष्माकभ््‌ अस्तु भवतु इष्टकामधुक्‌ इष्टान्‌ | करो । यह यज्ञ॒ तुमलोगोको इष्ट॒ कामनाओंका ` 


अभिप्रेतान्‌ कामान्‌ फरुविरोषान्‌ दोग्धि इति | देनेवाल अर्थात्‌ इच्छित फर्ल्प नाना भोगोको 


इष्टकामधुक्‌ ॥ १०॥ देनेवाला हो ॥ १० ॥ 
-=न कि द + -- 
कथम्‌- | | कंसे-- 


देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ १२१॥ 


देवान्‌ इन्द्रादीन्‌ भावयत वधयत अनेन | , तमरोग इस. य्ञदारा इन्द्रादि देको बदा 

यज्ञेन ते देवा भावयन्तु आप्याययन्तु वृष्ट्यादिना अथात्‌ उनकी उनति करो | वे देव वृष्टि आदिद्रारा 

बो युम्मान्‌ एवं परस्परम्‌. अन्योन्यं भावयन्तः | ठको जाये अर्थात्‌ उलत करं । इस प्रकार 

5 | एक दूसरेको उन्नत करते इए ८ तुमखोग ) ज्ञान- 

रयः परं मोकषरक्षणं ज्ञानप्रा्िक्रमेण अवाप्य | ग्रतिद्यारा मोक्षखूपं परमशरयको शात करेगे । अथवा 
खगं वा परं भयः अवाप्यथ ॥ ११॥ स्वग॑रूप परमश्रेयको ही प्राप करोगे ॥ ११॥ 
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किंच | दूसरी बात यह भी है कि 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्त यज्ञभाविताः 
तेरदत्तानप्रदायैम्यो यो सुङ््तं स्तेन एव सः ॥ १२॥ 
इष्टान्‌ अभिप्रेतान्‌ भोगन्‌ हि वो युष्मभ्यं | यक्ञदारा बदाये हए - संतुष्ट किये इए देवता 
देवा दास्यन्ते वितर्ष्न्ति खीपरपुत्रादीच्‌ | लोग तुमछोगोको खी, पञ, पुत्र आदि इच्छित 
 यज्ञमाविता यत्तैः वधिताः तोषिता इत्यथेः। |मोगदेगे। 
तः देवे ; दत्तान्‌ भोगान्‌ अप्रदाय अदला |. उन देवोद्रारा दिये हण भोगोको उन्हें न 


जो खाता 
१, एभ्यो | देकर अर्थात्‌ उनका ऋण न चुकाकर्‌, ज 
आनृण्यम्‌ अकृत्वा इत्यथैः, एभ्यो देवेभ्यः, 0 द 


यो सुङ्क्तं खदेहेन्द्रियाणि एव तपंयति, स्तेन | करता है, वह॒ देवताओंके खत्वको हरण करने 
एव तस्कर एव स देवादिखापहारी ॥१२॥ । वाला चोर ही टै ॥ १२॥ 


ये पुनः-- | परन्तु जो-- 
यज्ञरिष्टारिनः सन्तो स॒च्यन्ते सवेकिल्विषेः 
भुञ्चते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ ‹ २॥ 


देवयज्ञादीन्‌ निर्व॑त्य॑तच्छिष्टम्‌ अशनम्‌ | यज्ञशिष्ट अनका मोजन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष है 
अमृताख्यम्‌ अशितुं शीलं येषां ते यरिषटारिनः | अयात्‌ देवयज्ञदि करके उससे कचे इए्‌ अमृत 
त स्यादिः नामकं अननको भक्षण करना जिनका खमाव है वे सव 
त, अमादणतियादिजनि ९ “ | पपोंसे अर्थात्‌ गृहस्थमे होनेवाले ` चको, चूल्हे 
 पथ्चघ्नाढृतेः म्रमादकृत्हिसादिजनितः च | आदिके पाँच पपोसे# ओर प्रमादसे होनेवाले 
अन्येः । स ह्व सादिजनित अन्य पापोसे भी छूट जाते हें । 
` थे त॒ आत्मभरथो यञ्लते ते त अध॑ पापं तथा जो उद्रपरायण छोग केवर अपने लि 
खयम्‌ अपि पापा ये. पचन्ति पाकं निवेतेयन्ति | दी अत्र पकाते हैँ वे सख्यं पापी है ओर पाप ही 
आसमकारणाद्‌ आत्महेतोः ॥ १३॥ खाते ह ॥ १२३॥ 
इतः च अधिकृतेन कमं कतेव्यम्‌ । जगचक्र- | इसल्यि भी अधिकारीको कम॑ करना चाहिये, ` 
क्योकि कमं जगत्‌-चक्रकी प्रवृत्तिका कारण है । 
वृत्तिहेतुः हि कमं । कथम्‌ इति उच्यते-- | केसे £ सो कहते है- | 


अन्नाहवन्ति ` भूतानि पजन्यादन्नसंभवः । 
, यज्ञाद्भवति पजन्यो, यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥ 


# कण्डनं पेषणं ची उदुम्भश्च माजन । पञ्चसूना ग्हस्स्य पञ्चयजात्‌ प्रणर्यति || 


छ ति पि पि कि ति पि ति" ति पि 


अन्नाद्‌ अुक्ताद्‌ लोहितरेतःपरिणतात्‌ 
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प्रत्यक्षं भवन्ति जायन्ते भूतानि । पजन्याद्‌ वृष्टेः 

अन्नस्य संभवः अनसंमवः; यज्ञाद्‌ मवति 

पजन्यः- - ॑ 
“अप्नौ प्रास्ताहूतिः सम्यगारित्यदपतिष्ठते | 
आदित्यालायते वृिविषटरतरं ततः प्रजाः ॥' 

( मल° २ । ७९ ) इति स्मृतेः । 

यज्ञः अपूयं स॒ च यज्ञः कम॑समुद्रव ऋषविग्य- 

अयना, च्‌ व्यापारः कम ततः सखञ्जुद्धवा सस्य 


य॒ज्ञस्य अपूर्वस्य स यज्ञः कर्थसथुद्धवः ।॥ १४॥ 





भक्षण किया हआ अन रक्त ओर वीरयके ख्पमे 
परिणत होनेपर उससे प्रत्यक्ष ही प्राणी उत्पन्न होते 
है । पज॑न्यसे अर्थात्‌ वृष्टिसे अनकी उत्पत्ति होती 
है ओर यज्ञसे बृष्टि होती है । 

'अध्िमे विधिपूवेक दी इडं आडइुति सूर्यम 
स्थित होती दै, सूयंसे बृष्टि होती हे, बृष्टिसे अन्न 
होता है ओर अन्नसे प्रजा उत्पन्न होती दै" 
इस स्मृतिवाक्यसे भी यही बात पायी जाती है । 


ऋषिक्‌ ओर यजमानके व्यापारका नाम कमं है 
ओर उस कमंसे जिसकी उत्पत्ति ` होती है वह्‌ 
अपूवेखूप यज्ञ॒ कर्मसमुद्भव है अर्थात्‌ वह अपूर्वखूप 
यज्ञ कमंसे उत्प होता है ॥ १४ ॥ 


^< - 


तत्‌ च-- 


ओर उस-- 


कर्म॑ ब्ह्मो्भवं विदि ` ब्रह्याक्षरसञुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सवेगतं बह्म नित्यं य्ञे प्रतिषितम्‌ ॥ १५॥ 


कमं ब्रहमोद्वं ब्रह्म वेदः स॒ उद्धवः कारणं 
यस्य॒ तत्‌ कमं बरहमद्धवं विद्वि जानीहि । त्र 
पुनः वेदाख्यम्‌ अक्षरसमुद्धवम्‌ अक्षरं ब्रह्म 
परमात्मा सथुद्धवो यस्य तद्‌ अक्षरसयुद्धवं 
मरहम वेद्‌ इत्यथेः 

यसात्‌ साक्षात्‌ परमात्माख्याद्‌ अक्षरात्‌ 
पुरुषनिश्वासवत्‌ सयुदुमूतं बरह्म, तस्मात्‌ स्ाथ- 


प्रकाशकत्वात्‌ सवगतम्‌ । ` 


सबेगतम्‌ अपि सद्‌ निव्यं सदा यज्ञबिधि- | 


प्रधानत्वाद्‌ यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५ ॥ 


क्रियारूप कमेको तू वेदरूप ब्रहमसे उत्पन्न इआ 
जान, अर्थात्‌ कमैकी उत्पत्तिका कारण वेद है ेसे 
जान ओर वेदरूप ब्रह्म अक्षरसे उत्पन्न इञा हे 
अथात्‌ अविनाशी परत्रह्म परमात्मा वेदकी उत्पत्तिका 
कारण हे | 


वेदरूप ब्रह्म साक्षात्‌ परमात्मा नामक अक्षरसे 
पुरुषके निः श्रासकी भोति उत्पन्न हआ है, इसथ्यि 
वह सब अर्थोको प्रकाित करनेवाला होनेके कारण 
सर्वगत है । 


तथा यज्ञ-विधिमे बेदकी प्रधानता होनेके कारण 
वह सवगत होता इआ ही सदा यज्ञे प्रतिष्ठित है| १५ 


मञ्‌ 


एवं प्रवतिंतं चकं 


नाचुवतंयतीह यः । 


अधघायुरिन्द्रियारामो मोघं पाथं स जीवति ॥ १६॥ 





र 
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ण्वम्‌ ईश्वरेण वेदयज्ञपूेकं जगत्‌ चक्रं प्रविं 
न अनुवर्तयति इह लोके यः कमणि अधिकृतः 
सन्‌ अघायुः अधं पापम्‌ आयुः जीवनं यख सः 
अघायुः पापजीवन इति यावत्‌, इच्दियाराम 
इन्द्रियैः आराम आरमणम्‌ आक्रीडा विषयेषु 
स्य स इन्द्रियारामः, मोधं वृथा हे पाथं स जीवति । 


तसाद्‌ अज्ञेन अधिकृतेन कतभ्यम्‌ एव 
कम इति प्रकरणाथैः । ` 


्राग्‌ आतमज्ञाननिष्ठायोग्यताप्रातः ताद््येन 
कमयोगालुष्ठानम्‌ अधिङरतेन अनात्मक्ञेन 
कतैव्यम्‌ एव इति एतत्‌" “न कम॑णामनारम्भात्‌- 
इत्यत आरभ्य श्चरीरयात्रापि च ते न 
्रतिद्धयेदकर्मणः* इति एवम्‌ अन्तेन प्रतिपाद्य 


` 'यज्ञार्थातकर्मणोऽन्यत्रः इत्यादिना ` “मोषं पर्थ 
स जीवति” इति एवम्‌ अन्तेन अपि ग्रन्थेन 
प्रासङ्गिकम्‌ अधिकरतख अनात्मविदः 
कमालुष्ठाने बहुकारणम्‌ उक्तं तदकरणे च दोष्‌- 
संकीतेनं कृतम्‌ ॥ १६ ॥ ` 


_______________ = म वा 
इस लोकम जो मनुष्य कमाधिकारी होकर इस्‌ 
प्रकार ईखरद्वारा वेद ओर यज्ञपूवक चाये हए 
इस जगत्‌-चक्रके असार ( वेदाध्ययन-यक्ञादि ) कम॑ 
नहीं करता, हे पार्थ ! वह॒ पापायु अथात्‌ पापमय 
जीवनवाला ओर इन्दियारामी अथात्‌ इन्दरोदयरा 
विषयमे रमण करनेबाढा व्यथं ही जीता है--उस 
पापीका जीना व्यथं दी है । 


इसघ्ि इस प्रकरणका अथं यह हआ किं 
अज्ञानी अधिकारीको कर्म अवदय करना चाहिये । 


अनातमङ्ग॒ अधिकारी पुरुषको आत्म्ञानकी 
योग्यता प्राप्ठ होनेके | पहङे ज्ञाननिष्ठा-प्रा्तिके लिये 
कर्मयोगका अनुष्ठान अवद्य करना चाहिये, यह्‌ 
(न कर्मणामनारम्भात्‌ यहसे ठेकर “रयीरयाव्पि 
च ते न प्रसिद्धयेदकममणः' इस शोकतकके वणेनसे 
प्रतिपादन करके- 


"यज्ञाथौत्क्मणोऽन्यत्र' से ठेकर “मोघं पार्थं 
स जीवति' ` तकके म्रनथसे भी आतमन्ञानसे रहित 
कमांधिकारीके स्यि कमेकि अनुष्ठान ` करनेमे 
बहृत-सेप्रसङ्गानुकरूक कारण कहे गये तथा उन कमेकि 
न करनेमे बहुत-से दोष भी बतङये गये ॥ १६॥ 


' "ववि 


एवं सिते किम्‌ एवं प्रतितं चक्र सर्वेण 


अुवतनीयम्‌ आहोखित्‌ पूर्ोक्तकर्मयोगालुषठा 


 नोपायप्राप्याम्‌ अनात्मविदा ज्ञानयोगेन एव 


निष्ठाम्‌ आत्मविद्धिः सांख्यैः अरुष्ेयाम्‌ अप्राततेन 


` एव इति एवम्‌ अथम्‌ अजनख प्रम्‌ आशडक्य, 


यदि एसा है तो क्या इस प्रकार चखये हए इस 
सृषटि-च्रके अनुसार सभीको चलना चाहिये ? 
अथवा पूर्वोक्त कमयोगानुष्ठानखूप उपायसे प्रप्त 
होनेवारी ओर आसज्ञानी सास्ययोगियोद्वारा सेवन 
विये जाने योग्य ज्ञानयोगसे ही सिद्ध होनेवाी 
निष्को न प्राप्त इए अनामज्ञको ही इसके अनुसार 
बतेना चाहिये १ (या तो ) इस प्रकार अर्जुनके प्रशरवी 
आशङ्का करके ( भगवान्‌ बोले- ) 





। 
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च प क री जी की सी ति प २. प 


खयम्‌ एव चा शाखाथस्य विवेकम्रतिपत्यथेम्‌ 
एतं वै तमात्मानं विदित्वा निकृत्तामिथ्याज्ञानाः 
सन्तो नाह्णा 
तरैष्ारिभ्यो व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं ॑चरीरास्थिति- 


मात्प्रयुक्तं चरन्ति; न तेषामात्मनज्ञाननिष्ठव्यति- 


` रेकेणान्यत्‌ कायैमस्तिः(व्रह० ० ₹२।५। ४) इति 


एवं श्रत्यथेम्‌ इह गीताशास्त्रे प्रतिपिपादयि- 
षित्‌ आविष्डुवन्‌ आह भगवान्‌-- 
यस्त्वात्सरतिरेव 


पिथ्याज्ञानवदिरवस्यं कर्तव्येभ्यः 


स्यादात्सल्रतच्च 


चिति ति कि ति ति तिपि पि पि भि 





अथवा खयं ही भगवान्‌ शाख्के अर्थको मटीर्मोति 
समञ्चानेके लिये “यह जो प्रसिद्ध आत्मा है उसको 
जानकर जिनका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो चुका 
हे, फेसे जो महात्मा बाह्यणगण अन्ञानियोद्धारा 
अवदय की जानेवाटी पु्ादिकी इच्छाओंसे 
रहित होकर केवल रारीर-निवीहके लिये भिक्षा- 
क्‌{ आचरण करते हैँ, उनका आत्म्ञाननिष्टासे 
अतिरिक्तं अन्य कुछ भी कतव्य नहीं रहताः 
सा श्रुतिका तात्पयं जो कि इस गीताशाखमं 
प्रतिपादन करना उनको इष्ट है, उस ८ श्रुति-अथं ) 
को प्रकट करते इए वोले-- 


मानवः । 


आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥. १७॥ 


यः तु सांख्य आत्मज्ञाननिष्ट आत्मरति 


` अत्म्न एव रातः न व्पयबु यसय स अत्म 


रतिः एव स्याद्‌ भवेद्‌ आत्मतृप्तः च आत्म॒ना 
एव ॒तृप्रो न अन्नरसादिना मानवो मनुष्यः 
संन्यासी आत्मनि एव च संतुष्टः । संतोषो हि 


बाद्याथेसभे स्बेश्य भवति तम्‌ अनपेश्च आत्मनि 


एव च संतुष्टः सव॑तो वीततृष्ण इति एतत्‌ । य 


ईश आत्मवित्‌ तस्य कार्यं करणीयं न विदयते 
¢. 
न अस्ति इत्यथः ॥ १७॥ 


परन्तु जो आत्मज्ञाननिष्ठ॒सांख्ययोगी, केवर 
आत्मामं ही रतिवाख है अथात्‌ जिसका आत्मा 
दी प्रेम है, विषयोमे नहीं ओर जो मनुष्य अथात्‌ 
संन्यासी आत्मासे ही तृप्त है-निसकी तपि अन- 
रसादिके अधीन नहीं रह गयी है तथा जो आत्मामे 
ही सन्तुष्ट है, बाह्य विषयोके खभसे तो सबको 
सन्तोष होता ही है पर उनकी अपेक्षा न करके. 
जो आत्मामं दी सन्तुष्ट है अर्थात्‌ सब ओरसे तृष्णा- 
रहित है | जो कोई रेसा आमज्ञानी दै उसके 
ल्यि कुछ भी कतव्य नहीं है ॥ १७॥ 


- ~ग रअ~ - 


फिच- 
१.५९ ( ९ 
नेव. तस्य कृतेनाथां 


| क्योकि-- 


नाकृतेनेह कश्चन । 


न चास सवभूतेषु कथिदथव्यपाश्रयः ॥ १८. ॥ 


एव तस्य प्रमात्मरतेः कतेन कमणा अथं 
प्रयोजनम्‌ असि । 
स्तु तर्हिं अकरतेन अकरणेन प्रत्यवा- 
याख्यः अनथः । 
न अकृतेन इह लोके कश्चन कथिद्‌ अपि 
ग्रत्यवायगप्राध्तिरूप आत्महानिरक्षणो बा न एव 
अस्ति ] न च अस्य सवभूतेषु ब्रह्मादिख्ावरान्तेषु 


| भूतेषु कश्चिद्‌ अर्थव्यपाश्रयः । 


उक्षका वु भी अथै-व्यपाश्रय नहीं होता | + 


उस परमात्मामे प्रीतिवाले पुरुषका इस रोके 
कमं करनेसे कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है । 

तो फिर कमं करनेसे उसको प्रव्यवायङूप अनर्थ 
की प्राप्ति होती होगी £ ( इसपर कहते है) 

उसके न करनेसे भी उसे इस खोकमं कोई प्रत्यवाय- 
प्रापतिरूप या आत्महानिरूप अनथंकी प्राप्ति नहीं 
होती तथा ब्रह्मासे ठेकर स्थावरतक सव प्राणियों 


त 
१ 


ॐ 


त त 
च ` = 
॥ 
। + त 


[र | 1 
|. श्रीमद्भगवद्रीता | 
 भ्रयोजननिमिततक्रियासाध्यो व्यपाश्रयो | किस) फलके स्यि ( किसी प्राणिविरोषका ) जो | 


| कथिह भतविरेषम्‌ आपि तरियासाध्य आश्रय है उसका नाम अथै-न्यपाश्रयहै सो 
प यक र इस आममज्ञानीको, किसी प्राणिविरोषका सहारा केकर 


न्‌ सान्यः किद्‌ अर्थः असि । येन तदथा को प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है जिससे कि उसे 


॥ । 
को 
ण अ अ 


क्रिया असुष्टेया स्थात्‌ । | तदर्थक किसी क्रियाका आरम्भ करना पडे | ` ू 
न खम्‌ एतसिन्‌ सवतः संप्ठतोदकष्यानीये | पर्छ प. रस स, ` ओरसे परिपूणं जाशय- | 
सम्यग्दशेने घतसे ॥ १८॥ स्थानीय यथार्थ ज्ञानमे सित नहीं है ॥ १८॥ 
--- भ 
यत एवम्‌ | जब किं एेसी बात है-- 


तस्मादसक्तः सततं कार्य कभ. समाचर । ` 


असक्तो ह्याचरन्कमं परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९ ॥ 
तस्माद्‌ असक्तः सङ्खवसितः सततं सर्वदा कार्थ, इसि त्‌ आसक्तिरहित होकर कतव्य नित्य 
करत॑व्यं नित्यं क्म समाचर निवतंय । असक्तो | करमोका सदा भी्मोति आचरण किया कर्‌ । क्योकि | 
दि यसात्‌ समाचरन्‌ ईश्राथं कमं र्वन्‌ | अनासक्त होकर कर्म करनेवाा अर्यात्‌ ईशर 
| 
| 
| 


[1 
1 क व क 9१ "5 यिं ` ॥ 0 धक 
कय 


परं मोक्षम्‌ आपति पूरुषः स्वशुद्धि्ारेण कर्मं करता हआ पुरुष, अन्तःकरणकी शुद्धिदयारा 


इत्यथः ॥ १९ ॥ ` मोक्षरूप परमपद पा केता है ॥ १९॥ 
| न ग ^ = 
 यसात्‌ च- & | ` एक ओर भी कारण है- 
' कर्मणेव हि संसिदिमायिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि  संपयन्कतुंमहंसि ॥ २० ॥ 


कर्मणा एव हि यसात्‌ पू कषत्रिया विद्वांसः | क्योकि पहले जनक-अश्वपति प्रति विद्वान्‌ 
संसिद्धिं मोषं गन्तुम्‌ आस्ताः प्रवृत्ता जनका- | कषत्रिय छोग॒कर्मोहारा ही मक्ष्रापतिके व्यि 
दयो जनकाश्वपतिग्रभृतयः । वृत्त इए थे । | 

यदि ते श्ा्तसम्यग्दशनाः ततो रोकसंग्रहाथं | ययँ इस श्टोककी व्याख्या इस प्रकार कएनी 


ाख्धकर्मतात्‌ कर्मणा सह एव असंन्यख एव चाहिये किं यदि वे जनकादि, यथार्थं ज्ञानको प्राप्त 
कम सिधि | त. | हो उकेथेतव तो वे प्रान्धकामां होनेके कारण 
सिद्धम्‌ आता इत्यथः ् अव्र्तः | लोकसंग्रहके ज्य कम करते इए ही अर्थात्‌ संन्यास 
सम्यग्दर्शंना जनकादयः तदा कमणा सच्च- | प्रहण किये बिना ही परम सिद्धिको प्राप्त इए, 
ससिदधिष्‌ आसता ओर यदि वे जनकादि यथार्थं ज्ञानको प्राप्त नदीं 

शद्विसाधनमूतेन क्रमेण ्‌ आखिवा | थे, तो वे अन्तःकरणकी खद्धिके साधनरूप केसे ` 


इति व्याख्येयः. शोकः । ॑  । करमशः परम सिद्धिको प्रात इप्‌ । 





गन्कक्क्ककक 
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अथ मन्यसे पू; अपि जनकादिभिः अपि यदि त. यह मानता हो किं आ्मतत्वको न 
अजानद्धिः एव कतेन्यं कम छृतं तावता न॒ जाननेवाले जनकादि पूवजोदयारा कलंन्य-कमे किये 
अवश्यम्‌ अन्येन कतेव्यं सम्यण्द्शंनवता गये है, इससे यह नहीं हो सकता कि दूसरे आत्म- 
कृतार्थेन इति । ज्ञानी कृतार्थ पुरुषोंको भी कमं अवद्य करने चाहिये । 

तथापि प्रारन्धकमायत्तः त्वं रोकसंम्रहम्‌ 8 तो भी त्‌ प्रारव्ध-कर्मके अधीन है, स 

~ सन्नतिः तरफ देखकर भी अथात्‌ रेर्गोकी 
रु | र = उल्टे मार्गमे जानेवाटी प्रवृत्तको निवारण करनारूप 
रोकसंग्रहः तम्‌ एव अपि प्रयोजनं संपरयन्‌ जो लोकसंग्रह है, उस ठोकसंप्रहरूप प्रयोजनको 
कतुम्‌ अह॑सि ॥ २० ॥ | देखते हर भी, कम करना चाहिये ॥ २० ॥ 
लोकसंग्रहं कृः कतुम्‌ अहेति कथं च इति | लोकसंग्रह किसको करना चाहिये ओर किसख्ि 
उच्यते-- ` करना चाहिये £ सो कहते है-- ` 


यद्यदाचरति ्रेष्ठस्तत्तदेबेतरो जनः। 

स॒ यतस्रमाणं ` ऊुरुते रोकस्तद्ुवतंते ॥ २१ ॥ 
यद्‌ यत्‌ कर्मं आचरति येषु येषु शरेष्ठः ब्रधानः | शरेष्ठ पुरुष जो-नो कमं करता है अर्थात्‌ प्रधान 
६ मनुष्य जिस-जिस कर्ममे बतताः है, दूसरे खोग 
तत्‌ तद्‌ एव कृमं आचरति इतरः अन्यो जनः 
तदचुगतः | किया करते हैँ । 

किंचस श्रेष्ठो यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकिकं| तथा वह श्रेष्ठ पुरुष जिस-जिस ोकिक या 

वैदिक प्रथाको प्रामाणिक मानता है, छोग उसीके 


वेदिकं वा रोकः तद्‌ अनुवतते तद्‌ एव प्रमाणी- र 
अनुसार चकते है अथात्‌ उसीको प्रमाण 





करोति इत्यथः ॥ २१ ॥ मानते. ॥ २१ ॥ 
यदि अत्र॒ ते लोकसंग्रहकतेन्यतायां | यदि इस खोकसंगरहकी  कतव्यताम तञ्चे दुक 
विप्रतिपत्तिः तरिं मां किं न पश्यसि- शंका हो तो तू सुस्चे क्यो नदीं देखता-- 
न मे पाथास्ि कर्तव्यं त्रिषु रकेषु किंचन । 
नानवाप्तमवाप्तन्यं वर्तं एठ च कमणि ॥२२॥ 


हे पाथं ! तीनों लोकम मेरा ङु भी कव्य 
त्रिषु अपि लोकेषु किंचन रिचिद्‌ अपि। काद्‌ | नीं है अथात्‌ सुस्े कुछ भी करना नहीं है, क्योकि 
न अनवाप्तम्‌ अग्रापचम्‌ अवाप्तव्यं प्रापणीयं तथापि | सुद्चे कोई भी अग्रा वस्त प्राप्त नही करनी है तो 
बते एव च कर्मणि अहम्‌ ॥ २२॥  । भी भँ कमेमिं बत॑ता ही द ॥ २२॥ 


--भ्दान्जन्कष्ट-र-- 


न मे मम्‌ पार्थं न असि न विद्यते कतव्यं 





उसके अनुयायी होकर उस-उस कमेका ही आचरण ‹ 


६९ श्रीमद़्गवद्रीता | 
ल्व 


यदि ह्यहं न वर्तेयं जात॒ कर्मण्यतन्द्रितः | 
मम वत्मोनुवतंन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥ २३॥ 


यदि पुन्‌; अहं न वर्तेयं जातु कदाचित्‌ | यदि म कदाचित्‌ आल्स्यरदित- सावधान होकर 
कमणि अतन्धितः अनलस: सन्‌ मम श्रषठस्य | कर्मभे न वरत, तो हे पार्थ! ये मनुष्य सब 
सतो वमे मागंम्‌ अनुवतन्ते.मनुष्या हे पार्थ सर्वशः | प्रकारसे सुज्ञ श्रष्ठके मार्भका अनुकरण कर 








कि ० = क. 
॥ 


सनेप्रकारे; ॥२३॥ रहे है ॥ २३॥ 
न्द प्ट्न्णो------ 
तथा च को दोष इति आह- | रेसा होनेसे क्या दोष हो जायगा ९ सो कहते है 


उत्सीदेयुरिमे रोका न कुर्या क्म॒चेदहम्‌ । 
सकरस्य च कतो स्यासुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २.४ ॥ 
उत्सीदेयुः विनश्येयुः इमे सर्वे टोका लोक-| यदि भे कर्म न कर तो लोकसितिके व्यि 
यितिनिमित्तस्य कमणः अभावात्‌, न कुया | किये ` जानेवाले कर्मोका अमाव हो जानेसे यह 
कम ॑चेद्‌ अहम्‌, किं च संकरस्य च कर्ता स्यम्‌ । | सव कोक नष्ट हो जर्येगे ओर मँ वर्णसंकरका कर्ता 
तेन कारणेन उपहन्याम्‌ इमाः प्रजाः प्रजानाम्‌ | होऊगा, इसव्यि इस म्रनाका नारा भी करेगा, 
अयुग्रहाय रवत : तद्‌ उपहतिम्‌ उपहननं | अर्थात्‌ प्रनाप्र अनुग्रह करनेमे लगा हआ में 
ङ्याम्‌ इत्यथ; मम॒ ईश्वरस्य अनुरूपम्‌ | इनका. हनन करनेवाख वर्नूगा | यह सन सञ्च 
आपद्येत ॥ २४॥ | ईश्रके अनुरूप नहीं होगा ॥ २४॥ 
व =€ > | 
यदि पुनः अहम्‌ इव त्वं कृताथनुद्धिः | यदि मेरी तरह तूया दूसरा कोई कृतार्थबुद्धि 
आत्मविद्‌ अन्यो वा तस्य अपि आत्मनः । आत्मवेत्ता हो, तो उको भी अपने ल्यिः कर्तन्यका 
` ५ ` अभाव होनेपर भी केवल दूसरोपर अनुग्रह ( करनेके 
कतेन्याभावे अपि परानुग्रह एव क्न्य इति- । ल्यि करम ) करना चाहिये-- 
सक्ताः कमण्यविद्वंसो यथा कुर्वन्ति मारत । 


कुयादिदवास्तथासक्तधिकीषुछोकसंग्रहम्‌ ॥ २५ ॥ 


॥ "ऋषि कक ` ` ` ~ ~ 


क ४2 =7---१ ल्ल्य ना को क ककि अअ 


सक्ताः कमणि अस्य कर्मणः फलं मम | ` ३ श | इस कमका फर सुने मिरेगा इसं 

अविष्यति इति केचिद्‌ अविद्वांसो यथा कुर्वन रकार कमाम आसक्त इए कई अज्ञानी मनुष्यं जैसे 

भारत, ऊर्ाद्‌ विद्वान्‌ आत्मवित्‌ तथा असक्तः | कमं करते है आत्मवे्त विद्रान्‌को भी आसक्तिरहित 
सन्‌। ` होकर उसी तरह क्म करना चाहिये । 

- तद्वत्‌ क्रिमरथं करोति तत्‌ शृणु, चिकी | . आलानी उसकी तरह कर्म क्यों करता हे ? 

क सो सुन-- वह लोकसंग्रह करनेकी इच्छवाखा है 

तम्‌ इषः कस्‌ ॥ २५ ( ईसव्यि करता है ) ॥ २५॥ 


-- न्क क, 





कि ~ "पणो 
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की कि पि चि 


एवं लोकसंग्रहं चिकीर्षोः न मम आत्मविदः 


ति जि ति को ति जि अ भी री त 


कतन्यम्‌ असि अन्यस बा लोकसंग्रहं युक्त्वा 
ततः तस्य आत्मविद इदम्‌ उपदिश्यते- 


३ व + + 





ति चिः नि ति भ पि ति कि वि ति कि किनि 


इस प्रकार खोकसंग्रह करनेकी इच्छावाठे मुञ्च 
परमात्माका या दूसरे आल्मज्ञानीका, लोकसंग्रहको 
छोडकर दूसरा कोई कतग्य नहीं रहं गया है । अत 
उस आत्मवेत्ताके यये यह उपदेश किया जाता है-- 


गन बुखमद जनयदृज्ञाना कमसागनास्‌ | 


जोषयेत्संवेकमोणि विद्वान्युक्तः 


द्धः 


भोक्तव्यं 


भेदो बुद्धिभेदो मया इदं कतेव्यं 


५ 


च अख कमणः फलम्‌ इति निधित 
र्षाया बुद्धः भेदनं चालनं बुद्धिमेदः त न 
जनयेद्‌ न उत्यादयेद्‌ अज्ञानाम्‌ अविघेकिनां कर्म- 


संगिनां कमणि आसक्तानास्‌ आसंगवतामस्‌ ¦ 

किं तु इयात्‌ , जोषयेत्‌ कारथेत्‌ सवकमाणि 
विद्वन्‌ खयं तद्‌ एव अविदुषां कमं युक्त 
अभियुक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 


अविद्वान्‌ अज्ञः 
आह- 


वथ कृसर सजत इतिं 


समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 

यद्धिको विचङ्ति करनेका नाम बुद्धिमेद है, 
८ ज्ञानीको चाहिये किं ) कमममिं आसक्तिवाटे-विवेक- 
रहित अज्ञानियोकी बुद्धिम मेद .उत्पनन न करे 
अर्थात्‌ “मेरा यह कतव्य है, इस कम॑का फक मुञ्च 
भोगना हैः इस प्रकार जो उनकी निश्चितखूपा 
सुद्धि बनी इई है, उसको विचङ्ति करना बुद्धिमेद 
करना है, सोन करे, 

तो किर क्या करे £ समाहितचित्त विद्वान्‌ खयं 
अज्ञानियोके ही ( सदश ) उन कर्मोका ८ शाखानुकूर ) 
आचरण करता इआ उनसे सव कमं करावे ॥ २६॥ 


र 


मखं अज्ञानी मनुष्य कमेमिं किस प्रकार आसक्त 


| होता है १ सो कहते है - 


` परकरतेः क्रियमाणानि गुणेः कमौणि सवशः । 


अहकारविमूढात्मा 
प्रकृतेः प्रकृतिः ग्रभरानंसत्चरजस्तमसां 
गुणानां साम्यावखा तसाः भ्रकृतेः गणैः 
विकरः कायंकरणस्यैः क्रियमाणानि कर्माणि 
लोकिकानि शास्लीयाणि च सवशः सवेप्रकारैः । 
अहंकारविमूढात्मा कायंकरणसंषातात्मप्रत्ययः 
अहंकारः तेन विविधं नानाविधं मूढ आत्मा 
अन्तःकरणं यस्य सः अथम्‌ । कायंकरणधमां 


कायेकरणाभिमानी अविद्यया कमणि आत्मनि 
मन्यमानः तत्तत्कमंणाम्‌ अहं कर्तं इति 


मन्यते ॥ २७ ॥ 


कृतोहमिति 


मन्यते ॥ २७ ॥ 

स, रजस्‌ ओर तमप्त-इन तीनों गुणांकी जो 
साम्यावस्था है उसका. नाम प्रधान या प्रकृति है, 
उस प्रकृतिके गुणोंसे अर्थात्‌ कायं ओर करणरूपक# 
समस्त विकारोसे लोकिक ओर शाख्रीय सम्पूणं कम॑ 
सब प्रकारसे किये जाते ह । परन्तु अहंकार 
विमूढात्मा-- कायं ओर करणके संघातरूप शरीरम 
आत्मभावकी प्रतीतिका नाम अहंकार है, ` उस 
अहंकारसे जिसका अन्तःकरण अनेक प्रकारसे 
मोहित हो चुका है ेसा--देहेन्द्रियके धमेको 
अपना धमं माननेवाखा, देहाभिमानी पुरुष अविदावश 
परकृतिके कर्मोको अपनेमे मानता इ उन-उन ` 
कर्मोका भे कतां हू" एेसा मान बैठता है ॥ २७॥ 


त्त्व 
# आकाश, वायु, अभि, जरू ओर प्रथिवी तथा शब्दः स्पर्शः रूपः रस ओर गन्ध-इनका नाम कायं हे । बुद्धि 
अहंकार ओर मन तथा भोर, त्वचा, रसना; नेत्र ओर घ्राण एवं वाक्‌ ; हस्तः पाद; उप ओर गुदा-इनका नाम करण दै। 
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६८ । श्रीमह्वगवद्रीता 


य्‌; पुनः वदान्‌ ` | परन्तु जो ज्ञानी है-- 
तत्ववित्त॒ महाबाहो गुणकम॑विभागयोः । 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते ॥ २८ ॥ 
तत्ववित्‌ तु महाबाहो कस्य तत्वविद्‌ राणकभे- | हे महाबाहो ! वह तत््वेत्ता, किंस॒का तवेत्ता 


विभागयोः गुणविभागस्य कमेविभागस्य चत्‌ गुण-कमं-बिभागका, अथात्‌ गुणविभाग ओर कर्म- 


॥ ग यणे विभागकेनै तत्को जाननेवाटा ज्ञानी, “इन्ियादिशूप 
तत्लविद्‌ इत्यथः । गुणाः करणात्मका गणेषु 111 ९ आला नहो 


विषयात्सकेषु वतन्ते न आत्मा इति. मत्वा न बतेताः एेसे मानकर आसक्त नहीं होता । उन 
स्ते । सक्ति न करोति ॥ २८ ॥ ` कमेमि प्रीति नहीं करता ॥ २८ ॥ 





ये पुनः- | परन्तु जो-- ` 


प्रकृतेगुणसंमूढाः सजन्त गुणकर्मसु । 

तानकत्सविदो मन्दान्कृत्लविन्न विचालयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
कृतेः गुणैः सम्यङ्मूढा ¦ संमोहिताः सन्तः | प्रकृतिके गुणोसे अत्यन्त मोहित इए पुरुष “म 
असुक फलके ल्य यह करम करते है" इस प्रकार 
गुणोके करमोमि आसक्त होते हैँ । उन पूरणरूपसे 
फलाय इति । तान्‌ कमंसङ्गिनः अक्रत्लविदः, | न समञ्लनेवाले, कर्मफलमाज्वो ही देखनेवठे ओर 


मानो _ | कमोमिं आसक्त मन्दबुद्धि पुरषोको अच्छी प्रकार 
कृमफटलमात्र | मन्दान्‌ 
दशि ~ 4 ६। समस्त तत्वको समञ्चनेवाका आब्मज्ञानी पुरुष स्वयं 


सनन्ते गुणानां कमेषु णक वयं करम ड्म: 


कृत्ल्विद्‌ आत्मवित्‌ खयं न विचाल्येत्‌ 1 चलायमान न करे । 
ुद्धिभेदकरणम्‌ एव चानं तद्‌ न इयाद्‌ | अभिप्राय यह कि बुद्धिमेद करना ही उनको 
इत्यथः ॥ २९ ॥ | चलयमान करना है, सो न करे ॥ २९ ॥ 
र =-= "नन 


कथ्‌ ˆ पुनः कर्मणि अधिकृतेन अज्ञेन | तो फिर कर्माधिकारी अज्ञानी सुसुक्चुको किंस 
क्षणा कमं कतव्यम्‌ इति उच्यते-- | प्रकार कमं करना चाहिये £ सो कहते है ` 


मयि सवाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिंमंमो भूत्वा युध्य ॒विगतञ्वरः ॥ ३० ॥ 





स त्रिगुणात्मिका मायाके कार्यरूप पाच महाभूत ओर मनः, बुद्धिः अहंकार तथा पोच शनेन्दरयौ, पच . 
न्यां ओर शब्दादि पच विषय--इन सवके समुदायका नाम गुणविभागः है ओर इनकी परस्परकी चेष्टाभंका 


नाम “कर्मविभागः है | शेः 


{4 
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मयि वासुदेवे परमेश्वरे सवेज्ञे सात्मनि 
सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य निक्षिप्य अध्यातमचेतसा 
विवेकवुद्धया अहं कतां ईश्वराय भृत्यवत्‌ 
करोमि इति अनया बुद्धया, 

किं च निराशीः त्यक्ताश्चीः निमेमो ममभावः 
च निगंतो यस तव स त्वं निर्ममो सूत्वा 
युष्यख विगतज्वरो विगतसंतापो विगतशोकः 
सच्‌ इत्यथः ॥ ३०॥ 





€ 


सुञ्ञ॒सर्वात्मरूप सवेज्ञ॒ परमेश्वर वासुदेवमे 
विवेकवुद्धिसे सब कमं छोडकर अर्थात्‌ क्न सव 
कम ईश्वरके स्यि सेवककी तरह कर रहा ह इस 
बुद्धिसे सब कमं सुमे अपण करके, ¦ 

तथा निराशी--आशारहित ओर निम॑म यानी 
जिसका मेरापन सर्वथा नष्ट हो चुका हो उसे 
निर्मम कहते हैँ ठेसा होकर त्‌ शोकरहित इ 
युद्ध कर अथात्‌ चिन्ता-संतापसे रहित इआ युद्ध 


कर्‌ ॥ २० ॥ 
----~टत्-<ष्ट------ 





८कर्मं करने चाहिये" एेसा जो यह मत प्रमाण- 


यद्‌ एतद्‌ सतं कमं कतेव्यम्‌ इति सप्रमाणस्‌ 
उक्तं तत्‌ तथा-- | सहित कहा गया वह यथाथ है ८ देसा मानकर )- 
ये मे मतमिदं नित्यभनतिष्ठन्ति मानवाः । 
श्रदावन्तोऽनसूयन्तो स॒च्यन्ते तेऽपि कमेभिः ॥ ३१॥ 
ये मे भदीयम्‌ इदं मतम्‌ अनुतिष्ठन्ति अजुबतंन्ते | जो श्रद्धाुक्त मनुध्य गुरुखरूप सुञ्च वासुदेवम 
मानवा मनुष्याः श्रद्रावन्तः श्रदधाना अनसूयन्तः | असूया न करते इए (मेरे गुणोमे दोष न देखते 
अघ्या च मयि गुरौ बाखदेषे अङकबैन्तः, | इए ) मेरे इस मतके अनुसार चरते है, वे रसे 
मुच्यन्ते ते अपि एवंभूताः कमभिः धमा- | मनुष्य भी पुण्य-पापरूप करमपि सुक्त हो जाते 
धमाख्येः ॥ ३१ ॥ है ॥ २१॥ | 
| -- न्च 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
` सवेज्ञानविमूूढांस्तान्विदि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥ 
ये त॒ तद्विपरीता एतद्‌ मम॒ मतम्‌ अभ्य परु जो उनसे विपरीत है मेरे इस मती 
सूयन्तो न असुतिष्ठन्ति न अनुवतंन्ते मे भतं | निन्दा करते इए इस मेरे मतके अनुसार आचरण 
सर्वेषु ज्ञानेषु विविधं मूढाः ते । सर्वज्ञान | नहीं करते, वे समस्त ज्ञानोमे अनेक प्रकारसे मूढ 
विमूढान्‌ तान्‌ विद्धि नष्टान्‌ नाशं गतान्‌ अचेतसः | है । सब ज्ञानोमे मोहित इए उन अविवेकिर्योको 
अबिवेकिनः ॥ ३२॥ तो तु नाशको प्राप्त हए दयी जान ॥ ३२॥ 


- द दिनचछ९<य 


कात्‌ पुनः कारणात्‌ त्वदीयं मतं न 


| ®> 


<<$ ए \ 
तो फिर वे ( खोग ) किंस कारणसे आपके मतके 
अनुसार नहीं चरते £ दूसरेके धर्म॑का अनुष्ठान 


अनुतिष्ठन्ति परधमेम्‌ अनुतिष्ठन्ति खधर्मं च न | करते हँ ओर खधर्माचरण नही करते £ आपके 


अनुवर्तन्ते, त्वत्मतिङूलाः कथं न विभ्यति । परतिदरूट होकर आपके शासनको उ्द्गन करनेके 


त्वच्छासनातिक्रमदोषात्‌, तत्र आह-- 


दोषसे क्यों नहीं रते, इसमें क्या कारण है £ 
इसपर कहते है- 
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व्क्ककण्क्द्क्याव्कनकन्क कक कक्कर  ि व्क कक १२ 


सद्दा चेष्टते ` स्वस्याः प्रकृतेक्ञोनवानपि । 

प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३२ ॥ 

सट्शम्‌ अयुस्प्रं चेते काः खस्याः सभी प्राणी एवं ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृतिके 
लकीयायाः प्रतेः, ग्रकृतिः नाम पूर्वकृत- अनुसार ही चेष्टा करते है अर्थात्‌ जो पूवत 
क छ. ुण्य-पाप आदिका संस्कार वरतेमान जन्मादिमं 


ध्माधमादिसंस्कारो ४० ¢ तजः ् भ्न. * 
धमोधमादिसंस्कारो वतमानजन्मादा अभि प्रकट होता है, उसका नाम प्रकृति . है उसके 





व्यक्तः सा प्रकृतिः तस्याः सद्छम्‌ एव सर्वो | अनुसार ज्ञानवान्‌ भी चेष्टा किया करता है । फिर 


जन्तुः ज्ञनवान्‌ अपि किं पुनः मूखैः । मूर॑की तो बात ही क्या हे ? | 
| तसात्‌ प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः कि इसन्यि सभी प्राणी ( अपनी ) प्रकृति अथात्‌ 
| खभावकी ओर जा रह है, इसमे मेरा था दूसरेका 


करिष्यति भम वा अन्यखय वा॥२२॥ . शासन क्या कर सकता है १॥ ३३॥ 





४ 


य॒दि सर्वो जन्तुः आत्मनः प्रकृतिसदश्म्‌ | यदि समी जीव अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुरूप 

क „< च = = नो € | 
एव चेष्टते न च प्रकृतिशल्यः किद्‌ अस्ति, ही चेष्टा करते है, परकृतिसे रहित कोई है ही नहीं 
ध ६ तब तो पुरुषके प्रयल्नकी आवस्यकता न रहनेसे 
ततः पुरुषकारस्य. विषयादुपपत्तः; शालाः | विधि-निषेध बतखनेवाडा शाल्ञ निरथंक होगा 


नथेक्यप्राप्नो इदम्‌ उच्यते-- इसपर यह कहते है-- 
इन्दियस्येन्दरियस्या्ें, रागद्रेषो व्यवसितो । 
तयोन॑वरामागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनो ॥ ३४ ॥ . 


इन्दियस्य इन्दियस्य अथं सू्वेन्द्रियाणाम्‌ अर्थे | इच्दिय, इन्दियके अथ॑मे अर्थात्‌ सभी इन्द्रयोः 


लिति) ~~ = ^. | शब्दादि विषयों राग ओर देष सित दहै, अथात्‌ 
[दिविषये रागः अनिष्टे देष . इति | => < 
शब्दादि र ९ इष्टम राग ओर अनिष्टे द्वेष रेसे प्रत्येक इन्दरियके 


, . एवं भ्रतीन्द्रियारथे रगदरेषौ अवश्यंभाविनो । | विषयमे राग ओर द्वेष दोनों अवर्य रहते है । 
+ ¢ ध गयत्तकी 
तत्र॒ अयं पुरुषकार शाख्लाथख च.| वँ पुरुष- ओर राखकी आवश्यकताका 


विषय उच्यते- विषय इस प्रकार बताते है-- 
४ ¢ ~, _ <>. ॥ ¢ हिये 
च्ाल्ार्थे प्रवत्तः पूवम्‌ एव रागद्रेषयोः वशं | शाल्लानुसार बतनेमे रुगे इए मवुष्यको चा 
न आगच्छेत्‌ । किं वह पहलेसे ही राग-दरेषके वराम न हो । 


या हि पुरुष प्रकृतिः सा रागदवेषपुरः- | अभिप्राय यह कि मनुष्यकी जो प्रकृति है वह 
| राग ेषपूर्वक ही अपने कार्थमे मनुष्यको नियुक्त 
करती है | तव साभाविक ही खघमेका त्याग 
स्वधर्मपरित्यागः परधर्माुष्ठानं च भवति । | ओर परर्मका अतुष्ठान होता है। ` 


सुरा एव॒ खकार पुरुषं प्रवयति `तदा 











# 
------~ ~ , "द ~ --~~ ~ ~~~ =. _ ~~ ~ ~ = ^ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 4 &| ~~* = 
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यदा पुनः रागद्वेषौ तत्प्रतिपक्षेण नियमयति, | परत जव छ ^ ८ 

= ध नि ्रेषका . संयम कर केता है, तब केवर शाखदृष्टि- 

० ८ 1. 0 6 वाखा हो जाता है, फिर यह प्रकृतिके वामे नहीं 
प्रकृतिवशचः । रहता । 


तसात्‌ तयो रागद्रेषयोः वशं न आगच्छेत्‌ । इलि ( क्ते हे कि, गुषयका ग 
वशम नहीं होना चाहिये । क्योकि वे ( रागह्रेष ) 
व ही इस जीवके परिपन्धी ह अथात्‌ चोरकी भति 
मागस्य तस्करो इव इत्यथः ॥३४॥ | कल्याणमारगमे वित्र करनेवले है ॥ ३४॥ 
~र ण ध्ठ्थव्य 

तत्र रागद्वषग्रुक्तो मन्यते शाख्राथेम्‌ अपि] रागदेष-युक्त मनुष्य ॒तो शखके अर्थको भी 4 
उख्टा मान केता है ओर परधम॑को भी धमं 
2 होनेके नाते अनुष्ठान करनेयोग्य मान वैठता है । ' 
इति तद्‌ असत्‌-- परन्तु उसका रेस मानना मूढ है-- 

भ्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधमोत्स्वनुषटितात्‌ । 

4 स्वधमं निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३१५॥ 

श्रयान्‌ प्रशस्यतरः स्वो धमः स्वधर्मो , अच्छी प्रकार अनुष्रान किये गये अथात्‌ अंग- 
विगुणः अपि बिगतगुणः अपि अनुष्ठीयमानः | प्र्यगोंसहित सम्पादन कयि गये. भी पर-घर्मकी 
परधमात्‌ खनुष्ठितात्‌ साद्गुण्येन संपादिताद्‌ अपेक्षा गुणरहित भी अनुष्ठान किया हआ अपना 
अपि | | धमं कल्याणकर है अर्थात्‌ अधिक गप्ररंसनीय है । 





यतः तो हि अस्य पुरुषस्य परिपन्थिनौ श्रेयो- 


अन्यथा परधमः अपि धर्मत्राद्‌ अनुथ एब 


स्वधमे ' स्थितस्य निधनं मरणम्‌ अपिं श्रेयः | परधर्मे खित पुरुषके .जीवनकी अपेक्षा 
परधर्मे स्थितस्य जीवितात्‌, कसात्‌, परधर्मो | सधर्म सित पुरुषका मरण भी श्रेष्ठ है, -क्योकि 
मयावहो नरकादिलक्षणं भयम्‌ ` आवहति | दूसरेका धमं भयदायक है- नरक आदि रूप 


यतः ॥ ३५ ॥ मयका देनेवाला है ॥ ३५ ॥ 
---¬ =-= ॐ ~ 
अजुन उवाच-- ॑ अजुन बोल-- 


यद्यपि अनथमूलं श्यायतो विषयान्‌ पुंसः | यथपि श््यायतो विषयान्‌ पुंसः" "तौ हयस्य, 
(रागद्वेषौ | हयस्य परिपन्थिनौ" इति च उक्तं परिपन्थिनोः इत्यादि प्रकरणोमे अनथका ८ 
निकष | ,, , | कारण बतलाया गया, पर वह भिन्न-मिनन प्रकरणोमे 
षम्‌ अनवधारितं च तद्‌ उक्तम्‌, तत्‌ संक्षिप्तं | ओर अनिधितरूपते कडा गया है । इतव्ि ` वङ्‌ 
निथितं च इदम्‌ एव इति ज्ञातुम्‌ इच्छन्‌ अर्जुन | अनर्थका कारण टीक यही है" इस प्रकार निशवय- 

९ , | पूवक ओर संक्षपसे जाननेमे आ जाय तो मै उसके : 
उवाच ज्ञाते दि. तसिन्‌ तदुच्छेदाय यलं | उच्छेदक ण्यि प्रयत्न कल इस विचारे उसके 


इयम्‌ इति-- `  जाननेकी इच्छा करता हा अन बोल -- 








 श्रीमद्रगवद्रीता 





अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ २३६ ॥ 


अथ केन हेतुभूतेन प्रथः सच्‌ राज्ञा इव | 


भृत्यः अयं पापं कमं चरति आचरति पूरुषः 


हे वृष्णिकुलमे उत्पन इए कृष्ण ! किस प्रधान 


कारणसे प्रयुक्त किया इआ यह पुरुष स्वयं न 


स्वयम्‌ अनिच्छन्‌ अपि हे वार्ष्णेय वृष्णिकरप्रद्त | चाहता इजा भी राजासे प्रयुक्त किये इए सेवककी 
बलाद्‌ः इव नियोजितो राज्ञा इव इति उक्तो | तरह बलपूरवक कगाया इआ-सा पाप-कमका आचरण 


दृष्टान्तः ॥ ३६ ॥ 





शृणु त्वं॑तं वैरिणं सर्वानथेकरं य॑त्व॑। 


पुच्छति- श्रीभगवानुवाच - 
श्रयस्व सममस्य धर्मस्य यद्सः श्रियः । 
वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां भग इतीरणा ॥ 
( किष्णुपु° 8 ।५।७४ } 


+ 


देश्वयादिषर्‌कं यसिन्‌ वासुदेवे नित्यम्‌ 


अप्रतिबदधत्वेन सामस्त्येन च वतेते । 


(उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
वेत्ति वियामव्िां च स वाच्यो भगवानिति ॥" 


किया करता है १।२६॥ 
निसको त्‌ पूता है, सर्वं अनथेकि कारणरूप उस 
वैरीके विषयमे घुन (इस उदेश्यसे ) भगवान्‌ बोले-- 
[ आचारय पहले भगवान्‌ शब्दका अथं करते है । | 
"सम्पू पेश्वरय, धमे, यदा, कक््मीः वेराग्य 


ओर मोश्च-इन छःका नाम भग हे" यह रेश्चयं आदि 
| छओं गुण निना प्रतिबन्धके, सम्पूणतासे जिस 


वाघुदेवमें सदा रहते है । 


तथा “उत्पत्ति ओर प्रख्यको, भूतोके आने 
ओर जानेको एवं विद्या ओर अविदययाको जो 


( विष्णुषु० ¢ । ५।७८ ) | जानता है उसका नाम भगवान हे" अतः उत्पत्ति 


उत्यत्यादिविषयं च विज्ञानं यस्य स 
वासुदेवो वाच्यो भगवाच्‌ इति । 





आदिः सब विषर्योको जो भटीमांति जनते दहै वे 
वासुदेव “भगवान्‌” नामसे वाच्य हें | 


काम एष राध एष रजोगुणसमुद्भवः । 
महाानो महापाप्मा विद््येनमिह वेरिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


काम एव सवंलोकशत्रुः. यन्निमित्ता 
,सर्वानथपरा्िः प्राणिनाम्‌, स एष कामः म्रति- 
हतः केनचित्‌ क्रोधत्वेन परिणमते । अतः 
क्रोधः अपिं एष एव । | 

रजोगुणसमुद्भवो रजोगुणात्‌ सञद्धवो यस्य 
स॒ कामो रजोगुणसद्धवबो रजोगुणस्य बा 
सयुद्धवः । कामो हि उद्धतो रजः प्रबतेयन्‌ 
परं प्रवतेयति । 


` छ 
# 1 


यह काम जो सब छोगोंका शत्र है, जिसके 
निमिततसे जीवोंको सव अनर्थोकी प्राति होती हैः 
वही यह काम किसी कारणसे बाधित होनेपर 
क्रोधके रूपमे बदर जाता है, इसथ्यि क्रोध भी 
यही है । | 


यह काम रजोगुणसे उत्पनन हआ है अथवा यों 
समश्चो कि रजोगुणका उत्पादक है । क्योकि उत्पन्न 


हआ काम ही रजोगुणको प्रकट करके पुरुषको 
कमम ख्गाया करता है । ` 
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तृष्णया हि अहं कारिति इति टु {खितानां तथा रजोगुणके कायं-सेवा आदिमे खगे इए 
८ | दुःखित मनुष्योका ही यह प्रप सुना जाता है कि 
रजः कारये सेवाद प्रवृत्तानां प्रसापः श्रूयते । | (तृष्णा ही हमसे अमुक कार्यं करवाती है" इत्यादि । 


महारानो महद्‌ अशनम्‌ अस्य इति महारनः| तथा यह काम बहुत ॒खनेवाखा है । इसीच्य 
अत एव महापाप्मा । कामेन हि प्रेरितो जन्तुः | महापापी भी है, क्योकि कामसे ही प्रेरित हआ 
पापं करोति । अतो विद्धि एनं कामम्‌ इह संसारे | जीव पाप किया करता है । इसच्यि इस कामको 





वेरिणम्‌ ॥ २३७॥ ही तू इस संसारमे वैरी जान ॥ ३५७ ॥ 
कथं वैरी इति दष्टान्तेः प्रत्याययति- | यह काम किस प्रकार वैरी है, सो दृ्टन्तोसे 
समश्चाते है 


धूमेनाव्रियते बहियथादर्शो सटेन च ।. 
यथोल्बेनावृतो गभ॑स्तथा तेनेदमा्रतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


धूमेन सहजेन आत्रियते बहिः प्रकाशचात्मकः | जेसे प्रकाशस्वरूप अग्नि अपने साथ उत्पन्न 


~ धूपैसे ४ च 
अत्रकासात्मकेन यथा वा आदर्शो मलेन च, | हर अन्धकाररूप धूर्दस ओर दपण जेसे मरसे 
स अच्छादित हो जाता है तथा जेसे गभं अपने 
इ भर अत | आवरणरूप जेरसे अच्छादित होता है वैसे ही 
आच्छादितो गसः तथा तेन इदम्‌ आतम्‌ ।३८॥। । उस कामसे यह (ज्ञान ) ठका हआ है ॥ २८ ॥ 





कं पुनः ` तद्‌ इदंशब्दवाच्यं यत्‌ कामेन | जिसका (उपर्युक्त स्छोकमे) ¶दम्‌ः राब्दसे संकेत 
| . किया गया है- जो कामसे आच्छादित है, वह कौन 
आत्रतम्‌ इति उच्यते- है £ सो कहा जाता है- 


आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३६ ॥ 


आबरतम्‌ एतेन ज्ञानं ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । ज्ञानीके (विवेकीके) इस कामरूप नित्य वेरीसे ज्ञान 


६ , | ठका इआ है । ज्ञानी ही पहलेसे जानता है कि इसके 
ज्ञानी हि जानाति अनेन अहम्‌ अनथं प्रयुक्तः व 1 ^ 11 ८ 


पूम्‌ एव इति । दुःखी च भवति नित्यम्‌ एव । | सदा दुःखी भी होता है । सख्यि यह ज्ञानीका ही 
` अतः असो ज्ञानिनो नित्यवेरी न त मूखेस्य | नित्य वैरी है मूका नही । क्योंकि बह मूर्खं तो तृष्णा- 
स हि कामं तष्णाकाके मित्रम्‌ इव पर्यस्‌ | के समय उसको मित्रके समान समलता है फिर जब 


ड , „ | उसका परिणामरूप दुःख प्राप्त होत। है तब समञ्जता 
तत्कायं दुःखे प्रप्ते जानाति, स £ | है कि (तृष्णाके दवारा मै दुःखी किया गया ह पठे 
दुःखित्वम्‌ आपादित इति, न पूम्‌ एव अतो | नदी जानता, इसघ्यि यह (कामः ज्ञानीका ही 


ज्ञानिन एव नित्यवैरी । ` । निव्यवेरीहै। 
। 


| 








भ त पिकी 


विरूपेण, कामरूपेण काम्‌ इच्छा एव रूपम्‌ 
अस्य इति कामरूपः तेन दुष्पूरेण दुःखेन पूरणम्‌ 





श्रीमह्गवद्रीता 





भ ति 


कैसे कामके द्वारा ८ ज्ञन आच्छादित दहै 
सुपर कहते दै - ) कामना--इच्छा ही जिसका 
प है, जो अति कष्टसे पूणे होता है तथा जो 


अघ्य इति दुष्पूरः तेन अनलेन न असख अर | अनर हे, भोगोसे कभी भी ` तृप्त नहीं ह्येता, रेसे 


पयिः बि्यते इति. अनलः तेन ॥ ३९ ॥ 


कामनारूप वेरीदारा ( ज्ञान आच्छादित है ) ॥३९॥ 


< 2८८६. - 


किमधिष्ठानः पनः कामो ज्ञानय 


आव्रणत्वेन वैरी सवस्य इति अपेक्षायाम्‌ आह 
ज्ञते हि शत्रोः अधिष्ठाने सुखेन शत्रुनिबहंणं 


कतं शक्यते इति- 
इन्द्रियाणि मनो 
एतैर्विमोहयत्येष 


अधिष्ठानम्‌ आश्रय उच्यते । एतेः इन्द्रियादिभिः 
आश्रयः विमोहयति त्रिविधं मोहयति एष कामो 


ज्ञानम्‌ आद्त्य आच्छादयदिहिनं शरीरिणम्‌ ।४०॥ | मोहित किया करता है ॥४०॥ 


ज्ञानको आच्छादित करनेवाला होनेके कारण 
जो सबका वरी है वह काम कर रहनेवाला है 

थात्‌ उसका आश्रय क्या है? क्योकि शत्रुके 
रहनेका स्थान जान लेनेपर सहजम दही उसका 
नाश किया जा सकता है । इसपर कहते है-- 


बुदधिरस्याधिष्ठानम॒च्यते । 
ज्ञानमाव्रेत्य देहिनम्‌ ॥ ४०.॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः च अस्य कामय | 


इन्र, मन ओर बुद्धिं यह सब इस कामके 
अधिष्ठान अर्थात्‌ रहनेके स्थान बताये जाते है | 
यह काम इन आश्रयभूत इन्द्रियादिके द्वारा ज्ञानको 
आच्छादितं करके इस जीवात्माको नाना प्रकारसे 


¢ 


४ 729९० - 
- "यत एवम्‌- , | जव कि देसा है-- र 
तस्मात्रमिन्दरियाण्यादौ नियम्य भरतषमभ । 


पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 


तस्मात्‌ च्वम्‌ . इद्दियाणि आदो पूं नियम्य | 


वरीद्रत्य भरत्ष॑म पाप्मानं ` पापाच।रं ` कामं 
क ~ 9 ररे, (= $ 

प्रजहिहि परित्यज, एनं प्रकृतं वारेण ज्ञानविज्ञान- 

न्‌रानम्‌ । 


- ज्ञानं शाख्रत आचायंतः च आत्मादीनाम्‌ 
अवबोधः, विज्ञान विेषतः तदनुभवः तयोः 
भ्रेयःप्रापिरेलोः 
 श्रजदिहि आत्मनः परित्यज इत्यथः ॥ ४१॥ 


ज्ञानविज्ञानयोः नाशनं 


"ज्य 


इसलिये हे भरतषेम । तू पहले इन्द्रियोको वामे 


करके -ज्ञन ओर विन्ञानके. नारक इस ऊपर 


~ ~ =, 
बतलायं इए वरी पापाचारी कामका पस््ियाग कर । 


अभिप्राय यह कि राख ओर आचार्थके 
उपदेशसे जो आत्मा-अनात्मा ओर विया-अविदा 
आदि पदार्थोका बोध होता है उस्तका नाम (ज्ञानः है, 
एवं उसका जो विरोषरूपसे अनुभव है उसका नामं 
विज्ञान हे, अपने कल्याणकी ग्रा्िके कारणरूप 
उन ज्ञान ओर विक्ञानको यह काम नष्ट करनेवाा 
दे, इसञ्यि इसका परित्याग कर ॥ ४१॥ 


9.०० हि ब्भ + ----- ~ ------*---- ~ - 


1 


। 
| 
५ 
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इन्द्रियाणि आदो नियम्य कामं शकुं 


९ ९५ 


0 0 0 0 


पहले इन्दि्योको वशम करके कामरूप शात्रुका 


जहिहि इति उक्तं॑तत्र किमाश्रयः कामं | व्याग कर--रेसा कहा, सो किंसका आश्रय छेकर्‌ 


जद्याद्‌ इति उच्यते-- 


इसका व्याग करना चाहिये, यह बतखते है 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिं बुः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥ 


इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि पश्च देहं स्थूलं वाद्यं 
परिच्छिलं च अपेक्ष्य सोकषम्यान्तरखत्वन्यापि- 


त्वादि अपेक्ष्य परणि प्रकृशनि आहः पण्डिताः । 
तथा इन्दियेभ्यः परं मनः संकृर्पविकस्पात्म्‌- 
कम्‌ । तथा मनसः त॒ पर इदः निश्रयात्मिका । 
तथा यः सवेदृश्येभ्यो बुद्भ्यन्तेभ्यः 
अभ्यन्तरः, य॑ देहिनम्‌ इन्द्रियादिभिः आश्रयैः 
युक्तः कासो ज्ञानावरणद्ारेण मोहयति इति 
उक्तम्‌, स बुद्धः द्रष्टा परमात्मा ।॥ ४२ ॥ 


एवं बुद्धेः परम्‌ आमानं बुद्ध्वा ज्ञात्वा संसतम्य 
सखमभ्यक स्तम्भनं कृत्वा स्वेन एव आलमना 


 सस्कृतंन मनसा सम्यक्‌ समाधाय इत्यथः । 


जहि एनं श्रं हे महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌, 


पण्डितजन वाह्य, परिच्छिन ओर स्थूढ देहकी 
अपेक्षा सुक्ष्म अन्तरस्थ ओर व्यापक आदि गुणोंसे 
युक्त होनेके कारण श्रोत्रादि पञ्च॒ ज्ञानेन्दियोको 
प्र अथात्‌ श्रेष्ठ कहते हैँ । 

तथा इन्द्रियोकी अपेक्षा संकल्प-विकल्पात्मक 
मनको श्रेष्ठ कहते हैँ ओर मनकी अपेक्षा 
निश्वयासिका बुद्धिको श्रेष्ठ बताते है | 

एवं जो बुद्धिपयन्त समस्त दद्य पदाथोके 
अन्तरतमन्यापी है, जिसके विषयमे कहा है किं 
उस आत्माको इन्द्रियादि आश्रयोसे युक्त काम, 
्ञनावरणद्ध(रा मोहित किया करता है, वह बुद्धिका 
( भी ) द्रष्टा परमात्मा सबसे श्रेष्ठ ) है ॥४२॥ 


----प्नन्न््््््््््-------- 
एवं बुद्धः परं बुदूध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । | 
जहि रानु महाबाहो कामरूपं ` दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार बुद्धिसे अति श्रेष्ठ आत्माको जानकर 
ओर आत्मासे ही आत्माको स्तम्भन करके अर्थात्‌ 
सुद्ध मनसे अच्छी प्रकार अस्ाको समाधिस्थ करके, 
हे महावाहो ! इस कामरूप दुर्जय शत्का 


+ गन ; [त्याग कर श्थात्‌ जो दुःखसे वशमे किया जाता 
दुःखेन आसद आसादनं प्रा्षिः यख तं टु तिा 


दुरासदं दुर्विञेयानेकविशेषम्‌ इति ॥ ४ । | 


है उस अनेक दुविक्ञेय विशेषणोसे युक्त कामका 
त्याग क्र दे ॥ ४३ ॥ 


~ ~ <अ ग्र 


इति श्रीमहाभारते शतसाहखरयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवदरीतासूप- 
निषत्सु ब्रहमवियायां योगशाखे श्रीकृष्णाजनसंबादे 
कमयोग नाम तृतीयोऽष्यायः ॥ ३ ॥ 


गी० शा०भा० १४- 


-----्कन्दिन-र--~ 


। 4: 
रै ( | † १ 
+११ भ्‌ 





५९# 


ॐ? 


चतुर्थोऽध्यायः 


यः अयं योग्‌ः अष्यायदयेन उक्तो ज्ञान- 
` निष्ठारक्षणः ससंन्यासः कमेयोगोपायः, 
यसिन्‌ वेदाथंः परिसमाः प्रवृत्तिलक्षणो 


निवृत्तिरक्षणः च, गीतासु च सवासु 


एवं योगो विवक्षितो भगवता अतः परिसमाप्तं 


वेदाथ मन्वानः तं वंशकथनेन स्तोति 


श्रीभगवान्‌-- 
श्रीभगवाचुवाच-- 


इमं विवस्वते योगं 

` विवस्वान्मनवे प्राह 
इमम्‌ अध्यायद्वयेन उक्त योगे विवस्वते आदि- 
त्याय सगदो प्रोक्तवान्‌ अहं जगत्परिपाल- 
यितुणां क्षत्रियाणां बलाधानाय । तेन योग- 
बलेन युक्ताः समथा भवन्ति ब्रहम परिरक्षितम्‌ । 


ब्रह्मक्षत्रे परिपारिते जगत्यरिपारयितुम्‌ अलम्‌ । 
अव्ययम्‌ अन्ययफलत्वात्‌ । न हि अख 


 सम्यग्दशचननिष्ठारक्षणख मोक्षाख्यं फलं व्येति | 


सच विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे 


स्वयुत्राय आदिराजाय अन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 





कर्मयोग जिसका उपाय है रेसा जो यह संन्यास- 
सहित ज्ञाननिष्ठाख्प योग पूर्वके दो अध्यायोमे 
( दूसरे ओर तीसरेमे ) कहा गया है, जिसमे किं 
वेदका प्रवृत्तिधम॑रूप ओर निवृृत्तिधमंरूप दोनों 
प्रकारका सम्पूणं तात्य आ जाता है, अगे सारी 
गीताम भी भगवानूको 'योग' शब्दसे यदी ( ज्ञानयोग ) 
विवक्षित है | इसल्ि वेदके अ्थको ८ ज्ञानयोगमं ) 
परिसमाप्त यानी पू्णूपसे आ गया समञ्चकर 
भगवान्‌ वंशपरम्पराकथनसे उस ८ ज्ञाननिष्टठारूप 
योग ) की स्तुति करते है-- 

श्रीभगवान्‌ बोरे-- 
परोक्तवानहमन्ययम्‌ । 
मनुरिकष्वाकवेऽरवीत्‌ ॥ १ ॥ 


जगत्‌ प्रतिपाङक क्षत्रियोमे वर स्थापन करनेके 
चये मैने उक्त दो अध्यायो कहे इए इस योगको पहछे 


सृष्टिके आदिकार्मे सूय॑से कहा था । (क्योकि) उस ` 


योगवल्से युक्त हए क्षत्रिय, ब्रह्मत्वकी रक्षा करनेमे 
समथं होते हैँ तथा ब्राह्मण ओर क्षत्रियका पाठन 
टीक तरह हो जानेपर ये दोनों सब जगत्‌का 
पाङ्न अनायास कर सकते है | 


इस योगका फक ` अविनाशी है इसल्यि यह ` ` 


अब्यय हे क्योकि इस सम्यक ज्ञाननिष्ठाङूप योगका 
मोक्षरूप फर कभी नष्ट नहीं होता । 

उस सू्यने यदह योग अपने पुत्र मनुसे कहा 
ओर मलुने अपने पुत्र सबसे . पदे राजा बननेवाञे 
इ्वाकुसे कहा ॥ १ ॥ 


-ग - वत - ^€ 


एवं परम्पराप्राप्तमिमं 
स कालेनेह महता 





राजषेयो विदुः । 
योगो मष्टः परंतपं ॥ २ ॥ 





~~ ~~~ 
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एवं क्षत्रियपरम्परग्राप्तम्‌ इमं राजष॑यो राजानः इस प्रकार क्षत्रियोकी परम्परासे प्राप्त इए इस 

| योगको राजर्षियोँने-- जो कि राजा ओर ऋषि दोनों 
च ते छषयः च राजपेयो विदुः इमं योगम्‌ । | थ-- जाना । 


स॒ योगः कारेन इह॒ महता दीर्घेण नष्टो | हे परन्तप ! ( अव ) बह योग इस मनुष्यखकमे 





विच्छिनसम्प्रदायः संवृत्तो हे परंतप, आत्मनो | बहत कारसे न्ट हो गया है। अर्थात्‌ उसकी सम्प्रदाय- 


= 2 शोर्यतलोगमः | परपर दू गयीं है] अपने विपक्षियोको पर कहते है 
चपक्षचरूताः एर उच्यन्त तान्‌ गाचतनागन | उन्हें जो शर्वरप" तेजकी किरणेकि द्वारा सू्यके 


सिभिः भालुः इव तापयति इति प्रतपः | समान तपाता है वह परन्तप यानी शघ्रुओंको तपाने- 
शर्तापन इत्यथः | २॥। वाख कहा जाता है ॥ २॥ 
"> ९5 
दुबेसान्‌ अनितेन्द्रिाच्‌ प्राप्य नष्टं योगम्‌ | अभितेन्दरिय जर दुर मनुयोके हाथमे पड्कर 
| यह योग नष्ट हो गयां है, यह देखकर ओर साथ ही 
दम्‌ उपङभ्य लोकं च अपुदूपाथेसंबन्धिनम्‌-- । लेगेोको पुरुषाथरहित हए देखकर 
स एवायं मया तेऽ योगः बोक्तः पुरातनः । ` 
भक्छोऽसि मे सखा चेति रहस्यं द्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
स एव अयं मया ते तुभ्यम्‌ अय इदानीं योगः | वही यह पुराना योग, यह सोचकर कि त मेरा 
गरोक्तः पुरातनः भक्तः असि मे सखा च अधि 
भक्त ओर मित्र है, अर्बैभेने तश्षसे कहा है; क्योंकि 
इति । रहस्यं हि यखाद्‌ एतद्‌ उत्तमं योगो दै तश कहा है 
ज्ञानम्‌ इत्यथः ॥ ३ ॥ यह ज्ञानरूप योग बड़ा ही उत्तम रहस्य है ॥ २॥ 





भगवता विप्रतिषिद्धम्‌ उक्तम्‌ इति मा भूत्‌ | भगवानने असङ्गत कहा, एसी धारणा किसीकी 
कस्यचिद्‌ बुद्धिः इति परिहाराथं चोद्यम्‌ इव | न हो जाय, अतः उसको दूर करनेके च्य शंका 
कुवेन्‌-- करता इआ-सा- 
अजुन उवाच-- | अजुन बोख-- 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः; । 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ म्रो्छवानिति ॥ ४ ॥ 
अपरम्‌ अवाग्‌ वसुदेवगृहे भवतो जन्म, परं | आपका जन्म तो अर्वाचीन है अर्थात्‌ अभी 
॥ | वुदेवके घरमे हआ है ओर सूयक्री उत्पत्ति 
पूं सगदो जन्म उत्पात्त्‌* विवसखत आददत्यस्य । पहले सृष्टिक आदिमे दइ थी | 
तत्‌ कथम्‌ एतद्‌ विजानीयाम्‌ अविरुद्धाथेतया | तव मे इस बातको अविरुद्राथयुक्त ( सुसङ्गत ) 
यः त्वम्‌ एव आदौ प्रोक्तवान्‌ इमं योगम्‌, स एव | कैसे सम्न कि जिन आपने इस योगको आदिं 
` स्वम्‌ इदानीं मह्यं प्रोक्तवान्‌ असि इति ॥ ४ ॥ | काले कहा था, वही आप अव सुक्षसे कह रहे है ॥४॥ 
ही 





श्रीमह्भगव द्रीता 





ज्ज्य वव्व्चच्व्व्य्यव्व्व्व्व्य्व्व्य्च्य्व्व्व्य्य्य्य्व्य्य्स्व्य्य्व्य्च्व्य्ज्य्व्व्व्व्यव्य व ज्न्न्न्व्य 
नि 0 कि 0 ति" म ति जि जी त भे त भि कि ति पि पि प कि भीः किति सि कि 


या बासुदेवे अनीश्वरारवेज्ञाशङ्गा मूखाणां भगवान्‌ श्रीवासुदेवके विषयमे मूर्खोकी जो सी 
„ | राङ्काहै किये ईश्वर नहीं है, सवेज्ञ नहीं हँ तथा 
€ | निस शाङ्काको दूर करनेके च्यि ही अजुनका यह प्रक्न 

हे, उसका निवारण करते इए श्रीभगवान्‌ बोके-- . 





तां परिहरन्‌ श्रीभगवालुवाच यदथ 


अजनस्य प्रधः- | 


बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव ॒चाजुन । 


तान्यहं वेद सवोणि 


बहूनि मे मम्‌ व्यतीतानि अतिक्रान्तानि 
जन्मानि तव च हे अजन तानि अहं वेद जाने 


सर्वाणि न स्वं वेत्य जानीषे, धमोधमोदिग्रतिबड- 


ज्ञानशाक्तित्वात्‌ । 
अहं॑पुनः 


परतप ॥ ५ ॥ 


नित्यश्चद्धबुद्धयुक्तखभावत्वाद्‌ 
अनावरणन्ञानश्चक्तिः इति वेद अहं हे 


न चवं वेत्थ परंतप ॥५॥ 


हे अर्जन ! मेरे ओर तेरे पहरे बहत जन्म हो 
चुके है । उन सबको म जानता हू, त्‌ नरी 
जानता; क्योकि पुण्य-पाप आदिके संस्कारोसे 
तेरी ज्ञानशक्ति आच्छादित हो रही है । 


परन्तु मै तो नित्य-डयद्ध-बुद्ध-सुक्त-खमभाववाल ` 


ह, इस कारण मेरी ज्ञानशक्ति आवरणरहित है, 
इसल्ि हे परन्तप ! मै ८ सब कुछ ) जानता ह ५५ 


कनि 0छ -- 


कृथं तरिं तव नित्येश्वरस्य धमाधमाभावे 


अपि जन्म | इति उच्यते-- 


तो फिर आप नित्य ईश्वरका पुण्य-पापसे 
सम्बन्ध न होनेपर भी जन्म कैसे होता है £ इस- 
पर कहा जाता है-- 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 


प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय 


अजः अपि जन्मरहितः अपि सन्‌ तथा 
अन्ययात्मा अक्षोणज्ञानशक्तिखभावः अपि सन्‌ 
तथा भूतानां ब्रहमादिर्तम्बपयन्तानाम्‌ ईशर 
ईशानशीरः अपि सन्‌. प्रकृतिं खां मम वैष्णवीं 
मायां त्रिगुणात्मिकां यस्या वरो सबं जगद्‌ 
वतते यया मोहितं सत्‌ खम्‌ आत्मानं वासुदेवं 
न जानाति, तां प्रकृति खाम्‌ अधिष्ठाय वद्ीत्य 
संभवामि देहवान्‌ इव भवामि जात इव आतममायया 
आत्मनो मायया न परमाथतो रोकवत्‌ ॥ ६ ॥ 


सभवाम्यात्ममायया ॥ £ ॥ 


यद्यपि मे अजन्मा-जन्मरहित, अव्ययात्ा- 
अक्षीण ज्ञानशक्ति-खमाववाडा ओर ब्रह्मासेँ छेक 
स्तम्बपयन्त सम्पूणं भूतोका नियमन करनेवाला 


ईर भी ह, तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी ` 


मायाको, जिसके वशम सब जगत्‌ बतंता है भौर 
जिससे मोहित हआ मनुष्य वासुदेवरूप अपने आपको 
नहीं जानता, उस अपनी प्रकृतिको अपने वरामे 
रखकर केवरु अपनी ठीखासे ही शरीरवाड-सा 
जन्म चिया इभा-सा हो. जाता ह; अन्य रोगोकी 
माति वास्तवमे जन्म नहीं ठेता ॥ ६ ॥ 


-----र्छव्द--- 


तत्‌ च जन्म फेदा किमथं च इति 
उच्यते-- 


वह जन्म कव ओर किसल्यि होतां है ? सो 
‹ कंते है-- 


॥। 
कक न क 
जाक ॐ | +~ क. ~> 0 कि क 








। 
(4 
॥ 
| 





गे पक 
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~~~ === === === - ------ -` निन 





गिति ति पि भि नि 


यदा यदा हि धम॑स्य ग्छानिभेवति भारत । 


अभ्युत्थानमधर्मसयय तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ | 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्निः हानि; वणां हे भारत ! वर्णाश्रम आदि जिसके रक्षण हँ 
एवं प्राणियोँकी उन्नति ओर परम कल्याणका जो 
साधन है उस धर्मकी जव-जब हानिं होती है, ओर 
अधर्मका अम्युस्थान अर्थात्‌ उन्नति होती है, तब- 


श्रमादिलक्षणस प्राणिनाम्‌ अभ्युदयनिःभरेयस- 
साधनस्य भवति भारत; अभ्युत्थानम्‌ उ धमस्य 


तदा आत्मानं सृजामि अहं मायया | ७॥ तब ही मै मायासे अपने खरूपको सचता ह ॥ ७॥ 
8 --"5--5 > 
किमथेब्‌- | किसल्यि - 


परित्राणाय साधूनां विनाराय च दुष्कृताम्‌ । 

ध्मसंस्थापनाथोय संभवामि युगे युगे ॥ < ॥ 
परिणय दृरिरक्षणाय साधूनां उन्मारं सत्‌-मार्गमे सित साधुओंका प्रण अथात्‌ 
( उनकी ) रक्षा करनेके ल्य, पाप-कमं करनेवाले 
दष्टोका नाश करनेके स्यि ओर धमकी अच्छी प्रकार 
स्थापना करनेके यि म युग-युगमे अर्थात्‌ प्रत्येक 
तदथं संमवामि युगे युगे प्रतियुगम्‌ ।॥ ८ ॥ युगम प्रकट इभ करता दव ॥ ८॥ 

~~ 


ई । 


खाना विनाराय च दुष्छृतां पापकारिणाम्‌ । 
कि च धर्मसंस्ापनार्थाय धमंख सम्यक्‌ खापनं 


तत्-- |. वह-- 
जन्म कम च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
| त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽन ॥ € ॥ 

जन्म मायारूपम्‌, ठौ द साधुपसिणादि, मेरा मायामय जन्म ओर साधुरक्षण आदि कमं 
दिव्य है, अर्थात्‌ अटोकिक दै--यानी केवल इश्वरः 
शक्तिसे दही होनेवाठे है । इस प्रकार जो तसे 
यो वेत्ति त्वतः त्वेन यथावत्‌ । यथार्थं जानता है । ` 

त्यक्वा देहम्‌ इमं पुनर्जन पुनरुत्पत्ति न एति | हे अजन. ! वहं इस शरीरको छोडकर पुनज॑न 
न श्राञ्नोति माम्‌ एति आगच्छति स युच्यते | अर्थात्‌ पुनः उत्पत्िको प्रात नहीं होता, ( बल्कि ) 


मे मम्‌ दिव्यम्‌ अप्राकृतम्‌ एेशवरम्‌ एवं यथोक्त 


हे अजेन ॥ ९ ॥ मेरे पास आ जाता है. अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है ॥९॥ 
~ ण्ण 
न एष मोक्षम इदानीं प्रवृत्तः किं तरि | यह मोक्ष-मागं अभी प्रारम्भ इआ। है, एेसी बात 
पूवम्‌ अपि- नहीं, किन्तु पहर भी-- 


वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥ 


| 





 श्रीमह्वगवदरीता 
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भ 00000000 प थ 0000 0000000 (0 त 0000900 


वीतरागभयक्रोधा राग; च भयं च क्रोधः च | जिनके राग, भय ओर क्रोध चले गये है एसे ` 


बीता विगता येभ्यः ते वीतरागभयक्रोधाः, | रागादि दोषोंसे रहित, {खरम तन्मय इए-$श्वरसे 
मन्मया अहमाविदः ईश्वरामेददरिनः, माम्‌ एव अपना अभेद समञ्जनेवाले-त्रहववेत्त ओर सुज्ज 
परमेश्वरम्‌ उपश्रिताः केवलज्ञाननिषठा इत्यथे; । परमेश्वरे ही आश्रित- केवर ज्ञाननिष्ठामे सित 
बहवः अनेके ज्ञनतपसा ज्ञानम्‌ एव च परमात््‌- 
विषयं तपः तेन ज्ञानतपसा पूताः परां शधि | .` _ € 
गताः सन्तो मद्ववम्‌ ईश्रभावं मोक्षम्‌ आगताः | तपते परमशद्धिको श्रा होकर मुञ्च॒ ईरके 


ये बहत-से महापुरुष परमात्मविषयक ज्ञानरूप 


समनुब्राप्नाः । मावको--मोक्षको प्राप्त हो गये है । 
इतरतपोनिरपेधज्ञाननिष्ठा इति अख लिङ्गं | श्ानतपसाः यह विरोषण इस बातका चोतक है 
ज्ञानतपसा इति विरोषणम्‌ ॥ १० ॥ कि ज्ञाननिष्ठा अन्य तपोंकी अपेक्षा नहीं रखती॥ १०॥ 
---भ-र)*ज्छकन-5 क ~ - 


. तव तहिं रागदेषो स्तः येन केभ्यधिद्‌| तव क्या आपमें रागदरेष है, जिससे कि आप 
एव आत्मभावं प्रयच्छसि न स्वेभ्य इति किसी-किसीको ही आत्मभाव म्रदान करते है, सबको 
इच्यते- नहीं करते ! इसपर कते दै-- 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
मम॒ बत्मौनुवतंन्ते मनुष्याः पाथं सवशः ॥ ११ ॥ 
मि 
ये यथा येन प्रकारेण येन प्रयोजनेन | जो भक्त जिस प्रकारसे--जिस प्रयोजनसे-- 


यत्फलाथितया मां प्रपयन्ते, तान्‌ तथा एव | जिस॒फलप्रातिकौ इच्छसे सुसचे भजते दैः उनको मै 
 _ | उसी प्रकार भजता ह अथात्‌ उनकी कामनाके 


तत्फलदानेन भनामि अनुगृह्णामि अढम्‌ इति अनुसार ही फक देकर म उनपर अनुग्रह करता ह ` 


एतत्‌ । तेषां मोक्ष प्रति अनथित्वात्‌ । क्योकि उन्हे मेक्षवी इच्छा नदी होती 
न हि एकस मुधुश्चत्वं फएलाथित्वं च युगपत्‌ | एकही पुरुषमे सुसुश्चुव ओर फलार्थितर ( फलकी 
संभवति । ू इच्छा करना ) यह दोनों एक साथ नहीं हो सकते । 


अतो ये फलाथिनः तान्‌ फग्रदानेन । | इसव्यि जो फलकी इच्छावालहै उने फर देकर, 
ये यथोक्तकारिणः त॒ अफलाथिनो अुय॒क्षवः | जो फठ्को न चाहते इए शाखोक्त प्रकारे क्म 
` च तान्‌ ज्ञानप्रदानेन, ये ज्ञानिनः संन्यासिनो | करनेवाले ओर सुमुक्चु॒है उनको ज्ञान देकर, जो 
अमक्षवः च तान्‌ मोक्््दानेन; तथा आतान | ज्ञानी, संन्यासी ओर सुसु ह उमे मक्ष देकर तथा 
आतिंहरणेन इति एवं यथा प्रपद्यन्ते ये तान्‌ | आर्तोका दुःख दूर करके, इस प्रकार जो जिस तरसे 
तथा एव भजामि इत्यथः | सज्ञे भजते हँ उनको मेँ भी वैसे ही भजता र | 

न पुनः रागद्वेषनिमित्तं मोहनिमित्तं वा| रागरेषके कारण या मोहके कारण तो प 

कचिद्‌ भजामि । ` | किसीको भी नद्वीं भजता | 





र 
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स त पा प 





सर्वथा अपिशरसर्वाबखस्य मम ईश्वरस्य वतमं 
मार्गम्‌ अनुवर्तन्ते मगप्याः। यत्फलाथितया यसिन्‌ 


हे पार्थ ! मनुष्यं सव तरहसे बत॑ते इए भी सवत्र 


सित सुज्ज ईश्ररके ही मागंका सव प्रकारसे अनुसरण 
करते है, जो जिस फलख्की इच्छासे जिस कर्मके 


कर्मणि अधिकृता ये -प्रयतन्ते . ते मनुष्या | अधिकारी बने इए ८ उस कर्मके अयुरूप ) ग्रयल 


उच्यन्ते हे पार्थ सर्वशः सवप्रकारेः ॥११। 





सर्वप्राणिषु अनुजिधृक्षायां तल्यायां सवेफल- 
्रदानसमर्थे च त्वयि सति, वासुदेवः स्म्‌ इति 
ज्ञानेन एव शक्षवः सन्तः कस्मात्‌ त्वाम्‌ एव 
सर्वे न प्रतिपद्यन्ते इति शृणु तत्र कारणय्‌-- 


काङ्कन्तः कर्मणां सिद 
क्षिप्रं हि मानुषे रोके 


कादक्षन्तः अभीप्सन्तः कमणां सिद्धि फएल- 
निष्पत्ति प्रार्थयन्तः, यजन्त इह असिन्‌ लोके 
देवता इन्द्राण्न्या्या- | 

“अथ योऽन्यां देवतापास्तेऽन्योऽसावन्यो ऽहम- 
स्मीति न स वैद यथा पञ्चुरेवं स देवानाम्‌ ( वह्० 

ॐ० ? । ४ । ०० ) इति श्रुतेः । 

तेषां हि भिननदेवतायाजिनां फलाकाडक्षिणां 

क्षिप्रं शीघ्रं हि यस्मात्‌ माषे छेके, मनुष्यरोके 


हि शाघ्लाधिकारः। 
धिप्रं हि मायुषे रोके इति विशेषणाद्‌ 
अन्येषु अपि कर्मफलसिदध दशेयति भगवान्‌ । 
मालुषे रोके वर्णाश्रमादिकमोधिकार इति 
' विशेषः, तेषां वर्णा्रमायधिकारिकमंणां फएल- 


सिद्धिः कषिप्रं भवति कमजा कमणो जाता ॥१२॥ | 


क 


करते हैँ वे ही मनुष्य कहे जाते ह ॥ ११॥ 


"== ~ 


यदि तव॒ ई्रस्य रागादिदोषाभावात्‌ | 





यदि रागादि दोषोंका अमाव होनेके कारण सभी 
प्राणियोपर आप ईश्षरकी दया समान है एवं आप 


सव फु देनेमे समथ भी है, तो फिर समी मनुष्य 
सुमुश्च होकर -- यह सारा विश्च वाघुदेवखरूप है-- 


इस प्रकारके ज्ञानसे केवर आपको दी क्यों नहीं 
मजते ए इसका कारण सुन-- 
यजन्त॒ इह देवताः । 
सिद्धिभवति कमजा ॥ १२ ॥ 

कर्मोकी सिद्धि चाहनेवारे अथात्‌ फल-प्रा्िकी 
कामना करनेवाठे मनुष्य इस लोकमें इन्दर, अधिः 
आदि देवोकी पूजा किया करते हें । 

्रुतिमे कहा है किं “जो अन्य देवताकी इख भावसे 
उपासना करता हे कि बह (देवता) दृखराहे ओर में 
( उपासक ) दुखरा हू वष्ट कु नहीं जानता, 
पद्यु होता है वैसे ही वह देवताोका पद्यु हे । 

देसे उन भिनरूपसे देवताओका पूजन करनेवाले 
फलेच्छुक मुष्योकी इस मनुष्यलोके ( कंसे उत्पन्न 
हई › सिद्धि शीघ्र ही हो जाती है । क्योकिं सनुष्य- 
रोकमे शाखका अधिकार है ८ यह विशेषता है )। 

क्षिप्रं हि मानुषे ठोके इस वाक्यमें क्षिप्र 
विरेषणसे भगवान्‌ अन्य लोकोमे भी कर्मफल्की 
सिद्धि दिखखते है । 

पर मनुष्य-छोकमे वणं-आश्रम आदिके कर्माकां 
अधिकार है, यह विशेषता है । उन वणाश्रम आदिमं 
अधिकार रखनेवारकिं कर्मोकी कममजनित फठढ- 
सिद्धि शीघ्र होती है ॥ १२ ॥ 


व = 
# यह “सर्वथापिः इस कथनसे भाष्यकारका यह अभिप्राय समन्चमे आता हे कि कर्ममा; भक्ति 


आदि किसी भी मार्ममेसे किसी भी देवताबिशेषके आश्रित हकर बतनेवाङे भी भगवानके मागके अनुसार बर्तते 


है ( देखिये, गीता ९ । २३-२४ ) । 








मानुषे एव रोके व्णाश्रमादिकमाधिकारो 
न॒ अन्येषु लोकेषु इति नियमः कंनिमित्त 
इति । | 


अथवा बणांश्रमादिप्रविभागोपेता मनुष्या | 
मम वतम अनुवतेन्ते सेस इति उक्तं कात्‌ 


पुनः कारणाद्‌ निथमेन तब एव वतम अयुवतन्ते 
न अन्यस्य इति उच्यते- 


श्रीमद्भगवद्रीता 


=-= जव 


मनुष्यलोक ही वणाश्रम आदिके कर्मोका 
अधिकार है, अन्य लोकोमे नहीं, यह नियम किंस 
कारणसे है ? यह बतानेके च्य ८ अगला शोक 
कहते हे )-- 


सव प्रकारसे मेरे माके अनुसार बतते है एेसा 


आपने कहा, सो नियमपूवैकं वे आपके ही मागेका - 


अनुसरण क्यों करते है, दूसरेके मागका क्यों नहीं 
क्रते £ इसपर कहते है - 


चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकमेविभागडः । 


तस्य कतोरमपि मां 


चातुवैण्यं चत्वार एव वर्णा; चातुवेण्यं मया । 


ईश्वरेण सष्टम्‌ उत्पादितम्‌, श्ाहणोऽस्य यस- 
मासीत्‌" इत्यादिश्रुतेः, गुणकमविमागो गुण- 
विभागशः कमविभागशः . च गुणाः स्वर 
स्तमांसि । 

तत्र साचिकख सखप्रधानखय ब्राह्मणख 
शमो दमः तप इत्यादीनि कमणि । . 


सच्वोपसजेनरजःप्रधानख क्षत्रियस्य 


शोयंतेजःप्रभृतीनि कमणि । 
तमरपसजनरजःप्रधानस्य वैस्यस्य कृष्या- 


दीनि कर्माणि । 


रजउपसजनतमःग्थानस्य शूद्रस्य शुश्रूषा 
एव कमं । 


. इति एवं शुकमविभागशः चातव 
मया चुषटम्‌ इत्यथः । 

- तत्‌ च इदं चातुवण्य न अन्येषु लोकेषु 
अतो मातुष कोके इति विदोषणम्‌ । 


विद्यकतोरमव्ययम्‌ ॥ १२ ॥ 
( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेरय ओर ्ूु्र--इन ) चारों 


वर्णोका नाम चातुवण्यं है | सच्च, रज ओर तम-- ` 


इन तीनों गुणोके विभागसे तथा कमोके विभागसे 
यह चारो वणं सञ्च ईश्रद्रारा रचे हए-उत्पन्न 


किये हए हें । ध्राह्यण इस पुरुषका मुख हआ" ` 


इत्यादि श्रतियोंसे यह प्रमाणित है । 


उनमेसे सालिक--सत्वगुणप्रधान ब्राह्मणक शम, 
दम, तप इत्यादि कमं है | 


जिसमे सखगुण गोण है ओर रजोगुण प्रधान है 
उस क्षत्रिये शूरवीरता, तेज प्रति कर्म है । 


जिसमे तमोगुण गोण ओर रजोगुण प्रधान है, 


एेसे वेस्यके कृषि आदि कर्म है | 


तथा जिनमे रजोगुण गोण ओर तमोगुण प्रधान 
है उस शद्रका केवर सेवा ही कर्मं है | 


इस प्रकार गुण ओर कमेकि विभागसे चासं 


वणं मेरेदयारा 
एेसी यह चार वर्णोकी अला-अल्ग व्यवस्था 


दूसरे लोकम नही है इसख्यि ( पूर्व शोके ) 
मानुषे सेके' यह विदेषण ल्माया गया है । - ` 








अथवा वणांश्रम आदि विभागसे युक्त इए मनुष्य 


उत्प कयि गये है, यह ` 
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् (९ 1 (०९ 4 
हन्त॒ तर्हिं चातुपण्यंसगादेः कमणः 
कतेत्वात्‌ तत्फठेन युज्यसे अतो न त्वं नित्य- 


युक्तो निव्येश्वर इति उच्यते-- 

यद्यपि मायासंब्यवहारेण तस्य कमणः 
कर्तारम्‌ अपि सन्तं मां परमाथतो विद्धि 
अकर्तारम्‌ अत॒ एव॒ अन्ययम्‌ असंसारिणं च 
मां विद्धि ॥ १३॥ 





येषां तु कमणां कर्तारं मां मन्यसे,परमाथेतः 
तेषाभ्‌ अक्ता एव यहं यतः-- 


क ` 


चि ऋ जि तिति कि भे 











॥ 





ती क कक कक्कर ककन 


यदि चातु्वण्यकी रचना आदि कर्मके आप कर्ता 


है, तव तो उसके फर्स भी आपका सम्बन्ध होता 
ही होगा, इसख्यि आप नित्यमुक्त ओर नित्य ईशर 
भी नहीं हो सकते ४ इसपर कहा जाता है-- 


यद्यपि मायिकः व्यवहारसे मँ उस कमेका कर्ता 


र, तो भी वास्तवमें सुञ्चे त्‌. अकता ही जानः; 
तथा इसीष्यि मुञ्चे अव्यय ओर असंसारी दही 
समञ्च ॥ १३॥ 


०“ २ (2 
५ र--८४६्‌ = चे तते 


जिन कर्मोका तू मुञ्चे कर्ता मानता है, बास्तवमें 
मे उनका अकतां ही ह, क्योकि-- 


न॒ मां कमीणि छिम्पन्तिन मे कसंफले स्प्रहा । 
इति मां योऽभिजानाति क्॑भिनं स बध्यते ॥ १४॥ 


[नभ्य प 
न्त्‌ 


न मां तानि कर्माणि लिम्पन्ति देहाघारम्भ- 
कत्वेन अहङ्काराभावात्‌ । न च तेषां कर्मणां 
फलेषु मे खहा तृष्णः | 

येषां तु संसारिणाम्‌ अहं कतां इति अभिमानः, 
कमेसु स्पृहा तत्फलेषु च, तान्‌. कर्माणि 
लिम्पन्ति इति युक्तम्‌, तदभावाद्‌ न मां 
कमांणि लिम्पन्ति । 

इति एवं यः अन्य; अपि माम्‌ आत्मत्वेन 

* से 
अभिजानाति न अहं कत न मे कमफले स्पृहा 
इति, स कमभि: न वध्यते । तस्य अपि 
न॒. देहाद्यारम्भकाणि कमणि भवन्ति 
इत्यथः ॥ १४॥ 


सुमे ` अहंकारका अभाव है इसख्यि वे कमं 
देहादिकी उत्पत्तिके कारण बनकर मुञ्चे छ्पि नदीं 


करते, ओर उन कमकि फर्म मेरी खर्सा अर्थात्‌ 
तृष्णा भी नहीं है | 

जिन संसारी मनुष्योंका कमोमिं “मे कर्ता ट" एेसा 
अभिमान रहता है, एवं जिनकी उन करममिं ओर 
उनके फलोमे खार्सा रहती है, उनको कम॑च्छष 
करते है यह टीक है, परन्तु उन ॒दोनोंका अभाव 
होनेके कारण वे (कमं) सुच टिप नहीं कर सकते । 

इस प्रकार जो कोई दूसरा भी मुञ्चे आसरूपसे 
जान ठेता है कि भै कर्मोका कतां नहीं ह “मेरी 
कमफलमे स्पृहा मी नहीं हैः. वह भी कमेसि नहीं 


धता अर्थात्‌ उसके भी . कमं॑देहादिके उत्पादक “ 


नदीं होते ॥ १४॥ 


1 
१ हि 
कै 


न अहं कर्ता न मे कमफले स्परहा-- 


गी° शा० भा° १५- 


 मैँनतोकर्मोका कर्ता हीह ओर न सुस्चे क्म 
| | फठ्की चाहना ही है- | 


एवं ज्ञात्वा ` कृतं कमं पूर्वैरपि 
कुर कमव तस्मात्वं पूरैः 


सखक्चभिः । ` 
पूवेतरं छतम्‌ ॥ १५॥ ` 


# 
नर क कः च्छक च्छ्य = ` ` चं च" क ` 


पकक क च्छ कठः अ कय 


वा काका क पा का क का त 








श्रीमद्धगवद्रीता 





2 २ न स्योन भी 
एवं ज्ञात्वा कृतं कमं पूर्वैः अपि अतिक्रान्तैः ठेसा समञ्कर ही पूवंकाख्के सुसुश्चु पुरुषान भी 

, | कर्म किये थे । इसच्यि तू भी क्म ही कर । तेर 

सुमुश्चुभिः कुर तेन कमं एव त्वं न तृष्णीम्‌ आसनं | छिव चुपचाप बैठ रहना या संन्यास केना यह दोनो 


न अपि संन्यासः कतन्यः । ही क्त्य नहीं है | 


तस्मात्‌ त्वं पूः अपि अनुष्ठितत्वाद्‌ यदि | क्योकि पूव॑जोने भी कर्मका आचरण किया है इस- ` 
ख्यि यदि तू आत्मज्ञानी नहीं है तब तो अन्तःकरण- . 


अनात्मज्ञः स्वं तदा आत्मञदधयथं तत्ववित्‌ | की शुदधिके छ्यि ओर यदि त्क्ञानी है तो . ोक- 
शस्यो ९ . | संग्रहके छियि ूर्वजोद्वारा सदासे किये इए 
र ¦ पूर्वतर संग्रहके सिये जनका पूजं ध 
च्‌ ५ ( प्रकारसे ही ) कम कर, नये ढंगसे किये जानेवासे 
कृतं न अधुनातनं ङतं निवेतितम्‌ ॥ १५॥ | कम मत कर # ॥ १५॥ 


त॒त्र कमं चेत्‌ कतव्य त्वद्षचनाद्‌ एव यदि कमं ही कतव्य है तो मे आपकी आज्ञासे 
दि विङेषितेन परैः पूतः ही करनेको तैयार ह फिर पूर्वैः पूवेतरं . कृतम्‌ 
स ९ / 6 विदेषण देनेकी क्या आवर्यकता है £ इसपर कहते 
इति, उच्यते यसाद्‌ महद्‌ बषम्य कमणि, | है कि कर्मके विषयमे बड़ी भारी विषमता है अर्थात्‌ 
कथम्‌-- क्र्म॑का विषय बड़ा गहन है । सो किस प्रकार-- 
किं कमं किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कमं प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशमभात्‌ ॥ १६॥ ` 
कि कमं वि च अकम इति कवयो मेधाविनः| कर्म क्या है ओर अकर्म क्या है, इस कर्मादिके 
अपि अत्र असिच्‌ कमांदिविषये मोहिता | विषयमे बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ भी मोहित हो चुके है 
मोहं गताः । अतः ते तुभ्यम्‌ अहं करम अकमं च | इसव्यि भें तञ्च वह॒ कर्म॑ ओर अकर्म॑बतलाऊँगा 
प्रयामि यद्‌ ज्ञात्वा विदित्वा कमदिः मोक्ष्यसे | निस कर्मादिको जानकर तू. अश्यभसे यानी संसारसे 
अञ्यमात्‌ संसारात्‌ ॥ १६॥ मुक्त हो जायगा ॥ १६ ॥ 


| षद ~ जः 
न च एतत्‌ त्वया मन्तव्यम्‌; कमे नाम | तज्ञ यह नहीं समश्चना चाहिये कि केवर देहादिकी 
देहादिचेष्टा रोकम्रसिद्धम्‌ अकम तदक्रिया चेष्टाका नाम कम है ओर उसे न करके चुपचाप बैठ 


तीत = ४ &  _ | रहनेक नाम्‌ अकम है, उसमे जाननेकी बात हयी 
तूष्णीम्‌ आसनं किं तत्र बोदधन्यम्‌ इति । | क्या है £ यह तो लोकमे परसिद्ध ही है । क्यों (रसा 


` कसमात्‌, उच्यते- । नहीं समश्चना चाहिये £ ) इसपर कहते है- 
कमणो द्यपि , बोडज्यं बोद्यं च विकर्मणः. । 
 अकमंणश्च बोदज्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७॥ 


- कृमेसि ---ष्वदर---- क ्य्ययकणदःष्कयत्वकणयययणयएमयरः 
 # अथात्‌ जिन कसि न तो अन्तःकरण ही शुद्ध होता दै ओर न रोक-संग्रह दी होता है, एेसे आधुनिक 
८ लोकिकं ) मनुष्योदवारा किये जानेवाठे कम मत कर । 
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पी रि पि प 


कर्मणः शाख्विहितसख हि यखाद्‌ अपि अस्ति 





कमका-शाल्लविहित क्रियाका भी ( रहस्य ) 


बोद्धव्यं बोद्धव्यं च असि एव विकर्मणः प्रतिषिद्धस्य, | जानना चाहिये, विकमेका-शाखवर्जित कम॑का भी 
तथा अकमणः च तृष्णीभावस्य बोद्धव्यम्‌ अस्ति | ( रहस्य ) जानना चाहिये ओर अकर्मका अर्थात्‌ 


इति त्रिषु अपि अध्याहारः कतेव्यः । 
थखाद्‌ गहना विषमा दुज्ञाना, कर्मण इति 


चुपचाप बैठ रहनेका भी ८ रहस्य ) समञ्जना चाहिये । 


क्योकि कर्मोकी अर्थात्‌ कमं, अकम ओर 


उपलक्षणार्थं कमादीनां कमाकमेविश्मंणां गतिः | विकर्मकी गति-- उनका यथार्थं खरूप --तच्व बड़ा 


॥ £ 
याथात्म्यं त्म्‌ इत्यरथः ।। १७॥ 


| गहन है, समञ्चनेमे बड़ा ही कठिन है ॥ १७॥ 


किं पुनः तं कमदेः यद्‌ बोद्धव्यं | कर्मादिका वह त्व क्या है जो कि जाननेयोग्य 


वक्ष्यामि इति प्रतिज्ञातस्‌ उच्यते- 


है, जिसके ख्ये आपने यह प्रतिज्ञा की थी कि 
'करहरगा' । इसपर कहते है-- 


कृमण्यकसं॑यः परयेदकमंणि च कर्मं यः| 


स॒बुद्धिसान्मलुष्येषु स 
कर्मणि करम॒क्रियते इति व्यापारमात्र 
तसिन्‌ कर्मणि अक्म॑कर्माभावं यः पञयेद्‌ 
अकमणि च कमभाव कतेतन्तरस्वात्‌ भ्रवृत्ति- 
निवृत्त्योः वस्तु अप्राप्य एव हि सवे एव 
क्रियाकारकादिव्यवहारः अविद्याभूमो एव करं 
यः पर्येत्‌ पश्यति । 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तो योगी इत्ल- 
करमृत्‌ स॒मस्तकमंछरेत्‌ च स इति स्तूयते 
कमांकमंणोः इतरेतरदशी । 


ननु किम्‌ इदं विरुद्धम्‌ उच्यते कमणि अकम 
यः पर्येद्‌ इति अकर्मणि च कमं इति ।' न हि 
. कमं अकर्म स्याद्‌ अकम वा कमं तत्र विरुद्धं 
कथं पश्येद्‌ द्रष्ट । 


युक्तः ट्लकमंकरुत्‌ ॥ १८ ॥ 


जो कुछ किया जाय उस चेष्टामात्रका नाम 
कमं है । उस कमम जो अकर्म देखता है, अर्थात्‌ 
कमका अभाव देखता है तथा अकर्म रारीरादिकी 
चेष्टाके अभावमें जो कमं देखता है । अर्थात्‌ 
कम॑का करना ओर न करना दोनों ही कतकि 
अधीन. दहै । तथा आत्मतत्वकी प्रापतिसे पू 
अज्ञानावस्थामें ही सब क्रिया-कारक आदि व्यवहार 
है, ( इसील्यि कमंका त्याग भी कमं ही है #) 
इस्‌ प्रकार जो अकम कमं देखता है । 

वह मनुष्योमं बुद्धिमान्‌ है, वह योगी है ओर 
वह समस्त कर्मोको करनेवाा है, इस प्रकार कर्मे 
अकम ओर अकममे कम॑ देखनेवाठेकी स्तुति की 
जाती है| | 

यू०-\जो कर्मे अकम देखता है ओर अकर्म कमं 
देखता है यह विरुद्ध बात क्रिस भाषसे कही जा रही 


है? क्योकि कर्मं तो अकर्म नहीं हो सकता ओर जकर्म ` 


कृमं नहीं हो सकता, तब देखनेवाढा विरुद्ध कौसे देखे 


% क्का करना ओर उनका त्याग करना दोनों ही कतक व्यापाराधीन है, जिस्म कतांका व्यापार दै, वह 
रत्ति हो चाहे निडत्ति, वास्तवमे क्म ही हैः इसल्ि अहंकारपूवंक किया हुआ कम॑त्याग भी वास्तवमे कम॑ ही है । 





ऋ ' 1 > विकरककक । 






>. 1 ज + 

५" + १४ > 
^: -दभ््ः 
[ए ) 


९ 43. 


ऋ => चके ऋ ऋज ति क को नः तिः भ पि ति ति रि रि कोः भि चो ति क चति ति" भि रि ऋ जि के वा क प = 


नयु अकमे एव -परमाथेतः सत्‌ कमंवद्‌ 
अवभासते मूटद््टेः लोकस्य तथा कमं एव 
अकमेवत्‌ तत्र यथाभूतदशेना्म्‌ आह भगवान्‌ 
(कमणि अकम यः पद्येत्‌' इत्यादि । अतो न 


` बिरुदम्‌ । बुद्विमचाद्युपपत्तेः च । बोद्धव्यम्‌ 


इति च यथा भूतदशेनम्‌ उच्यते । 
नच बिपरीतज्ञानाद अश्यभाद्‌ मोक्षणं 


स्यात्‌ “यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽ्चुमात्‌” इति च उक्तम्‌ । 

तसात्‌ कमाकमेणी बिपययेण गृहीते 
प्राणिभिः तदिषययग्रहणनिवृत्यथं भगवतो 
वचनम्‌ "कमणि अकम यः' इत्यादि । 

न च अत्र कमधिकरणम्‌ अकम असि कुण्डे 
बदराणि इव न अपि अकमांधिकरणं कमं 
असि कमाभावत्वाद्‌ अकमेणः 

अतो विपरीतमगृहीते एव कमांकमंणी 
किकः यथा मृगदष्णिकायाम्‌ उदकं शुक्ति 
कायां चा रजतम्‌ । 

नयु कमं कमं एव सर्वेषां न क्रचिद्‌ 
व्यभिचरति । 


तद्‌ न, नोखस्य नावि गच्छन्त्यां तटस्थेषु 
अगतिषु नगेषु प्रतिक्रूलगतिदशेनाद्‌ . दूरेषु 
चक्षुषा  गत्यभाव- 


असंनिङृष्टेषु गच्छत्सु 


दशनात्‌ । 

एवम्‌ इह अपि अकमंणि अहं करोमि इति 
कर्मदशंनं कमणि च अकमदशनं विपरीतदर्शनं 
येन तन्निराकरणार्थम्‌ उच्यते करमणि अकर्म 
यः पश्येत्‌" इत्यादि । ; 


श्रीमद्वगवदीता 





ति भो तिः रिः भि भि ` ति 


ॐ०-वास्तवमे जो अकम है वही मूढ-मति 
लोगोंको कर्मके सदश भास रहा है ओर उसी तरह कमं 
अकर्मके सदश भास रहा है, उसमे यथाथं तत्व 


देखनेके ल्यि भगवान्‌ने कर्मणि अकमं यः पड्वेत्‌ ` 


इत्यादि वाक्य कहे है, इसलिये (उनका कहना) विरुद 


नहीं है । क्योकि बुद्धिमान्‌ आदि विशेषण भी तभी 


सम्भव हो सकते है । इसके सिवा यथां ज्ञानको ही 
जाननेयोग्य कहा जां सकता है (मिथ्या ज्ञानको नही) । 


तथा “जिसको जानकर अश्युभसे मुक्त हो 


जायगा 1 यह भी कहा है सो विपरीत ज्ञानद्वारा 


(जन्म-मरणरूप) अञ्यभसे सुक्ति नहीं हो सकती । 

सुतरां प्राणिोंने जो कमं ओर अकमंको विपरीत- 
रूपसे समश्च रक्खा है उस विपरीत ज्ञनको हयनेके 
चये ही भगवान्‌के "कमण्यकमं यः? इत्यादि वचन है । 


यहाँ कुण्डम बेरोकी तरहः कर्मका आघार ` 


अकमं नही है ओर उसी तरह अक्का आधार कर्म 
भी नहीं है क्योंकि कमक अभावका नाम अकम है | 
इसख्यि ( यही सिद्ध हआ कि ) मृगतृष्णामें 
जल्की भति एवं सीपमे चँदीकी तरह रोगेनि 
कमं ओर अकर्मको विपरीतं मान रक्वा है | 
पू ०-कर्मको सब कर्मं ही मानते है, इसमे कभी 
फरफार नहीं होता । 


उॐ०-यहः बात नही, क्योकि नाव चरते समय 


नोकामे बैठे इए पुरुषको तटके अच दृक्षोमे प्रतिकूक ` 


गति दीखती है अर्थात्‌ वे वृक्ष उल्टे चरते हए दीखते 
है ओर जो (नक्षत्रादि) पदार्थं नेत्रोके पास नद्य होते, 
बहुत दूर होते है, उन चरते हए पदाथमिं भी गतिका 
अमाव दीख पडता है अर्थात्‌ वे अचर दीखते है । 

इसी तरह यहा भी अकममे (क्रियारहित आतमा) 
म करता द" यह कमका देखना ओर ८ व्यागरूप ) 
कमम ( मँ बु नहीं करता इस ›) अकर्मका देखना 
एसे विपरीत देखना होता है, अतः उसका निरा- 


करण करनेके ख्यि "कमणि अकर्म य पर्यंत्‌ 


इत्यादि वचन भगवान्‌ कहते है । 
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तद्‌ एतद्‌ उक्तप्रतिवचनम्‌ अपि असद्‌ 
अत्यन्तविपरीतदशेनभाविततया . मोयुद्यमानो 
लोकः श्रुतम्‌ अपि असकृत्‌ तच्वं॒विस्मृत्य 
मिथ्याप्रसङ्गम्‌ अवतायं अवतायं चोदयति इति 
पुनः पुनः उत्तरम्‌ आह भगवान्‌ दुर्विज्ञेयत्वं 
च आलक्ष्य वस्तुनः 


“अग्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम्‌* “न जायते म्रियतेः 
इत्यादिना आत्मनि कमभाव; शरुतिस्मृति- 
न्यायप्रसिद्ध उक्तो वल्ष्यसणः च । 
तखित्‌ आत्मनि कर्माभावे अकर्मणि 


कभबिपरीतदशनम्‌ अत्यन्तनिरूढम्‌ । 


य॒तः “कि कम किसक्मति कवयोऽप्यत्र 
मोहिताः ॥ 


देहादयाभ्रयं कमं आत्मनि अध्याप्य 


भोक्तव्यम्‌ इति च । 

तथा अहं तृष्णीं भवामि येन अहं निरायासः 
अकम सुखी खाम्‌ इति कायकरणाश्रय- 
व्यापारोपरमं ठत्छरतं च सखित्वम्‌ आत्मनि 
अध्यारोप्य न करोमि किचित्‌ तूष्णीं सुखम्‌ 
आसम्‌ इति अभिमन्यते रोकः । 


तत्र इदं लोकस्य विपरीतद्शेनापनयनाय 
आह भगवान्‌ “कमणि अकम यः पयेत्‌ 
इत्यादि । 


अत्र च कम कमं एव सत्‌ कायंकरणाश्रयं 
कु्मरहिते अविक्रिये आत्मनि सर्वेः अध्यस्त 
यत; पण्डितः अपि अहं करोमि इति मन्यते । 


॥ + + + + + + 


द िमदन्दागनदादाददिििि  ्यानकन्कन्कान्कान्काना्कान्कान्कानकानकन्यानकानकान्कान्कन्काकान्कन्कन्कनकान्कान्कननकन्कानकनक्कानकन्कानकन्कानकनकानकान्काण्काकयानकनकन्कनय भि णि ति सि चि 





यथपि यह विषय अनेक वार शंका-समाधानोद्रारा ` 


सिद्ध किया जा चुका है तो भी अत्यन्त विपरीत ज्ञान 
की भावनासे अत्यन्त मोहित इए छोग अनेक वार्‌ सुने 
हए तको भी भूलकर मिथ्या प्रसंग ख-खाकर शंका 
करने ठग जाते, है, इसट्यि तथा आत्मत्वको 
दुर्विज्ञेय समञ्ञकर भगवान्‌ पुनः-पुनः उत्तर देते हैं । 

रति, स्परति ओर न्यायसिद्ध जो आत्मामं कर्मोका 
अभाव है वह “अब्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम्‌ः "न जायते 
नियतेः इत्यादि शोकोँसे कहा जा चुका ओर 
आगो भी कहा जायगा । 

उस्‌ क्रियारहित आत्मामे अर्थात्‌ अकर्ममे कम 
का देखनारूप जो विपरीत दरशन है, यह. कोगोमे 
अच्यन्त खाभाविक-सा हो गया है | 

क्योकि “क्स क्या है ओर अकमं क्या हे, इख 
विषयमे युद्धिमान्‌ भी सोदहित ह 1 

अर्थात्‌ देह-उन्दियादिसे होनेवले कर्मोका 


९ , | आत्मामे अध्यारोप करके भे कर्ता हू “मेरा यहं 
अहं कतां मम एतत्‌ कमे मया अख फलं | £ 


कर्मं है मुञ्चे इसका फर भोगना है इस प्रकार 
( कोग मानते है | ) 


तथा भ्म चुप होकर वैवता ह जिससे. किं 
परिश्रमरहित ओर कर्मरहित होकर सुखी हो जाः 
इस प्रकार देह-इन्दियाके व्यापारकी उपरामताका 
ओर उससे होनेवाठे सुखीपनका आत्मामं अध्यारोप 
करके भँ कुछ भी नहीं करता ह '“चुपचाप सुखे 
बैठा है" इस प्रकार खोग मानते हे । 


लोगोके इस विपरीत ज्ञानको हटनेके च्यि ` 


(कृमेणि- अकम यः पयेत्‌ इत्यादि वचन भगवान्‌ने 


कहे है 


यहाँ ` देहेन्दियादिके आश्रयसे होनेवाला कमं 
यद्यपि क्रियारूप है तो भी उसका गने क्मरहित 
अविक्रिय आ्मामे अध्यारोप कर रक्खा है क्योकि 
राखज् विद्वान्‌ भी ^ करता ह" रेखा मान वैका है । 











| [1 1 


श्रीमद्भगवद्रीता 








सवेलोकपरसिद्ध 
कमणि नदीलस्थेषु इव वृक्षेषु गतिः प्राति- 


अत॒ आत्मसमवेततया 


लोम्येन अकम कर्माभावं यथाभूतं गत्यभावम्‌ 
इव वृक्षेषु यः पर्येत्‌, 


अकमंणि च कायकरणनव्यापारोपरमे कर्मवद्‌ | 


आत्मनि अध्यारोपिते तष्णीम्‌ अवन्‌ सुखम्‌ 
आस इति अहंकाराभिसंपिहेतुतवात्‌ तसन्‌ 
` अकर्मणि च कमं यः पश्येत्‌ । 

य॒ एवं कर्माकमंविभागज्ञः स बुद्धिमान्‌ 
पण्डितो मनुष्येषु स युक्तो योगी इत्छकर्मकत्‌ 
चं सः अश्ुभाद मोक्षितः कृतढरत्यो भवति 
इत्यथः । | कम 

अयं शोकः अन्यथा व्याख्यातः कैथित्‌, 
कथम्‌, नित्यानां किल कमेणाम्‌ ईरा अयुषठी- 
यमानानां तत्फलाभावाद्‌ अकर्माणि तानि 
उच्यन्ते गौण्या वृत्या । तेषां च अकरणम्‌ 
अकम तत्‌ च प्रत्यवायफरत्वात्‌ क्म उच्यते 
गोप्या एव वृत्या | ,. 

तन्न नित्ये कमणि अकमं यः पयेत्‌ फएला- 
भावात्‌, थथा धेचुः अपि गोः अगौः उच्यते 
्षीराख्यं फं न प्रयच्छति इति तदत्‌ । तथा 
नित्याकरणे त॒ अकमंणि च कमं यः प्य्‌ 
नरकादि्त्यवायफलं प्रयच्छति इति ।. , 

न - एतद्‌ युक्तं व्याख्यानम्‌ एवं ज्ञानाद्‌ 


अद्यभाद्‌ मोक्षानुपपत्तेः 'यन्न्नाला मोश्ष्यसे- 


ऽद्धमात्‌ ।* इति भगवता उक्तं वचनं बाध्येत । 


अतः नदी-तीरस्थ वृक्षम भ्रमसे प्रतिकूर गति 
प्रतीत होनेकी मति अज्ञानसे आ्माके नित्य सम्बन्धी 
माने जाकर जो छोकमे कर्म नामसे प्रसिद्ध हो रहे 
है, उन कमेमिं वस्तुतः नदी-तीरस्थ वृक्षम गतिका 
अभाव देखनेकी भाँति जो अकम देखता है अर्थात्‌ 
कर्माभाव देखता है, 

तथा कम॑की माति आस्मामें अज्ञानसे आरोपित 
कयि इए शरीर, इन्द्रिय आदिकी उपरामतारूप 
अकरममे, अर्थात्‌ क्रियाके त्यागमे भी भै कुछ न 
करता हआ चुपचाप खुखपू्वक बैठा हः इस 
अहंकारका सम्बन्ध होनेके कारण जो कम देखता 
है यानी उस त्यागको भी जो कम समञ्चता है । 

स्स प्रकार जो कर्म ओर अकर्मके विभागको 
(तत्वसे) जाननेवाखा है, वह मनुष्योमें बुद्धिमान्‌-- 
पण्डित है, वह युक्त योगी है ओर सम्पूणं करं 
करनेवाछा भी वही है अर्थात्‌ वह पुण्य-पापद्प 
अञ्युभसे मुक्त इआ कृतकृत्य है । 

कईं टीकाकार इस छोककी दूसरी तरहसे ही 
व्याख्या करते है । कंसे ए ई्ररके च्वि किये जाने- 


वाले जो ( पश्च महायज्ञादि ) नित्यकमं है, उनकां ` 


फर नहीं मिक्ता इस कारण वे गोणी वत्तिसे अकं 
कहे जाते हैँ £ ( इसी प्रकार ) उन निव्यकमेकि न 
करनेका नाम अकमं है, वह भी पापखूप फर्के देने- 
वाटा होनेके कारण गोणूपसे ही क्म कहा जाता है | 

जेसे कोई गो व्यायी हं होनेपर भी यदि दूधरूप 
फक नहीं देती तो वह अगौ कह दी जाती है, वैसे 
ही निव्यकममे, उसके फठ्का अभाव  होनेके 
कारण जो अकम देवता है .ओर नित्यकर्मका न 
करनारूप जो अकम है उसमे कर्म॑देखता है 
क्योकि वह नरकादि विपरीत फठ देनेवाख है । 

यह व्याख्या ठीक नीं है क्योकि इस प्रकार 
जाननेसे जयुमसे स्ति नहीं हो सकती अर्थात्‌ जन्म- 
मरणका बन्धन नहीं दट सकता । अतः यह अर्थं मान 
लेनेसे भगवानके कहे इएंःये वचन कि “जिसको जान 
कर त्‌ अश्युभसे मुक्त दो जायगा ।' कट जारयैगे | 


काक हि क 


0 ति 1 0 





__ ------*---------------------------------- 
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कथम्‌, नित्यानाम्‌ असुष्ठानाद्‌ अश्चभात्‌ | 


स्याद्‌ नाम मोक्षणं न तु तेषां एलाभावज्ञानात्‌ । 
न हि नित्यानां एकाभावज्ञानम्‌ अश्युभय॒क्ति- 
फत्वेन चोदितं नित्यकमंज्ञानं वा । न च 
भगवता एव इह उक्तम्‌ । 

एतेन अकमंणि कमेदशनं  परतयुक्तम्‌ । न 


हि अकभणि कमं इति दशनं कर्तव्यतया इह 


चोदयते, नित्यस्य तु कतेव्यतामा्रम्‌ । 
न चं अकरणाद्‌ नित्यस्य भ्रत्यवायों भवति 


इति धिद्चानात्‌ किचित्‌ एरु सात्‌ । न अपि 
नित्याकरणं ज्ञेयत्वेन चोदितम्‌ । 
[4 ¢ ¢ ¢ 

न अपिं कमं अकम इति मिथ्यादंशेनाद्‌ 
अशयुभाद्‌ भक्षणं बुद्धिम युक्तता इत्लकम्‌- 
छृत्वादि च फरम्‌ उपपद्यते स्तुतिः वा । 

मिथ्याज्ञानम्‌ एव हि साक्षाद्‌ अदभरूपं 
तः अन्यसाद्‌ अशुभाद्‌ मोक्षणम्‌, न हि तमः 
तमसो निवतेकं भवति । 

नजु कमणि यद्‌ अकमदशेनम्‌ अकमणि वाः 
 कर्मदेनं न तद्‌ मिथ्याज्ञानं फं तहिं गौणं 
फलभावाभावनिमित्तम्‌ । 

न, कमाकमंविज्ञानाद्‌ अपि गोणात्‌ फरख 
अश्रवणात्‌ । न अपि श्रुतहान्यश्चुतपरिकरपनया 


कथिद विशेषो छभ्यते । 
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क्योकि नित्यकमकि अनुष्ठानसे तो शाय 
अञ्ुभसे छुटकारा हो भी जाय, परन्तु उन निव्यकर्मो- 
का फर नहीं होता, इस ज्ञानसे तो मोक्ष हो ही नही 
सकता । क्योंकि नित्यकर्मोका फर नहीं होता, 
यह ज्ञान या निव्यकर्मोका ज्ञान अद्युभसे सुक्त कर 
देनेवाख है रसा शाखं कीं नहीं कहा ओर न 
भगवानने ही गीताराचखमे कहीं रेषा कहा है । 

इसी युक्तिसे ८ उनके बतलाये इए ) अकममें 
कमेदर्रनका भी खण्डन हो जाता है । क्योंकि यहाँ 
( गीताम ) निव्यकमेकिं -अभावरूप अकर्म कमं 


देखनेको कहीं कतेन्यरूपसे विधान नहीं किया, 


केवल निव्यकर्मकी कतन्यताका विधान है । 
इसके सिवा "नित्यकर्म न करनेसे पाप होता है 
ठेसा जान लेनेसे दी कोई फ नहीं हो सकता । 
ओर यह नित्यक्मका न करनारूप अकर्म शाख्ोमे 
कोई जाननेयोग्य विषय भी नहीं बताया गया है। 
तथा इस प्रकार दूसरे टीकाकारोके माने इए 
| ¢ मे 9 ९. (६ 
'कममे अकम ओर अकमेमे कमेदरानः ख्प इस 


मिध्यादर्शनसे 'अञ्युमसे मुक्तिः बुद्धिमत्ता धयुक्तता" 


'सवै-कम-कर्तृत्वः इत्यादि फर भी सम्भव नहीं ओर 


एेसे मिथ्याज्ञानकी स्तुति भी नर्हीं बन सकती । 


जव कि मिथ्याज्ञान खयं ही अश्चुभख्प है तव 
वह दूसरे अश्युभसे किसीको केसे युक्त कर सकेगा 
क्योकि अन्धकार ८ कभी ) अन्धकारका नारक नहीं 
हो सकता । 

पू०-यहां जो कमे अकमं देखना ओर अकरम- 
मं कम देखना ( उन टीकाकारोंने ) बतलाया है, वह 
मिथ्याज्ञान नहीं है किन्तु फएख्के होने ओर न होनेके 
निमित्तसे गोणरूपसे देखना है । 


 ॐ०-यह कहना भी ठीक नही; क्योकि गोणरूपसे 
कमंको अकम ओर अकर्मको कर्म॑ जान लेनेसे भी 


कोई छाम नहीं सुना गया । इसके सिवा श्रुतिसिद्ध 


बातको छोडकर श्रुतिविरुद्ध बातकी कल्पना करनेमे 
कोई विशेषता भी नहीं दिखटायी देती । 








~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ररर 








खशब्देन अपि शक्यं वक्तुः नित्यकमणां 


, फलं न असति अकरणात्‌ च तेषां नरकपातः 


स्थाद्‌ इति । तत्र व्याजेन प्रव्यामोहरूपेण ` 


कमणि अकमं यः पश्येद्‌ इत्यादिना किम्‌ । 
तत्र एवं व्याचक्षाणेन भगवता उक्तं वाक्य 
रोकल्यामोहाथेम्‌ इति व्यक्तं कल्पितं स्यात्‌ । 
न च एतत्‌ छडरूपेण वाक्येन रकणीयं 
वस्तु, न अपि शब्दान्तरेण पुनः पुनः उच्यमानं 
सुबोधं स्थाद्‌ इत्येवं वक्तु युक्तम्‌ । 
(कर्मण्येवाधिकारस्तेः इति अत्र दहि ¦ 
उक्तः अर्थो न पुनः वक्तव्यो भवति । 
सर्वत्र च प्रशस्तं बोद्धव्यं च कतेग्यम्‌ एव 
न निष्प्रयोजनं बोद्धव्यम्‌ इति उच्यते । 
न च मिथ्याज्ञानं बोद्धव्यं भवति तत्परतयुप- 


स्थापितं वा वस्त्वाभासम्‌ । 
न अपि नित्यानाम्‌ अकरणाद्‌ अभावात्‌ 


प्रत्यवायभावोत्पत्तिः “नाततो विधते मावः? 
इति वचनात्‌ । (कथमत: सज्येत (छ ० उ० 
¢ । ?॥ २) इति च दर्हितम्‌ | 

असतः सजन्मप्रतिषेधाद्‌ असतः सदुत्पक्ति 
हुवता असद्‌ एव सद्‌ भवेत्‌ सत्‌ च असद्‌ 
भवेद्‌ इति उक्त खात्‌ । तत्‌ च अयुक्तं 
सवेग्रमाणविरोधात्‌ । 


श्रीमद्भगवद्रीता 


+ च+, च ^ + १ किनि कि कोति 














(मगवानको यदि यही अभीष्ट होता तो वे) उसी 


| प्रकारके शब्दोसे भी स्पष्ट कह सकते थे किं "नित्य- 


कर्माका कोई फङ नहीं है ओर उनके न करनेसे 
नरकःप्ातति होती है । फिर इस प्रकार “करमम जो 
अकम देखता है इत्यादि दूसरोको मोहित करनेवाले 
मायायुक्त वचन कहनेसे क्या प्रयोजन था । ` 


` इस प्रकार उपयुक्त अथं करनेवाखका तो स्पष्ट 
ही यह मानना इञ किं 'भगवानूद्रारा कहे इए 
वचन संसारको मोहित करनेके स्यि हँ ।' 

इसके सिवा न तो यह कहना ही उचित है किं 
यह नित्यकर्म-अनुष्ठानरूप विषय मायायुक्त वचनोसे 
गुप्त रखनेयोग्य है ओर न यही कहना ठीक है 
किं ( यह िषय बड़ा गहन है इसख्यि ) वारवार 
दूसरे-दूसरे शब्दोदारा कहनेसे सुबोध होगा । 

वरयोकि (कर्मण्येवाधिकारस्तेः इस ररोकमे 
स्पष्ट कहे इए अर्थको किर कहनेकी आवश्यकता 


नहीं होती । 
तथा समी जगह जो बात करनेयोग्य होती 


है, वही प्रशंसनीय ओर जाननेयोग्य वबतलायी 


जाती है । निरर्थक बातको ('जाननेयोग्य हैः रेसा ` 


नहीं कहा जाता । र 
मिथ्याज्ञान या उसके द्वारा स्थापित की इई 
आभासमात्र वस्तु जाननेयोग्य नही हो सकती । 
इसके सिवा नितव्यकमेकि न करनेरूप अमावसे 
प्रत्यवायखूप भावकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती । 
क्योकि “नासतो विद्यते भावः इत्यादि भगवान्‌के 
वाक्य है तथा 'असतसे सत्‌ कैसे उत्पन्न हो 


सकता है £ इत्यादि श्रुतिवाक्य भी पहठे दिखलख्ये ` 


जा चुके है । 

इस प्रकार असतसे सतकी उत्पत्तिका निषेध कर 
दिया जानेपर॒भी जो असतसे सत्की उस्पत्त 
नतलाते है, उनका तो यह कहना इजा कि असत्‌, 
तो सत्‌ होता है ओर सत्‌ असत्‌ होता है, परन्त॒ 
यह सब प्रमाणोसे विरुद होनेके कारण अयुक्त है । 
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1 च ज > कैत कक कके तैत क ऋ क क कक क क श नी 


खरूपत्वाद्‌ दुःखस्य च वुद्धिपूवंकतया 
कार्यत्वानुपपत्तेः । | 

तदकरणे च नरक्पाताभ्युपगमे अनथाय 
एव॒ उभयथा अपि करणे अक्ररणे च शासं 


निष्फलं कल्पितं स्यात्‌ । | 
च॒ नित्यं निष्फरं 


खास्युपभयसविरोधः 
प्स इतिः अभ्युपगम्य मोक्षाय 
इति व्रवदः 


थरा ८ एव अ थं ( ¢ अक्‌ ¢ 
तसाद्‌ यथाश्रुत एव अथः कमणि अक्स 


यः इत्यादेः, तथा च व्याख्यातः असाभिः 


न च निष्फलं विदध्यात्‌ कम शाखं दुःख- 


के कत भ भ ज क कच क के कत क 


तथा शाख भी निरथक कर्माका विधान नहीं कर 
सकता, क्योकि सभी कम (परस्थध्रिमकी दृष्टिसे ) दुःख- 
रूप है ओर जान-चरञ्चकर ८ विना प्रयोजन ) किसी- 
का भी दुःखम प्रवृत्त होना सम्भव नदीं । 

तथा उन निव्यकर्मोको न करनेसे नरकप्रापति 
होती है, एेसा शाख्लका आदाय मान छेतेपर तो यह 
मानना हआ कि कर्म करने ओर न करनेमे दोनों 
प्रकारसे शाख अनर्थका ह्वी कारण है, अतः व्यथं है। 

इसके सिवा, 'निव्यकर्मोका फर नहीं है, रेता 
मानकर फिर उनको मोक्षखूप \फख्के देनेवाला 
कहनेसे उन व्या्याकारोके तमे स्ववचोविरोध 
भी होता है| 

सुतरां “कर्मणि अकर्म यः पर्येत्‌? इत्यादि कका 
अर्थ जैसा (गुरुपरम्परासे) सुना गया है, वही दीक ` 
है ओर हमने भी उसीकरे अनुसार इस ओककी 
व्याख्या की है ॥ १८॥ 


[क~ | 


शोकः ॥ १८ ॥ 
तद्‌ एतत्‌ कमणि अकमोदिदशचनं 
स्तूयते - 


यस्य॒ स्वे समारम्भाः 
तमाहः 


ज्ञानायिदग्धकमोण ~ 
यस्य यथोक्तदश्चिनः सवे यावन्तः समारम्भाः 


कर्माणि समारभ्यन्ते उति समारम्भाः काम- 


संकल्पवर्जिताः कामैः तत्कारणेः च संकरे; 


वजिंता युधा ` एव॒ चेष्टामात्रा अनुष्ठीयन्ते, 
दतेन चेत्‌ रोकसंग्रा्॑नितेन चेत्‌ 


जीवनमात्राथेम्‌; 
तं ज्ञानाभिदग्धकर्माणं कमादी अकमादिदशेनं 
ज्ञानं तद्‌ एव अगिः तेन ज्ञानाभिना दग्धानि 
शभारभलक्षणानि कमाणि यस्य तम्‌ आह 
परमाथत पण्डितं बुघा ब्रह्मविदः ॥ १९॥ 


गी० शा० भा० १६ 


उपयुक्त कममें अकम ओर अकम कम-दशनकी 
स्तुति करते है - 


कामसंकल्पवजिताः । ` 


पण्डितं बुधाः ॥ १९ ॥ 
जिनका प्रारम्भ किया जाता दहै उनका 
नाम समारम्भ है, इस ब्युत्पत्तिसे सम्पूणं कर्मोका नाम 
समारम्भ है । उपर्युक्त प्रकारसे “कर्ममे अकमं ओर 
अकमंमे क्म" देखनेवारे जिस पुरुषके समस्त समारम्भ 
(कमं) कामनासे ओर कामनाके कारणरूप संकल्पो 
से भी रहित हो जाते ह अर्थात्‌ जिसके द्वारा धिना ही 
क्रिसी अपने प्रयोजनके- यदिः वह प्रवृत्तिमागवाद 
है तो खोकसंप्रहके व्यि ओर निष्रत्तिमारगवाडा है तो 
जीवन-यात्रा-निर्वाहके ल्य - केवर चेष्टामत्र दही 
क्रिया होती है | 

तथा कमम अकम ओर अकम कमंदरानख्प 
ज्ञानाग्रिसे निसके पुण्य-पापख्य सम्पूणं कमं दग्व 
हो गये है, एेसे ज्ञानाग्नि-दग्ध-कमां पुरुषको ब्रह्कता- 
जन वास्तवमे पण्डित कहते हे ॥ १९ ॥ 














ज ॐ ती क [ 


यः त॒ अकमीदिदसीं सः अकमीदिदशेनाद्‌ 
एव निष्कम संन्यासी जीवनमात्राथेचेषटः 


स॒न्‌ कर्मणि न प्रवतेते यद्यपि प्राग्‌ विवेकतः 


प्रवृत्तः । 
यः त॒ प्रारन्धकमां सन्‌ उत्तरकालम्‌ 
उत्पन्नात्मसम्यग्दशनः स्यात्‌ स कमणि 


प्रयोजनम्‌ अपर्यन्‌ ससाधनं कमं परित्यजति 
एव्‌ । 
निमित्तात्‌ से ॐ 
स॒ इतधित्‌ निमित्तात्‌ कमपरित्यागासंभवे 


सति कर्मणि तत्फले च सङ्गरहिततया 

खप्रयोजनाभावात्‌ लोकसंग्रहाथं पवत्‌ 
करमणि प्रवृत्तः अपि न एव किंचित्‌ करोति । 

¢^ ® ¢ 

ज्ञानाभनिदग्धकर्मत्वात्‌ तदीयं कमे अकम 


. एव संपद्यते इति एतम्‌ अथं दशेयिष्यन्‌ आह- 
त्यक्त्वा कमफरासङ् 


श्रीमद्धगवद्रीता 


न ---------------------- ~~~ क 





ज. 9. 0 # क च + + 


जो कर्म अकम ओर अकममे कमं देखनेवाला 
हे, वह यदि विवेक होनेसे पूर्वं कर्मोमि क्गा हआ हो 
तो भी कर्मे अकम ओ९ अकर्ममे कर्मका ज्ञान हो 
जनेसे केवल जीव्रन-निवाहमात्रके लिये चेष्टा करता. 
हआ कर्मरहित संन्यासी ही हो जाता है, फिर 
उसकी कमेमिं प्रबत्ति नहीं होती । | 

अर्थात्‌ जो पहले कर्मं करनेवाला हो ओर पीछे 
जिसको ` आत्माका सम्यक्‌ ज्ञान इआ हो, एसा 
पुरुष कमेमिं कोई प्रयोजन न देखकर साधनासहित 
कर्मोका व्याग कर दही देता है। 

परन्तु किंसी कारणसे कर्मोका त्याग करना 
असम्भव होनेपर कोई रेसा पुरुष यदि करमेमिं ओर 
उनके फर्म आसक्तिरहित होकर केवल छोकसंप्रहके 
च्यि पहले सदा कर्म करता रहता है तो भी 
निजका प्रयोजन न रहनेके कारण ( वास्तवम्‌ ) वह 
कुछ भी नहीं करता । 

क्योकि ज्ञानरूप अग्निद्यारा भस्मीभूत हो जानेके 
क््‌]रण उसके कमं अकम ही हो जते दहे । इसी 
आशयको दिखानेकी इच्छसे भगवान्‌ कहते है 


नित्यतप्तो निराश्रयः 


वः 


कर्मण्यमिप्रदृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः ॥ २० ॥ 


त्यक्वा कमसु अभिमानं फलसङ्गं च यथो- 
त्तेन ज्ञानेन नित्यत्तो निराकाडश्षो विषयेषु 
इत्यथः । 

निराश्रय आश्रयरहितः । 


यदाधित्य पुरुषां सिसाधयिषति, द्टादश्ट- 


फरसाधनाश्रयरहित इत्यथः 

विदुषा क्रियमाणं कमं परमाथत अकम 
एवं तस्य निष्करियातमदशेनसपनत्वात्‌ । 

तेन एवं भूतेन प्रयोजनाभावात्‌ ससाधनं 


कर्मं परित्यक्तव्यम्‌ एव इति प्रप्त, 


आश्रयो नाम 


उप्यक्त ज्ञानके प्रभावसे कममिं अभिमान ओर 
फलासक्तिका त्याग करके जो नित्यतृप्त है अथात्‌ 
विषय-कामनासे रहित हो गया है; 


तथा आश्रयसे रहित है । जिस फख्का आश्रय 
लेकर मनुष्य पुरूषाथं सिद्ध करनेकी इच्छा किया 
क्रता है उसका नाम आश्रय है, एसे स रेक ओर 
रडोकके इष्टफल-साधनखूप आश्रयसे जो रहित है, 


उस ज्ञानीदरारा किये इए कमं वास्तवमे अकम ` 


ही है क्योकि वह निग्िय आके ज्ञानसे सम्पन हे | 
अपना कोई प्रयोजन न रहनेके कारण रसे 

पुरुषको साधनोसहित कर्मोका परित्याग कर दी 

देन[ चाहिये, रेसी कतेव्यता प्राप्त होनेपर भी, ` 





| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


9 दो को कक 


राकरभाष्य 


अध्याय १२२ 





५ 1 पि ीयिगरीगीरीगीीीगीगीीी रीय पिपी णी क ्का्कागकन्यकयककयय रिरि रिरि रि 
ड = 


ततो निगमासंभवात्‌ रोकसंग्रहचिकीषया 
शिष्टविगहेणापरिजिरीषेया वा पूयवत्‌ कर्मणि 
अभिप्रवृत्तः अपि निष्करियात्मदशनसंपन्नत्वाद्‌ 
न एव विचित्‌ करोति सः ॥ २० ॥ 
, यः पुनः पूर्वोक्तविपरीतः प्राग्‌ एव कर्मा- 


रभ्भाद्‌ ब्मणि सर्वान्तरे प्रत्यगात्मनि 
दिच्िये संजातार्सदशेनः, 

स दृष्टाद्षष्टविषयाक्ी्धियेजिततथा दशा 
दृष्ट्थे कम॑णि' प्रयोजनम्‌ अपदयर्‌ ससाधनं 
कमं संन्यस्य शरीर्यात्राप्रचेष्टो यतिः 
ज्ञाननिष्ठो च्यते इति एतम्‌ अथं दशयितुम्‌ 
आह-- 

© (= 
निरारीयंतवित्तात्मा 


उन कमेसि निवृत्त होना असम्भव होनेके कारण 
टोकसंग्रहकी इच्छसे या श्रे पुरुषद्रारा की 


 जानेवाडी निन्दाको दूर करनेकी इच्छसे यदि (कोई 


ज्ञानी ) पहटेकी . तरह करममेमिं प्रव्त्त है तो भी वह ` 
निष्िय आत्मके ज्ञानसे सम्पनन होनेके कारण 
वास्तवमें कुक भी नदीं करता ॥२०॥ 


-"ऽ-{<2.- 


परन्तु जो उससे विपरीत है अर्थात्‌ उपर्युक्त 
प्रकारसे कर्म करनेवाखा नहीं है, कर्मोका आरम्भ 
क्रनेसे पहले (गृहस्थी न वनकर व्र्चर्य-आश्रममें ) 
ही जिसका सवके अंदर व्यापक अन्तरात्माखूप 
निष्िय ब्रह्मम आत्मभाव प्रव्यक्ष हो गया हे, | 

वह केव दारीरयात्राके लिये चेष्ठा करनेवाख ज्ञान- 
निष्ठ यति, इस रोक ओर पररोककरे समस्त इच्छित 
भोगोकी आशासे रहित होनेके कारण, इस डोक ओर 
परखोकके मोगरूप फर देनेबाठे कमेमिं अपना कोई 
मी प्रयोजन न देखकर कर्मोको ओर कमेकरि साधनो 
को त्यागकर सुक्त हो जाता है| इसी भावको 
दिखलनेके ल्य ( अगल शोक ) कहते है-- 


त्यक्छसवेपरिरहः । 


सारीरं केवलं कमं कुवन्नापोति किल्विषम्‌ ॥ २१ ॥ . 


निराशीः निगंता आशिषो यखात्‌ स निरा- 
शीः यतचित्तासमा चित्तम्‌ अन्त(करणम्‌ आत्मा 
बाह्यः कार्यकरणसंघातः तो उभौ अपि यतौ 
संयतौ येन स यतचित्तात्मा, व्यक्तसर्वपसििहः 
त्यक्तः स्वः परिग्रहो येन स त्यक्तसवंपरिग्रहः । 
शारीरं शरीरसितिमात्रप्रयोजनं केवरं तत्र 
अपि अभिमानवलितं कमं कुवन्‌ न अप्नोति न 
प्राभ्रोति किल्विषम्‌ अनिष्टरूपं पापं धमं च । धमेः 
अपि ञुयुक्षोः किल्विषम्‌ एव बन्धापादकत्वात्‌ । 
किं च शारीरं केवलं कमे इत्यत्र फ 
शरीरनिवत्यं शारीरं कमं अभिप्रेतम्‌ आहोखित्‌ 
शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं शारीरं कमं इति । 


जिसकी सम्पूणं अशा दूर हो गयी हैँ, वह 
“निरारीः? है, जिसने चित्त यानी अन्तःकरणको ओर 
अत्मा यानी बाह्य कायं-करणके संघातखूप ररीरको- 
इन दोनोंको मटीप्रकार अपने बरामें कर छिया है वह 
'यतचित्तात्माः कहलाता हे, जिसने समस्त परिप्रहका 
अर्थात्‌ भोगोकी सामग्रीका सञ्था व्याग कर दिया 
है, वह त्यक्तसर्वपरिग्रहः है । 

ठेसा पुरुष केवर रारीरयितिमात्रके घ्य कये 
जानेवारे ओर अभिमानरहित कर्मोको करता इआ 
पापको अर्थात्‌ . अनिष्टरूप पुण्य-पाप दोनोंको नहीं 
प्रात होता । बन्धनकारक होनेसे ध्म भी सुु्चके 
व्यि तो पाप दही है। 

यहां (शारीरं केवकं कमं" इस पदमे शरीरद्रारा 
होनेवाले कर्मं शारीरिक कर्म माने गये है, या शरीर- 


निवाहमात्रके थ्य किये जनेवाले कर्म शरीर्कि कर्म 
माने गये हे ? 





| ॥ 
[ 
1 , 
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कि च अतो यदि श्षरीरनिवंत्य श्चारीरं 
यदि वा शरीरयितिमात्रग्रयोजनं शारीरम्‌ 


इति, उच्यते-- 


यदा शरीरनिवेत्य कमं शारीरम्‌ अभिप्रेतं 
स्यात्‌ तदा टष्टादष्टम्रयोजनं कमं प्रतिषिद्धम्‌ 
अपि शरीरेण इुवंन्‌ न आ्नोति किल्विषम्‌ इति 
तरुवतो विरुद्राभिधानं प्रसज्येत । शास्तीयं च 
कर्म दृष्टाृष्टम्रयोजनं शरीरेण इवेन्‌ न आमनति 
किल्विषम्‌ इति अपि वरुवतः अग्राप्रप्रतिपेध- 


ग्रसङ्धः । 


शारीरं कर्मं इुवन्‌ इति विशेषणात्‌ केवल- 


शाब्द प्रयोगात्‌ च वाञ्जनसनिवंत्यं कमं बिधि 


प्रतिषेधविषयं 
प्रा्मोति फिखिविषम्‌ इति उक्त स्यात्‌ । 

तत्र अपि बाडनसाभ्यां विहितानुष्टानपक्ष 
फरिखििषप्राप्चिव चनं विरुद्धम्‌ आपद्येत । प्रतिषिद्र- 
सेवापक्षे अपिः भृतार्थानुवादमात्रम्‌ अनर्थकं 
सयात्‌ । 1६ 

यदा तु शरीरयितिमात्रप्रथोजनं शारीरं 
क्म अमित्रेतं भवेत्‌ तदा दृषटाद्टप्रयोजनं 


¢ (र (>, (2 9 [9 ¢ 0 
करम बिधिप्रतिषेधगम्यं शरीरवाकानसनिवत्यम्‌ 


न्ट 


अन्यद्‌ अङ्व॑न्‌ तैः एव शरीरादिभिः शरीर- 


< 


यितिमात्रश्रयोजनं केवर्ब्दश्रयोगाद्‌ अहं 


करोमि इति अभिमानवजितः शरीरादिचेष्टा- 
मात्रं रोकटषटया इयन्‌ न आप्नोति किल्विषम्‌ । 


¢ > हि + ` ७ 
धमाधमेदचब्दवाच्यं कुवन्‌ 


श्रीमद्धगवद्रीता 





ल वर न 
म्ह नि मो ना क 


` चाहे रारीरष्रारा ` होनेवाटे कर्म शारीरिकः कम 
माने जार्ये या ररीरनिर्वाहमात्रके ल्ि किये 
जानेवले कम ष्टारीरिकि कर्मः माने जर्थं, इस 
विवेचनसे क्या प्रयोजन है! इसपर कहते ~र 

जो रारीरद्रारा होनेवारे कर्मोका नाम रारीरकि 
कम मान लिया जाय तो इस ठोकर्मँ या परलोके फट 
देनेवाले निषिद्ध कर्मोको भी शरीरद्रारा करता हआ 
मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता, रेसा कहनेसे भगवान्‌ 
के कथने विरुद व्रिभानका दोप आता है | ओर टस 
रोक या परटोकमे फल देनेाटे, शाख्रविहित कर्मोको 
रारीरदमारा करता हआ मनुष्य पापको प्रात नहीं 
होता, एेसा कहनेसे भी विना प्रात हए दोषे 
प्रतिषेध करनेका प्रसङ्ग आ जाता है | 


तथा शारीरिक कमं करता हआ इस विरोषणसे ` 


ओर ।केवलः राब्दके प्रयोगते ( उपर्भुक्त मान्यताके 
अनुपार्‌ ) भगवान्‌का यह कहना हो जाता है कि 
(शरीरके सिवा) मन-वागरीद्ारा किये जानेव।ले विहित 
ओर प्रतिषिद्र कर्मोको, जो कि धर्म ओर अधर्मं नामसे 
कदे जाते ठै, करता हआ मनुष्य पापको प्राप्त ह्येता है| 

उपमे भी (मन-वाणीद्रारा विहित कर्मोको करत। 


हआ पापको प्राप्त होता दै, यह कहना तो विरद 


विधान होगा, ओर -निग्रिद्र कर्मोको करता हुआ 
पापको प्रात होता है, यह कहना अनुबादमातर 
होनेसे व्यर्थं होगा । 

परन्तु जब ₹रारीरनि्वाहमात्रके चयि किये नाने- 
बले कमं शारीरिक कर्म॑मान 'ल्यि जार्येगे, तत्र 
इसका यह अथं हो जायगा कि इस रोक या परढोक- 
के भोग ही जिनका प्रयोजन है, जो विधि -निेधास 
राखदारा जाने जाते है, जो शरीर, मन या वाणीद्रारा 
किये जाते है, देसे अन्य कर्मोको न करता हआ 
उन्‌ शरीर, मन या वाणीसे, केव शरीरनिर्वाहके 
छिव आवश्यक करम रोकटृ्टिसे करता हुआ 'ुरुष 


किल्निको प्राप्त नहीं होता । यँ ,केवल' राब्दके 
प्रयोगे यह अभिप्राय है किं बह भ्म करता ‡ इस 


0१ रहित होकर केवल लोकटृ्टिते ही शरीर, 
वाणी आषिकी चेष्ठासात्र 


करता हे | । 


# + 
---~+ 


शांकरभाष्यं अध्याय 


वानत यन्यायायान्दन्दन्दा्काया्कण्कानठाकनाण्ा्कन्कन्यनकन्कनका लसता न्तका क मा न्क रण पररस्य्चवस्- 


एवभरूतख पापशचब्दवायच्याकल्यषप्राप्त्य- 


कि 9 


संभवात्‌ किल्विषं संसारं न आप्नोति । 
ज्ञानामिदग्धसर्बकमत्याद्‌ 


मुच्यते एव इति । 


` पूर्योक्तसम्यण्दश्नफरानुवाद एव एषः । 
॥ 9 106 अ ¢ ^ 
एवम्‌ “शारीरं केवरं कम' इति अख थेपरिग्रहे 


निरवद्यं भवति ।२१॥ 


अप्रतिवन्धेन 


रषु 


स= 
ची करी ण 0 0 


ठेसे पुरुषको. पापषूप किल्विष प्राप्त होना तो 
असम्भव है, इसय्यि य्ह यह समञ्चना चाहिये कि 
वह किल्जिषको यानी संसारको प्राप्त नहीं होता । 

ज्ञानरूप अग्नद्रारा उसके समस्त कर्मोका नाशा 
हो जानेके कारण वह विना किसी प्रतिबन्धके मुक्त 
ही हो जाता ह| 
ह पहटे कहे हए यथाश आत्मन्ञानके फट्का 
अनुवादमात्र है | (शारीरं केवरं कम" इस ॒वाक्यका 
इस प्रकार अथं मान ठेनेसे बह अर्थं निर्दोष सिद्ध 
होता हे ॥२१॥ 
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त्यक्तपर्वपरिग्रहख यतेः अन्नादेः रारीर- 


यितिहेतोः परिग्रह अभावाद्‌ याचनादिना | - 


शारीरस्ितो कतंव्यतायां प्राप्ायाम्‌ 'अयातरितम- 
स॑क्टृपखपपकरं यदटच्छय्‌17 ( वोधा ऽस्म॒०२१।८।४ ९. 


इत्यादिना वचनेन असज्ञातं यतेः शरीरस्थिति- 


जिसने समस्त सं ग्रहका व्याग कर दिया है रेसे 
संन्यासीके पास शरीरनिवांहके कारणरूप अननादिका 
संग्रह नहीं होता, इसल्थि उसको याचनादिद्रास 
दारीरनिर्वाह करनेदी योग्यता प्राप्त हुई । इसपर 
“विना याचना किये, “विना संकस्पकरे अथवा 
बिना इच्छा किये धात हुए इत्यादि वचनोंसे जो 
राखे संन्यासीक्रे शरीरनिर्वाहके च्ि अननादिकी 
प्रक्तिके द्वार बताये गये है, उनको प्रकट करते 


हेतोः अन्नादेः प्रापिदरारम्‌ आविष्कुषेन्‌ आह -- । इए कहते है-- 
यदरच्छालाभसंतुष्टो दन्द्ातीतो विमत्सरः । 


समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निष्यते ॥ २२॥ 


यदच्छालामसंत॒ष्टः अप्राथितोपनतो रभो 
यदच्छालाभः तेन संतुष्टः संजाताखं्रत्ययः । 
नद्ातीतो दरन्द्रः शीतोप्णादिभिः ` हन्यमानः 
अपि अविषण्णचित्तो दन्द्रातीत उच्यते | 
= विभत्सरो विगतमस्सरो निर्वैरबुद्धिः समः 
त॒ल्यो यदच्छालाभख सिद्धौ अशिद्रौ च । 
य॒ एवंभूतो यतिः अन्नादेः शरीरख्ितिहेतोः 
 छाभालाभयोः समो हषविषादवजिंतः कमोदो 


€ री ¢ 1 ॥ 
अकपमादिद्ी यथामूतात्मदशेननिष्टः शरीर 


जो त्रिना गि अपने आप मिटे हए पदाथसे 
संतुष्ट है अर्थात्‌ उपीमे जिसके मनका यह भाव हो 
जाताहैकि यही पर्याप्त है, 

जो द्ृन््ौसे अतीत है अर्थात्‌ रीत-उष्ण आदि 
्नद्से सताये जनेपर भी जिसके चित्तम विषाद्‌ 
नहीं होता, 

जो ष्यसि रदित अर्थात्‌ निर्वर-बुद्धिवाला है ओर 
जो अपने-आप प्राप्त इए लाभकी सिद्वि-असिद्धिमें 
भी सम रहता हे | 

जो टेसा शरीरलितिके देतखूप अनादिके प्राप्त 
होने यान होनेमे मी हष-शोकसे रहित, समदशीं दै 


ओर कममादिमे अक्मादि देखनेवाख) यथाथं आत्‌- 
दरननिष्, एवं शरीरसितिमात्रके लियं किये जानेबाटे 





ायाायाायनगयानक क्ककन्न््मन्न्नन- 
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श्रीमद्भगवद्रीता 
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ओर शरीरादिद्वारा होनेवले भिक्षाटनादि कर्मों भी 
म कुछ नदीं करता ध्युण ही गुणौमे बतं रे है" इस 
प्रकार सद्‌ देखनेवाखा ह वह यति अपनेमे कतापन- 
का अभाव देखनेसे अर्थात्‌ आत्माको अकता समञ्ञ 


स्थितिमातरप्रयोजने भिक्षाटनादिकमेणि शरीरा- 
दिनि न एव किंचित्‌ करोमि अहम्‌ “गणा 
गुणेषु वतन्ते इति एवं॑सदा संपरिचक्षाण 


आत्मनः कतैत्वाभावं पञ्यन्‌ न एव रिचिद्‌ 

[९ @ $ ¢ करोति 

भिक्षाटनादिकं कमे ६ ५ 
लोकन्यवहारसामान्यद्‌ त॒ रोककिः 

आरोपितकरद॑ते भिक्षाटनादौ कर्मणि कतां 

भवति । खाल॒भवेन त॒ शाख्प्रमाणादिजनितेन 


अकता एव । 

स॒ एवं परा्यारोपितकतेखः < 
मात्रप्रयोजनं भिक्षाटनादिकं कमे कत्वा अपि 
न॒ निवध्यते, बन्धहेतोः कमणः सहेतुकसख 
ज्ञानाभिना दग्धत्वाद्‌ ` इति उक्तानुबाद एव 
एषः ॥ २२॥ 


श्यक्त्वा कर्मफलसङ्गम्‌इति अनेन शछोकेन यः 
प्रारन्धकमां सन्‌ यदा निष्कियत्रह्मात्मदशन- 
संपन्नः स्यात्‌ तदा तस्य आत्मनः कत्‌कमं- 
प्रयोजनाभावदरिनः कमेपरित्यागे प्राप 
ङतश्चिद निमित्तात्‌ तद संभवे सति पूववत्‌ 
तसिन्‌ कमणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव 
रिचित्‌ करोति स इति कमाभावः प्रद्ितः। 
यसख एवं कर्माभावो दितः तख एव- 
गतसङ्गस्य मुक्तस्य 
। यज्ञायाचरतः कर्म 
गतसङ्गस्य सवतो निवृत्तासक्तेः - युक्तस 


लेनेसे वास्तवे भिक्षाटनादि दुक भी कमं नहीं 
करता है । | 

ठेसा पुरुष छोकम्यवहारकी साधारण टृष्टिसि तो 
सांसारिक पुरुषरद्यरा आरोपित किये हए .कतापनके 
कारण भिक्षाटनादि कर्मोका कर्ता होता ह । परत 
शाख्चप्रमाण आदिसे उत्पन्न अपने अनुभवसे (वस्तुतः) 
वह अकर्ता ही रहता हे | | 

इस प्रकार दूसरोद्यारा जिसपर कतपनका 

व्यारोप क्रिया गया है,` रेसा वह पुरुष॒ रारीर- 
निर्वाहमात्रके स्यि किये जानेवाले भिक्षाटनादि 
कर्मोको करता इआ भी नीं रवैधता । क्योकि 
ज्ञानख्प अग्नद्रारा उसके ( समस्त ) बवन्धनकारक्‌ 
कार्म हेतुसहित भस्म हो चुके दै । यह पहले कहे 
हृएका ही अनुवादमात्र है ॥ २२ ॥ 


जो कर्म करना प्रारम्भ कर चुका है, एेसा पुरुष 
जब कम॑ करते-करते इस ज्ञानसे सम्पन्न हो जाता है 
कि 'निष्विय ब्रह्म ही आतमा है" तब अपने कर्ता, कमं 
ओर प्रयोजनादिकाः अमाव देखनेवाठे उस पुरुषके 
व्यि कर्मोका व्याग कर देना ही उचित होता है । किन्तु 
किसी कारणव्डा कर्मोका व्याग करना असम्भव होने- 
प॒र यदि वह पहलेकी तरह उन करममिं खगा रहे 
तो भी, वास्तवमें कुछ भी नहीं करता 1 इस प्रकार 
त्यक्वा कर्मफलासङ्गम्‌ इस शोकसे ( ज्ञानीके ) 
कर्मोका अभाव (अकत) दिखटखया जा चेका हे । 


जिस पुरुषके कर्मोका इस प्रकार अभाव दिखाया गया 


है, उसीके ( विषयमे अगा @ोक कहते हे )-- 
ज्लानावयितचेतसः । 
समग्रं प्रविलीयते ॥ २२३॥ 


निस पुरुषकी सब ओरसे आसक्ति निदत्त हो 


चुकी है, जिसके पुण्य-पाप्ूप बन्धन छट गये है, 
निस॒का चित्त निरन्तर ज्ञानम ही सित है, एेसे 
केवल यज्ञसम्पादनके व्यि दही कर्मोका आचरण 


्ञानावसिितचेतसो 


निवृत्तधमाधमांदिबन्धनस्य 
ज्ञाने एव अवस्ितं चेतो यस्य सः अयं 
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्ञानावस्थितचेताः तसख यज्ञाय यज्ञनिवरत्य्थम्‌ 
आचरतो निर्वर्तयतः करम समप्रं सहाप्रेण फलेन 

८ (= % ¢ * ~ 
तते इति समग्रं कमं तत्‌ समग्र प्रतिरीयते 
` विनश्यति इत्यथः ।२३॥ 


क्रनेवाडे उस सङ्घद्ीन सक्त ओर ज्ञानावसित-चित्त 
पुरुषके समग्र कम विीन हो जाते हैँ । “अग्र शब्द्‌ 
फलका वाचक है उसके सहित कर्मोको समग्र कमं 
कहते है, अतः यह अभिप्राय हआ किं उसके 
फकपहित समस्त कमं नष्ट हो जाते हैँ ॥ २३ ॥ 


--नप्चरधट-- । 


करात्‌ पुनः कारणात्‌ क्रियमाणं करम 


(= के प्‌ ¢ ~ ¢ (= भ 
किये जानेवारे कमं अपना कायं आरम्भ किये 


खकायारम्भस्‌ अङवेत्‌ समग्रं ्रविरीयते इति | विना ही ( ङुछ फठ दिये विना ही ) विस कारणसे 


उच्यते यतः- 


फएकसहित विटीन हो जाते हैँ 2 इसपर कहते है - 


ब्ह्मापणं बह्म हवित्र्॑या्नौ बह्मणा हतम्‌ । 


बरह्येव तेन 

जहा अपणं येन्‌ करणेन अह्यविद्‌ हवि अग्र 

अपति तद्‌ बह्म एवं इति पश्यति तख 
आत्मव्यतिरेकेण अभावं परयति । 

यथा शुक्तिकायां रजताभावं पश्यति 


उच्यते बह्म एव अपेणम्‌ इति, यथा यद्‌ रजतं 
तत्‌ शुक्तिका एव इति । ब्रह्म, अपंणम्‌ इति 
असमस्ते षदे । 
¢ लोके 
यद्‌ अपेणबुद्धया . गृह्यते रोके तद असख 


ब्रह्मविदो ब्रह्म एव इत्यथः | 


च व्र | । 
नह हविः तथा यद्‌ हविबुद्धया गृद्यमाणं 
तट्‌ ब्रह्म ए अख । 
तथा ब्र्ाभ्नो इति समस्तं पदम्‌ । 


अभ्रिः अपि ब्रह्म एव य॒त्र हूयते ऋणा | 


कत्रा ब्रह्म एव करता इत्यथः । यत्‌ तेन इतं 
हवनक्रिया तद्‌ ब्रह्म एव । 

यत्‌ तेन गन्तव्यं फलं तद्‌ अपि ब्रह्म एव । 
बहकर्मसमाधिना, बह्म एव कमे ब्रह्मकमं तसिन्‌ 


तद्‌ 


गन्तव्यं व्रह्मकमंसमाधिना ॥ २४ ॥ 


्रहेत्ता पुरूष जिस साधनद्रारा अथिमें हवि अर्पण 
करता है, उस साधनको ब्रह्मरूप ही देखा करता है, 
अथात्‌ आत्माके सित्रा उसका अभाव देखता है । 
` लेसे ( सीपको जानेवाला ) सीपमे चोदीका 
अभाव देखता है ¶्रह्म ही अपंण है" इस पदसे भी वही 
वात कही जाती हं । अर्थात्‌ जैसे यह समञ्ता है 
कि जो ्चँदीके रूपमे दीख रही दै वह सीप ही है" 
८ वेसे ही ब्रहमवेत्ता भी समक्षता है कि -जो अर्पण 
दीखता है वह ब्रह्य ही है ) ब्रह्म ओर अर्पण-यह 
दोनों पद अख्ग-अख्ग है | 

अभिप्राय यह कि संसारम जो अपण माने जाते 
है वे सुक्‌, सुव. आदि सव पदां उस ब्रहमरेत्ताकी 
दष्टं ब्र ही है | 


वसे ही जो वस्तु हविरूपसे मानी जाती है वह 
भी उसकी दध्म ब्रह्म दी होता हे । 
ब्रह्याग्नो" यह पद समासयुक्त है ॥ 


इसय्यि यह अथं हुआ कि व्रह्मह्प कर्तद्वारा 
जिसमे हवन किया जाता है वह अथि भीत्रहमहीहे 
ओर वह कर्तां भी ब्रहम ही है ओर जो उसके द्वारा 
हवनरूप क्रिया की जाती है वह भी ब्रह्म ही है। 

उस्‌ ब्रह्मकममे स्थित हए पुरुषद्वारा प्राप्त करनेयोग्य 
जो फ है वह भी ह्म ही है अर्थात्‌ ब्रह्य कर्मे 








कि, 
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कृमसमाधिना ब्रह्म एव गन्तव्यम्‌ । 


एवं लोकसंग्रहं चिकीषेणा अपि क्रियमाणं 


कमं परमाथंतः अक्षमं ्रहमबुद्धयुपमदितत्वात्‌ । 


एवं सति निवृत्तकरमणः अपि सव॑क्म- 
संन्यासिनः सम्यग्दश्ेनस्तुत्यथं यज्ञत्यसंपादतं 
्ञानख सुतराम्‌ उपपद्यते, यद्‌ अपणादि अधि- 
यज्ञे प्रसिद्धं तद्‌ ` अस्य अध्यात्मं ब्रह्म एव 
परमाथेदशिन इति । वः 

अन्यथा सवस्य ब्रह्त्वे अपंणादीनाम्‌ एव 
विशेषतो ब्रहमत्वाभिधानम्‌ अनथकं स्यात्‌ । 

तसाद ब्रह्म एव इदं सवम्‌ इति अभिजानता 
विदुषः सवेकसमाभावः : 

कारकबुद्धयभावात्‌ च । न हि कारकबुद्धि- 


रहितं थज्ञाख्यं कम ट्टम्‌ । 
¢ (~ = _ (~ ¢ (~ 
सवम्‌ एव अग्निहोत्रादिकं कमं शनब्दसमपिंत- 
देवताविदोषसंग्रदानादिकारकबुद्धिमत्‌ क्त्र 


भिमानफलाभिसंधिमत्‌ च ट्टम्‌ । 
न॒ उपम्नदितक्रियाकारकफलमेदयुद्धिमत्‌ 


कतत्वाभिमानफलाभिसंधिरहितं बा । 
इद॒ त॒ बहमुद्युपमृदितापणादिकारक- 


^ 


्रियाफलमेदबुद्धि कमं अतः अकम एव तत्‌ | 





पराप्त किये जानेयोग्य जो फट. है वह भी बह्म ही है| 


दस प्रकार लोकसंग्रह करना चाहनेवारे.पुस्ष्द्रारा 
किये हए कम मी ब्रह्मबुद्धिसे बाधित होनेके कारण 


अथात्‌ फ उत्पन करनेकी शक्तिसे रहित कर दिये .. 


जानेके कारण वास्तवमे अक्मदहीदहे। 


, ठेसा अथ मान छेनेपर कर्मोको छोड देनेवाठे 
-संन्याप्तीके ज्ञानको मी यथाथ ज्ञानक स्तुतिके 
ये यज्ञरूप समञ्चना भटी प्रकार वन सर्कता ह 

अधियज्ञमे जो स्वादि वस्तुं प्रपिद्ध हें वे सवर इस 

यथाथ ज्ञानी सन्याप्तीके ( सम्यक्‌ ज्ञानष्प) 


क्‌ 
छि 


| अष्यात्मयज्ञमे ब्रह्य ही हे | 


उपयुक्त अथं नहीं माननेसे वास्तवमे सव दी 
ब्रह्मरूप होनेके कारण केवल स्व आदिको दही 
विरोषतासे न्रह्मरूप बतखाना व्यथं होगा | 

सुतरां "यह सव कुछ ब्रहम ही हैः इस प्रकार 
समञ्लनेवाे ज्ञानीके ल्य वास्तवमे सब्र कर्मोका 
अभावदहीदहो जाता हे । 

तथा उसके अन्तःकरणमे ( क्रिया, फ आरि ) 
कारकसम्बन्धी मेबुद्िका अभाव होनेके कारण भी 
यही सिद्ध होता है । क्योंकि कोई भी यज्ञ नामक करम 
कारकसम्बन्धी मेदवुद्धिसे रहित नहीं देखा गया । 


अभिप्राय यह है किं अग्निहोत्रादि समी कम, ` 


( इन्द्राय वरुणाय आदि ) रा पद्रारा हवि आदि द्रव्य 
जिनके अपण किये जाते है, उन देवताविशेषदप 
सम्प्रदान आरि कारकबुद्धिवाे तथा कर्तापनके 
अभिमानसे ओर फख्की इच्छासे युक्त देखे गये हें । 

जिसपेसे क्रिया, कारक ओर फठसम्बन्धी मेदबुद्वि 
नष्ट हो गयी हो तथा जो कर्तापनके अभिमानसे ओर 
फरकी इच्छसे रहित हो रेसा यज्ञ नहीं देखा गया । 

परन्तु यह उपर्थ॒क्त कर्मं तो रेसा है किं जिसमे 
स्त्र ब्रमबुद्धि हो जानेके कारण, अर्पणादि कारक, 
क्रिया ओर फलसम्बन्धी भेदबुद्धि नष्ट हो गयी है | 
इसय्यि यह अकम ही है । 


| 
| 
| 
। 
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तथा च दशितम्‌ शर्मण्यशनमं यः पश्येत्‌ 





यही वात, ('कमेण्यकमं यः 


-कमण्यनि्तततोऽ0ि नैत भिचित्करोति सः व्ण | कमेण्यभिपवृत्तोऽपि नेव किचित्करोति सः! 


गुणपु वतन्ते" नवर किवित्करोमीति युक्तो मन्येत 
तच्वरित्‌ इत्यादिभिः । 


तथा च दरयन्‌ तत्र तत्र क्रियाकारकफल- | 


क 


भेद्बुद्रयुपसदं करोति । 


ट च काम्यापनिहोत्रादो कामोपमर्देन 


होत्रादिहानिः | 
तथा मतिपूकामतिपू्यकादीनां 


दास्ये 
कृभंणां 


काथेविशेषस्य आरण्कत्वं दष्ट । 


तथा इह अवि बहमबुद्धय॒पमृदितापणादि- 
कारकक्रियाफएरभेदयबुदधेः वाद्चे्टायल्ेण कूरं 
अपि विदुषः अकम संपद्यते । अत उक्तं समग्रं 
प्रविलीयते इति । 

= (> ४९) ^ ^~ 

अत्र केचिद्‌ आहुः यद्‌ व्रह् तदपणादीनि । 
बरह्म एव॒ किर अपणादिना पश्चविधेन 
कारकात्मना व्यवसितं सत्‌ तद्‌ एव कमं 


गुणा गुणेषु वतन्ते “नेव किंचित्करोमीति ` 
युक्तो मन्येत तच्चवित्‌ः इत्यादि ईखोकोद्रारा भी 
दिखायी गयी हे । 

ओर इसी प्रकार दिखाते इए भगवान्‌ जगह- 
जगह क्रिया, कारक ओर फट्सम्बन्धी मेदवुद्धिका 
निषेध कर रहे है | | 

देखा भी गया है कि सकाम अग्चहोत्रादिमें 
कामना न रहनेपर वे सकाम अथ्िहोत्रादि नहीं 
रहते । ( उनकी सकामता नष्ट हो जाती है |) 

तथा यह भी देखा गया हे किं जान-वूञ्चकर ` 
किये हए ओर अनजानमे किये इए कमे भिन-भिन 


च> 


कार्योके आरम्भक होते है अर्थात्‌ उनका फछ 
अर्ग-अख्ग होता है । 

वंसे ही यहां भी जिस पुरुषकी सर्वत्र ब्रहमुद्धि 
हो जनेसे ( सुव, हवि आदिमं ) क्रिया, कारक 


| ओर फरुसम्बन्धी मेदवुद्धि नष्ट हो गयी है, उस 


ज्ञानी पुरुषके बाह्य ॒चेष्टामात्रसे होनेवाले कर्म॑भी 
अकमं हो जाते है । इसीष्यि कहा है कि ।उसके 
फठसहित कमं विलीन हो जाति है | 

इस विषयमे कोई-कोई टीकाकार कहते है किं 
जो ब्रह्म हं वहो सुव आदि ह अथात्‌ बह्म ही खव 
आदि पाच प्रकारके कारकोके रूपमे .स्थित हे ओर 


करोति । तत्र न अपणादियुद्धिः निवर्त्यते । वह, कम किया करता ठं, ( उसके सिद्धान्तानुसार्‌ ) 


किं तु अपणादिषु ब्रह्मबुद्धिः आधीयते । यथा 
प्रतिमादां विष्ण्वादिवुद्धिः यथा वा नामादौ 
ब्रहमबुद्धिः इति । 

सत्यम्‌ एवम्‌ अपि साद्‌ यदि ज्ञानयज्ञ- 
स्तुत्यथ प्रकरणं न सात्‌ । 

अत्र॒तु सम्य्दशनं ज्ञानयज्ञशञब्दितम्‌ 
अनेफान्‌ शब्दितान्‌ फरियाविरोषान्‌ 
, उपन्यस्य श्रेयान्द्रन्यमयावन्नाज्जञानयज्ञःः इति 
ज्ञानं तोति । 

गी° शा० भार १७- 


उपयुक्त यज्ञमं सुव॒ आदि बुद्धि निवृत्त नहीं की. 
जाती किन्तु सुव आदिमे ब्रह्मबुद्धि स्थापित की 
जाती है, जेसे किं मतिं आदिमे विष्णु आदि देव- 
बुद्धि या नाम आदिमे ब्रहमबुद्धि की जाती हे | 

टीक है यदि यह प्रकरण ज्ञानयज्ञवी स्तुतिके 
च्यि न होता तो यह अर्थं भी हो सकता था । ` 

परन्तु इस प्रकरणमे तो यज्ञ नामसे कहे जानेवाे 
अट्ग-अल्ग बहत-से , क्रिया-मेदोको कहकर फिर 
द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा क्ञानयज्ञ कलस्याणकर हे 
इस कथनद्रारा ज्ञानयज्ञ राब्दसे कथित सम्यक्‌ 
द्ङानवी स्तुति करते है । 








९२० 


श्रीमद्धगवद्रीत 








अत्र च समथंम्‌ इदं यचनं ब्रह्मापेणम्‌ इत्यादि 


ज्ञानस्य यज्ञत्वसंपादने अन्यथा सवख ब्रह्मवे 


अपंणादीनाम्‌ एव विरोषतो ब्रहमत्वाभिधानम्‌ 


अनथकं स्यात्‌ । 
ये त॒ अपणादिषु प्रतिमायां विष्णुदृ्टिद्‌ 


ब्रह्मदृष्टिः क्षिप्यते नामादिषु इव च इति चुवते 
न तेषां बहमविया उक्ता इह विवक्षिता स्याद्‌ 


अपंणादिविषयत्वाद्‌ ज्ञानस्य । 


न च दष्टिसंपादनज्ञानेन मोक्षफरं प्राप्यते 
" ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्‌ इति च उच्यते । विरुद 


च सम्यग्दशनम्‌ अन्तरेण मोक्षफलं प्राप्यते 
इति । 


्रकृतिविरोधः च । सम्यग्दशेनं च प्रकृतम्‌ 


कर्मण्यकर्म यः पर्येत्‌ इत्यत्र अन्ते च 


सम्यग्दशंनं तस्य एव उपसंहारात्‌ । 
श्रयान््रव्यमयाध्नाज्ज्ञानयन्नः * (ज्ञानं टन्ध्वा 


परां शान्तिम्‌” इत्यादिना सम्यग्दश्चनस्तुतिम्‌ एव 
ङवेन्‌ उपक्षीणः अध्यायः । ~+ 


तत्र अकखाद्‌ अपंणादौ ब्रह्मदृष्टिः अप्रकरणे 
प्रतिमायाम्‌ इव विष्णुदृष्टिः उच्यते इति 
अनुपपन्नम्‌ । 


तथा इस प्रकरणम जो ब्रह्याप॑णम्‌ः इत्यादि 
वचन है, यह ज्ञानको यज्ञरूपसे सम्पादन करनेमे 
समर्थं भी है, नहीं तो वास्तवे सब कुछ ब्रह्मरूप 


होनेके कारण केवर अपण ( सुव ) आदिको दही 

अतपरा करके ब्रह्मरूपसे विधान करना व्यर्थ होगा | 
जो एसा कहते है कि यहोँ मूतिमे विष्णु आदि- 

की टष्टिके सदड या नमादिमे ब्रह्मबुद्धिकी भाति 


अपण (सुव ) आदि यक्ञकी सामग्रीमे त्रहबुद्धि 


स्थापन करायी गयी है, उनकी टृष्टिसे सम्भवत: 
इस प्रकरणमे ब्रह्मविदा नहीं कही गयी है । 
क्योकि ८ उनके मतानुसार ) ज्ञानका विषय सुव 
आदि यज्ञकी सामभ्री ही है, ब्रह्म नदीं । 

इस प्रकार केवर त्रह्मदष्टिसम्पादनरूप ज्ञानसे 
मोक्षरूप फर नहीं मिर सकता ओर यहाँ ( स्पष्ट ही ) 
यह कहा है कि उसके हारा प्राप्त किया जानेवाद 
फर ब्रह्म ही है फिर बिना यथार्थं ज्ञानके मोक्षरूप 
फर मिक्ता है- यह कहना सवधा विपरीत है । ` 


इसके सिवा ( एेसा मान लेनेसे ) प्रकरणम भी 
विरोध आता है | अभिप्राय यहदहैकि “जो कर्मने 


अकमं देखता हेः इस प्रकार यहो आरम्भमे सम्यक्‌ 


ज्ञानका हयी प्रकरण है तथा उसीमे उपसंहार होनेके 
कारण अन्तम भी यथाथ ज्ञानका ही प्रकरण है । 


क्योकि द्रव्यमय यक्षकी अपेक्षा श्ानयज्ञ 
श्रेष्ठतर दैः ज्ञानको पाकर परम शान्तिको 


तुरंत ष्टी प्राप्त हो जाता दै इत्यादि वचनोसे ` 
| यथाथ ज्ञानकी स्तुति करते इए दही यह अध्याय 


समाप्त इ हे 


फिर विना प्रकरण अकस्मात्‌ मूरतिमे विष्णु- 
टृषटिकी भति सुव आदिमे ब्रहमृ्टिका विधान 
बतठाना उपयुक्त नदीं । 


तखाद्‌ यथाव्याख्यातं एव॒ अयं सुतरां निस प्रकार इसकी व्यास्या की गयी है 
इरोकः ॥ २४॥ इस रंकोकका अर्थं वैसा ही है ॥ २४ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय ४ 


& ९ 





तत्र अधुना सम्यग्दशेनस्य यज्ञत्वं संपाद्य 
तस्स्तुत्यथम्‌ अन्ये अपि यज्ञा उपक्षिप्यन्ते देवम्‌ 
एव इत्यादिना-- ` 


दैवमेवापरे 
ब्रह्मा्मावपरे यज्ञं 
दैवम्‌ एव देवा इज्यन्ते येन यज्ञन असौ दैवो 
यज्ञः तभ्‌ 


¢ 
पयुपासते दुवैन्ति इत्यथः । 
्र्माघ्नौ “सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म ८ तैप्ति०उ० २। 


ल (~¢ 
एव्‌ अपरे यङ्ग योगिनः कृथिणः 


१) शबिज्ञानमानन्दं व्रह्म (बृह ०८० २।९। २८) 
'त्साक्षादपरोक्षाद्‌ बह्न य आत्मा सर्वान्तरः? (वह्० 
उ० २।४। ? ) इत्यादिवचनोक्तग्‌ अशनायादि 
सयसंसारधमेवलितम्‌, नेति नेति इति निरस्ता- 


शेषविशेषं ब्रह्मशब्देन उच्यते । 

ब्रह्म च तद्‌ अभिः च स होमाधिकरणत्व- 
विवक्षया ब्रह्माः तसन्‌ ब्रह्माग्ं अपरे अन्ये 
ब्रह्मविदः, यज्ञं॑यज्ञशब्दवाच्य आत्मा आत्म- 
नामसु यज्ञशब्दस्य पाठात्‌ तम्‌ आत्मानं यज्ञं 
परमाथेतः परम्‌ एब ब्रह्म सन्तं बुद्धयाद्युपाधि- 
संयुक्तम्‌ अध्यस्तसर्वोपाधिधमंकम्‌ आहुतिसूपं 
यज्ञेन एव आत्मना एव उक्तरक्षणेन उपजुहति 
प्रक्षिपन्ति । 


सोपाधिकस्य आत्मनो निरुपाधिकेन 
प्र्रह्मखरूपेण एव यद्‌ दशनं स तसिन्‌ 
होमः तं उवेन्ति बह्मात्मेकत्वदरशननिष्ठाः 
संन्यासिन इत्यथः । 


यज्ञं योगिनः 


उपयुक्त शोकम यथाथं ज्ञानको यज्ञरूपसे 


सम्पादन करके अब उसकी स्तुति करनेके ययिं 


देवम्‌ एवः इत्यादि @ोकोसे दूसरे-दूसरे यज्ञोका भी 
उछेख किया जाता है-- 


पयुपासते । 
यज्ञेनेवोपलुहति ॥ २९५ 


जिस यज्ञके द्वारा देवांका पूजन किया जाता 
हे बह देवसम्बन्धी यज्ञ है, अन्य ८ कितने ही) योगी 
अथात्‌ कम करनेवाञे छोग उस दैव-यज्ञका ही 
अनुष्ठान किया करते हैँ | 

अन्य (्रहमवेत्ता पुरुष) ब्रह्मा (हवन करते है) 
अथात्‌ शत्रह्म सव्य-ज्ञान-अनन्तस्वरूप दे" “विज्ञान 
ओर अनन्द ही बह्म दै “जो साक्षात्‌ अपरोक्च 
( भरत्यश्च ) ड वह ब्रह्य दे, जो सवौन्तर आत्मा है 
वह्‌ ब्रह्य दै" इत्यादि वचनोंसे जिसका वणन किया 
गथा है, जो भूख-प्यास" आदि समस्त सांसारिक 
धमि रहित है, जो प्ता नही, '्ेसा न्दी, इस 
प्रकार वेदवाक्थोद्रारा सब विशेषणोंसे परे बतलाया 
गया हे, बह ब्रह्म शब्दसे कहा जाता है | 


हवनका अधिकरण बतलनेके घ्य उस्र त्रह्मको 
ही यहाँ अग्नि कह दिया है | उस ब्रह्महूप अग्ने 
कितने ही ब्रह्वेत्ता-ज्ञानी यज्ञद्रारा यज्ञको हवन 
करते दहै । आत्माके नामोमिं यज्ञ॒ शब्दका पाठ 
होनेसे आसमाका नाम यज्ञ है जोकि वासवे 
पररह ही रै, परन्तु बुद्धि आदि उपाधियोसे 
युक्त हआ उपाधि्योके धर्मोको अपनेमें मान रहा 
हे । उस आहइतिरूप आत्माको उपर्युक्त आत्मादरारा 
ही हवन करते है । 


सारांश यह किं उपाधियुक्त भआतमाको जो उपाधि- 
रहित परब्रह्मखूपसे साक्षात्‌ करना है, वही उसका 
उसे हवन करना है; ब्र ओर अ।्माके एकल्नानमे 
स्थित इए वे संन्यासी रोग एेसा हवन किया करते है। 





१३२. | ` श्रीमद्धगवद्रीता 


अव कष्य क ४ ~ ~~ 


सः अयं सम्यग्द्चनरक्षणो यज्ञो दैव- |: ` भेयान्द्रव्यमयाद्ज्ञाञक्ानयज् परंतपः 


यज्ञादिषु यज्ञेषु उपक्षिप्यते शह्या्पणम्‌” इत्यादि- | इत्यादि छोकोसे स्तुति करनेके स्यि यह सम्यग्दर्शन 
शोके;  शरेयान््रग्यमयाधन्नान्ज्ञानयन्नः परतप" | रूप यज्ञ श्रह्मापंणम्‌' इत्यादि शोकोंदयारा दैवयज्ञ 
इत्यादिना स्तुत्यथम्‌ ॥२५॥ आदि यज्ञोमे सम्मिलित किया जाता है ॥ २५ ॥ 
~~~ 
श्रो्रादीनीन्ियाण्यन्ये संयमाग्निषु जहति । 
रब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुहति ॥ २६ ॥ 
श्रोत्रादीनि इद्दियाणि अन्ये योगिनः संयमाग्निष | अन्य योगीजन संयमरूप अग्रियोमे श्रोत्रादि 


(चीत लतो शिर न्ियोका हवन करते हैँ । संयम दही अश्रियं है, 
द्यं संयमो भिद्यते इति बहुवचनम्‌ । | “^ (+ €) ९८ € । = . द 
उन्हींमं हवन करते हँ अर्थात्‌ इन्दरियोका संयम करते 


संयमा एव अग्रयः तेषु जहति इन्द्रियसंयमम्‌ | है | प्रत्यक इन्दरियका संयम मिन-मिन्न है, इसल्यि 
एव कुबेन्ति इत्यथः । यहां वहुवचनका प्रयोग किया गया है | 
शब्दादीन्‌ विषयान्‌ अन्ये इन्द्रियाग्निषु जहृति | अन्य (साधकलोग ) इन्दरियरूप अग्नियोमे शब्दादि 


इण्द्रयाण प अग्रयः तषु उान्द्रयाग्रषु षयोंका इ करते हं । इन्दियां द) अग्र्या हँ उन 
इन्दियाप्नियामे हवन करते है अर्थात्‌ उन श्रोत्रादि 


चह. आत्मत्व, जवर्द्धाचपयग्रहण हम | इन्द्रयोदयारा ` शाख्सम्मत विषरयोके ग्रहण करनेको 





मन्यन्ते ॥२६॥ ` ही होम मानते हैँ ॥ २६ ॥ 
फिच- | तथा-- 


सवोणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे | 
+ > मो (~ = 
आत्मसयमयागाभमो जहति ज्ञनदीपिते ॥ २७ ॥ 
सर्वाणि  इद्धियकर्माणि इन्द्रियाणां कर्माणि | दूसरे साधक ` इन्धियोके सम्पूर्णं कोको ओर 

इन्दरियकमाणि तथा प्राणकर्माणि प्राणो वायुः | शरीरके भीतर रहनेवाल वायु .जो प्राण कहलाता 
आध्यात्मिकः तत्‌ कमणि आदरुश्चनम्रसारणा- | टै उपक्र संङुचित होने' शरौलनेः आदि कर्मोको, 
दीनि तानि च अपरे आत्मसंयमयोगाग्नौ आमनि शानसे व र अ्मसंथमर्प॒योगा्िमे हवन 
| 1 ¬ ~, = _ | कर्तं 2 | आत्मविक्यक संयमका नाम आत्मसंयम 
सयम्‌ म॒सयम्‌ः स ख यागाप्रः 
४ 1 पास्‌ | है, बही य योगामि ह | ध्रत।दि चिकनी वस्तुसे 
ए पा अह न ९" | प्रञलिति हई अग्निक भांति विवेकाविज्नानसे 
पिते स्नेहेन इव प्रदीपिते विवेक उञ्ञ्वकताको प्राप्त इई ( षारणा-व्यान-समाधिखूप ) 


उज्ज्वलभावम्‌ आपादिते प्रविलापयन्ति | उख आस-संयम-योगागनमे ( व प्राण ओर इन्धियोकि ` 


इत्यथः ॥ २७॥ ` ४ कर्मक ) विरीन कर देते है ॥ २७ ॥ 
स~ 


3 


४ 


#-~~-------~-- ------ 
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द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥ २८ ॥ 
दन्ययज्ञाः तीरथपु द्रव्यविनिथोगं यज्ञवुद्धया | जो यज्ञवद्धिसे तीर्थादिमे य खगाते हैँ वे दरन्य- 


ङुन्ति येते द्रव्ययज्ञाः । यज्ञा यानी द्रव्य-सभ्वन्धी यज्ञ करनेवाठे हैँ | 
तपोधक्ञा ये तपखिनः ते तपोयज्ञाः, योगयज्ञाः | जो तपखी है वरे तपोयज्ञा यानी तपद्प यज्ञ करने- 
प्रणसमुप्रत्याहारादिरक्षणो योगो यज्ञो | वारे है | प्राणायाम-ग्रत्याहाररूप योग ही जिनका 
येषां ते योगयज्ञाः | यज्ञ है वरे योगयज्ञा यानी योगरूप यन्न करनेवाठे है । 
तथा अपरे खाध्यायक्ञानयज्ञाः च खाध्यायो | तरसे ही अन्य कई खाध्याययज्ञ ओर ्ञानयज्ञ 
यथाविधि ऋछगाद्यस्यसो ज्ञो येष ते | करनेवाले मी है| जिनका यथाविषि ऋगवेद आदिका 
अम्प्रापतषूप लखाध्याय ही यज्ञ हे, बे खाव्याययज्ञ 
करनेवाले हँ ओर शास्रोका अर्थं जाननाखूप ज्ञान 





ध्याययज् सानयक्ञा जसं चाच ९.८ 
खाव्यययज्खा स्नयज्ञा ज्ञल शाद्खाथेयरि 


र न) 6 य॒ज्ञ ¢ जि यु; = ल र + हे 
सनं ज्ञा यषा द ज्ञानयज्ञाः च्‌। | नका यज्ञ हे वे ज्ञानयज्ञ करनेवाले हें | 
यतयो यतनशीलाः संरितत्रताः | इसी तरह कई यत्तरीर संहित व्रतवाठे हैँ । 





जिनके त्रत-नियम अच्छी प्रकार तीक्ष्ण किये इए 

[4 भ, भ है भ, ज 
यानी सूक्ष्म-ञद्र किये हए होते है वे पुरुष संशित- 
रत कडखते हें ॥ २८॥ 


सम्यक्शितानि तन्‌षरतानि ती्णीङ्तानि 
व्रतानि येषां ते संशितव्रताः ॥ २८॥ 





~ ० ्््---- 
विच | तथा-- 


अपाने जुहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ 


अपाने अपानच्रृत्तो जहति प्रक्षिपन्ति प्राणं | (कोई) अपानवायुमे प्राणवायुका हवन करते 
ग्राणवर्ति पूरकाख्यं प्राणायामं कुवन्ति इत्यथः । | है अर्थात्‌ पूरक नामक प्राणायाम किया करते हैं । 
प्राणे अपानं तथा अपरे जुह्वति रेचकाख्यं | वैसे ही अन्य कोई प्राणे अपानका हवन करते 

च प्राणायामं ङुवंन्ति इति एतत्‌ । ह अर्थात्‌ रेचक नामक प्राणायाम किया करते हैँ | 

` प्राणापानगती युखनासिकाभ्यां वायोः | सुखओर नासिकाके द्वारा वायुका बाहर निकठ्ना 
निर्गमनं प्राणस्य गतिः तद्विपर्ययेण अधोगमनम्‌ | प्राणकी रति है ओर उसके विपरीत ( पेटमे ) नीचेकौ 
0 ओर जाना अपानकी गति है । उन प्राण ओर अपान 

अपानस्य ते प्राणापानगती एते रुद्ध्वा निरुध्य दोनोंकी गतियको रोककर कोई अन्य खोग प्राणायाम- 
प्राणायामपरायणाः -प्राणायामतत्पराः इम्भकाख्यं | परायण होते है अर्थात्‌ प्राणायाममें तत्पर हए वे 
ग्राणायामं कुवन्ति इत्यथः || २९॥ | केवल कुम्भक नामकः प्राणायाम किया करते हैँ ॥२९॥ 


गन. 


व ~ । 














१२४ ` श्रीमदगवद्रीता 
इ त 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जहति । 


सवेैऽप्येते यज्ञविदो 


अपरे नियताहारा नियतः परिमित आहारो 
येषां ते नियताहाराः सन्तः, प्राणान्‌ वायुभेदान्‌ 


प्राणेषु एव जहति । 

यस्य यस्य॒ वायोः जयः क्रियते इतरान्‌ 
बायुभेदाच्‌ तसिन्‌ तसिन्‌ जुहति ते तत्र 
प्रविष्टा इव भवन्ति । | 

सरवे अपि एते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा यज्ञ 


यथोक्तैः क्षपितो नाशितः करमपो येषां ते 
यज्ञक्षपितकस्मषाः | २० ॥ 


यज्क्षपितकस्मषाः ॥ ३० ॥ 
अन्य कितने ही नियताहारी अर्थात्‌ जिनका 

आहार नियमित किया हआ है रेसे परिमित मोजन 
करनेवाले प्राणोको यानी वायुके भिन-मिन्न मेदोको 
प्राणाम ही हवन किथा करते हें | 

माव यह है कि वे जिस-जिस वायुको जीत ठेते 
है उसीमे ायुके दूसरे मेदोको हवन कर देते है यानी 
वे सब वायु-मेद उसमें विरीन-से हो जाते है | 

ये सभी पुरुष यज्ञोको जाननेवाठे ओर यज्ञोद्रारा 
निष्पाप हो गये होते हैँ । अर्थात्‌ उपर्युक्त यज्ञोदरारा 
जिनके सव पाप नष्ट हो गये है, वे यज्क्षपितकल्मषः 


। कहते है ॥२०॥ 


~> --ॐ- - 


एव्‌ यथाक्ताच्‌ यज्ञाच्‌ सवरत्य-- 


इस प्रकार उपर्युक्त यज्ञोका सम्पादन करके 


यज्ञरि्टामृतसुजो यान्ति बह्म सनातनम्‌ । 


गाय लकका-स्त्ययज्ञस्य 
यज्ञरिष्टापृतमुनो यज्ञानां शिष्टं॒यज्ञरिष्ठं 
यज्ञशिष्टं च तद्‌ अमृतं च यज्ञलिष्टामृतं तद्‌ 
युञ्जते इति यज्ञशिष्टामृतथुनो यथोक्तान्‌ यज्ञान्‌ 
कृत्वा तच्छिष्टेन काले यथाविधि चोदितम्‌ 
अन्नम्‌ अग्रताख्यं ुञ्ते इति यज्ञशिष्टाम्रतथुजो 
` यान्ति गच्छन्ति तरह सनातनं चिरंतनम्‌ 
मुमुक्षवः चेत्‌ काठातिक्रमापेक्षया इति 
साम्याद्‌ गम्यते । 


न अयं छेकः सर्वप्राणिसाधारणः अंपि असि 
यथोक्तानां यज्ञानाम्‌ एकः अपि यज्ञो यस्य न 
असिं स॒ अयज्ञः तस्य कुतः अन्यो विरिष्ट- 
साधनसाध्यः कुरुपत्तम ॥ ३१॥ ` 


कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 

यज्के रोषका नाम यज्ञरिष्ट है बही अमृत हे, 
उसको जो मोगते है, वे यज्ञरिष्ट अमृतमोजी है । 
उपयुक्त यज्ञोको करके उससे बचे हए समयद्रारा 
यथाविधि ग्राप्त अग्रृतूप विहित अनको भक्षण 
करनेवले यज्ञशिष्ट अमृतमोजी पुरूष, सनातन ` 
यानी चिरन्तन ब्रह्मको प्राप्त होते है । . 

यहां 'यान्तिः इस गतिविषयक शब्दकी शक्तिसे 
यह पाया जाता है किं यदि यज्ञ करनेवाटे सुयुक्ष 
होते हँ तो काडयतिक्रमकी अपक्षाते ८ मरनेके बाद 
किंतने ही काड्तक तब्रहमरोकमें रहकर फिर प्रख्यके ` 
समय ) ब्रह्मको प्राप्त होते है | | 

हे दुरश्रष्ठ ! जो मनुष्य उपर्युक्त यज्ञमेसे एकं 
भी यज्ञ नहीं करता, उस य्गरहित पुरुषको, सब 
प्राणियोके स्थि जो साधारण है, रेसा. यह लोक 
भी नहीं मिल्ता, फिर विशेष साधनोदारा प्राप्त होने. 
वाला अन्य टोक तो परिल ही वैसे सकता ३१।२१॥ ` 


पि ^ ० 
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एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सखे । 
कमं जान्विरिः तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ 


एवं यथोक्ता बहुविधा बहुप्रकारा यज्ञा वितता 
बिस्तीणां व्रणो वेद सखे दारे । 

वेदद्वारेण अवगम्यमाना व्ह्यणो युखे 
वितता उच्यन्ते, तद यथा वाचि हि प्राणं 
जुम्‌" इत्यादयः । 

कमजान्‌ कायिक्वाचिकमानसकर्मोद्धवान्‌ 


विद्धि तान्‌ सर्वान्‌ अनात्मजान्‌ । निर्व्यापासे 
हि आत्मा । 
अतं एवं ज्ञात्वा विमोध्यसे अशुभात्‌ । न 
ट्व्यापारा इमे निव्यापारः अदश्‌ उदासीन 
इति एवं ज्ञाता असात्‌ सम्यण्दशनाद्‌ 
माश््यसं ससारबन्धनाद्‌ इत्यथः ॥ ३ 


इसी प्रकार उपयुक्त वहत प्रकारके यज्ञ तब्रह्मके 
यानी वेदके सुखमें विस्तृत हैं | 

वेदद्रारा ही सव यज्ञ जाननेमे अते है इसी 
अभिग्रायसे ्रह्मके मुखम विस्तारित हे एेसा कहा है । 
जैसे (हम वाणीरमे ही प्राणोको हवन करते है" इत्यादि 
( इसी तरह अन्य सव यज्ञोका भी वेदमे व्रिधानं है ) | 

उन सव यज्ञोको तू कमंज- कायिक, वाचिक ओर 
मानसिक क्रियाद्वारा ही होनेवाले जान, वे यज्ञ 
आत्मासे होनेवाले नही है, क्योंकि . आत्मा हट्न- 
चरन आदि क्रियाओंसे रहित है | 

सुतरां इस प्रकार जानकर तू अश्चुभसे मुक्त हो 
जायगा अर्थात्‌ यह सव कमं मेरेदयारा सम्पादित 
नहीं हं, मे तो निषण्रिय ओर उदासीन ह, इस प्रकार 
जानकर इस सम्यक्‌ ज्ञानके प्रमावसे तू संसार- 
न्धनसे सक्त हो जायगा ॥ २२॥ 


---- 9-52-9 


बह्मार्पणम्‌ इत्यादिःछोकेन सम्यग्दशेनस्यं 
यज्ञत्वं संपादितं यज्ञाः च अनेके उपदिष्टाः तेः 


सिद्धपुरषाथप्रयोजनेः ज्ञानं स्तूयते । कथम्‌-- 


श्रेयान्द्रव्यमयायनज्ञाञ्ज्ञानयज्ञ 


सर्व कमोखिटं पाथं 
श्रेयान्‌ द्रव्यमयाद्‌ द्रव्यसाधनसराध्याद्‌ यज्ञाद्‌ 


ज्ञानयज्ञो हे परंतप । 
द्रव्यमयो हि यज्ञः फरस्य आरम्भको 
ज्ञानयज्ञो न फठारम्भकः अतः श्रेयान्‌ 
ग्रश्॒स्यतरः;ः। -. 


कथम्‌, यतः स्वं कमं समस्तम्‌ अकम्‌ अप्रति- 
बद्धं पाथं जञाने मोक्षसाधने . सवतः संप्टतोदक- 
स्थानीये परिसमाप्यते अन्तेभेवति इत्यथः । 


'्रह्मा्पणम्‌ः इत्यादि ®ोकद्यारा यथार्थं ज्ञानको 
यज्ञरूपसे सम्पादन किया, फिर बदहरत-से यज्ञोका 
वणन किया । अव पुरुषका इच्छित प्रयोजन जिन 
यज्ञोसे सिद्ध होता है, उन उपर्युक्त अन्य यज्ञोंकी अपेक्षा 
ज्ञानयज्ञकी स्तुति करते हैँ । केसे ९ सो कहते है 


परतप । 


ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 

हे परन्तप ! दव्यमय यज्ञकी अपेक्षा अर्थात्‌ 
द्रन्यरूप साधनद्वारा सिद्ध होनेवारे यज्ञकी अपेक्षा 
ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठतर है । 

क्याकि द्रव्यमय यज्ञ फल्का आरम्भ करनेवाा 
है ओर ज्ञानयज्ञ ( जन्मादि ) फर देनेवाा नहीं है । 
इसखिये वह श्रेष्ठतर अर्थात्‌ अधिक प्रशंसनीय है | 

क्योकि हे पाथं ! सब-के-सथ कर्म॒॑मोक्षसाधन- 
रूप ज्ञानम, जो किं सब ओरसे परिूणं जलशयके 
समान. है, समाप्त हो जाते हैँ अर्थात्‌ उन सबका 
ज्ञानम अन्तर्भाव हो जाता है । 








सवे तदभितमोति यदिच ग्रनाः साधु कुत्रेति 
यस्तद्वेद यत्स वेद” (छ ० ऊ० &। ¢ ( ¢ ) इति 


श्रुतेः ॥ ३३॥ 


क" ऋक चक 


र 


तद्‌ एतद्‌ विशिष्टं ज्ञानं तहिं केन प्राप्यते 
इति उच्यते-- 


तद्धिरि प्रणिपातेन 


नि न ---------- - - की + 9, क +र क क कक्षकः पी पी, कक व्क्कन्कन््कान्यषिनय ^+ ^~ ^ ८१ 


यथा हताय विनितावाधरेाः संबनयेवमेनं | नसे (चोपड़के खेलमे छुतयुग.ेता, दापर ओर 





तरब्र् षे च ते श क प 0 क च त 8 । ५ ५ च, 


कलियुग पेसे नामवाछे जो चार पामे होते है उन- 
मेस ) छतयुग नामक पासेको जीत छेनेपर नीचेवाले 
त के [4 की क 9 केष, क 
सव पासे अपने-आप ही जीत लिये जाते है,पेसे ही 
# ) । च चक के 
जिसका वह रेक जानता हे उस ब्रह्मको जो कोई भी 


क (4 [4 ¢ ध 
जान ङेता है, प्रजाजो कुछ भी अच्छे कमं करती ह 


[@३ ९ 
उन सवका फ उसे अपने-आप ही मिख जाता हे ।2 


इस श्रृतिसे भी यही सिद्ध होता है ॥ ३३॥ 





इस प्रकारसे श्रे्र वतलया हुआ वह ज्ञान किंस 
उपायसे मिलता है £ सो कहतेहै- 
परिपरदनेन सेवया । 


उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदरदिनः ॥ ३४ ॥ 


तद्‌ विद्धि विजानीहि येन विधिना | 


इति आचायान्‌ अभिगम्य प्रणिपातेन प्रकर्पेण 
नीचः पतनं प्रणिपातो दीर्षनमस्कारः तेन 
कथं बन्धः कथं मोक्षः का बिदा काच अविधा 
इति परिम्रश्रेन सेवया गुरुशुश्रूषया । 

एवम्‌ आदिना प्रश्रयेण आवजिता आचार्या 
उपदेक्ष्यन्ति कथयिष्यन्ति ते ज्ञानं यथोक्त 
विशेषणम्‌, ज्ञानिनः | 

ज्ञानवन्तः अपि केचिद्‌ यथावत्‌ त्व 


दशनशीला अपरे न अतो विशिनष्टि 
तच्वदरिन इति | 


वह ज्ञान जिस विध्रिसे प्राप्त होता है वह तू 


जान यानी सुन ! आचायके समीप जाकर भटीमोति 


दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे एवं “किस तरह बन्धन 
हआ £ कैसे मुक्ति होगी 2 विवा क्यादहै £ 
अविचा क्या है £ इस प्रकार ८ निष्कपट भावसे ) 
प्रश्न करनेसे ओर गुरुकी यथायोग्य सेवा करने- 
से ( वहं ज्ञान प्राप होता है ) | 

अभिप्राय यह कि इत प्रकार सेवा ओर विनय 


आदिसे ग्रसन हए तदी ज्ञानी आचार्थ॑तुस्े 
उपयुक्त विरेषणोवाये ज्ञानका उपदेश करगे । 


ज्ञानवान्‌ भी कोईकोईं ही यथार्थं॒तच्चको 


जाननेवले होते है, सव नदी होते । इसख्यि 


जञानीके साथ 'तचदर्शाः यह विशेषण स्माया है | 

इससे भगवान्‌का यह अभिप्राय है कि जो यथार्थ 
तत्को जाननेवाले होते है, उनके दारा उपदेश 
किया हआ ही ज्ञान अपने कार्यको सिद्ध करनेमे 
समथ होता है दूसरा नदीं ॥ ३४॥ 






ये सम्य्दरिनः तेः उपदिष्टं ज्ञानं कार्यक्षमं 


भवति न इतरद्‌ इति भगवतो मतम्‌ ॥ ३४॥ 





तथा च सति इदम्‌ अपि समर्थं वचनम्‌-- | देसा दोनेपर यह कनां भी दीक ह 
` यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण दर्षयस्यात्मन्यथो मयि | । ३५ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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कि कि ति ति जि ति भि कि रि 





यद्‌ ज्ञात्वा यद्‌ ज्ञानं तं; उपदिष्टम्‌ अधिगम्य 
प्राप्य पुनःभूयो मोहम . एवं यथा इदानीं मोहं 
गतः आपस पुनः एवं न यास्यसि हे पाण्डव | 


फर च येन ज्ञानेन भूतानि अरेषेण ब्रह्मादीनि 
स्तम्बपर्यन्तानि द्क्सि साक्षाद्‌ आत्मनि 
प्रत्यगात्मनि सत्संस्थानि इमानि भूतानि इति, 
अथो अपि मयि वासुदेवे परमेश्वरे च इमानि 
इति, कषेत्र्ञधेरेकत्वं सर्वोपनिषत्प्रसिद्धं द्रक्ष्यसि 
इत्यथं ; | २५ ॥ 


थ ति त जि र 


ति रि जि ति 


हे पाण्डव | उनके द्वारा वतलये इए जिस 
ज्ञानको पाकर परि तू इस प्रकार मोहको ग्राप्त 
नहीं होगा, जेसे किं अव हो रहा हं । 


तथा जिस ज्ञानके द्वारा त्‌ सम्पूणतासे सव्र मूर्तोको 
अर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपयन्त समस्त प्राणियोको 
यह सब भूत स्मे स्थित हैः इस प्रकार साक्षात्‌ 
अपने अन्तरात्मामें ही देखेगा ओर मुञ्ज वासुदेव 
परमेदवंरमे भी इन सव भूतोको देखेगा । अर्थात्‌ सभी 
उपनिषदोमे जो जीवात्मा ओर इदवरकी एकना ग्रपिद्ध 
उसको प्रत्यक्ष अनुभव करेगा ॥ ३५५ ॥ 





---- ~ न च ~ ~ 


किं च एतख ज्ञानं साहात्स्यम्‌- 


अपि चेदसि पापेभ्यः स्वेभ्य 


न क 


सवं ज्ञानद्धुवेनव 
अपि चेद्‌ अति पपम्यः पापृषदुभ्य्‌ः सर्वेभ्यः 
अतिशयेन पापद्रत्‌ पापकृत्तमः; सवे ज्ञानपवेन 
एव ज्ञानम्‌ एव पुवं कृत्वा इजिनं बरजिनाणंवं 
पापं संतरिष्यसि, धमेः अपि इह ययक्षोः पापम्‌ 
उच्यते ।॥ ३६ ॥ ` 


इस ज्ञानका माहात्म्य क्या है (सो सुन )-- 
पापकृत्तमः 


वृजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 


यदि तू पाप करनेवाञे सवर पापियोंसे अधिक 
पाप करनेवाख--अति पापी भी है तो भी ज्ञानख्प 
नोका्रारा अर्थात्‌ ज्ञानको दही नौका वनाकर 
समस्त पापरूप समुद्रसे . अच्छी तरह पार उतर 
जायगा । य्ह सुमुष्चके च्यि घमं भी पाप दी 
कहा जाता है ॥ ३६ ॥ 


~“ ~ 


ज्ञानं कथं नाशयति पापम्‌ इति सदृष्टान्तम्‌ 
उच्यते-- 
; ५, $ 
यथेधांसि 


ज्ञान पापको किस प्रकार नष्ट कर देता है? 


सो दष्टान्तसहित कहते है-- 
समिदोऽभिभस्मसात्कुरुतेऽलन । 


ज्ञानाग्निः सवकमाणि भससात्ङुरुते तथा ॥ ३७ ॥ 


यथा एषासि काष्ठानि समिद्धः सम्यग्‌ इद्धो | 


दीप्तः अग्निः भस्मसाद्‌ भखीभावं कुरुते अजुन, 

ज्ञानम्‌ एव अग्निः ज्ञानाग्निः सवकमांणि भस्मसात्‌ 

रुते तथा निबीजीकरोति इत्यथः । 

नहि साक्षाद एव ज्ञानाभिः क्मांणि 
इन्धनवद्‌ भसीकतं शक्रोति, तखात्‌ 


हे अजन ! जेसे अच्छी प्रकारसे प्रदीप्त यानी 


ग्रज्वलिति हआ अग्नि शधनको अर्थात्‌ कष्टक समूहको 


भस्मरूप कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूप अग्मि सब 
कूर्मोको भस्मरूप कर देता है, अर्थात्‌ निर्बीज कर 
देता है । 

क्योकि इनकी भति ज्ञानरूप अग्नि 
कर्मोको साक्तात्‌ भस्मरूप नहीं कर॒ सकता, 


स॒म्यग्दशेनं सवकमेणां निवीजत्वे कारणम्‌ | इसच्ि इसका यदी अभिप्राय है कि यथायं ज्ञान 


इति अभिप्रायः 


गी शा० भा० १८- 


^ सव कर्मोको निर्बीज करनेका देत है । ` 


क 2 9 
- क: "क ह ^ 
~ > न ~ 0.1 ~ ऋ च 





२१२८ ` श्रीमद्गवद्धीता 


नव~ ~ 


तत्‌ प्रवत्तफरत्वाद्‌ उपभोगेन एव क्षीयते। | तो उपभोगद्वारा ही होगा । यह युक्तिसिद्ध बात हे | 
अतो यानि अप्रवृत्तफलानि ज्ञानोत्यत्तेः| अतः इस जन्मभे जञानवी उत्पत्ति पहले ओर 


प्राक कृतानि ज्ञानसहभावीनि च अतीतानेक- ज्ञानके साथ-साथ किये हए एवं पुराने अनेक जन्मोमि 
जन्मरृतानि च तानि एव सर्वाणि भससात्‌ वा ति अम 
डुरुते ॥ २७ ॥ | करता हे ( प्रारव्ध-कर्मोको नहीं ) ॥ ३७ ॥ 





यत एवम्‌ अतः- | क्योकि ज्ञानका इतना प्रभाव है इसव्यि - 
न॒हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह बिद्यते । 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः काठेनात्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥ 
न हि ज्ञानेन सदशं तुल्यं पवित्रं पावनं | ज्ञानक समान पवित्र करनेवाला - शुद्ध करने- 
शुद्धिकरम्‌ इह वियते | ` वाला इस रोके ( दूसरा कोई ) नदीं है | 
१द ज्ञानं स्यम्‌ एव योगसंसिदधो योगेन कर्म| कर्मयोग था समाधियोग्ार, बहुत कारे 
योगेन समाधियोगेन च संसिद्धः संस्कृतो | भटी प्रकार शदरान्तःकरण हआ अर्थात्‌ वैसी योग्यता- 
योग्यताम्‌ आपो मुधुश्चुः कालेन महता आत्मनि | को प्राह इआ सुमु्षु खयं अपने आत्ममे ही उस 
` विन्दति लभते इत्यथः ॥ ३८ ॥ ज्ञानको पाता है यानी साक्षात्‌ किया करता है । ३८ 
येन एकान्तेन ज्ञानप्राभिः भवति स॒ उपाय | जिसके द्वारा निश्चय ही ज्ञानकी प्राति हो जाती 
उपदिश्यते-- ` । हे वह उपाय बतलाया जाता है. 


श्रद्वाह्वभते ज्ञानं ॒तत्परः संयतेन्द्रियः । 
जानं खुच्ध्वा परां शान्तिमवचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥ 
शर्रावान्‌ श्रद्धालुः ठ्मते ज्ञानम्‌ | शरद्रावान्‌-श्रद्धाट मनुष्य ज्ञान प्राप्त किया करता है। 
भद्धाछत्वे अपि भवति कथिद्‌ मन्दम्र्ानः | श्रद्वा होकर भी तो कोई मन्द्‌ प्रयत्तवाडा हो 
त > ह स्यि कहते है किं तत्पर अर्थात्‌ 
अत आह तयरो गुरूपासनादौ . अभियुक्तः, | सकता ह, इस ह 
£ 1 - “ | ज्ञानप्राधिके गुुञ्श्रूषादि उपायोमे जो अच्छी प्रकार 
ज्ञानठब्ध्युपाये । | ल्गाहृञआहो। ` | 
शद्वावाच्‌ तत्परः अपि अनितेन्दरिय;| श्रद्धावान्‌ ओर तत्पर होकर भी कोई अनितेन्दिय 
स्थाद्‌ इति अत आह संयतेन्दिय संयतानि हो सकता है, इसय्यें कहते हैँ क्रि संयतेन्दिय 


विषयेभ्यो निवतितामि भी होना चाहिये । जिसकी इन्दि वशे की इई 
विषयम्यो निवितानि यख इन्द्रयाणि हों यानी विष्योसे निवर्त कर री गयी हों, वह 





ष्णी 





स संयतेन्द्रियः  । संयतेद्धिय कहलाता है । 


-नन्य्य्य्य्य्य्य्य्य्नव्व्व्य्य = न --------- 
सामथ्याद्‌ येन कर्मणा शरीरम्‌ आर्धं | निस करमते शरीर उत्पन्न हआ है, वह॒ फल 
देनेके व्यि प्रवर्त हो चका इसख्यि उसका नाश 


किये इए, जो कर्म अभीतक फर 'देनेके चयि वृत्त ` 
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१२९ 


र च्च्व्व्व्य्व्व्य्य्य्य्य्य्य्यन्प्व्य्य्य्य्य्य्य्व्य्य्य्व्य्व्व्य्य्व्य्य्य्य्य्य्व्य--- स्य ५० 





य एवंभूतः श्रद्धावान्‌ तत्परः संयतेन्द्रियः 
च सः अवरयं ज्ञानं रभते । 
(२ ् 
प्रणिपातादिः त॒ बाह्यः अनेकान्तिकः अपि 


भवति मायावित्वादिसंभवाद्‌ न त॒॒तत्‌ श्रद्धा- 
वच्चादौ इति . एकान्ततो ज्ञानट्ब्ध्युपायः । 
किं पनः ह्ञायरामात्‌ खाद्‌ इति उच्यते-- 


ज्ञानं ठ्व्धवा परां मोक्षाख्यां शान्तिम्‌ उपएरतिम्‌ 


अचिरेण श्रद्‌ एब अधिगच्छति । 


दभ्यण्दशनात्‌ शिष्रं साक्षो भवति इति 
सवशाञ्चन्यायप्रसिद्ः निशितः अथः ॥३९॥ 








जो इस प्रकार श्रद्धावान्‌, तत्पर ओर संयतेन्दिय 
भी होता है वह अवदय ही ज्ञानको प्राप्त कर ऊेता है | 

जो दण्डवत्‌-ग्रणामादि उपाय हैँ वे तों बाह्यहैँ. 
ओर कपटी मनुष्यद्वारा भी कये जा सकते हँ 
इसख्यि वे (ज्ञानरूप फ उत्पनन करनेमे ) अनिश्चित 
भी हो सकते है । परन्तु श्रद्धाटता आदि उपा्ोमे 
कपट नहीं चर सकता, इसब्यि ये निश्वयरूपसे | 
ज्ञानग्रा्तिके उपाय हैँ | ` 

ज्ञानग्राप्तिसे क्या होगा £ सो ८ उत्तराधमं) 
कहते है-- 

ज्ञानको प्रप्त होकर मनुष्य मोक्षरूप परम 
शान्तिको यानी उपरामताको वहत शीघ्र-- तत्काक 
ही प्राप्त हो जता है । 

यथार्थ ज्ञानसे तुरंत ही मोक्ष हो जाता है, यह सब 
राखो ओर युक्तियोँसे सिद्ध खुनिश्चित बात हे ॥३९॥ 


अत्र संयो न कर्तव्यः पापिष्ठो हि संशयः, 
कथम्‌ उच्यते-- 


अज्ञश्चाश्रदधानश्च संशयात्मा 


इस विषयमे संराय नदीं करना चाहिये, क्योकि 
संशाय बड़ा पापी है । केसे ? सो कहते है- 


विनश्यति । 


नायं छोकोऽस्ति न परो न स॒खं संशयात्मनः ॥ ४० ॥ 


अज्ञः च अनात्मज्ञः अश्रदधानः च 


संशयात्मा चं विनयति । 


अज्ञाश्रदधानौ यद्यपि विनश्यतः तथापिं 
न तथा यथा संशयात्मा, संशयात्मा तु 
पापिष्ठः सर्वेषाम्‌ । 


कथम्‌, न अयं साधारणः अपि लेकः असि 


तथा न परो रोको न खलम्‌, तत्र अपि संशयो- 
पपत्तेः संशयानः संशयचित्तख । तसात्‌ 


संश्रयो न कतेन्यः ॥ ४०॥ ` 


जो अज्ञ यानी आत्मज्ञानसे रहित दहै, जो 
अश्रद्धा है ओर जो संरयास्माहै- ये तीनों नष्ट 
हो जते है | 

यंयपि अज्ञानी ओर अश्रद्धा भी नष्ट होते है 
परन्तु जेसा संशयात्मा नष्ट होता है, वेसे नही, 


| क्योकि इन सबमें संशयात्मा अधिक पापी है । 


अधिक पापीं कंसे है? (सो कहते है) 
संरायात्माको अर्थात्‌ जिसके चित्तम संशय है उस्‌ 
पुरुषको न तो यह साधारण मनुष्यलोक मिख्ता हे, 
न परलोक मिरूता है ओर न .खुख ही मिर्ता हेः, 
क्योकि वहाँ भी संराय होना सम्भव है, इसंल्यि . 
संराय नहीं करना चाहिये ॥४०॥ 











१४० श्रीमद्भगवद्रीता ~ 
नि व्व य व्थ्य्यय्य्- 











योगसन्यस्तकर्माणं ` लानसं चिन्नसंशयम्‌ | 
आत्मवन्तं न कमाणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥ 
योगसंन्यस्तकर्माणं परमाथदशनलक्षणेन ! जिस परमाथदशौं पुरुषने परमार्शजञानरूप योगत 
योगेन संन्यस्तानि कमणि येन परमाथंदधिना | दारा पुण्य-पापरूप सम्पूणं कर्मोका स्याग कर दिया हो, 
धमाधमाख्यानि तं योगसन्यस्तकमाणम्‌ । | वह योगपन्यस्तकरमा है | (उको कर्म नहीं बोधते |) 
कथं योगसंन्यस्तकमां इति आह-- ` बह योगपन्यस्तकर्मा केसे है ? सो कहते है ` 
ज्ञानेन आत्मेधरेकत्दशनरक्षणेन संछिनः 
जिसका संशय अच्छी प्रकार न्ट हो चुका है, वह 
संशयो यख स ज्ञानसछिनसंशयः । ज्ञनसंछिनसंशयः कहता है | ( इसी वह 
योगसंन्यस्तकर्मा हे । | ¦ 
य॒एवं योगसंन्यस्तकमां तम्‌ आत्मवन्तम्‌ | जो इस प्रकार ` योगसंन्यस्तकर्मा है, . उस 
स आत्मवान्‌ यानी आल्मवल्से . युक्त प्रमादरहित 
अप्रमत्तं गुणचेष्टास्पेण दानि कुमाणि न | पुरूषो हे धनंजय । ( यण ही .गुोमि वर्ते ह इत 
निवधन्ति अनिषटादिरूपं फलं नं आरभन्ते हे | प्रकार ) गुणोकी चेष्टमात्रके रूपे समञ्चे हए करम 
नहं वाधते, अर्थात्‌ इष्ट, अनिष्ट ओर मिश्र टन 


तीन प्रकारके फएठोका भोग नहीं तीरा सकते ॥७९॥ 
००5०० 


यसात्‌ कमंयोगानुष्ठानाद्‌ अशुद्वक्षय- । वयोकि कर्मयोगका अनुष्ठान करने अन्तःकरण 
| कभ अञ्ुद्धिका क्षय हो जानेपर उप्पन्न होनेवाछे 
आ्मज्ञानसे जिसका संशय नष्ट हो गया है देसा 
-हञानाबिद््धकमलाद्‌ एव । यसात च | पप ग जञनागरा उसके कर्म दप ५४६ 
्‌ | कारण कमोसि नहीं बैधता; तथा ज्ञानयोग ओर करम 
ज्ञानकमानुष्ठानविषये ` संशयवान्‌ विनश्यति -- | योगके अनुष्ठानमं संशय रखनेषाला नष्ट हो जाता है- 
तसदज्ञानसंभूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः 4 
छवि 9 4 = = ~ = 
सय यागमातिषटोततष्ठि भारत ॥ ४२ ॥ 
तस्मात्‌ पापिष्ठम्‌ अज्ञानसंभूतम्‌ व्तानाद्‌ | इसल्यि अज्ञान यानी अविवेकसे उत्यन्, ओर 
अगिवेकाद्‌ जातं हस्य हदि द्धौ सितं | अन्तःकरणमें रहनेवाछे ( भपने. नारके हेतुभूत ) ईस 
शानासिना शोकमोहादिदोपहरं सम्य्दर्शनं क ध व ( ९ अरात्‌ 
क ट र क-माह आदि दोषोका नाश `करनेवाख यथार्थ 
ज्ञान तद्‌ एव अः खडगः ठ | 
५, इ ए यः तेन र सिना दशनप जो ज्ञान है वही खड्ग है उस खरूपङ्ञान- 
सस्य | ख्प खड्गदवारा ( छेदन करके कर्मयोगमे खित हो ) । 
आत्मविषयत्वात्‌ संशयस्य । यहा संशय आत्मविषयक है ` इसख्ि ८ उसके 
साथ अत्मनः” विशेषण दिया गया है ) । 





धनंजय ॥ ४१॥ 


हेत॒कज्ञानपंछिनसंशयो न निबध्यते, कर्मभिः 


आत्मा ओर ईश्वरी एकता-दर्शनरूप ज्ञानदयारा 


छ ~ 
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--------------------------- य य्य्य्यव्व्व्यवतव्व्य्व्व्व्व््- 
न ^~ 


जोक या -----~--------------------- 


न हि परख संशयः परेण छेत्तव्यतां प्रो | स्याकि एकका संशय दूसरेके द्वारा छेदन ' 
करनेकी शङ्का ययँ प्राप्त नहीं होती जिससे किं 


येन खख इति विशिष्यते अत आत्मविषयः | ( रेस शङ्काको दूर करएनेके उदैस्यसे ) आत्मनः" 
वति | विशेषण दिया जावे अतः ८ यदी समञ्जना चाहिये 
अपि 1 1 । कि ) आत्मविषयक होनेसे भी अपना कहा जा 
सकता है । ८ सुतरं संशयको “अपनाः बतडाना 
असंगत नहीं है । ) 

छत्व एनं संशयं खबिनाशचदेतुभूतं योगं | , अतः अपने नारके कारणदूप इस संशयको 
| ( उपर्युक्त प्रकारसे ) काटकर पूणं ज्ञानकी राधिके 
उपायषूप कर्मयोगमें सित हो र हे भारत । अन 

स्यथः । उत्तिष्ठ इद्रनीं युद्धाय मारत इति ।४२॥ । युद्धके व्यि ख्डा हो जा ॥ ४२ ॥ 





सम्यण्दशंनोषायकमोलुष्ठानम्‌ आतिष्ठ डुरु 


 -*5>‡2<<2- 


त्‌ श्रीमहाभारते चतसादश्चयां संहितायां वेयासिक्यां मीप्म- 
पवंणि श्रीमद्धगवटीदाद्पनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योगशा 
भ्रीदृष्णाजेनसंबादे ज्ञानकमेखन्याषयागा | 
नास चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


------०0000ण्ण्ण््््----- 


इति श्रोमत्परमहंसपसिाजकाचार्थगोविन्दभगवूज्यपादरिष्यश्रीमचछङ्कर- 
भगवतः कृतौ श्रीभगवद्वीतामाष्ये ब्रह्मयक्ञप्ररंसा नाम | 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ® ॥ 





[` 
नं 4 


ॐ 


पञ्चमोऽध्यायः 


कमण्यकम यः पय्येत्‌ इत्यारभ्य “त॒ युक्तः 


 त्लक मत्‌” श्ञानाभिदग्धकर्माणम्‌- शारीरं केवलं 


कमं कुवन्‌” “यदच्छलमसंतुष्टः- श्रह्मार्थणं बह्मह विः? 
कर्मजान्विद्धि तान्सर्वान्‌? (सवं कर्माविटं पार्थः 


श्ञानाभिः सवंक्माणिः भ्योगसंन्यस्तकर्माणम 
इत्यन्तः वचनैः स्व॑कर्मसंन्यासम्‌ अवोचद्‌ 
भगवान्‌ । 


(च्त्विनं संञ्ययं योगमापिष्ठः इति अनेन 
वचनेन योगं च कमानुष्ठानरक्षणम्‌ अनुतिष्ठ 
इति उक्तवान्‌ । | 

तयोः उमयोः च कमानुष्ठानकर्मसंन्यासयो 
सितिगतिवत्‌ परस्परविरोधाद्‌ एकेन सह 
कतुम्‌ अशक्यत्वात्‌ कारभेदेन च अनुष्ठान- 
 विधानाभावाद्‌ अर्थाद्‌ एतयोः अन्यतर्र्त- 
व्यताप्रापरो सत्याम्‌, यत्‌ प्रशखतरम्‌ एतयोः 
करमातुष्ठानकमंसंन्यासयोः तत्‌ कतंग्यं न इतरद्‌ 
इति एवं मन्यमानः प्रशस्यतग्ुस्सया अजन 
उवाच संन्यासं कमणां कृष्ण" इत्यादिना । 

नयु च आत्मविदां ज्ञानयोगेन निष्ठा 
प्रतिपिपाद यिषन्‌ पूर्वोदाहृतैः वचनैः भगवान्‌ 
सवंकमंसंन्यासम्‌ अवोचद्‌ न तु अनात्मज्ञस्य 


अतः च क्मानुष्ठानकमसंन्यासयोः भिन्नपुरुष- 


विषयत्वाद्‌ अन्यतरस्य ्रास्यतरत्वबुयुतसया 
प्रभः अनुपपन्नः । 


'कमेण्यकमं यः पर्येत्‌ इस पदसे लेकर “ख 
युक्तःछत्स्रकमकृत्‌ज्ञानायिदग्धकमोणम्‌ः "शारीरं 
केवर कम कुवन्‌" "यचच्छालाभसंतुष्टः श्बह्मार्पणं 
बरह्महविः “(कमजान्विद्धि तान्सवौन्‌ः “सर्व 
कमाखिरं पाथः ज्ञानाः सर्वकमीणि' भ्योग- 
संन्यस्तकमोणम्‌? यहांतकके वचनोसे भगवान्‌ने 


सब कमकि संन्यासका वर्णन किया | 


तथा ^छिचेनं संशयं योगमातिष्ठः इस वचनसे ` 


यह भी कहा किं कर्मानुष्ठानरूप योगम सित हो 
घर्थात्‌ कमं करे । 


उन दोनोंका, अर्थात्‌ कम॑योग ओर कर्मसंन्यास- 
का, सिति ओर गतिकी मति परस्पर विरोध होनेके 
कारण, एक पुरषद्रारा एक साथ ( उनका ) अनुष्ठान 
किया जाना असम्भव है ओर काख्के मेदसे अनुष्ठान 
करनेका विधान नहीं है, इसघ्यि खभावसे ही इन 
दोनोमेसे किसी एककी ही कर्त॑न्यता प्राप्त होती है 


अतएव कमयोग ओर कम॑संन्यास-इन दोनोमे जो 
रेषठतर हो, वही करना चाहिये दूसरा नही, रेसा 


मानता हआ अजुन, दोनोमेे श्रेष्ठतर साधन पूनेकी 


इच्छसे “संन्याक्षं कर्मणां कृष्णः इत्यादि वचन बोडा- _ ` 


० पूर्वोक्त वचनोंसे तो मगवान्‌ने ज्ञानयोगद्ारा 
अत्मनज्ञानीकी निष्ठाका प्रतिपादन करनेकी इच्छसे 
केव आसज्ञानीके चिये ही सब कर्मोका संन्यास कहा 
है, आत्मतत्वको न जाननेवालेके च्य नहीं । अतः 
कमाुष्ठान ओर कर्मसंन्यास- यह दोनों भिनन-मिनन 
पुरुषोद्यरा अनुष्ठान किये जानेयोग्य होनेके कारण 
दोनमेसे किसी एककी श्रे्ठतरता जाननेकी इच्छसे 
ग्रन्न करना नहीं बन सकता । 
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सत्यम्‌ एव॒ त्वदभिप्रायेण प्रभो न उप- 
पद्यते श्रुः खाभिप्रायेण पुनः प्रभो युज्यते 


एव इति बदामः | 
कश्यम्‌, 


पूर्वोदाहतेः बचनेः भगवता कर्मसंन्या- | 


सस्य कतेग्यतया विवक्ितत्वात्‌ प्राधान्यम्‌, 
अन्तरेण च कतारं तस्य कतेन्यत्वासंभवात्‌, 
अनात्मविद्‌ अपि कतां पक्े प्राप्तः अनूघयते एव 
न पुनः आत्सविस्कतेकत्वम्‌ एव संन्यासस्य 
विवक्षितम्‌ इति । 
9 ४६ ¢ 
एवं मन्वानस्य अजनस्य कमलुष्टानकम- 
संन्थासयोः अविद्ठतपुरुपकरेकत्वम्‌ अपि अस्ति 
इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण तयोः प्रस्परविरोधाद्‌ 
अन्यतरस्य कतेव्यत्वे प्रासे प्रशस्यतरं च 
कृतेव्यं न इतरद्‌ इति प्रशस्यतरविविदिषया 
ग्रभ्नो न अनुपपन्नः । 
प्रतिवचनवाक्याथेनिरूपणेन अपि ग्रु 
अभिप्राय एवम्‌ एव इति गम्यते । 
कथस्‌+-- | 
9 ¢ = (क वे ् 
संन्यासकमयोगो निःश्रेयसकरं तयोः 
तु कर्मयोगो विशिष्यते इति प्रतिवचनम्‌ । 
एतद्‌ निरूप्यं फिम्‌ अनेन आत्मवित्क- 
ठेकयोः संन्यासकर्मयोगयोः निःश्रेयसकरत्वं 


प्रयोजनम्‌ उक्त्वा तयोः एव कुतधिद्‌ विरोषात्‌ 


कर्मसंन्यासात्‌ कमंयोगस्य विशिष्टत्वम्‌ उच्यते, 
क [+ ¢ क ॥ 

आहीस्िद्‌ अनात्मवित्कतेकयाः सन्यास 

कमंयोगयोः तद्‌ उभयम्‌ उच्यते इति। _ ` 





उ०-टीक है, त॒म्हारे अमिप्रायसे तो ग्रश्च नहीं 
वन सकता परन्तु इसमे हमारा कहना यह है किं 


'ग्रश्चकतकि अपने अभिग्रायसे तो प्रश्न वन दही 


सकता हे । 
पू०-सो कंसे 
उ ०-पूर्ोक्त वनसे मगवानने .कर्मसंन्यासको 
कर्तव्यरूपसे वणेन किया है । इससे उसकी प्रधानता 
सिद्ध होती है । किन्तु विना कर्ताके उसकी 
कन्तव्यता असम्भव है [ इसय्यि एक पक्षम अज्ञानी . 
भी संन्यासका कर्ता हो जाता है ८ सुतरां ) उसीका 
अनुमोदन किया जाता है ] केवल आत्मज्ञानी कतक 
ही संन्यास होता है, यह कहना अभीष्ट नदीं हे । 
दस प्रकार कर्मानुष्ठान ओर कम॑संन्यास-यह दोना 
अज्ञानीदारा भी किये जा सकते है, ेसा माननेवाले 
अर्जुनका, दोनोमेसे एक श्रेष्ठतर साधन जाननेकी 
इच्छासे प्रश्च करना, अयुक्त नहीं है । क्योकि पूर्वोक्त 
प्रकारसे उन दोनोंका परस्पर विरोध होनेके कारण 
दोनोमेसे किसी एककी द्वी कर्तव्यता प्रप्त होती 


| है | रेसा होनेसे जो श्रेष्ठतर हो उसे ही करना 


चाहिये, दूसरेको नहीं । | 

उत्तरमे कहे इए भगवानके वचनोका अथं ` 
निरूपण करनेसे भी, प्रश्चकत्ताका यही अभिप्राय 
प्रतीत होता है । 

पू - कसे 2, 

उ०- संन्यास ओर कर्मयोग यह दोनों ही 
कल्याणकारक है ओर उन दोनोमेसे कमयोग. श्रेष्ठ है- 
यह भगवानूका उत्तर है । 

इसमे व्रिचारनेकी बात यह दहै कि इस प्रति- 
वचनसे आत्मज्ञानीद्रारा किये इए संन्यास ओर कमं 
योगका कल्याणकारकताखूप प्रयोजन बतल्मकर 
उन दोनोमेसे ही किसी विरोषताके कारण, कम॑- 
संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगी श्रेष्ठता कटी गयी है 
अथवा अज्ञानीदयारा किये इए संन्यास ओर कम॑योग- 
के विषयमे यह. दोनों वातं कही गयी हँ 2 
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जका्याण्योाकणयोकनिकि कोको कोकः =---~ ० चा क कि ण ना वच्य व्यस्य 


किं च अतो यदि आत्मवित्कतकयाः 
संन्यासकमेयोगयोः निःश्रेयसकरत्वं तयाः तु 
कर्मसंन्यासात्‌ कमेयोगस्य विशिष्टत्वम्‌ उच्यते 
य॒दि वा अनात्मवित्क्ंकयोः संन्यासकमे- 
योगयोः तद्‌ उभयम्‌ उच्यते इति । 
अत्र उच्यते, आत्मवित्कतैकयो; संन्यास- 
कमयोगयोः असंभवात्‌ तयोः निःभरेयसकरत्व- 
` बचन तदीयात्‌ च कमेसंन्यासात्‌ कमयोगस्य 


विशिष्टत्वाभिधानम्‌ इति एतद्‌ उभयम्‌ 
अनुपपन्नम्‌ । 


यदि अनात्मविदः कमंसंन्यासः तस्रतिरूलः 
च कमाुष्टानरक्षणः कमयोगः संभवेतां तदा 
तयोः निःभेयसकरत्वाक्तिः कमेयागस्य च 
कमसन्यासाद्‌ विशिष्टत्वाभिधानम्‌ इति एतद्‌ 
उभयम्‌ उपपद्यते । 


आत्मविदः तु. 
असंभवात्‌ तयोः निःशरेयसकरत्वाभिधानं 
कर्मसंन्यासात्‌ च कर्मयोगो विशिष्यते इति 
च अनुपपन्नम्‌ । 

अत्र आह, किंम्‌ आत्मधिदः संन्यासकमं- 
योगयोः अपि असंभव आहोसिद्‌ अन्यतरस्य 
असंभवो यदा च अन्यतरस्य असंभवः तदा 
किं कमंसंन्यासस्य उत॒ कर्मयोगस्य इति 
असंभवे कारणं च वक्तव्यम्‌ इति । 
अत्र उच्यते, आत्मविदो निवृत्तमिथ्याज्ञान- 


त्वाद्‌ विपर्ययज्ञानमूलस्य कर्मयोगस्य असंभवः 
स्यात्‌ । | 





सन्यासकमंयोगयोः | 


श्रीमद्गवदीता 


पिति ति पी पी कि सजि ज क 


यू ०-इससे क्या मतल्ब £ चाहे आत्मवेत्ताहमारा 
विये इए संन्यास ओर कर्मयोगकी कल्याणकारकता 


ओर उन दोनोमे संन्यासकी अपेक्षा कमयोगकी 


रेता कही गयी हो अथवा चाहे अज्ञानीद्रारा किये 
हए संन्यास ओर कम॑योगके विषयमे ही वे दोनों 
बाते कही गयी हों | 


<०-आलज्ञानीकतृंक कम॑संन्यास ओर कमयोग- 
का होना असम्भव है, इस कारण उन दोनोंको 
कल्याणकारक कहना ओर उसके किये इए 
कमसंन्यासकी अपेक्षा कमयोगको श्रेष्ठ बतलाना, ये 
दोनों बातें ही नहीं वन सकतीं | 


यदि कम॑संन्यास्‌ ओर उसके विरुद कमानुष्ठान- 
रूप कर्मयोग इन दोनोको अज्ञानीकतक मान लिया 


जाय तो फिर इन दोनों साधनोंको कल्याणकारक 


बताना ओर कम॑संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ 
बतलना-ये दोनों बातें ही बन सकती है । 


परन्तु आत्मज्ञानीके दारा कर्मसंन्यास ओर कर्भ- 
योगका होना असम्भव है, इस कारण उन्हें 
कल्याणकारक कना एवं कमसंन्यास्की अपेक्षा 
कमयोगको श्रेष्ठ बतखना-- ये दोनों बातें नहीं 
वन सक्ती | .. 


पू०-आतमज्ञानीके द्वारा कर्मसंन्यास ओर कर्म- 
योग दोनोंका ही होना असम्भव है अथवा दोनो 
किसी एकका ही होना असम्भव है 2 यदि किसी 
एकका होना ही असम्भव है तो कर्मसंन्यासका होना 
असम्भव है या कम॑योगका ? साथ ही उसके असम्भव 
होनेका कारण भी बतलखना चाहिये । 


उॐ०-आत्मज्ञानीका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाता 
है, अतः उसके द्वारा विपयय-ज्ञानमूर्क कर्मयोगका 
होना हयी असम्भव है । 








साकरभाष्य अध्याय ५ 


प ््यन्यन्कनन्कन्कन्कन्क कक ककानकोनयन्न्नानकाकोनकनकणकयन क १) 


 जन्पादिस्ुयिक्रिया जन्मादिसव विक्रियारहितत्वेन निष्क्रियम्‌ 
आत्मानम्‌ आरमत्वेन यो वेत्ति तख आत्मविदः 
सम्यग्दशेनेन अपास्तमिथ्याज्ञानख निष्क्रि- 
यात्मखरूपावयखानलक्षणं समेकमंसंन्यासम्‌ 
उक्ता, तद्विपरीतस्य मिथ्याज्ञानभूलकरेता- 
भिमानपरःसरसख सक्रियारमखरूपाघसान- 
रूयसय कमंयोभख्य इह शास्रे तत्र वत्र आत्स्‌- 
खरूपनिदूषण प्रदेशेषु सुस्पग्ज्ञानमिथ्या- 
ञानतस्का्थविशेधाद्‌ अभावः प्रतिपाद्यते, 
यसात्‌, तसाद आत्सवि 
ज्ञानश्च धिषयेयज्ञानसूरः क 
इति युक्तम्‌ ऽक स्यात्‌ । 


ठ निव॒त्तसिभ्या- 
पयोगो = संभवति 


केषु केषु पुनः आतमखरूपनिरूपणभ्रदे लषु 


आत्सविदः कमाभावः प्रतिपाघते इति । 
` अत्र उच्यते, “अविनाशि ठ तद्विद" इति 
प्रकुत्य शय एनं वेत्ति हन्तारम्‌” वेदाविनाशिनं 
नित्यम्‌ इत्यादौ तत्र तत्र आमविद्‌ः कमभाव 

उच्यते । 
नलु च कर्मयोगः अपि आत्मखरूप- 
निरूपणप्रदेशेष॒ तत्र तत्र प्रतिपाद्यते एव तद्‌ 


यथा 'त्मादुभ्यस्व भारत शस्वधमंमापि चावेक्ष्य" 
“र्मण्येवाधिकारस्तेः इत्यादो । अतः च कथम्‌ 
आत्मविदः कर्मयोगस्य असंभवः स्थाद्‌ इति । 


अत्र उच्यते सम्यन््ञानमिथ्याज्ञानतसत्काय- 
विरोधात्‌ । 


 गी° शां भा° १५ 


स कि जि जि पि ती 


क्योकि, जो जन्म आदि समस्त विकारोसे 
रहित निष्िय आत्माको अपना स्वरूप समञ् 








लेता है, जिसने यथाथ ज्ञानद्वारा मिथ्याज्ञानको इटा 
दिया है, उस आत्मज्ञानी पुरुषके य्य निष्किय 
आत्मस्वरूपसे सित हो जानाखूप सवे कर्मोका संन्यास 
वतखाकर, इस गीताशाखमे जहां -त्हां आत्मस्वरूप- 
सम्बन्धी निरूपणके प्रकरणम, यथाथज्ञान, मिथ्याज्ञान - 
ओर उनके का्यका परस्पर विरोध होनेके कारण, 
उपर्युक्त संन्याससे विपरीत मिथ्याज्ञानमूख्क कतेत्व- 
अभिमानपूर्वैक सक्रिय आत्मखशूपमे सित होनारूप 
कर्मयोगके अभावका ही प्रतिपादन किया गया है | 
इसल्ि जिका मिथ्याज्ञान निवृत्त हो गया है, पसे. 
आत्मज्ञानीके च्यि मिथ्याज्ञानमूढक कमयोग सम्भव 
नहीं, यह्‌ कहना ठीक ही हे । 


मू०-आत्मखशूपका निखूपण करनेवाठे किंन्‌- 
किन प्रकरणम ज्ञानीके व्यि कर्मोका अभाव 
बताते है ं 


उ०-“उस आत्माको तू अविनाशी समञ्च 
यसि प्रकरण आरम्भ करके जो इस आट्माको 
मारनेवाखा ` समश्चता दै" “जो इ्स अविनाशी 
नित्य आत्माको जानता हे" इत्यादि वाक्योमें जगह- 
जगह ज्ञानीके यिय कर्मोका अमाव कहा है | 


पू ०-इस्‌ प्रकार तो आत्मखरूपका निरूपण करने- 
वाले स्थानोंमे . जगह-जगह कर्मयोगका भी प्रतिपादन 
किया ही है जैसे सख्यि हे भारत ! वु युद्ध कर 
‹खघर्मकी ओर देखकर भी तञ्च युद्धसे डरना 
उचित नी है" तेरा कर्ममे ही अधिकार हैः 
इत्यादि । अतः आस्मज्ञानीके व्यि कमयोगका होना 
असम्भव केसे होगा 


उ ०- क्योकि सम्यक्‌ ज्ञान, मिथ्याज्ञान ओर उनके 


` | कार्थका परस्पर विरोध है । 
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किक 


ज्ञानयोगेन सांख्यानाम्‌ इति अनेन 
सांख्यानाम्‌ आत्मतत्वविदाम्‌ अनात्मवित्कत- 
ककमेयोगनिष्ठातो निष्कियात्मखरूपावसथान- 
रक्षणाया ज्ञानयोगनिष्ठायाः परथक्करणात्‌ । 

कृतदरत्यत्वेन आत्मविदः प्रयोजनान्तरा- 
भावात्‌ । 


(तस्य कायं न तिवत" इति कतंव्यान्तराभाव- 


वचनात्‌ च । 

न॒ कमणामनारम्भातः “संन्यासस्त | 
दुलमाप्तुमयोगतः” इत्यादिना च आत्मज्ञानाङ्- 
त्वेन कमेयोगख विधानात्‌ । 

योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणड्च्यतेः 


इति अनेन च उत्पनसम्यग्दशंनसखय कर्मयोगा- 
भाववचनात्‌ । 


श्चारीरं केवलं कम ङ्वं्ाप्नोति क्निल्विषम्‌” 
इति च शरीरस्थितिकारणातिरिक्तसख कर्मणो 
निवारणात्‌ । 
` नव ्िंतरिकरोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌" 
इति अनेन च शरीरस्यितिमात्रश्युक्तेषु अपि 
दशनश्रवणादिकमसु आत्मयाथात्म्यविदः 
करोमि इति प्रत्ययख समाहितचेतस्तया सद। 
अकतन्यत्वोपदेशात्‌ । 

आत्मतखविद्‌ः सम्यग्दशेनविरुद्धो भिथ्या- 


्ञानेतुकः कमयोगः खप्ने अपि न संमावयितं 
शक्यते यसात्‌ । 


.तखाद्‌ अना्मवित्कतकयोः एव 
सन्यासकर्मयोगयोः निःभेयसकरत्ववचनं 
तदीयात्‌ च कमसंन्यापात्‌ पूर्ोक्तात्मवित्कर्तक- 
सवंकमंसंन्यासविलक्षणात्‌ सति एव कर्वत्व- 








श्रीमद्भगवद्रीता ` 


6 + 8 क 


जाननेवठे सांख्ययोगियोंकी 





आत्मतच्चको 


निष्क्रिय आत्मखरूपसे सितिरूप ज्ञानयोगनिष्ठाको 


श्ञानयोगेन सांख्यानाम्‌ इस वचनद्वारा अज्ञानियो- 
दारा की जनेवाली कमयोगनिष्ठासे प्रथक्‌ कर 
दिया है| 
कृतक्कत्य हो जानेके कारण आन्मज्ञानीके अन्य 
सन प्रयोजनोंका अभाव हो जाता हे । 
। "उसका कोई कतेग्य नदीं रहता इस कथन- 
से ज्ञानीके अन्य कर्तव्योका अभाव बताया 
गया है | 


'कर्मोका आरम्भ बिना कयि ज्ञाननिष्ठा नही 
मिरुतीः हे महाबाहो ! बिना कर्मयोगके संन्यास 


प्राप्त करना कठिन है" इत्यादि वचनोसे कर्मयोगको 


आलमज्ञानका अङ्घ बताया गया हे । 
उसी योगारूढको उपद्याम कर्तव्य द" 


इस वचनसे ` यथाथ ज्ञानीके लिये कर्मयोगके अभावका ‹ 
वणैन हे । 


केव शरीरसम्बन्धी कम॑ करता हुआ 


मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता" यहाँ भी ज्ञानीके 


ञ्य शरीर-स्थितिके कारणदूप कमस अतिरिक्त 
कर्मोका निवारण किया गया है | 


तथा (तच्ववेत्ता योगी पेखा माने कि मै ऊक 


भी नही करताः इस कथनसे केव शरीर-यात्राके 
स्यि किये जनेवाले दर्शन, श्रवण आदि कमभि 
भी यथाथदरकि च्य “म करता ह इस प्रव्ययको 
समाहितचित्तद्यारा हटानेका उपदेश है । 


इन सब कारणोंसे आत्मवेत्ता पुरुषके व्यि यथार्थ 


दशनसे विरुद्ध तथा मिध्याज्ञानसे होनेवाखा कर्मयोग 
स्वप्मे भी सम्भव नदीं माना जा सकता । 


इसख्यि यष्टा अनज्ञानीके संन्यास ओर 


कमंयोगको ही कल्याणकारक बताया है ओर 
उस अज्ञानीके संन्यासकी अपेक्षा ही ८ कर्मयोग- 
की श्रेष्ठताका विधान है ) । अर्थात्‌ जो पहर कटे 
इए आत्मज्ञानीके संन्याससे विलक्षण है तथा 








। र 
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~ न 





विज्ञाने कर्मेकदेशबिषयाद्‌ 
सदहितत्वेन च दुरचुष्टेयत्वात्‌ सुर्करत्वेन च 


कमयोग विशिष्टत्वाभिधानम्‌ इति । 
एवं प्रतिवचनदाक्याथनिरूपणेन अपि 


पूर्वोक्तः प्रष्टुः अभिप्रायो निधीयते इति सितम्‌ । 
“ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते" इति अत्र ज्ञानकसणोः 
स॒हास्ंभवे यत्‌ भ्रेष एतयोः तत्‌ मे ब्रूहि इति 
एवं पृष्ठः अजने भगवान्‌ शंख्यानां 
संन्यासिनां ज्ञानयोगेन विष्ठा पनः कमंयोगेन्‌ 
योगिनां निष्ठा प्रोक्ता इति निणेयं चर । 
नच सस्य॒सनाद्‌ एव केवरात्‌ सिद्धि 
समधिगच्छति इति षचनाद ज्ञनदहितसख 
सिद्धि्ञाधनखम्‌ इष्टं कमयोगख च विधानात्‌ । 
ज्ञानरहितः संन्या्ः श्रेयान्‌ दिवा श्मयोगः 


श्रेयान्‌ इति एतयोः षिरोषबुञुस्सथा- 
` अज्जुन उवाच-- 


2 ७ 


यमनियमादि- ¡ जो कर्तापनके ज्ञानसे युक्त होनेके कारण एकदेदीयन 


कर्मसंन्यास है ओर यम-नियमादि साधनांसे युक्त 


होनेके -कारण अनुष्ठान करनेमे कठिन है, एेसे 


संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग सुकर है, अतः उसकी 
्रेष्ठताका विधान है । 

इस प्रकार भगवानट्रारा दिये इए उत्तरके अथ- 
का निरूपण करनेसे भी प्ररनकत्ताका अभिप्राय पहले 
बतलाया हआ ही निश्चित होता ह, यह सिद्ध इ । 

'जउ्यांयसी चेत्क्मणस्तेः इस श@ोकसे ज्ञान ओर 
कर्मका एक साथ साधन होना असम्भव समञ्चकर 
(इन दोनोमे जो कल्याणकर है" वह सुञ्चसे किये, इस 
प्रकार अ्नद्वारा पूरे जानेपर भगवान्‌ने यह निणेय 
किया कि सांख्ययोगियोकी अथात्‌ संन्यासियोंकी 
निष्ठा ज्ञानयोगसे ओर योगियाँकी निष्ठा कमयोगसे 
कही गयी हे । 


केव सन्यास करने मात्रसे ह्वी सिद्धिको 


प्राक्त नहीं होता है, इस वचनसे ज्ञानसहिंत 
संन्यासको ह्वी सिद्धिका साधन माना है, साय दही 
कर्मयोगका भी विधान किया है, इसव्ि ज्ञानरषित 
संन्यास कल्याणकर है अथवा कमयोग, इन दोनोंकी 
विरोषता जाननेकी इच्छसे अय॑न बोल-- 


संन्यासं कमणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिधितम्‌ ॥ १॥ 


संन्यासं परित्यागं कमणां शास्लीयाणाम्‌ 


आप पहले तो शाख्रोक्त बहत प्रकारके 


अनुष्ठानविरोषाणां शंससि कथयसि इति एतत्‌। | अनुष्ठानरूप कर्मोका व्याग करनेके छ्य कहते ह 
पुनः योगं च तेषाम्‌ एव अनुष्ठानम्‌ अवद्य- | अर्थात्‌ उपदेश करते ह ओर फिर उनके अनुषठान- 
कतेव्यत्वं श॒षसि । की अवदय-कर्तव्यताखूप योगको भी बतखते हैँ । 


इसच्वि सज्ञे यह राङ्का होती है कि इनमेसे 
्‌ कोन-सा श्रेयस्कर दै । कर्मोका अनुष्ठान करना 
कमालुष्ठानं शरेयः किंवा तद्धानम्‌ इति । कल्याणकर है अथवा उनका त्याग करना 


# पसे संन्यासमे गहस्थाश्नमंके कर्मोका तोत्याग है पर साथ ही संन्यास-आश्रमके करमेमिं अभिमान रहता 
हे इसख््यि यह एकदेरीय संन्यास हे । 


अतो मे कतरत्‌ श्रेय इति संशयः फ 








१४८ ` श्रीमह्नगवह्रीता 


न्य्व वयव्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्य्व्व्व्व्व्य्व्य्य्य्य्य््य्य्यज्च्य्य््य्वय------------------ कि 




















ॐ कः भि कोपि न कपि क. किति कि कि कप कि आप कि कि, 


प्रशस्यतरं च अनुष्ठेयम्‌ अतः च यत्‌ श्रेयः | जो श्रेष्ठतर हो उसीका अनुष्ठान करना चाहिये 
प्रशस्यतरम्‌ एतयोः ` कमंसंन्यासकमादुषठानयो 
यदूनुष्ठानात्‌ भरेयोऽवापिः मम खाद्‌ . इति 
मन्यसे तद्‌ एकम्‌ अन्यतरत्‌ सदैकपुरुषानुष्टेयत्वा- 
संभवात्‌ मे बृहि घनिश्चितम्‌ अभिप्रेतं तव 


ह। अथात्‌ जिसका अनुष्ठान करनेसे आप यह 
मानते हें किं सुञ्ञे कल्याणकी प्राति होगी, उस्‌ 
मटीमोति निश्चय कयि इए एक दही अमिप्रायको 
अलग करके किये, क्योकि एक पुरुषदवारा एक ` 





इति ॥ १॥ साथ दोनोका अनुष्ठान होना असम्भव है `| १ ॥ 
खाभिप्रायम्‌ आचक्षाणो निणंयाय-- अजने प्ररनका निर्णय करनेके छ्य भगवान्‌ 
श्रीभगवान्‌ उवाच-- अपना अभिप्राय वतलते इए बोले- 





संन्यासः कमयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्तु कमंसंन्यासात्कर्मयोगो विरिष्यते ॥ २॥ 
सन्यासः कमेणां परित्यागः कर्मयोगः च तेषाम्‌ | संन्यास-कमोका परियाग ओर्‌ कर्मयोग उनका 
अनुष्ठानं ती उभो अपि निःश्रेयसकरौ निःश्रेयसं | अगुष्ठान करना, ये दोनों ही ` कल्याणकारक 
मोक्षं ङवति । अथात्‌ मुक्तिके देनेवाले है | 
ज्ञानोत्पत्तिरेतत्वेन उभो यद्यपि निः भ्ेयस- यथपि ज्ञानकी उत्पत्तिमें हेतु होनेसे ये दोनों ही 
क्रो ` तथापि तयोः त॒ निःशरेयसहेत्वोः | कल्याणकारक है तथापि कल्याणके उन दोनों कारणो. 
कमसन्यासात्‌ केवलात्‌ कमयोग विरिष्यते इति । मे जञानरहित केवल संन्यासकी अपेक्षा कर्योग श्र 





कमेयोगं स्तोति ॥ २॥ है। इस प्रकार मगवान्‌ कर्मयोग स्तुति करते है ॥२॥ 
कात्‌, इति आह-- ` | ( कमयोग श्रेष्ठ ) कंसे है £ इसपर कहते है-- . | 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेश न काङ्कति । ्‌ 


निनो हि महाबाहो खखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 
यो ज्ञातव्यः स कमयोगी नित्यसंन्यासी | उस कर्मयोगीको सदा सन्यासी ही समक्षना 
श चाहिये, कि जोन तो द्वेष करता है ओर न किसी 
इति, यो न द्वेष्टि किंचिद्‌ न काति, दुःखसुखे वस्तुकी जकाक्षा ही करता है । अर्थात्‌ जो सुख, 
दुःख ओर उनके साधनों उक्त प्रकारसे राग-दरेष- 
| रहित हो गया है, बह कर्मं वर्तता हआ भी सदा 
अपि स नित्यसंन्यासी इति ज्ञातव्य इत्यथ; । | संन्यासी ही है एसे समञ्जना चाहिये । 
निनदो इन्दरवभिंतो हि यसाद्‌ महाबाहो सुखं | क्योकि हे महाबाहो ! रागद्रषादि न्द्रो से रहित 
| हआ पुरुष सुखपूवक--अनायास्‌ ही बन्धनसे सुक्त 
बन्धाद्‌ अनायासेन भ्रसुच्यते ॥ २॥ हो जाता है ॥ २॥ 
= 


तटक्राधने च एवंविधो यः कर्मणि वर्तमानः 


१५, ति क कक ॥ 


हसञ्िये इन कमसंन्यास ओर कर्मयोगमे जो श्रेष्ठ ` । 








शाकरभाष्य अध्याय प १४९ 


न 

संन्यासकर्मयोगयोः भिनपुरूषालु्टेययोः 
विरुद्योः फे अपि विरोधो युक्तो न त विरुद्ध कमंसंन्यास ओर ध कर्मयोगके फलम भी 
विरोध होना चाहिये, दोनोंका कल्याणरूप एकं 


उभयोः निःभेयसकरत्वम्‌ एव इति प्राप इदम्‌ | ही फठ कहना टीक नी, इस शङ्काके प्रात होने- 
उच्यते- पर यह कहा जाता है-- 








भिन्न पुरुषोद्यारा अनुष्ठान करनेयोग्य परस्पर- 


सांख्ययोगो प्रथग्बाखाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 


एकमप्यायितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 


र 
सांख्ययोगो पथ्‌ विरशुदधभिन्नल बयः 
` प्रवदन्ति न पण्डिताः । 


पण्डिता; तु ज्ञानिन एदं एर्‌ अविशुदस्‌ 
इृब्छन्ति । 

कथञ्‌ एकम्‌ अपि सांख्ययोभयोः सम्यग्‌ 
आसितः ` सम्यम्‌ अतुष्ठितवान्‌ इत्यथः । 
उभयोः विन्दते फलम्‌ । 

उभयोः तद्‌ एव हि निःेयसं फलम्‌ अतो 
न फले धिरोधः अलि । 

नलु संन्यासकमयोगशब्देन ` प्रस्तुत्य 
सांख्ययोगयोः फएलेकत्वं कथम्‌ इह अप्रकृतं 
रवीति। ` 

न एष दोषः, यद्यपि अज॑नेन संन्यासं कम- 
गं च केवलम्‌ अभिप्रेत्य प्रश्नः कृतः,भगवान्‌ 
तु तदपरित्यागेन एव खाभिप्रेतं च विशेषं 
संयोज्य शब्दान्तरबाच्यतया प्रतिवचनं ददो, 
सास्ययोगौइति। ` ` ` | 

तौ एव संन्यासकर्मयोगौ ज्ञानतदु पायसम- 
बुद्धित्वादिसंयुक्तो सां ख्ययोगशब्दवाच्यो 
इति भगवतो मतम्‌ अतो न अप्रदतप्रक्रिया 
इति ॥ ४॥ 


बालुद्धिवाले ही सांख्य ओर योग-इन दोनोके 
अलग-अख्ग॒ विरुद्ध फड्दायक वतखते हैः 
पण्डित नहीं । | 

्ञानी-पण्डितजन तो दोनोँका अविरुद्ध ओर 
एक्‌ ष्टी फल मानते है | 

क्योकि सांख्य ओर योग-इन दोनोमसे एकका 
भी भलीरमति अनुष्ठान कर ठेनेवाखा पुरुष दोनोंका 
फर्पा ख्ेताहै। 


कारण दोनोंका वदी (एक ) कल्याणूप 
(प्रमपद ) फर है, इसल्यि फर्म विरोध नही है । 
प०-“संन्यासः ओर “कमयोगः इन शब्दस 
प्रकरण उठाकर पिरि यहां प्रकरणविरुद्ध सास्य 
ओर योगके फठकी एकता केसे कहते हें ? 

उ ०-यह दोष नहीं है । यबपि भजुनने केवङ 
संन्यास ओर कमंयोगको पूछनेके अभिग्रायसे दी 
प्रन किया था, परन्तु भगवान्‌ने उसके अभिप्राय- 
को न छोडकर ही अपना विशेष अभिप्राय जोडते 
इए “सांख्यः ओर “योग, एेसे इन दूसरे शब्दां से उनका 
वर्णन करके उत्तर दिया हे । 

क्योकि वे संन्यास ओर कर्मयोग ही ८ क्रमालु- 
सार ) ज्ञानसे ओर उसके उपायरूप समबुद्धि आदि 
मावँसे युक्त हो जानेपर सांख्य ओरं योगके नामसे 
कहे जाते है, यह ` भगवानूका मत दहै, अतः यह 
वणेन प्रकरणविरुद्ध नदीं है ॥ ५ ॥ 
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=== 


एकस अपि सम्यग अनुष्ठानात्‌ कथम्‌ एकका भी भटी प्रकार अनुष्ठान कर लेनेसे दोनो 
उभयोः फलं विन्दते, इति उच्यते-- | का फर केसे पा केता है £ इसपर कहा जाता है- _ 
यत्सांख्येः प्राप्यते खानं तचोगैरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः परयति स पर्यति॥ ५ ॥ 
यत्‌ सास्येः ज्ञाननिष्ठैः र सांस्ययोगिर्योद्ारा अर्थात्‌ . ज्ञाननिष्ठायुक्त 


ठ संन्यासियोद्रारा जो मोक्ष नामक स्थान प्राप्त किया जाता 
प्राप्यते स्थानं मोक्षाख्यं तद्‌ योगैः अपि । है वही कमंयोगियोंदयारा भी (प्रप्त किया जाता है ) | 


ज्ञानप्राप्तयुपायत्वेन इश्वरे समप्यं कर्माणि | जो पुरुष अपने स्यि (कर्मोका) फल न चाहकर 


आत्मनः फलम्‌ अनभिसंधाय अनुतिष्ठन्ति ये | सब कमं ईरमे अपण करके ओर उसे ज्ञानप्ातिका 
ए (1 उपाय मानकर उनका अनुष्ठान करते है वे योगी है, 


ते योगिनः तेः अपि परमाथज्ञानसंन्यासगरा्ि- उनको भी परमाथ ज्ञानरूप संन्यासप्रा्तिके द्वारा 
दारेण गम्यते इति अभिप्रायः । ( वही मोक्षरूप फर) मिठता है । यह अभिप्राय है। 
अत॒ एकं सास्य योगं च यः पञ्यति फरै- सख्ये फठ्मे एकता होनेके कारण जो सांस्य 
ओर योगको एक देखता है वी यथार्थं 
कत्वात्‌ स सम्यक्‌ परयति इत्यर्थः ॥५॥ देखता है ॥५॥ 
एवं तहि योगात्‌ संन्यास एव विरिष्यते,| ०-यदि देता है तन तो कमयोगसे कर्म्न्यास 
कथं तहिं इदम्‌ उक्तम्‌ “तयोस्तु कर्मसंन्यासात्‌ (दी ओष्ठ है, भिर यह कंसे कहा कि उन दोनोमे 
कर्मयोगो विशिष्यते" इति । कमसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रे हे ? 


0 म्‌। तया श केवलं | उ०-उसमे जो कारण ह सो घनो, तमने ` 


कमंसन्यासं कर्मयोगं च॒ अभिप्रेत्य तयोः | केवल कर्मसन्यास ओर केवल कमंयोगके अभिप्रायसे 
अन्यतरः कः भयान्‌ । तदनुरूपं प्रतिवचनं | पछ था कि उन दोनोमे कीन-सा एक कल्याण- 
मा उक्तं कमसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते | कारक दै : उसके अवरूप भने यह उततर दिया 


| किं ज्ञानरदित करमसंन्यासकी अयेक्षा तो कमयोग 
इति ज्ञानम्‌ अनपेक््य । | ही श्रेष्ठ हे 
^ ज्ञानाप्षः त॒ सन्यासः सांख्यम्‌ इति मया | क्योकि शनसहित संन्यासको तो मे सास्य मानता 
; । प्रमाथयोगः च स एव । र ओर बही परमार्थयोग भी हे । 


यः त॒ कमंयोगो वेदिक इस्‌ तादथ्याद्‌ जो वेदिक ( निष्काम ) कमयोग हे वह॒तो 


योगः सन्या इति च उपचर्यते । कथं र स साधनः होनेके कारण गोणरूपसे 
| ५९५९ ग॒ ओर संन्यास कहा जानें खगा है| वहः; 
तादथ्यम्‌, इति उच्यते-- उसीका साधन कैसे है £ सो कहूतेहैः. 
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सि. १. 
पी भ 9 द 
तौ 0 0 त त त 0 ति कि निति तेति कि कि ~ ----------- 


संन्यासस्तु महाबाहो 


दुःखमाप्तुमयोगतः । 


योगयुक्तो म॒निव्रूह्य न विरेणाधिगच्छति ॥ £ ॥ 


संन्यासः त॒ पारमार्थिको दुःखम्‌ अप्तु प्राप्तुम्‌ 
अयोगतो योगेन बिना । | 

योगयुक्तो वैदिकेन कमथोगेन ईश्वरषमपिंत- 
ह्येण फरनिरपेक्ेण युक्तो सनिः मनन्नाद्‌ ईश्वर- 
खूप शनिः ब्रह प्रमात्मज्ञानरक्षणत्वात्‌ 
प्रकत संन्याशो चह उच्यते न्यास इति व्ह 
बह्म हि परः ८ ना० उ० २१७८ ) इति श्वुतेः। 
बह्म प्रभा्थसंन्यासं  परमात्पज्ञाननिष्टा- 


लक्षुणं न चिरेण क्षिभ्रम्‌ एवं अधिगच्छति प्राप्नोति 


अतो मया उक्त "कर्मयोगो विरिष्यते" इति ।।६॥ 


विन। कर्मयोगके पारमार्थिक संन्यास प्राप्त होना 
कठिन है--दुष्कर हे । | 

तथा फठढ न॒ चाहकर ईश्चर-समपणके मावसे 
क्ये इए वैदिक कर्मयोगसे युक्त इ, इईश्वरके 
खद्पका मनन करनेवाला सुनि, ब्रहमको अथात्‌ 
परमात्मज्ञाननिष्ठाखूप पारमार्थिक संन्यासको; 
सीध ही प्राप्त कर ठेता है इसघ्यि मेने कदा किं 
"कर्मयोग श्रेष्ठ हैः । परमामज्ञानका सूचक. होनेसे 
प्रकरणे वर्णित संन्यास ही ब्रह्म नामसे कहा गया है, 
तथा संन्यास ही बह्म ड भर व्रह्म ही पर है" इस 
्रतिसे भी यही बात सिद्ध होती है ॥ ६॥ 


---ल=<४~उ--- 


यदा पुनः अथं सम्यण्दशेनप्राप््ुषा- 
यत्वेन-- 





[ >>. 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 


जब यह पुरुष सभ्यक्‌ ज्ञानप्रा्तिके उपाय- 
रूप-- 


सर्वभूतात्मभूतात्मा ङवैन्नपि न दछिप्यते ॥ ७ ॥ 


योगेन युक्तो योगयुक्तो विशुद्धात्मा विज्चुद्ध- | 
। विजितात्मा-शरीरविजयीः जितेन्द्रिय ओर सब 


सत्यो विजितात्मा विजितदेहो जितेन्द्रियः 


योगसे युक्त, विद्यद्ध अन्तःकरणबाख, 


च्‌, सर्वमूतात्ममूतात्मा सर्वेषां ब्रह्मादीनां । भूतम अपने आत्माको देखनेवाडा अथात्‌ जिस- 
सम्बपर्थन्तानां भूतानाम्‌ आत्मभूत आमा | का अन्तरात्मा ब्रह्मासे लक्‌ स्तम्बपर्वन्त सम्पूर्ण 


्त्यक्वेतनो यख स सबभूतात्मभूतास्मा 
सम्यग्दशीं इत्यथः । 


स॒ तत्र एवं वर्तमानो लोकसंग्रदाय कमं 


मूतोका आत्मरूप हो गया हो; एेसा, यथाथं ज्ञानी 


हो जाता है । 
त इस्‌ प्रकार स्थित इआ वह पुरुष खोकसंम्रह- 


कुर्वन्‌ अपि न चछ्प्यते न॒ कर्मभिः बभ्यते | के च्यि कम करता इआ भी उनसे ङित नी होता 


इत्यथः ॥ ७ ॥ 


अथात्‌ कमोसे नहीं वेधता ॥ ७ ॥ 





<न च असौ परमाथेतः करोति अतः -- | वास्तवमे वह्‌ कुछ करता भी नहीं है, इसघ्यि-- 
नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तस्वित्‌ । | 
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न्‌ एव.किचित्‌ करोमि इति युक्तः समाहितः स॒न्‌ आत्माके यथायं खरूपका नाम तच है उसको 
मन्येत चिन्तयेत्‌ त्विद्‌ आत्मनो याथात्म्यं | नाननेवाा तच््ञानी-परमार्थदर्श, समादित होकर 
तत्वं वेति इति तखवित्‌ परमाथंदशीं इत्यथः । | रेसे माने कि मे दु भी नहीं करता । 


५ ९. & २२.९५ - | 
कदा कथं वा तत्लम्‌ अवधारयन्‌ मन्येत , तको समञचकर कव भौर किस प्रकार देसे 
इति उच्यते- ` मने १सो कहते 





परयञ्श्रण्वन्स्परञ्जिघनश्चन्गच्छन्खपञ्दवसन्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रखपन्विसजन्गरह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्पि ` । 


इन्दरियाणीन्दरियाथेघु बतेन्त॒ इति धारयन्‌ ॥ & ॥ 
मन्येत इति पूेण संबन्धः । ( देखता, सुनत], छता, संधा, . खाता, चठ्ता, 
| 9 सोता, श्वास ठेता, बोरता, त्याग करत, ्रहण करता 
तथा ओंखोंको खोकता ओर मरँदता हआ 'भी इन्द्रियो 
इन्दियोके विषयमे बतं रही है एेसे समश्चकर ›) रेसे 
माने कि भे कुछ भी नहीं करता | इस प्रकार इसका 
पहलेके आचे श्छोकसे सम्बन्ध है । 
यसय एवं तचत्वविदः सबेकायंकरणवचेष्टासु जो इस प्रकार तचखन्ञानी है अर्थात्‌ सब इन्दो 
कर्मसु अकर्म एव पश्यतः सम्य्दरिनः तख ओर अन्तः कर्णोकी. चेष्टाूप कर्मोमं अकर्म देखने- 
5 | वाला है, वह अपनेमं कर्मोका अभाव देखता है, 
सवकमसन्यासे एव अधिकारः कमंणः अभाव- इच्यि उस यथा्॒॑जञानीका सर्वमद्य 
दशनात्‌ । | ही अधिकार है| | 
न हि मृगतष्णिकायाम्‌ उदकबुद्धया पानाय | क्योकि मृगतृष्णिका जल समञ्चकर उसको ` 


पीनेके च्य म्रृत्त इञा मनुष्य उसमे जल्क 
ग्रवृत्त उदकाभावज्ञा = = 
<“ ~ जञाने अपि ९ ^ ६ अभावका ज्ञान हो जानेपर किर भी वहीं जर पीने- 


प्रयोजनाय प्रवते ॥ ८-९॥ ` । के व्यि प्रदत्त नहीं होता ॥ ८-९ ॥ 


* 1 ४ - गन्धश ट > ल ₹ न * 
ऽयः त॒ पुनः अतक्ववित्‌ प्रहृत्तः च| परन्तु जो त््ञानी नकष हे ओर कमयोग 
कमयागे-- ` र्गा हआ है ( यानी ) | 


ब्रह्मण्याधाय कमोणि सङ्खं त्यक्त्वा करोति यः । 


| ङि्यते न॒ स पापेन पदपत्रमिवाम्भसा ॥ १० ॥ 
ब्रह्मणि ईश्वरे जाधाय निक्षिप्य तद्थं करोमि| जो शस्वाभीके च्वि कर्म करनेवाले नौकरवी 


भति मे इशचरके स्यि करता ह" इस भावसे सब 
४ (1 प 4 
इति भूत्य शव॒ खाम्धं स्वणि कर्माणि मोक कर्मोको ईर अर्पण करके यतक कि मोक्षरूप 


अपि फले सङ्गं त्यक्ता करोति यः सवकर्माणि । । फर्की भी आसक्ति छोडकर कर्म करता है | 
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` 






तिः 
त ति भिः ति ति तिः ति भि जि रि ति भि रि ति जि भि भि णिः भि # (नकन नन-----------~----------- = ती 


ङ्प्यते न स पापेन संबध्यते पद्मपत्रम्‌ इव 


अम्भसा उदकेन ॥ १०॥ 


॥ क > 2 त 8, भे कः 


वह, जसे कमलर्का पत्ता जख्मे रहकर भी उस 


से ठि नहीं होता, वेसे ही पार्पोसे टि न्दी 
होता ॥१०॥ 


श~ 


केवरु सखशयुद्धिमात्रफम्‌ एव तख कमणः 
सात्‌, थसखात्‌-- 


कायेन मनसा 


बुद्ध्या 


नि कि 


उसके. कर्मोका फक तो केव अन्तः करणकी 


भ 


डुद्धिमात्र ही हाता है, क्याक-- 


केवटरिन्द्रियेरपि । 


योगिनः कर्म॑ङुबेन्ति सङ्खं त्यक्त्वात्मशयुदये ॥ ११॥ 


कायेन देहेन मनसा बुद्धया चं केवः समस्व्‌- 
यजतेः इशथशय एवं कमं करोमि न मम्‌ 
फलाय इति समत्वबुद्धिशल्येः इन्दियेः अपि 
कैवरुशब्दः कायादिभिः अपि प्रस्येकं संबध्यते 
सवेव्यादारेषु ममतावजेनाथ, योगिनः कर्मिणः 
करम वुवैन्ति सङ्गं त्यक्वा फलविषृयभ्‌ अ्मशद्धये 
खस्वुद्धये इत्यथः । 

तसात्‌ तत्र च तव अधिकारं इति इश 
कमं एव । ९११॥ 


योगी छोग केवर यानी भै सव कमं ईश्रके 
व्यि ही करत ह, अपने फक्के लिये नहीं । इस भाव- 
से जिनमे ममत्वबुद्धि नहीं रदी है एसे शरीरः मन, 
द्धि ओर इन्दियोंसे फठ्विषयक आस्तिको छोड- 
कर आत्म्ुद्धिके ल्यि अथात्‌ अन्तःकरणकी श्द्धिके 
स्यि कम करते है । समी क्रियाओंमे मपताका निषेव 
करनेके ल्यि “केवलः राब्दका काया आदि सभी 
राब्दोके साथ सम्बन्ध है । 


तेरा भी उसीमे अधिकार है, इसस्यि तू भी 
कम ही कर ॥११॥ 


ग 


यसात्‌ च-- | करयोकि-- 


युक्तः कर्मफठं त्यक्त्वा शान्तिमामोति नेष्ठिकीम्‌। 
अयुक्तः निबध्यते ॥ १२॥ 


युक्त शश्वराय कर्माणि न मम फलाय इति| (सव्र कम ईरके व्यि ही है, मेरे एल्के चयि 
एवं समाहितः सन्‌ कर्मफलं त्यक्त्वा परित्यज्य | नीः इस प्रकार निश्वयवाा योगी, कमंफख्का 
शान्ति मोक्षाख्याम्‌ आपोति नैष्ठिकीं निष्ठायां | त्याग करके ज्ञाननिष्ठमे होनेवाटी मोक्षरूप परम 
भवाम्‌। शान्तिको प्राप्त हो जाता है । 


सत्वशद्धिज्ञानप्रा्िसर्वकरमसंन्यासज्ञान- | यहो पहले अन्तःकरणकी द्धि, पिर जञानग्रापिः 
ं | फिर सवै-कमं-संन्यासखूप ज्ञाननिष्ठाकी प्रा्ति-इस 
प्रकार क्रमसे परम शान्तिको प्रप्त होता है, इतना 
वाक्य अधिक समञ्ञ ठेना चाये । 


कामकारेण फे सको 


निष्ठाक्रमेण इति वाक्यरोषः ।. 
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यः तु पुनः अयुक्तः असमाहितः कामकारेण | 


करणं कारः कामय कारः कामकारः तेन 


कामकारेण कामप्ररिततया इत्यथः । मम 


श्रीमद्भगवद्रीता 


------------------= === == =-= =-= ननन कक्कर ~ ~ मुका 
पौषाय ---1-------_______-------------------------------------------------- ~~~ ज््य्. कको । 
ति तिति निति | 


परन्तु जो अयुक्त है अर्थात्‌ उपयुक्त निश्वयवाख 
नहीं है वह कामकी प्रेरणासे “अपने फल्के स्यि यहुः 
कमं मँ करता ह" इस प्रकार फर्म आसक्त होकर 
बधता है । इसल्यि तु. युक्त . हो अर्थात्‌ उपर्युक्त 
निश्वयवारा हो, यह अभिप्राय है | करणका नाम कार 


फलाय इदं करोमि कमे इति. एवं फले सक्तो | है, कामके करणका नाम कामकार है, उसमे तृतीया 


निबध्यते | अतः त्वं युक्तो भव इत्यथः ।. १२॥ 


विभक्ति जोडनेसे कामके कारणसे अर्थात्‌ "कामकी ` 
प्ररणासेः यह अथं हआ ॥ १२॥ 


~अ ऽ>€> # 


यः तु परमाथंदशी सः 


सवेकमीणि 
नवहमारे पुरे 


सवांणि कमणि सर्वकर्माणि संन्यस्य परित्यज्य 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं प्रतिषिद्धं च सवेकमाणि 


मनसा 


तानि मनसा विवेकबुद्धया कमादौ अकम 


संदशेनेन्‌ संत्यज्य इत्यथः, आस्ते तिष्टति सुखम्‌ । 
 त्यक्तवाखनःकायवेष्टा निरायासः प्रसन- 


चित्त आत्मनः अन्यत्र निव्रत्तवाद्यसर्वप्रयोजन 


इति सुखम्‌ आस्ते इति उच्यते । 


वरी जितेन्द्रिय इत्यथः, क्र कथम्‌ आस्ते 
इति आह- 


नवद्वारे पुरे सम॒ शीषेण्यानि आत्मन 
उपरुन्धिदवाराणि अर्वाग्‌ द्वे मूतरपुरीषविसर्गाथ 
तैः दारः नवद्वारं परम्‌ उच्यते । शरीरं पुरम्‌ छव 
पुरम्‌ आत्मेश्खाभिकम्‌, तदर्थप्रयोजनैः च 
इन्द्ियमनोबुद्विविष्यैः अनेकफलविज्ञानख 


उत्पादकः परेः इव अधिष्ठितम्‌, तसिन्‌ 


नवद्वारे पुरे देही सवं कमं संन्यख आस्ते । 


परन्तु जो यथाथं ज्ञानी है बह-- 


संन्यस्यास्ते खं वरी । 
देहो नेव ॒कुवेन्न कारयन्‌ ॥ १२ ॥ 


( वशी-जितेन्द्रिय पुरुष ) समस्त कर्मोको मनसे 
छोडकर अर्थात्‌ निस्य, नैमित्तिक, काम्य ओर निविद्व- 
इन सव कर्मोको कर्मादि अकरम॑-दर्शनरूप विवेक- 
बद्धिके हारा व्यागकर सुखपूर्व॑क सित हो जाता है 
मन, वाणी ओर ररीरकी चेटको छोडकर, 
परिश्रमरहित, प्रसन्नचित्त ओर जत्मासे अतिरिक्त ` 
अन्य सब बाह्य प्रयोजने निदत्त हअ! ८ वह ) सुख 
प्क स्थित होता है, एेसे कहा जाता है । 
वशी--जितेन्द्रिय पुरुष कहँ ओर केसे रहता 
हे १ सो कहते है-- 


नो द्वाराटे पुरमे रहता है | अभिप्राय यह किं दो 
कानः दो नेत्र, दो नासिका ओर एक मुख- शब्दादि 
विषयोंको उपट्न्ध करनेके ये सात द्वार शरीरके 
ऊपरी भागमे ह ओर मल-मूत्रका व्याग करनेके ल्िं 
दो नीचेके अङ्खमे है, इन नौ दरोवाख शरीर पुर 
कहता है । ररीर भी एक पुरकी भति पुर है, , 
जिसका खामी आत्मा है, उस आत्मके व्यि दही 
जिनके सव प्रयोजन है, एवं जो अनेक फर ओर 
विज्ञानके उत्पादक है, उन इन्दिय, मन, बुद्धि ओर 


विषयरूप पुरवासियांसे जो युक्त है, उस नो द्ारवाडे 


पुरम देही सब कर्मोको छोडकर रहता है । 





साकरभाष्य अध्याय ५ १५५ 





किं षिशेषणेन, सर्वो हि देही संन्यासी 


असंन्यासी वा देहे एब आस्ते, तत्र अनथकं 
विशेषणम्‌ इति । 


उच्यते यः तु अज्ञो ददी देहेन्दरियसंषात- 
मत्रात्मदश्ी स सर्वो ओेहे भूमौ आसने वा आसे 
इ6ि सन्यते । न हि देहमात्रात्मदशिनो गेहे 
इष देहे आसे इति प्रत्ययः संभवति । 

देहादिशंधातव्यतिरिक्तारमद्सिनः इ देहे 
आसे इति प्रत्यय उपपद्यते । 

प्रक्मणां च प्रखित्‌ आनि अविद्यया 
अध्यारोपितानां विद्यया षिषेकज्ञनेन मनसा 
संल्याक्च उपपद्यते । 


उतपन्नविवेक्षज्ञानख  सवकमेसंन्यासिनः 


अपि गेहे इव देहे एव नवदारे पुरे आसनम्‌ 


्ारन्धफलकमेसंस्काररेषाुस्या देहे एव 
विरोषविज्ञानोत्पत्तः । 

देहे एव आस्ते इति अस्ति एव विशेषणं 
विद्वदविद्रसत्ययभेदापेक्षत्वात्‌ । 


यथपि कायंकरणकर्माणि अविद्यया 
आत्मनि अध्यारोपितानि सन्यस आस्ते 
इति उक्तं तथापि आत्मसमवायि तु कतेखं 


कारयितृत्वं च खाद्‌ इति आशङ्य आह- 
न एव वुन्‌ खयं न कायंकरणानि कारयन्‌ 


क्रियासु प्रबतेयन्‌ । 








हो चाहे असंन्यासी, सभी जीव शरीरम ही रहते 
| इस स्थख्में विशेषण देना व्यथं है । 


ड०-जो अज्ञानी जीव शरीर ओर इन्ियके 
संधातमात्रको आत्मा माननेवले है वे सव “वरम 
मूमिपर या आसनपर वैव्ता हर रसे ही माना 
करते है वर्योकि देहमात्रमे आत्पबुद्धियुक्त अज्ञानियां- 
को 'घरकी भोति शरीरमे रहता द" यह ज्ञान होना 
सम्भव नहीं | 


परन्तु "देहादि संघातसे आत्मा मिन है" रेसा 
जाननेवाठे विवेकीको “म शरीरम रहता हू" यह 
प्रतीति हो सकती है । 

तथा निर्छेप आत्मामं अविघासे आरोपित जो 
परकीय ८ देह-इच्धियादिके ) कम॑ है, उनका विवेक- 
विज्ञानख्प विवाद्वारा मनसे संन्यास होना भी 
सम्भव हे । 

जिसमे विवेक-विज्ञान उत्पन हो गया है रेसे 
सर्वकर्मसंन्यासीका भी घरमे रहरेकी भति नो दार- 
वाले शारीररूप पुरम रहना प्रारब्ध-कमोकि अवरिष्ट 


संस्कारोकी अनुदृत्तिसि बन सकता दहै, क्योकि ` 
शरीरम ही प्रारन्धफल्भोगका विशेष ज्ञान होना 


सम्भव है । 


अतः ज्ञानी ओर अज्ञानीकी प्रतीतिके मेदकी 
अपेक्षासे "देहे एव॒ आस्ते इस विशेषणका फड 
अवद्य ही हे । 

ययपि “कार्य, करण ओर कर्मजो अत्रियासे 
आत्मामे आरोपित हैँ उन्हं छोडकर रहता है” एेसा 
कहा है तथापि आत्मासे निव्य सम्बन्ध रखनेवाे 
कर्तापन ओर करानेकी प्रेरकता ये दोनों भाव तो उस 
( आत्मा ) मे रहेगे ही १ इस शङ्कापर कहते है-- 

खयं न करता इआ ओर शरीर-इन्दरियादिसे 
न करवाता इआ अर्थात्‌ उनको कर्ममिं प्रदत्त न 
करता इ (रहता है) । ` 


प०-इस विशेषणसे क्या सिद्ध इआ ए संन्यासी 


सिना 


पिनि 











१५६ श्रीमहवगवबद्रीता 











दि यत्‌ तत्‌ कतेत्वं कारथितत्वं च देहिनः १ ०-जेसे गमन करनेवालेकी ` गति गमनरूप 
खात्मसमवायि सत्‌ संन्यासाद्‌ न भवति | व्यापारका त्याग करनेसे नहीं रहती, वेसे ही आत्मा- 
यथा गच्छतो गतिः गमनन्यापारपरित्यागे | मे जो कृत्व ओर कारयितृख है वह क्या आत्मा- 
न स्यात्‌ तद्वत्‌, किं बा खत एव आरमनो | के नित्य सम्बन्धी हेते हृए ही संन्याससे नही 
नास्ति इवि । | रहते ? अथवा खभावसे ही आस्मामे नही है 2 
अत्र उच्यते न अस्ति आत्मनः खतः करसं | उ०-आत्मामे कर्तृत्व ओर कारयितृत्व खमाव- 
& - |से ही नहीं है । क्योंकि “यह आत्मा विकार 
तरर --“अविकाय[ऽययुच्यतेः ¦ 
कारयिदतवं च । उक्त हि & र रहित कहा जाता दे ।' (हे कौन्तेय ! यह आत्मा 


शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न प्यते" इति । | रारीरमे स्थित इआ भी न 8 हे ओरन 
ङिति होता है" रेसा कह चके है एवं “ध्यान 

८ ॐ 

यावतीक ठेत्यता् ६ वृह ० उ० ४।२। ४. करता इआ-सा क्रिया करता दहुआ-सा ॥ 


इति च श्रुतेः । १२॥ इस श्रतिसे भी यही सिद्ध होता है ॥ १३॥ 


न कव्रैत्वं न कमणि छोकस्य सजति प्रभुः । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्त॒परवतंते ॥ १४॥ 


न कत्वं कुरु इति न अपि कर्माणि रथघट- | देहादिका खामी आत्मा न तो (तु अमुक कमं कर" 

तलि $प्विततमानि लोकस्य सृजति | इस प्रकार लोगेके कर्तापनको उत्पन्न करता है, 

. _ |ओरन रथ, घट, महर आदि कम्मं जो अत्यन्त 

उत्पादयति प्रसुः आत्मा, न अषि रथाद - | इष्ट हैँ उनको स्वता है तथा न रथादि बनानेवायेका 
कृतवतः तत्फठेन संयोगं न कमफलसंयोगम्‌ | | उसके कम-फल्के साथ संयोग ही रचता है । 


य॒दि चिद्‌ अपि खतो न करोति न| यदि यह देहादिका खामी आत्मा खयं कुछ भी 
कायति च देही कः तहि कुवन्‌ कारयन्‌ च | नदीं करता-कराता, तो किर यह सब कौन कर ` 
रवतते इति उच्यते । . | रहा ओर करा रहा है £ इसपर कहते है ` 


खभावः तु खो भावः स्वभावः. अविधया-| सखभाव ही वर्तता है अर्थात्‌ जो अपना भाव 
हे, अविवया जिसका खूप है, जो श्देवी हिः 


¦ माया प्रवते “देवी हि क 
लक्षणा ्रहृतिः माया देवी हि" इत्यादिना इत्यादि छोकोंसे आगे कटी जानेवाटी है, वह्‌ प्रकृति 


व््यमाणा ॥ ९४॥ | यानी माया ही सव कुछ कर रदी है ॥ १४॥ ` 
परमाथंतः त- | | वास्तवमें तो- 


नादत्ते कस्यचितयापं न चैव सुद्कतं वियुः । 
 अज्ञानेनाद़ृतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः ॥ १५॥ 
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~-------------------------------------------------------------------------------------- ~ 


न आदत्ते न॒ च गृह्णाति भक्त्य अपि| विमु ( सर्वव्यापी परमात्मा ) किसी मक्तके 
कस्यचित्‌ पापं न च एव आदत्ते सुकृतं भक्ते, | पापको मी ग्रहण नहीं करता ओर मकोद्रारा अपंण 
प्रयुक्तं विभुः । किये इए सुकृतको भी वह नहीं ठेता । 

किमथं तर्हि भक्तैः पूजादिलक्षणं यागदान- तो किर मक्तोदयारा पूजा आदि अच्छे कमं एवं 
श ति यज्ञ, दान, होम आदि सुकृत कर्मं किसलये अपण , 

दके च सुत्‌ प्रयुज्यत) इ।त आह ` | किये जाते है £ इसपर कहते ई-- 

अज्ञानेन आदृतं ज्ञानं विवेकविज्ञानं तेन | जीोंका विवेक-विज्ञान अज्ञानसे उका हआ दै 
स्यन्ति करोमि कारयामि भोक्ष्ये भोजयामि | इस कारण अपिवेकी- संसारी जीव ही "करता 
इति एवं मोहं गच्छन्ति अविवेकिनः संघषारिणो | “कराता ईद", "खाता द", “खिलता द्र, इस प्रकार 
जन्तवः || १५ ॥ मोहको प्रप्त हो रहे है ॥ १५॥ 

| ¦ 
ज्ञानेन त॒ तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवञ्ज्ञानं प्रकारायति तत्परस्‌ ॥ १६ ॥ 


ज्ञानेन त॒ येन अज्ञानेन आघ्रेता अुद्यन्ति निन जीवोंके अन्तःकरणका वह अज्ञान, जिस 


जन्तवः तद्‌ अज्ञानं येषां जन्तूनां विवेक्षज्ञानेन अज्ञानसे आच्छादित इर्‌ जीव मोहित होते है, भात्म- 
विषयक विवेकज्ञानद्रारा नष्ट हो जाता है, उनका 


आलसमविषयेण ना्चितम्‌ आत्मनो भवति, तेषाम्‌ (प डः 

८; 6 ८ वह्‌ ज्ञान, सूर्यकी भति उस श्नरम परमा्थतच्को 
आदित्यवद्‌ यथा आद्त्य; समस्त स प्रकाशित कर देता है । अर्थात्‌ जैसे सुर्यं समस्त ख्प- 
अवभासयति तद्वद्‌ ज्ञानं ज्ञेयं वस्तु सयं | मात्रको प्रकाशित कर देता है वेसे ही उनका ज्ञान 


प्रकारायति तत्पर परमाथंतस्वम्‌ ॥ १६ ॥ समस्त ज्ञेय वस्तुको प्रकाशित कर देता हे ॥१६॥ 
यत्‌ परं ज्ञानं प्रकारितम्‌-- | जो प्रकाशित हआ परमज्ञान है-- | 


तदूबुदयस्तदात्मानस्तनिष्टास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपनराद्रसि ` ज्ञाननिधूतकल्मषाः ॥ १७ ॥ 


तसिन्‌ गता बुद्धिः येषां ते तद्बुद्धयः| उस परमार्थतचमें जिनकी बुद्धि जा पह॑ची हे 
तदात्मानः तद्‌ एव परं ब्रह्म आत्मा येषां वे (तद्बुद्धिः है वह पररह ही जिनका आत्मा है वे 
ते तदात्मानः तनिष्ठा निष्ठ अभिनिवेशः | "तदात्मा". है, उस ब्रह्मे ही जिनकी निष्ठा-इृद जास्म- 
तात्प्यं॑सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य बरह्मणि | मवना-तत्परता है अथात्‌ जो सब कोका संन्यास 
एव अवसानं येषां ते तनिष्ठाः । | करके बरहम ही ्थित हो गये है वे तनिष्ठ है । 
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तत्परायणाः च तद्‌ एव परम्‌ अयनं परा 
गतिः येषां भवति ते तत्परायणाः केवसात्म- 
रतय इत्यथ; । येषां ज्ञानेन नाशितम्‌ आत्मनः 
अज्ञानं ते गच्छन्ति एवंविधा अपुनराृततिम्‌ अपुन- 
देहसंबन्धं ज्ञाननिधूतकल्मषा यथोक्तेन ज्ञानेन 
निधूतो नाशितः कटमषः पापादिसंसारकारण- 
दोषो येषां ते ज्ञाननिधूतकटमषा यतय 
इत्यथः ॥ १७॥ 


येषां ज्ञानेन नारितम्‌ आत्मनः अज्ञानं ते 


पण्डिताः कथं तच्छं परयन्ति, इति उच्यते-- 


विदययाविनयसंपन्ने ब्राह्मणे 


श्रमद्गवदरीता 





ति ति ती की त जो किप 


वह परब्रह्म ही जिनका परम अयन -आश्रय-- 
परमगति है अर्थात्‌ जो केव आत्ममं ही रतदहै वे 
(तत्परायणः है, ८ इस प्रकार ) जिनके अन्तःकरणका 
अज्ञान, ज्ञानद्वारा नष्ट हो गया है एवं उपयुक्त 
्ञनद्रारा संसारके कारणरूप पापादि दोष जिनके 
नष्ट हो चके है, ेसे ज्ञाननिधूतकल्मष संन्यासी 
अपुनरावृत्तिको अर्थात्‌, जिस अवस्थाको ग्राप्त कर 
ठेनेपर फिर देहसे सम्बन्ध होना छुट जाता है, रेी 
अवस्थाको प्राप्त होते हें ॥ १७॥ 


जिनके आत्माका अज्ञान ज्ञानद्वारा नष्ट हो चुका 


हे वे पण्डितजन परमार्थतच्वको केसे देखते है ? 


सो कहते है- 
गवि हस्तिनि । 


शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदरिनः ॥ १८ ॥ 


. विद्याविनयसम्पन्ने विद्या च विनयः च विद्या- 
विनयो विद्या आटमनो बोधो विनय उपरमः 
ताभ्यां विद्याविनयाभ्यां संपनो विद्याविनय- 
संपन्नो विद्धान्‌ विनीतः च यो बराह्मणः तसिन्‌ 
ब्रह्मणे गवि हस्तित श्यनि च एव श्वपाके च 
पण्डिताः समदरिनः। 

विद्याविनयसंपन्ने उत्तमसंस्कारति ब्राह्मणे 
साख्िके मध्यमायां च राजसं गवि संस्कार 
हीनायामर्‌ अत्यन्तम्‌ एव केवरतामसे हस्त्यादो 
च सत्लादिगुणेः तज्जः च संस्कारैः तथा 
राजसे; तथा तामसैः च संस्कारः अत्यन्तम्‌ एव 
अस्पृष्ट समम्‌ एकम्‌ अविक्रियं बह्म द्रष्टुं शीलं 
येषां ते पण्डिताः समदर्िनः ॥१८॥ 


न॒ अभोज्यान्नाः ते दोषवन्तः (तमासमा- 
भ्यां विषमपतमे पूजातः ( गो० स्छ० ०७। २० ) 


इति स्परतेः। 


। विचा ओर विनययुक्त ब्राह्मणमे अर्थात्‌ विचा-- 
आत्मबोध भोर विनय-उपरामता-इन दोनों यणोसे 
सम्पन्न जो विद्वान्‌ ओर विनीत व्राह्मण है, उस बराहमण- 
म, गोमे, हाथी, कुततेमे ओर चाण्डाछ्मे भी पण्डित- 


जन समभावसे देखनेवाठे ( होते है ) । 

अभिप्राय यदह कि, उत्तम- संस्कारयुक्त विया- 
विनयसम्पन्न साचिक ब्राहमणर्मे, मध्यम प्राणी-संस्कार- 
रहित रजोगुणयुक्त गोपे ओर ( कनिष्ठ प्राणी )-- 
अतिशय मूढ केव तमोगुणयुक्त हाथी आदिमे 
स्वादि गुणोंसे ओर उनके संस्कारोसे तथा राजस 
आर तामस संस्कारोसे सर्वथा ही निर्टप रहनेवाठे, 
सम; एक निविकार व्रह्मको- देखना ही जिनका 
खभात्र. हे वे पण्डित समदर्शी है ॥१५॥ 


पू०-वे ( इस प्रकार देखनेवाठे ) दोषयुक्त है, 
उनका अन्न भोजन करने योग्य नष्षी | क्योकि 
यह स्मृतिका प्रमाण हे किं “समान गुण-शीर- 
बाकी विषम पूजा करनेसे ओर विषम शण- 
शीक्वालाकी सम प्रजा करनेसे ( यजमान दोषी 


होता हे ) ।' 
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साकरभाष्य अध्याय ५ 


निकाय ककनककन्कककण्कन न~ कन्न र ~ -------------------~--~---~-~--------------- 
सि-त क के था मि प क त त ३. पि म थी त ता त त णि भिति त भ 


न ते दोषवन्तः । कथम्‌ - 


< < 


उ०-वे दोषी नहीं है । क्योकि 


इदेव तेजितः सर्गो येषां साभ्ये धितं मनः । 
निर्दोषं हि समं ब्य तस्माद्रह्यणि ते सिताः ॥ १९ ॥ 


इह एव जीबड्धिः एव तैः समदशिभिः। 


पण्डिते; जितो वक्ीकूतः सर्गो जन्म येषां साम्ये 
सबेभूतेषु बरह्मणि समभावे सितं निशरीभूतं 
सनः अन्त ;करणचू 


र, 


निर्दोषं यद्यदि दोषवत्सु शपाकादिषु भटः 


= र, (म वि + न ^ 
रोषैः दोषवद्‌ इव विभाव्यते तथापि तदषेः 
0 


अस्पृष्टम्‌ इति । निर्दोषं दोपबजितं हि यसात्‌। 


न॒ अपि खगुणमेदभिन्यं निणुणलतात्‌ 


र 


चेतन्यस्य, वक्ष्यति च भगवाच्‌ इच्छादौनां 
्षत्रधरमस्म्‌ “अनादित्वाद्‌ निर्शगत्गत्‌ः इति च । 
न अपि अन्त्या विशेषा आत्मनो भेदकाः 


सन्ति प्रतिशरीरं तेषां सचे प्रमाणानुपपतते । 

अतः समं ब्य एक्‌ च तस्माद्‌ व्रह्णि एव 
ते सिताः तस्माद्‌ न दोषगन्धमात्रम्‌ अपि 
तान्‌ स्पृशति, देहादिसंषाताससदचेनाभिमीनिा- 
भावात्‌। 


देहादिसंघातात्पदशेनाभिमानवदविषयं त 
तत्‌ श्लम्‌ समासमाभ्यां विषमत्मे पूजातः इति 


पूजाविषयत्वविशेषणात्‌ । 


जिनका अन्तःकरण समतामें अर्थात्‌ सब भूतो के 
अन्तर्गत त्र्यषटप समभावमें स्थित यानी निश्च हो 
गया है, उन समदा पण्डितोने यँ जीवितावस्थामे 
ही सर्गको यानी जन्मको जीत लिया है अथात्‌ 
उसे अपने अधीन कर च्या है| 

क्योंकि ब्रह्म निर्दोष ( ओर सम ) है । यदपि 


मूखं ोगोको दोषयुक्त चाण्डाखादिमें उनके दोषोके 


कारण आत्मा दोषयुक्त-सा प्रतीत होता है, तो 
भी वास्तवमे बह (आत्मा) उनके दोषोसे 
निचि ही हे | 


चेतन आत्मा निर्गुण होनेके कारण अपने 
गुणके मेदसे भी भिन नहीं ह । मगवान्‌ भी 
इच्छादिको कषेत्रके ही धर्म॑वतलार्वेगो तथा “अनादि 
ओर निगंण होनेके कारणः ८ आत्मा ङ्प नहीं 
होता ) यह भी कगे ! ( वेशेषिक शाम बतखये 
हए नित्य दव्यगत ) “अन्त्य विरोष' भी आत्मामं 
मेद उत्पन्न करनेवाठे नहीं हैँ, क्योकि प्रत्येक 
शारीरम उन अन्त्य विशेषके होनेका कोई प्रमाण 
सम्भव नदीं है । 


अतः ( यह सिद्ध इआ किं ) ब्रह्म सम है ओर ` 


एक ही है । इसस्यि वे समदशीं पुरुष ब्म ही 
सित है, इसी कारण उनको दोषकी गन्ध भी स्प 
नहीं कर पाती । क्योकि उनमेसे देहादि संघातको 
आत्मारूपसे देखनेका अभिमान जाता रहा है । 


समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः यह सूत्र 
पूजाविषयक विरेषणसे युक्त होनेके कारण 
दहादि संघातम आत्मदष्टिके अभिमानवाञे पुरुषोके 
विषयमे है । 


---- = +~ 
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श्रीमद्भगवदरीता 





इस्यते दि ब्रह्मपित्‌ षडङ्गवित्‌ चतुद विद्‌ 


इति पूज्ञादानादो गुणविशेषसंबन्धः कारणम्‌ । | ेदोको जानेवाला" इत्यादि विशेष गुणोका .सम्बन्ध ` 


रहम तु सर्वयुणदोषसंबन्धवजिंतम्‌ इति अतो 


ब्रह्मणि ते यिता इति युक्तम्‌ । 


कर्मिविषयं च श्तमासमाम्याम्‌” इत्यादि, इदं 


` त॒ स्वकमंसंन्याधिषिषयं प्रस्तुतम्‌ (तर्बक्मा 


सावयव च्य्य्प्य्य्स्य ~~~ जय्यः 00 





क्योकि पूजा, दान आदि क्मोमिं ( मेदबुद्धिका ` 
कारण "ब्रह्मवेत्ता" 'छंओं अज्ञोको जाननेवाखः (चारों 


देखा जाता है । 


परन्तु त्रम सम्पूणं गुण-दोषोके सम्बन्धसे रहित 
है इसलिये यह ( कहना ) टीक है किं वे ब्रह्मे 
स्थित है | 


इसके अतिरिक्त “समासमाभ्याम्‌ः इत्यादि 
कथन तो कर्मियोके विषयमे है भोर यह “स्ंकमीणि 
मनसाः इस इखोकसे लेकर अध्यायसमाप्ितक सारा 


मनसा इति आरम्य आ-अध्यायपरिसमा्ेः १९ | प्रकरण सव-कम-संन्यासीके विषयमे है ॥ १९ ॥ 


न 1 


याद्‌ निर्दोषं समं ब्रह्म आत्मा तस्मात्‌- | 


क्योकि निर्दोष ओर सम ब्रह्य ही आत्सा है, 
इसथ्यि- | 


न प्रहुष्येस्ियं प्राप्य नोद्विजस्माप्य चाप्रियम्‌ । 
सिरबुदिरिसंमूढो ब्रह्मविद्‌बरह्मणि सितः ॥ २० ॥ 


न प्रहभ्येद्‌ न प्रहषं ऊुयात्‌ प्रियम्‌ इष्टं प्राप्य 


प्रिय वस्तुको ग्राप्त करके तो हर्षिंत न हो अर्थात्‌ 


खब्ध्वा, न उद्विजेत्‌ प्राप्य एव च अग्रियम्‌, | इष्वस्तु पाकर तो ह न माने ओर अप्रिय-अनिष्ट 


अनिष्टं ङन्ध्वा, 
देहमात्रात्मदशिनां हि प्रियाप्रियपराप्री हष 


विषादस्थाने न केवलातमद्िनः तख प्रिथा- 


्रियप्राप्त्यसंभवात्‌ । 


क्षिं च सवभूतेषु एकः समो निदोषि आत्मा 
इति सिरा निविचिकषित्सा बुद्धिः यख. स 
स्थिरबुद्धिः असंमूढः संमोहवजिंतः च स्याद्‌ 
यथोक्तो ब्रह्मविद्‌ क्हणि स्थितः अकमंदरत्‌ सर्व 
कमंसंन्यासी इत्यथः ॥ २०॥ 


पदा्थके मिलनेपर उदेग न करे | 


क्योकि देहमात्रमे आतमबुद्धिवाले पुरुषको ही 
प्रियकी प्राति हषं देनेवाटी ओर अग्रियकी प्रापि 


शोक उत्पन्न करनेवाटी हआ करती है, केवल 
उपाधिरहित आत्माका साक्षात्‌ करनेवाठे पुरुषको 
नही । कारण, उसके ल्यि (वास्तवे ) प्रिय ओर 
अग्रियकी प्राति असम्भव है | 


सब भूतोमे आत्मा एक है, सम है ओर निर्दोष 
है, एेसी संशय-रदित बुद्धि जिसकी स्थिर हो चुकी 
है जोर जो मोह--अज्ञानसे रहित है, वह स्थिरबुद्ि 
ब्हज्चनी ब्रह्मे ही स्थित है । अर्थात्‌ वह कर्म॑न 
करनेवाडा-सवं कर्मोका त्यागी ही है ॥२०॥ 
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प क क मि 


पिच ब्रह्मणि.खितः- 


च्छ 
ह 


ओर भी वह ब्रह्मम सित इआ पुरुष ८ केसा 
होता है सो वतते देँ )- 


वाद्यस्परोष्वसक्ताःमा विन्दत्यात्मनि यत्छखम्‌ । 


स॒ व्रह्मयोगयुक्तात्मा 


व्यस्परेषु बाह्याः च स्पश्चाः च ते बाद्यस्पशाः 
सपृरयन्ते इति स्पशः शब्दादयो विषयाः तेषु 
साद्यस्परणेु असक्त आत्मा अन्तःकरणं यख सः 
अयस्‌ असत्तारमा विषयेषु ्नतिचजितः सन्‌ 
विन्दति ऊभरते आसनि यत्‌ सुखं तद्‌ विन्दति 
इति एतत्‌ । 

स ब्रह्योगयुक्ताता चक्मणि योगः समाधिः 
व्रह्मथोगः तेन चखयोगेन युक्तः खमाहितः 
तखित्‌ व्प्राप्रत आत्मा अन्तःकरणं यख 
स॒ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम्‌ अक्षयम्‌ अ्नुते 
प्राप्नोति । कः 


तसाद बाह्यविषयप्रीतेः क्षणिकाया इन्द्रि 
[३ [4९९ 09 ८ ~ 
याणि निवतेयेद्‌ आसमान अक्षयसुखाथी 


पुखमक्षयमद्चते ॥ २१ ॥ 


जिनका इन्दि्योद्रारा स्प ( ज्ञान ) किया जा 
सके वे स्पशं है-इस ब्युत्पत्तिसे राब्दादि बाह्य 
विषरयोका नाम हयी स्पशं है, उन वाह्य स्पशमिं 
जिसका अन्तःकरण आपक्त नदीं है, एसा विषय- 
प्रीतिसे रहित पुरुष आत्मामं नो सुख है, उसको ` 
प्रप्त हो जातादहै। 


तथा वह ब्रह्मयोग-युक्तात्मा-- ब्रह्मम जो समाधि 
ठे उसक्‌ = मोगसे जि 
है उसका नाम ब्रह्मयोग हे, उस ब्रह्मयोगसे जिसका 
अन्तःकरण युक्त दै--अच्छी प्रकार उसमें 
समाहित है-ल्गा इञ है, एसा पुर्ष अक्षय. 
सुख भोगता-अनुभव करता है | 


इसल्यि आत्मामं अक्षय सुख चाहनेवाटे पुस्ष- 
को चाहिये कि वह क्षणिक वाह्य विषयोंकी प्रीतिसे 
इन्दरियोको हटा ठे | यह अभिप्राय हे ॥ २१॥ ` 


इत्यथः ॥ २१ ॥ 
छ दप्््-- 


इतः च निवतेयेत्‌-- इतल्यि मी ( इन्दरियोंको विषयोंसे ) इटा लेना 


चाहिये-- 
ये -हि संस्परंजा भोगा. दुःखयोनय एव ते । 
भ, = -. 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः॥ २२॥ 
ये हि यात्‌ संस्पशज। विषयेन्द्रिय- 
संस्परशभ्यो जाता मोगा शक्तयो दुःखयोनय 
एव ते अविद्याङृतत्वात्‌ । द्श्यन्ते हि आध्या- 
सिमिकादीनि दुःखानि तन्निमित्तानि एव । 


क्योकि विषय ओर इन्द्रियोके सम्बन्धसे उत्पन्न ` 
इए जो भोग है वे सब अव्रियाजन्य होनेसे केवख 
दुःखके ही कारण हे क्योकि आघ्यासमिक आदि 
( तीनों प्रकारके ) दुःख उनके ही निमित्तसे होते 
हए देखे जाते हैँ | 


“एव राब्दसे यह भी प्रकट होताहै किये जेसे 
इस छोकमे दुःखप्रद है, वेसे ही पररोकमे भी हे । 


यथा इह रोके तथा परलोके अपि इति 
गम्यते एवश्ब्दात्‌ । 
गी° शां० भा०२९ 
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॥गमणीणणिौष्यिीीषौ 
~+ * च च ९ 


निबतेयेत्‌ | । लेना चाहिये | 


न केवलं दुःखयोनय आबन्तवन्तः च आदिः | ये विषय-भोग केवर दुःखके कारण हैः 
विषयन्वयथोगो भोगा तः च| स्तना दी नही, किन्त ये आदि-अन्तवाठे भी है, 
र ० ९१४ वः विषय ओर इन्ियोंका संयोग होना इनकी आदि 


--तद्वियोग एव । ` ह 5. ` हे ओर वियोग होना ही अन्त है | 


अत आद्यन्तवन्तः अनित्या मध्यक्षण- इसय्यि जो आदि-अन्तवाठे है वे केवल बीचके 
भावित्वाद्‌ इत्यथः ्षणमें ही प्रतीतिवाले होनेसे अनित्य हैँ | 


कौन्तेय न तेषु भोगेषु रमते बुधो विवेकी | सोहेकोन्तेय | परमार्थतच्वको जाननेवाखा विवेक. 


अवगतपरमाथतखः) अत्यन्तमूटढानाम्‌ एव | शीर बुद्धिमान्‌ पुरुष उन. भोगोमे नहीं रमा करता । 

हि विषयेषु रतिः रस्यते, यथा पञुप्रभृती- | क्योकि केवर अव्यन्त मूढ पुरषोंकी ही पड गदि- 

नाम्‌ ॥ २२॥ की भोति विषयोमे प्रीति देदी जाती है ॥ २२॥ 
व्य भ्------- 

अयं चं श्रेयोमागप्रतिपक्षी कष्टतमो दोषः कल्याणके माग॑का प्रतिपक्षी यह ८ काम-क्रोध- 

| का वेगद्प ). दोष बड़ा दुःखदायक है, सब अनरथो- 

, सूर्वानथप्रानिहेतः दुनिबायंः च इति तत्परि- | की प्रातिका कारण है ओर निवारण करनेमे अति 

अ कठिन भी है । इसख्यि मगवान्‌ कहते है कि इसको 

हारे यताधिक्यं कत्य्‌ इति आह भगवान्‌-- । नष्ट करनेके ल्यि सूच प्रयत करना चाहिये । ` 


=> कभ = ® = 
राक्रीतीदेव यः सादं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोह्वं वेगं स युक्तः स सखी नरः ॥ २३॥ 


शक्रोति उत्सहते इह एव जीवन्‌ एव यः | . जो मनुष्य यछ -जीवितावसामे ही शरीर छुटनेसे 
पहले-पहले अर्थात्‌ मरणपयन्त ८ काम-क्रोधसे उत्पनन 
इए वेगको ) सहन कर सकता है अर्थात्‌ सहन करने- 
आ मरणात्‌ । ` | का उत्साह रखता है ( वही युक्त ओर सुखी है ) । 


सोहं प्रषदितं प्राक्‌ पूवं शरीरविमोक्षणात्‌ 


मरणसी मारणं जीवतः अवश्यंभावी हि| जीवित पुरुषके अन्तःकरणमें काम-करोधका वेग 
अवद्य ही होता है, इसय्यि मरणपर्यन्तकी सीमा 
कीं गयी हे, क्योकि वह काम-करोध-जनित वेग 
स इति, याबत्‌ मरणं तावत्‌ न व्रि्म्भणीय | अनेक निमिकतसे प्रकट होनेवाला है, अतः मरने- 

| | तक उसका विश्वास न क्रे | यह अभि- 
इत्यथः । | प्रायदहै। 


कामकोधोद्धवो वेगः अनन्तनिमित्तवान्‌ हि 


न्‌ संषारे सुखसख गन्धमात्रम्‌ अपि अस्ति, | संसारम खुखकी गन्धमात्र. भी नहीं है, यह 
इति बुद्ध्वा विषयम्गतष्णिकाया इन्द्रियाणि | समक्षकर विषयरूप परृगतृष्णिकासे इन्दि्योको हटा | 





| 
| 
| 
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गधिः वष्णा स कामः | 


क्रोधः च आत्मनः प्रतिङरटेषु दुःखहेतुषु 
हश्यम्‌नेषु श्रूयमाणेषु सयंमणेषु वा यो 
देषः स क्रोधः । 

तों कासक्रोधो उद्धबो यख वेशख स 
काम॒क्रोधोद्धवो वेगो सेमाश्चनहृ्टनेत्रवदनादि- 
लिङ्गः अन्तःक्रणग्रक्षोभसूपः 
वेश्‌ः | 

गात्रग्र्पग्रस्वेद संदषटषपुटस्कनेत्रादि- 


क्ासोद्धबो 


लिङ्गः क्रोधोद्भवो वेभः | 

तं कामक्रोधोद्भवं वेगं य उत्सहते प्रसहते 
सोढुं प्रसितं स य॒क्तो योगी सुखी च इह 
रोके नरः ॥ २३॥ ठ 


काम इद्द्रियगोचरप्राप्े इष्टे विषये 
श्रूयमाणे खयंमाणे वा अनुभूते सुखहेतौ या 


किसी अनुभव किये इर सुखदायक इष्ट-विष्रयके 
इन्द्रियगोचर हो जानेपर यानी सुन जनेपर या 
स्मरण हयो जानेपर उसको .पनेकी जो खल्सा-- 
तृष्णा होती है उसका नाम काम हे । 


वैसे ही अपने . ्रतिकूढ दुःखदायकं विषयोके 


दीखने, सुनायी देने या स्मरण होनेपर उनमे जो. 


देष हाता है उसका नाम क्रोध हे, 


वे काम ओर क्रोध जिस वेगके उत्पादक होते है 
वह काम-करोधसे उत्पन्न इआ वेग कहता है । 
रोमाञ्च होना, मुख ओर नेत्रोंका ग्रफुलित होना 
इव्यादि चिहोवाडा जो अन्तःकरणका क्षोभ हे, 
वह कामसे उत्प इआ वेग हे । | 


तथा रारीरका काँपना, पसीना आ जाना, होठोंको 
चवाने खाना, नेत्रंका खर हो जाना इत्यादि चिद 


वाख वेग क्रोधसे उत्पतन इआ वेग है| ` 


ठेसे काम ओर क्रोधके वेगको नो सहन कर सकता 
है उसको सहन करनेका उत्साह रखता है वह मनुष्य 
इस संसारम योगी है ओर वही सुखी हे ॥२३॥ 


९ नह २2९- 


कथंभूतः च ब्रह्मणि स्तो ब्रह्म प्रामरोति 
इति आह-- 


` ब्रह्मम सित इआ केसा पुरुष ब्रह्मकोः ग्राप्त 


| होता है ? सो कहते है-- 


योऽन्तःसखोऽन्तरारामस्तथान्तञ्यतिरेव यः । 


स योगी बह्मनिवीणं बह्यभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥ 


यः अन्तःसुखः अन्तरात्मनि सुखं यख सः 
` अन्तःसुखः तथा अन्तरेव आत्मनि आराम 
आक्रीडा यस्य॒ सः अन्तरारामः तथा एव 
अन्तरात्मा एव ज्योतिः प्रकाशो यख सः 
न्त्व्योतिः एव । | 


4 


जो पुरुष अन्तरात्मामे छुखवाडा है- जिसको 


अन्तरात्म ही खुख है वह अन्तःसुखवाखा है तथा जो 


अन्तरात्मामं रमण करनेवाखा है--जिसकी क्रीडा 
(खेर) अन्तरात्मामे ही होती है वह अन्तरारमी 


है ओर अन्तरात्म ही जिसकी ज्योति- प्रकाश है 


वृह अन्त्ञ्योति दहै । 
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=. हदशः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मणि जो एसा योगी है वह यहाँ जीवितावस्थामे ही 
निषेतिं मोक्षम्‌ इह जीवन्‌ एव ब्र्मभूतः सन्‌ | ब्रह्मरूप हआ बरहर्मे टीन होनारूप मोक्षको प्रात 


अधिगच्छति प्रा्योति॥२४॥ ` हो जाता है ॥ २४॥ 
छ. | 
विं च-- | ओर भी-- 


लभन्ते वब्ह्यनिवोणप्रषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नदरेधा यतात्मानः सवभूतहिते रताः ॥ २५॥ 


कमन्ते ब्रह्मिण मोक्षम्‌ ष्यः सम्यग्दरिनः | जिनके पापादि दोष नष्ट हो गये है, जिनके सव 
सन्यासिनः क्षीणकल्मषाः क्षीणपापदिदोषाः संराय क्षीण हो गये है, जो नितेन्ियद्हैँ, जो सव 


व 4 भूतोके हितम अर्थात्‌ अनुकूक आचरणे रत हेः 
चिनद्रेषाः {छन्‌ यतात्मानः श्द्र्या; 
। ्. ध संयते थात्‌ अहिंसक हँ, एेसे ऋषिजन--स॒म्यक्‌ ज्ञानी- 
सवभूतहिते रताः सवेषां भूतानां हिते आचुङ्क्थे | संन्यासी छोग ब्रहमनिर्वाणको अर्थात्‌ मोक्षको प्रात 


रता अर्सका इत्यथः ॥२५॥  * । होते है ॥ २५॥ 
कि च-- ` | | तथा-- 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
¦ अभितो. बह्यनिवी्णं वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 

कामक्रोधवियुक्तानां कामः च क्रोधः च) जो काम ओर क्रोच-इन दोनों दोषोंसे रहित दहो 
कामक्रोध ताभ्यां वियुक्तानां यतीनां संन्या- | चके है, जिन्होंने अन्तः करणक्रो अपने वमे कर 
सिनां यतचेतसां संयतान्तःकरणानाम्‌ अमित | च्या है, जिन्होंने आत्माको जान ख्या है, रसे 
` उभयतो जीवतां म्रतानां च व्रहनिर्वाणं मोक्षो | आमज्ञानी सम्य्दरीं यती-संन्या्ियोको सब 
वतते विदितात्मनां विदितो ज्ञात आत्मा येषां | ओरसे अर्थात्‌ जीवित रहते इर भी ओर. मरनेके 
ते विदितात्मनः तेषां .विदिताह्मनां | पश्चात्‌ भी दोनों अवस्थाओंमे ब्रह्मनिर्वाण यानी 

= ¢ ¢ । 
सम्य्दरिंनाम्‌ इत्यथः ॥ २६ ॥ मोक्ष प्राप्त इ रहता है ॥ २६॥ 





सम्थग्दशननिष्ठानां संन्यासिनां सचो-| यथार्थं ज्ञानमे निष्ठावारे संन्यासियेके व्यि सथः 
( तुरंत ही होनेवाखी ) मुक्ति बतलायी गयी है तथा 
सव प्रकार इश्वरार्पितमावसे पूण ब्रह्म परमास्मामे सव 
सवेभावेन इश्वरे ब्रह्मणि आधाय क्रियपाणः । करमोका व्याग करके किया इआ कमयोग भी अन्तः- 
करणकी शद्विः ज्ञानप्राप्ति ओर सव॑कम॑सन्यासके 
दारा क्रमसे मोक्षदायक है--यह वात भगवानूने पद- 
इति भगवान्‌ पदे पदे अत्रवीद्‌ वक्ष्यति च । | पदपर्‌ कही दै ओर्‌ ( अगे भी ) वदैगे। 


गक्तिः उक्ता कमयोगः च ईशरापिंत-. 


 सचशद्विज्ञानप्रापिपवंकमंपन्यासक्रमेण मोक्षाय 





साकरभाष्य अध्याय ५ - १६ 


सिपि क 
# + + 0 ~ 
भा भत त क भि भ पि ति ज च 2 भ ¢ च भ भ पि ~ चक्कर ॥कक्कन्ककण्कः 


अथ इदानी, ध्यानयोगं सम्यग्दश्चनस् | ` अव सम्यक्‌ ज्ञानक अन्तरं साधनख्प व्यान 
योगको विस्तारपूर्यक कहना है यह ` विचारकर्‌, उस 
व्यानयोगकरे . सूत्रस्यानीय इखोकोका उपदेशा 
सच्रखानीयान्‌ शोकान्‌ उपदिशति स-- | कसे है 





=-------------------------------------------------------------===-=-=~=-----=== 





अन्तरङ्गं विस्तरेण वक्ष्यामि इति, तख 


सा =. < ठ। ~ © ७ श्च न क ~~ 
न्कृत्वा बहिबीद्याश्च्षुश्चेवान्तर श्रवाः । 
प्राणापानो समो छता नासाभ्यन्तस्चारिणो ॥ २७॥ 
सान्‌ शब्दादीन्‌ चृता वहिः वाह्यान्‌ | शब्दादि वाह्य विधर्योको वार करके यानं जो 
< रेण अन्तवद प्रवेशिता; शब्दादयो शब्दादि विषय श्रोत्रादि इन्दरियोद्रारा अन्तः करणके 
दारेण अन्तबुद्धा प्रवेशिता; शन्दादया | मतर प्रविष्ट कर ट्यि गये है, उनका चिन्तन न 
विषयाः तान्‌ अचिन्तथतो बाह्या बहिः एव करता | करना ही व्य विपरयोको निकाट बाहर कटएना है, 
भवन्ति । तान्‌ एवं वदि कृत्वा चरुः च एव | स प्रका उनको बाहर करके एवं दोनों नेत्रा (की दष्ट) 
कते भरृक्ुचिके मध्यस्थानमे स्थित करके तथा नासिका 
( ओर कण्ठादि आभ्यन्तर मागो ) कं भीतर विचरने 
पराणापानौ नासाम्यन्तरचारिणो समो कूला | २७ ॥। | वाले प्राण आर अपानका समान करक ॥ ^ 9 ॥ 


धिः 4 अन्तरे भुवो : द्रम्‌] इति अनुषज्यते । त॒था 


यतेद्टियमनोघुदिसंनिमेक्षिपरायणः | 
विगतेच्छभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः.॥ २८ ॥ 


यतेन्दियमनोबुद्धिः यतानि ` संयतानि | जिप्तके इन्छिय, मन ओर बुद्धि वशम कर ल्य 
न्द्रियाणि मनो बुद्धिः च यस्य स॒ यतेन्द्रय- | गये है, जो ईश्वरके स्वरूयका मनन करनेसे सुनि 
मनोबद्धिः मननाद्‌ स॒निः संन्यासी मेक्षपरायण | यानी संन्यासी. हो गया है, इस प्रकार देहमे सित 
एवं देहसंस्थानो मोक्षपरायणो साक्ष एव परम्‌ 
अयनं परा गतिः यस्य स अयं मोक्षपरायणां 
मुनिः भवेत्‌ । विगतच्छाभयक्र इच्छा च भय व, 
च क्रोधः च. उच्छाभयक्रोधाः ते वगता जो इच्छा, भय आर क्राधस रदत हो चुका है -- 
यस्मात्‌ स॒विगतेच्छाभयक्रोधः । य एवं | निमे इच्छा, भ ओर क्रोध चञ़ गये है--जो इस्‌ 
वर्तते सदा संन्याक्ठी सक्त एव स न तस्य मोक्षः | प्रकार वर्हता है वह संन्यासी सदा सुक्त ही हे, उसे 
अन्यः कतेव्यः अस्ति ॥ २८ ॥ | कोई दूसरी मुक्ति प्रात नदीं कएनी है ॥ २८ ॥ 


हआ जो मेोक्षपरायण है, अर्थात्‌ जो मोक्षो ही 
परम आश्रय-परम गति समक्षनेवाल सुनि है तथा 


-----~€4%~र>ः 


` एवं समाहितचित्तेन फं विज्ञेयम्‌ इति | _ ईस भरकर समाहित-चित्त इए पुरुषद्रारा जानने- 
उच्यते-- योग्य क्या है १ इसपर कहते ह -- _ 
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भोक्तारं यज्ञतपसां ¦ सवंरीकमहेरवरम्‌ । 
सुहृदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां रान्तिम्रच्छति ॥ २९ ॥ 
भोक्तारं यज्ञानां तपसां च करतैस्पेण | ८ मनुष्य ) मुञ्च नारायणको कर्ताूपसे ओर 
देवतारूपेण च सव॑खोकमहेरे सर्वेषां लोकानां | देवखूपसे समसत यज्ञा ओर तपोका मोक्ता, सर्वलोकः 
महान्तम्‌ ईशरं सवेलोकमदेश्वरम्‌, सदं सवभूतानां | मदर अर्थात्‌ सव॒ लोकोका महान्‌ ईशर, 
सवश्राणन्‌ प्रत्युपकारनिरपेक्षतया उपकारिणम्‌) | समस्त प्राणियोका सुहृद्‌ ग्रस्युपकार न चाहकर 
सवभूतानां हदयेशयं सर्वकर्मफलाध्यक् | उनका उपकार करनेवाला, सव भूति हदयमे 
क „ | स्थित, सत्र कर्माकि फर देनेका अधिकारी ओर सव .. 
सवरत्थयसाकषिणं मां नारायणं ९1 (त | संकल्पोका साक्षी जानकर शान्तिको अर्थात्‌ सव ` 
सबेसंसारोपरतिम्‌ ऋच्छति प्रामोति ॥ २९ ॥ | सं्ारसे उपरामताको प्रा हो जाता है ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसादख्यां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पवणि श्रीमद्धगवद्रीतापनिपत्स ब्रहमवियायां योगशा 
श्रीकृष्णाजुनसंबादे कर्मसंन्यासयोगो नामः 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
= 


# 


इति श्रीमत्रमहंसपलिनकाचार्यगोविन्दभगवदूज्यपादरिष्यश्रमच्छकर- 
भगवतः कतो श्रीमद्वगवद्रीताभाप्ये प्रकरतिगर्भो नाम 
पच्चमोऽव्यायः ॥ ५ ॥ 











५० 


ॐ 
५ ९६ ॥ 
षटाऽव्वाय. 
अतीतान्तराध्याथान्ते ध्यानयोगेख यथार्थं ज्ञानक य्यि जो अन्तरङ्घ साधन है उस 


व्यानयोगके सूत्ररूप जिन “स्पदैन्छृत्वा वहिः" 
इत्यादि शोकोंका पूर्वाध्यायके अन्तमे उपदेश . 
किया दै, उन शछोकोका व्याख्यारूप यह छटा 
वृत्तिखानीयः अयं षष्टः अध्याय्‌ आरभ्यते । | अव्याय आरम्भ किया जाता है । 


© + [+ ) 
सम्यग्द शनं प्रति अन्तरङ्गख दत्रभूताः छक 
सय्चान्छत्वा वहिः" इत्यादय उपदिष्टाः तेषां 


तत्र॒ ध्यानशोगृख बहिरङ्गं कसं इति| पस्तु व्यानयोगका वहिरङ्गं साधन कमं है 
| इसट्यि जवतक ध्यानयोगपर आरूढ होनेमे समथ 
न हो, तवतक अधिकारी गृहस्थको कमं करना 
~~ व्यं भ ~त „ ~~ तौति र १) की स्तति करते है |. 
आधदरतन्‌ केतव्यं कमं इात अतः तत्‌ स्तात । | चाद्य अततः उत ( कमं ) कास्तु करते ह | 


यावद्‌ भ्यानयोगारोहणास्मथं; तावद्‌ भुदस्थेन्‌ 


नु किमर्थं॒॑ष्यानयोगारोहणसीमाकरणं | एर०-ध्यानयोगपर आरूढ होनेतककी सीमा 
क्यों वधी गयी १ जवतक जीवे तवतक विहित 
यावता अचुष्ठेयमर्‌ एव विषितं कमे यावज्जीवम्‌ । | कर्मोका अनुष्ठान तो सवको करते ही रहना चाहिये ९. 


न्‌, 'अरुरक्षोः युनेयोगं कर्म॑ कारणयुच्यतेः उ०-यह टीक नदीं; क्योकि व्योगपर आरूढ 
ोनेकी इच्छावाले मुनिके खियि कमं कतव्य कटे 
गयेहै' ठेसा कहा है ओर योगारूढ योगीका 
संबन्धकरणात्‌ | ` | केवर उपरामतासे ही सम्बन्ध बतलाया गया हे | 


इति वबिरोषणाद्‌ आषशूटखय च शमेन एव 


आर्रुक्षोः आखूढख च शमः कमं च | यदि आरुरु्ु ओर आरूढ दोनोंदीके च्वि 


- च, ¢ नों (शो # ९ 
उभयं कर्तव्यत्वेन अमिपरतं चेत्‌ खात्‌ तदा | शम भीर कम दोनो दी क्तन्यूपसे माने गवे 

८ ठस ६ | हों, तो भआरुरुश्च ओर आरूढे राम ओर कमं 
आरुरुक्षोः आरूढस्य च इति शमकमेविषय- | अर्ग-अट्ग विषय बताकर विशेषण देना ओर 


मदेन बिरेषणं विभागकरणं च अनथकं सखात्‌। | विभाग करना व्यर्थ होगा । 


तत्र आश्रमिणां कश्चिद्‌ योगम्‌ आररक्षुः | ए०-उन आश्रमवालोमे कोई योगारूढ होनेकी 
| इच्छावास होता है ओर कोई आख्ढं होता है 
परन्तु कुछ दूसरे न तो आरूढ होते है ओर न 
आररक्षु दी होते है । उनकी अपेक्षासे आररु्षः 
ओर (आरूढः यह विरोषण देना ओर (उन दोनों 
आरसूटस्य च' इतिः पविेषणं | विभागकरणं च | प्रकारके योगिर्योको साधारण. श्रेणीके ऊगोंसे 

| | ` | पथक्‌ करके ) उनका विभाग कएना, ये दोनों 
उपपद्यते एव इति चेत्‌ । ` | बातें ही बन सकती है । 


भवति आरूढः च कश्चिड्‌ अन्ये न आररक्षबो 


नच आखूढाः तान्‌ अपेक्ष्य आरुरुक्षोः 
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म्‌, (तस्यव 
ग्रहणात्‌ च शयोगारूटस्यः इति य॒ आसीत्‌ 
पूवं योगम्‌ आरक्षः तस्य एव आरूढस्य शम 
एव कतव्य कारणं योगफलं प्रति उच्यते इति । 
अतो न यावजीवं कतेव्यलभ्रा्चिः कस्यचिद्‌ 
अंपि कमणः । 


 योगविभ्रष्टठचनात्‌ च । गृहस्थस्य चेत्‌ 
कर्मिणो योगो विहितः षष्टे अध्याये स 
योग॒विभ्रष्टः अपि कमगतिं कमफल प्रारोति 


इति तस्य नाशाशङ्का अचुपपन्ना स्यात्‌ । 

अवद्यं हि इतं कमं काम्यं नित्यं वा 
मोक्षस्य नित्यत्वाद्‌ अनारभ्यत्वे स्वं फलम्‌ 
आरभते एव । 

नित्यस्य च कमणो वेदश्रमाणाबबुद्धतवात्‌ 
फलेन भवितव्यम्‌ इति अबोचाम अन्यथा 
वेदस्य आनथ॑क्यप्रसङ्गाद इति । न च 
कमणि सति उभयविभ्र्टठचनम्‌ अर्थवत्‌ 
कमणो विभ्रशङ्ारणानुपपत्तेः 

कमं कृतम्‌ ईश्वरे संन्यस्य इति अतः कतरि 


.९ # (र 
कम एलं न आरभते इति चेत्‌ । , 


इरे  संन्या्षस्य अधिशृतरफल- 


4 हितुत्वोपपत्तः | 


इति वचनात्‌ । पुनः योग- 


* 
1 यानायान्यवागकन्दकनया्यान्यानकन्यागकन्काण्या्कगदागयोयकगकानकग्यगनागकााका ककन काकावानककाकानकयान्कान्काकारदोततिकोयि यागादि 
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ऊॐ०-यदह कहना ठक नहा, क्याकि (तस्यवः 
इस पदका प्रयोग किया गया है | एवं श्योगारूढस्यः 
इस विशेषणम योग राब्द भी ग्रहण क्रिया गया हे | 


अर्थात्‌ जो पहले योगका आस्रक्षु था वही जब 


योगपर आरूढ हो गया तो उसी योगाखूटका 
योग-फट्की प्राप्तिके स्यि शम ही कारण यानी 


` कतत्य बताया गया ह | इसय्यि कोई भी कर्म 


जीवनपयेन्त ` कर्तव्य नहीं होता । 


तथा योगन्रषटव्रिषयक वर्णंनसे भी यही बात. 
सिद्ध होती है । अभिप्राय यह कि, यदि कमं 
करनेवाले गृहस्थके ल्यि भी छटे अध्याये कहा 
हआ योग विहित हो, तो वह योगसे भरष्ट हआ 
भी कर्मोकी गतिको अर्थात्‌ केकि फटको तो प्राप्त 
होता ही है, इसल्यि उसके नाशकी आशङ्का 
युक्तियुक्त नहीं रह जाती । 

क्योकि नित्य होनेके कारण मोक्ष तो कमि 
प्राप्त हो ही नहीं सकता । इसय्यि किये इए काम्य 
या नित्य कमं अपने फटका आरम्भ अवद्य ही करंमे। 


निव्यकम भी वेदप्रमाणजनित होनेके कारण 
अवश्य ही फर देनेवाठे होते है, नहीं तो वेदको 
निरथक माननेका प्रसङ्ग आ जाता है, यह पह 
कह चुके है | कमेकि नारक किसी हेतुकी कोहं 
सम्भावना न होनेके कारण कमेकि रहते इए (गृहस्थ- 
को ) उभयश्रष्ट कहना युक्तियुक्त नदी हो सकता । 


पू०-यदि एसा मानं कि धे कर्मं ईश्वरम अर्पण 
करकेः किये गये हैँ, इसघ्यि वे कतकिं च्वि 
फठका आरम्भ नहीं करेगे । 


उ०-यह ठीक नहीं, क्योकि ईश्वरम अर्पण 
किये इए कर्म तो ओर भी अधिक फल्दायक 
होने चाहिये । 
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मोक्षाय एव इति चेत्‌ खकमणां कृतानाम्‌ 
श्वरे न्यासो मोक्षाय एव न फलान्तराय 
योगसहितो योगात्‌ च विभ्रष्ट इति अतः तं प्रति 


नाज्ञाशषङ्का युक्ता एव इति चेत्‌ । 


न्‌, श्एकाक्रौ यतचित्तात्मा निराञ्चीरपरिमहः" 


^ 


“वहम चारत्रते स्थितः इति कमेसंन्यासविधानात्‌ 


न च अत्रे ष्यानशारे सीखहायत्वाश्षङ्का 


येन एकाक्विस्वं विधीयते । न॒ च गृहस्य 
“निरा्चीरपरियहः ईस्यादिवचनम्‌ अयुदरूरस्‌ 


 उभयविभ्रष्टप्ररनायुपपत्तेः च । 


‹अनाभितः' इति अनेन कर्मिण एव 
संन्याशित्वं योगित्वं च उक्तं प्रतिषिद्धं च 
निर्न; अक्रियः च संन्यासित्वं योगित्वं च 
इति चत्‌ । 


न्‌, ध्यानयोगं प्रति बहिरङ्गस्य सतः कमणः 


फराकाहुमसंन्यासस्तुतिपरत्वात्‌ | 

न केवकं निरग्निः अक्रिय एव सन्यासी 
योगी च फं तहि कमी अपि कमंफलासङ्ख 
संन्यख कम॑योगम्‌ अनुतिष्ठन्‌ संखश्द्धथं ` स 
संन्यासी च योगी च भवति इति स्तूयते । 


न च एकेन वाक्येन कमेफरासङ्संन्यास- 


स्तुतिः चतुथांश्रमग्रतिषेधः च उपपद्यते । 


गी० या० भा० २२- 


¦ ही संन्यासी ओर योगी कहा है, 


१६६ 

ए०-यदि एसे मानँ किं बे कमं केवल मोक्षके 
य्य ही होते है अर्थात्‌ अपने किये इए कर्माका 
जो ईश्वरम योगसहित (समतापूवेक ) संन्यास है वह 
केवर मोक्षके च्यि ही होता है दूसरे फच्के चयि 
नदीं ओर वह उस योगसे ८ समल्वसे ) चष्ट हो गया 
हे, अतः उसके च्य नारकी आशङ्का टीक ह्वी हे । 


क 





उ०-यह भी ठीक नहीं, क्योकि “एकाकी 
यतचित्तात्मा निरारीरपरिम्रहःः “ह्यचारिते 
स्थितः आदि वचनोद्रारा कम-संन्यासका विधान 
किया गया है । 


यहाँ ध्यानकाले खीकी सहायताकी तो कोई 
आशङ्का नहीं होती किं जिससे गृहस्थके य्यि 
एकाकीका विधान किया जाता । 'निररीरपरि यहः 
इत्यादि वचन भी गृहस्थके अनुकूक नहीं है । तथा 
उमयम्रष्ट-विषयक प्रदनकी उत्पत्ति न होनेके कारण 
भी ( उपर्युक्त मान्यता ) ठीक नहीं है | 


ए०-+अनाश्रितः, इस इकोकसे कमं करनेवाठेको 
अग्रिरहित 
ओर त्रियारहितके संन्यासित्व ओर योगित्वका निषेध 


| किया है। 


उ०-यह कहना भी दीक नहीं, क्योकि यक 
इखोक केवर ष्यानयोगके ट्य बहिरंग साधनखूप 
कमेकि फलाकाक्षा-सम्बन्धी संन्यासकी स्तुति करनेके 
निमित्त ही है । 


केवर अग्निरहित ओर क्रियारहित ही संन्यासी 
ओर योगी होता है, एेसा नहीं, किन्तु जो को 
कर्म करनेवाखा भी कम॑फर ओर आसक्तिको छोडकर 
अन्तःकरणकी शुद्धिके स्यि क्मयोगमे सित है. 
वह भी सन्यासी ओर योगी है, इस प्रकार कर्मयोगी- 
की स्तुतिकीगयीहै। 

एक ही वाक्यसे क्मफल-विषयक आस॒क्तिके 
व्यागरूप संन्यासकी स्तुति ओर चतुथं आश्रमका 
प्रतिषेध नहीं बन सकता । 
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न च प्रसिद्धं निरग्नेः 
संन्यासिनः शरुतिस्प्ृतिषुराणेतिहासयोग- 
शाञ्लविहितं संन्यासित्वं योगित्वं च प्रतिषेधति 


भगवान्‌ । खंषचनविरोधात्‌ च । 

सर्वकर्माणि मना संन्यस्य “नैव कुवेत् 
कारयन्‌ आसतः मोनी संतुष्टो येन केनचित्‌ 
“अनिकेतः स्थिरमतिः 
सवन्युमांश्वरति निःस्पृहः" -सर्वारम्मपरत्यारी 
इति च तत्र तत्र भगवता खवचनानि दशितानि 
तेः विरुष्येत चतुथा्रमप्रतिषेधः । 

ताद्‌ मनेः योगम्‌ आरुरुक्षोः प्रतिपन्न 
गास्थ्यस्य अग्निहोत्रादि फरनिरपक्षम्‌ 
अचुष्टीयमानं ध्यानयोगारोहणसाधनत्ं 
सशद्धिदारेण प्रतिपद्यते । 

इति स संन्यासी च योगी च इति स्तृथते- 


विहय कामान्यः 


श्रीमद्भगवद्रीता 


अक्रिय परमाथ- 


कावा य य~ # ऋक 1, #॥ 9, सि कि प क कौ त त भज 9 क क्य 


अग्निरहित ओर क्रियारहित वास्तविक संन्यासीका 
संन्यासित्व ओर योगित्व जो श्रुति, स्मृति, पुराणः 
इतिहास ओर योगराखसे विहित तथा सवत्र प्रसिद्ध 
है, उसका भगवान्‌ प्रतिषेध नहीं करते, क्योकि 
इससे भगवान्‌के अपने कथनम भी विरोध आता है | 
अभिप्राय यह है कि “सव कर्मौको मनसे छोडकर 
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(न करता इ न करवाता हुआ रहता है" “मोन 
भाववाला जिस किंस प्रकारसे भी सदा संतः 
(बिना घरद्वारवाला स्थिरबुद्धिः “जो पुरुष खमस्त 
कामनाओको. छोडकर निःस्पृह भावसे विचरता 
हे "समस्त आरम्भोका त्यागीः इस प्रकार जगह- 
जगह मगवान्‌ने जो अपने वचन प्रदरित किये हैः 
उनसे चतुथं आश्रमके प्रतिषेधका विरोध हे | 
इसल्यि (यह सिद्ध हआ कि ) जो गृहस्थाश्रमे 
खित पुरुष योगारूढ होनेकी इच्छवाला ओर 
मननश्ीर है, उसके फर न चाहकर अनुष्ठान 
किये इए अग्निहोत्रादि कमं अन्तःकरणकी छयद्विहयारा 
ध्यानयोगे आखूढ होनेके साधन बन सक्ते है । 


इसी भावसे वह संन्यासी ओर योगी है ईस 


| प्रकार उसकी स्तुति की जाती है-- 


~< = 


श्रीभगवानुवाच-- 


| मगवान्‌ श्रीकृष्ण बोरे-- 


अनाश्रितः ` कम॑फलं कार्य कमं करोति यः । 


स संन्यासी च योगी च 
अन्रितो न आश्रितः अना्चितः किं कमफरं 
कमणः एलं कमफल यत्‌ तद्‌ अनाधरितः 
कमफररष्णारहित इत्यथः । 
यो हि कमेफलतृष्णावान्‌ स॒ कर्मफलम्‌ 
आश्रितो भवति अयं तु तद्विपरीतः अतः 
अनाभितः कमंफरम्‌ । 


`. एवंभूतः सन्‌ कां कतव्यं नित्यं काम्य- 


। विपरीतम्‌ अगिहोत्रादिकं करोति नि्ेतंयति, 


न ॒निरथिनें चाक्रियः ॥ २॥ 


 जिष्ने आश्रय नदीं ल्या हो, वह अनाश्रित है, 
किसका £ कमेफर्का अर्थात्‌ जो कर्मोकि फर्का 
आश्रय न ऊेनेवाल-कम॑फख्वी तष्णासे रहित है । 
क्योकि जो कम॑फर्की तृष्णावाला होता है बही 
¢ (र्‌ 
कमेफल्का आश्रय छेता है, यह उससे विपरीत है, 
इसख्ये करमफख्का आश्रय लेनेवाखा नहीं हे । 


दसा ८ कर्मफटेके आश्रयसे रहित ) होकर 
जो पुरुष कतग्यकर्मोको अर्थात्‌ काम्यकर्मोसे 


विपरीत नित्य अग्निहोत्रादि .करमोको. करता दैः 





हि| 
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यः किद्‌ श्च्शः कीं स कर्म्यन्तरेभ्यो | रेखा जो कोई कर्मी है वह दूसरे करमि्योकी 


विशिष्यते इति एवम्‌ अथम्‌ आह स संन्यासी 
च योगी च इति । 


संन्यासः परित्यागः स यस असि स 
संन्याक्ष च योशी च योगः चित्तसमाधानं स्‌ 
य॒स्य असि ख योगी च इति एवंगुणसपन्नः 
अयं मन्तव्यः । 


न केवलं निरभरिः अक्रिय एव संन्यासी योगी 
च ईति मन्तव्यः | 


लिर्भता अशनयः कमाङ्गथूता असात्‌ स 
निरथिः अक्रियः च अनभिसाधना अषि 
अभि्यमाना; क्रियाः तपोदानादिका यस्य 
असो अक्रियः । १॥ 


अपेक्षा श्रेष्ठ हे, इसी अभिप्रायसे यह कहा है कि 
वहू संन्यासी भी है ओर योगी मी है । 


सन्यास नाम व्यागका है । वह जिसमे हो वही 
संन्याक्षी है ओर चित्तके समाधानका नाम योग है 
वह जिसमें हो वही योगी है, अतः वह्‌ कर्मयोगी भी 
इन गुणोंसे सम्पन्न माना जाना चाहिये । 


केवर अग्निरहित ओर क्रियारहित पुरूष दी 
संन्यासी ओर योगी है, ठेसा नहीं मानना चाहिये । 


कर्मोके अंगभूत गाहंपव्यादि अग्नि जिससे द्ट 
गये है, वह निरग्नि है ओर विना अग्निके होनेवाढी 
तप-दानादि क्रिया भी जो नहीं करता वह 
अक्रियहे॥ १॥ 


-----न्््य्णद ञ्च्व 


नु च निशः अक्रियस्य एव भरतिस्यति- 


योगक्षास्चेषु संन्याधिलयं योशित्वं च प्रसिद्ध 


कथम्‌ इह स्नः सक्रियख संन्यासित्वं योगिखं 


च अप्रसिद्धम्‌ उच्यते इति । 

न एष दोषः । कयाचिद्‌ गुणवत्या 
उभयसख संपिपादयिषितत्वात्‌ । . 

तत्‌ कथम्‌ ! 
` संन्यासित्वं 
, योगाङ्खस्वेन च कर्मानुष्ठानात्‌ कमेफरुसंकरपख 


वा चित्तविक्षेपहेतोः पर्त्यागाद्‌ योगित्वं च 
इति गोणम्‌ उभयम्‌ । 


कर्मफरसंकस्पसंन्यासात्‌ ` 


न पुनः मुख्यं संन्याभित्वं योगित्वं च 
अभिप्रेतम्‌ इति .एतम्‌ अथ ‡ दशेयितुम्‌ आह- 


पू०-जब कि निरभि ओर अक्रिय पुरुषके च्य 
ही श्रुति, स्मरति ओर योगशाखमे संन्यासित्व ओर ` 
योगित्व प्रसिद्ध है, तब य्ह अग्नियुक्त ओर करिया- 
युक्त पुरुषके ल्यि अप्रसिद्ध संन्यासित्व भोर योनित्व- 
का प्रतिपादन कैसे किया जाता है ? 


उ०-यह दोष नहीं है । क्योंकि किसी एकः 
गुणत्तिसे ८ किसी एक गुणविदेषको ऊेकर ) 
संन्यासित्व ओर योगितव इन दोनों भावोंको उसमे 
( गृहस्थमे ) सम्पादन करना भगवान॒को इष्ट है । 

० च्रं सो वोसे | 

उड०-कर्थपस्केः संक्ल्पोका त्याग होनेसे 
(संन्यासित्वः है ओर योगके अंगरूपसे कर्मोका 
अनुष्ठान होनेसे या चित्तविक्षिपके कारणरूप कम- 


फक्के संकरत्पोका पर््याग होनेसे ध्योगित्वः हे, 
इस प्रकार दोनों भाव ही गौणरूपसे मने ग्ये है । 


| इससे स॒ख्य संन्यासिख ओर योगि इष्ट नहीं 
हे । इसी भावको दिखखनेके च्य कहते दै-- . 












श्रीमद्गवद्रीता 


यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धिः पाण्डव । 
न द्यसंन्यस्तसंकस्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥ 


यं सु्ैकमेतत्फरपरित्यागलक्षणं | 
संन्यासम्‌ इति प्राहः श्रुतिस्म्रतिषिदः, योगं 
कमानुष्ठानरक्षणं तं परमाथंसंन्यासं विद्धि 
जानीहि दे पण्डव । 


कमंयोगख प्रवृत्तिरक्षणस्य तद्विपरीतेन | 


निवृत्तिरक्षणेन परमाथंसंन्यासेन कीदशं 
सामान्यम्‌ अङ्ीकृत्य तद्भाव उच्यते इति 
अपेक्षायाम्‌ इदम्‌ उच्यते-- 


अलि परमार्थसंन्यासेन सादर्यं कर्दरारकं 
कप्रयोगस्य । यो हि परमासंन्यासी स त्यक्त 
स्वेकमसाधनतया सवकमतत्फरमिषयं संकरं 
्वृत्तिहेतुकामकारणं संन्यस्यति । अयम्‌ अपि 
, कमेयोगी कमं इ्वाण एव फरुविषयं संकस्पं 
संन्यस्यति इति एतम्‌ अथे दशेयन्‌ आह-- 


न हि यसखाद असंन्यस्तसंकल्पः अरसंन्यस्तः 
अपरित्यक्तः फरगिषयः संकल्पः अभिसंधिः 
येन सः असंन्यस्तसंकस्पः, कथचन किद्‌ अपि 
कमी योगी समाधानवान्‌ ` मवति, न संभवति 
इत्यथः । फरसंकर्पस्य चित्तमिकषपेतुत्वात्‌ । 
` तसाद यः कथन कमी संन्यस्तफरसंकसपो 
भवेत्‌ स यागी समाधानवान्‌ अबिक्षिप्रचित्तो 
मवेत्र्‌ चित्तिक्षषहेतोः फरसंकरपस्य संन्यस्त- 
त्वाद्‌ इति अभिप्रायः । 









श्रुति-स्पृतिके ज्ञाता पुरुष स्वकर्म ओर 
उनके फख्के त्यागरूप जिस भावको वास्तविक 
सन्या कहते है, हे पाण्डव । कर्मानुष्ठानखूप 
योगको ( निष्काम कमयोगको ) भी तू बही वास्तविक 
संन्यास जान । ` | 


्रवृत्तिरूप कमयोगकी उससे विपरीत निचर्तिरूप 
परमाथं-संन्यासके साथ कसी समानता खीकार 
करके. एकता कही जाती है ? रएेसा प्रश्न होनेपर. 
यह कहा जाता है-- 


परमाथ-संन्यासके साथ कर्मयोगकी कत्‌ विषयक 
समानता है । क्योकि जो परमार्थ-संन्यासी है 
वह सव कमसाधनोंका व्याग. कर चुकता है इसख्यिं 
सब कर्माका ओर उनके फर्विषयक संकल्पोंका, 


जो कि प्रवृ्तिहेतुक कामके कारण है, व्याग करता 


है । ओर यह कमयोगी मी क्म करता इ 
फटविषयक संकल्पोका व्याग करता दी है (इस प्रकार 
दोनोंकी समानता है ) इस अभिप्रायको दिखलाते 
इ९ कहते है-- 


जिसने फल्विषयक संकत्पोंका यानी इच्छओंका 
त्याग न क्या हो, रेसा कोई भी क्म, योगी. 
नी हो सकता । अथात्‌ रसे पुरुषका चित्त 
समाधिस्थ होना सम्भव नीं है । क्योकि फर्का 
संकल्प ही चित्तके विक्षेपका कारण है । 


इसच्यि जो कोई कमी परख्विषयक संकल्पोका 
त्याग कर देता हे वक्षी योगी होता है। अभिप्राय 
यह है किं चित्तविक्षेपका कारण नो फर्विषयक ` 
संकल्प ह उसके त्यागसे ही मनुष्य समाधानयुक्त 
यानी चित्तविक्षेपसे रदित योगी होता है। ` 
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एवं परमाथंसंन्यासषक्मंयोगयोः . करंद्वारकं 
संन्यापसामान्यम्‌ अपेक्ष्य चयं संन्यासमिति 





इस प्रकार परमार्थ-संन्यास्की ओर क्मयोगकी 
कत्तकि भावसे सम्बन्ध रखनेवारी जो त्यागविघयक 
समानता है, उसकी अपेक्षासे ही कम॑योगकी स्तुति 


प्रयोगं तं विद्धि पाण्डवः इति कमयोग करनेके घ्ि श्यं संन्यासमिति भराहुयागं तं विद्धि 


स्तुत्यथं संन्यासत्वम्‌ उक्तम्‌ ॥ २॥ 


पाण्डवः इस शोकमे उसे संन्यास बतटखाया है ॥२॥ 


--><-ॐ&---*--- 


ऋ © ॐ ऋ 
ध्यानयोग षएरूनिरपेक्ष;ः कमंयागां 


फठेच्छासे रहित जो कर्मयोग है वह व्यानयोगका 


वहिरङ्गं साधनम्‌ इति तं संन्यासस्वेन स्तुत्वा | बहिरंग साधन है इस उद्यसे उसकी संन्यासरूपसं 


अधुना कमेयोगख 
दशेयवि- 


ध्यानयोभसाधनत्वं | स्तुति करके अब .यह भाव दिखते हैँ किं कमयोग 


व्यानयोगका साघन है-- 


आररक्षोर्नेरयोगं कमं कारणस्रच्यते । 
योगारूढस्य तथेव शामः कारणसरच्यते ॥ ३ ॥ 


आररुक्षोः आरोढुम्‌ इच्छतः अनारूटख 
प्यानयोगे अवखातुम्‌ अशक्तस्य एव इत्यथेः, 
कख आरुरुक्षोः, खनेः कमेफलसंन्यासिन 
इत्यथः । किम्‌ आरक्षो योगं कमं कारणं 
साधनम्‌ उच्यते । ` 


योगारूढस्य पुनः तस्य एव शम उपशमः | 


स्वकर्मभ्यो निवृत्तिः कारणं योगारूढत्वख 

साधनम्‌ उच्यते इत्यथः । | 
यावद्‌ याबत्‌ कर्मभ्य उपरमते तावत्‌ 
तावद्‌ निराथासस्य जितेन्द्रियस्य. चिन्त 
समाधीयते । तथा सति स ्षटिति योगारूढो 
भवति । | 

तथा च उक्तं व्यासेन- | 

'तैताहश्चं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं यथैकता समता 
सत्यता च । ओट ध्थितिर्दण्डनिधानमाजेवं 
ततस्ततश्चोपरमः कियाभ्यः ॥° ( सहा° शान्ति° 
०७५ । २७ ) इति ॥ ३ ॥ 


जो ध्यानयोगमे आरूढ नहीं है- ध्यानयोगे 
सित नदीं रह सकता है, रेसे योगारूढ होनेकी 
इच्छावाठे सुनि अर्थात्‌ कमंफर्व्यागी पुरुषके 
स्यि ष्यानयोगपर आरूढ होनेका साधन (कमेः 
बतलाया गया है । 


तथा वद्टी जब योगारूढ हो जाता है तो उसके 
य्य योगाखूढताका ८ ध्यानयोगे सदा स्थित 


रहनेका ) साधन शम-उपशम यानी “सवं कमि 


निवृत्त होना बतलाया गया है । 


( मनुष्य ) जितना-जितना कर्मोसे उपरत होता 
जाता है, उतना-उतना दही उस परिश्रमरहित 
जितेन्द्रिय पुरुषका चित्त समाहित होता जात है । 
ठेसा होनेसे वह्‌ श्चटपट योगाख्द हो जाता है । 

व्यासजीने मी यही कहा है कि श्राह्यणके खयि 


दुखरा पेखा कोई धन नहीं डे जेखा कि पकता, 


समता, सत्यता, रील, स्थिति, अहिसा, आजव 


ओर उन-उन क्रियाभोसखे उपराम होना है ॥ २॥ ` 


चिति पिति 


। 
| 
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अथ इदानीं कदा योगारूढो भवति इति 


` श्रीमद्गवद्रीता 
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साधक कब योगाख्द हो जाता है, यह अब 
बतठते है-- 


यदा हि नेन्द्रियार्थेषु ,न कर्मखनुषजते । 


सव॑संकल्पसंन्यासी ` 
यदा समाधीयमानचित्तो योगी हि इन्दा 
इन्द्रियाणाम्‌ अथाः शब्दादयः तेषु इन्द्रियाथेषु 
कर्मसु . च निस्यनेमित्तिककाम्यप्रतिषिद्धेषु 
प्रयोजनाभावनबुद्धया न अनुषनते अनुषङ्ग 
कतेव्यताबुदधिं न करोति इत्यथः 
सरवसंकल्पसन्यासी सर्वान्‌ संकट्पान्‌ इहा- 


ुत्राथंकामहेतून्‌ संन्यसितुं ` शीलम्‌ अस्य 
इति संवेसंकसपसंन्यासी, योगारूढः ` प्राप्तयोग 


इति एतत्‌ तदा तिन्‌ काठ उच्यते । 


सवसंकल्पसंन्यासी इति वचनात्‌ सर्वान्‌ 
च॒ कामान्‌ स्वणि च कर्माणि संन्वसेद्‌ 
हतयर्थः। ` ` 
 संकट्पमूला हि स कामाः 
संकत्यमूटः कामो वे यत्नाः संकल्पसंभवाः । 
( मच० २।.२) 
कराम जानामि ते मूलं संकल्पां हि जायसे । 
न॒त्वां संकल्पयिष्यामि तेन मे न. भविष्यति ॥ 
( मह्य ० चान्ति° ०७७। २५ ) इत्यादिस्परतेः। 
सवंकामपरित्यागे च सवकमसन्यासः सिद्धो 
भवति श यथाकामो मति तकरहर्मवति 


यत्कतरभवाि तत्कम कुरुते" ( बह ०.अ० ४।.४ | ५) 
इत्यादिश्वुतिभ्यः. “यचि इर्ते कर्म तत्तत्कामस्य 


करम्‌" (मल ° ?। ¢, इत्यादिस्फतिम्यः च। 


योगारूटस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 


चित्तका समाधान कर ठेनेवाा योगी जब | 
इन्द्ियोके अर्थम, अर्थात्‌ ` इन्दिथोके विषय जो 
शब्दादि है उनम एवं नित्य, नैमित्तिक, काम्य 
ओर निषिद्ध कर्मोमिं अपना कुछ भी प्रयोजन न 
देखकर आसक्त नहीं होता, उनम आसक्ति यानी 
ये सुञ्चे करने चाहिये एेसी बुद्धि नहीं करता । 


तब-उस समय वह सब संकल्पोका त्यागी 


अर्थात्‌ इस रोक ओर परखोकके भोगोकी कामनाके 


कारणरूप सव संकल्पोका स्याग॒ करना जिसका 
स्वभाव हो चुका है, रेषा पुरूष, योगारूढ 
यानी योगको प्राप्त हो चुका है, रेसे कहा 
जाता है । 


'सवेसंकल्पसंन्यासीः इस कथनका यह आङय 
है कि सब कामनाओंको ओर समस्त कर्मोको छोड 
देना चाहिये । 


क्योकि सन कामनाओंका ।मूर संकल्प ` ही है । 
समृतिमे भी कहा है कि-“कामका मूर कारण 
संकट्प ही हैः। समस्त यज्ञ संकट्पसे उत्पन्न होते 
है ॥ हे काम ! मे तेरे मूर कारणको जानताह। त्‌ 
निःसन्देह संकट्पसे ही उत्पन्न होता हे 1 मै तेरा 
सकट्प नहा करूगा, अतः फिर तू सज्ञे श्राप 
नहा होगा ॥ 


सव कामनाओके परिव्यागसे ही सर्वं कर्मोका ` 
त्याग सिद्ध हो जाता है । यह बात “वह जैसी कामना- 
वाखा होता है वैसे ही निश्चयवाखा होता दै, जैसे 
निश्चयवाखा होता दहे वही कमं करता दै 
इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित है ओर “जीव जो-जो कम ¦ 
करता है वह सव कामकी ही चेष्टां हे । 
इत्यादि स्मृतिसे भी प्रमाणित है । 








\. 
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न्यायात्‌ च । न हि सवेसंकृत्प षन्यासे 


कथित्‌ स्पन्दितुम्‌ अपि शक्तः । 


तसात्‌ सवेसंकर्पसंन्यासी इति वचनात्‌ 
सर्वान्‌ कामान्‌ सर्वाणि कमणि च त्याजयति | समस्त कामनाआका 


भृग्बाच्‌ ॥ ४ ॥ 


युक्तिसे भी यदी बात सिद्ध होती है । क्योकि 


११ ए व क [1 किक ऋ कनके की = क 


सव संकर््पोका व्याग कर देनेपर तो कोई जरा-सा 
हिढ भी नदीं सकता । 


सुतरां “सव॑संकल्पसंन्यासीः कंकर भगवान 
ओर समस्त कर्माका त्याग 
कराते है ॥ %॥ 


-.--<= €&श्नर-- 


यद! षयं योगारूटः तदा तेन _आत्मा 
आत्छना उद्ध्रती भवति संसाराद्‌ अनथ्व्रातष्ु 
अतः 


उद्टरेदात्सनात्मानं 


जव मनुष्य इस प्रकार योगारूढ हो जाता हे, 
तव वह अन्यके समूह इस संसारसमुद्रसे खयं पना 
उद्धार कर केता है, इसघ्यि-- 


नात्मानमवसादयेत्‌ । 


आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥. \ ॥ 


उद्धरेत्‌ संसारसागरे निमग्नम्‌ आत्मना आत्मान 

तत॒ उद्‌ उध्वं हरेद्‌ उद्धरेद्‌ यगारूढतां 
६ | 

आपादयेद्‌ इत्यथः । 

न आत्मानम्‌ अवसादयेद्‌ न अधो नयेद्‌ न 
अधो गमयेत्‌ । 

आमा एव हि यसाद्‌ आत्मनो बन्धुः, । नं 
हि अन्यः किद्‌ बन्धुः यः ससारणुक्तय 
भवति । बन्धुः अपि तावद्‌ मोक्ष परति प्रतिकरर 


एव स्नेहादिषन्धनायतनस्वात्‌ तसाद्‌ युक्तम्‌ 
अवधारणम्‌ 'आर्मा एव हि आत्मनो बन्धुः इति । 


आत्मा एव सुः शत्रुः यः अन्यः अपकारी | 


बाह्यः शतुः स; अपि आस्रुक्त एव इति, 
क्तम्‌ एव अवधारणम्‌ आत्मा एव रिपु 


आत्मन इति ॥ ५॥ , ` ध 


संसार सागरम दवे पडे इए अपने-अआपको उस 
संसारसमुद्रसे आत्म-बल्के द्वारा उचा उठा लना 
चाहिये अर्थात्‌ योगारूढ अवस्थाको प्राप्त कर॒ लेना 
चाहिय । 


अपना अधःपतन नदीः करना चाहिये अथात्‌ 


अपते,आत्माको नीचे नहीं गिरने देना चाहिये । 


क्योकि यहः आप ही अपना बन्धु है 1 दूसरा 
कोई ८ रेसा ) बन्धु नहीं है जो संसारसे सुक्त करने- 
वाडा ह्यो । प्रेमादि माव वन्धनके स्यान होनेके 
कारण सांसारिक बन्धु भी ( वास्तवे ) मोक्षमागका 
तो विरोधी ही होता है । इसय्यि निश्चयपुवेक यह 
कहना ठीक ही है किं, आप ही अपना बन्धु =|] 


तथा आप ही अपना शत्रु है । जो कोई दूसरा 
अनिष्ट करनेवाला बाह्य, शतु ` है : बह; भी अपना 
ही बनाया इआ होता है, इसष्यि आप. ही अपना 
शत्र है, इस प्रकार केव अपनेको ही शतु बदलना 
भी ठीक'ही है.॥ ५॥ 
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आमा एब बन्धुः आतमा एव रिपुः आत्मन | आप ही अपना मित्र है ओर आप ही अपना ` 
। शत्र हे यह बात कही गयी, उसमे किन लशक्षणोवाख 
इति उक्तम्‌, तत्र किंलक्षण आत्मनो बन्धुः ~ | पुरुप तो ( आप ही ) अपना मित्र होता है ओर 
| कोन (अपि ह्वी ) अपना शत्रु होता है ? सो कहा 
रक्षणो वा आत्मनो रिपुः इति उच्यते-- । जाता है-- 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः । 
० १ 
अनात्मनस्तु रानचुत्वे वतंतात्मव रात्रुबत्‌ ॥ £ ॥ | 


बन्धुः आत्मा आत्मनः तस्य तस आत्मनः उस | जीवात्माका तो वही आप मित्र हे कि 
स॒ आत्मा बन्धुः येन . आत्मना आत्मा एव | जिसने क ह ५ व 
आत्माको अपने वमे कर च्या हो अथ 
नितः आत्मा कायकरणसंघातो येन | ` ` 


& जितेन्धिय हो । जिसने. ८ काय-करणके -संधात ) 
वशीेतो जितेन्द्रिय इत्यथ; | अनात्मनः त॒ 


| $ „` > | ररीररूप आत्माको अपने वमे नहीं किया 
अजितात्मनः तु शते शबुभावे वतत आत्मा उसका वह आप दही शत्रुकी भोति श्रु-भावमे 


एव रातुवत्‌, यथा अनालमा . रात्रः आत्मनः | वर्तता है | अर्यात्‌ जेसे दूसरा शन्न॒ अपना अनिष्ट ` 
अपकारी तथा आत्मा आत्मनः अपकारे करनेवाखो होता है, वेसे ही वह अप ही अपना .. 


वर्तेत इत्यथः ॥ & ॥ अनिष्ट करनेमें ख्गा रहता है ॥ £ ॥ 








जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
रीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 


जितात्मनः कायकरणादिसंषात आत्मा जितो जिसने मन, इद्धिय आदिके संघातरूप इस 
येन स जितामा, तख जितात्मनः, प्रशान्तस्य शरीरको अपने वशम कर ठ्या ह बौर जो प्रशान्त 
ह-जिसका अन्तःकरण सदा प्रसन्न रहता है उस ` 
संन्यासीको मी प्रकारसे सर्वत्र परमात्मा प्राप्त है 
समाहितः साक्षाद्‌ आरमभावेन्‌ वतते इत्यथः | | अथात्‌ साक्षात्‌ आत्मभावसे विमान है । 


प्रसन्नान्तःकरणसय सतः संन्यासिनः परमात्मा 


¢ रिं च शीतोष्णछुखदुःखेष तथा भाने अपमाने तथा वह सर्दी-ग्मीं ओर सुख-दुःखमें एवं मान 


| ओर अपमानमे यानी पूजा ओर तिरस्कारमे भी 
च मानापमानयोः पूजापरिभवयोः ॥ ७ ॥ ( सम हो जाता है ) ॥ ७॥ 


ज्ञानविज्ञानतपतात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समरोष्टादमकाञ्नः ॥ ८ ॥ 
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नविज्ञानतृप्ात्पा ज्ञानं शाखरोक्तपदाथानां 
परिज्ञानं विज्ञानं तु शाघ्लतो ज्ञातानां तथा 
एव॒ खासुभवकरणं ताभ्यां ज्ञानधिज्ञानाभ्यां 
तपरः सजातालप्रत्यय आमा अन्तःकरणं यख 
स॒ ॒ज्ञानविज्ञानतप्राला, कूटसः अप्रकम्प्यो 
| भवति इत्यथः । वरिजितेन्धियः च । य ईदृशो 
युक्तः सुभराहित इति स उच्यते कथ्यते | .. 

घ॒ योगी समटोषटाद्मकाच्चनो रोष्टारप- 


काश्चनानि समानि यस्य॒स समरोष्टारम- 
काञ्चनः ॥ ८ ॥ 


शाक्त पदार्थोको समञ्जनेका नाम ज्ञान" है 
ओर यासे समञ्च हए मावोंको वसे ही अपने 
अन्तःकरणे प्रत्यक्ष अनुमव्र करनेका नाम विज्ञान 
है, एसे ज्ञानः ओर पविज्ञान›से जिसका अन्तःकरण 
तृप्त है अर्थात्‌ जि्करे अन्तःकरणमें देसा विश्वास उत्पन्न 
हो गया है किं "वस, अब कुछ भी जानना बाकी नही 
है एेसा जो ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त हए अन्तःकरणवाखा 
वूटस्थ--अविचङ ओर्‌ ` जितेन्दिय हो जाता है, वहं 
युक्त यानी समाहित ८ समाधिस्थ ) कहा जाता है । 

वह योगी मद्री, पत्थर ओर सुवर्णको समान समश्चने- 
वाला होता है अर्थात्‌ उसकी दृष्टम म्री, पत्थर 
ओर सोना सव समान हैँ (एक ब्रहमख्प ह) ॥ ८ ॥ 


न" 
किच | तथा-- 
सुहन्मित्रार्यदासीनमध्यश्यद्वे्यबन्धुषु } 


साघुष्धपि 
सुहदिव्यादिश्लोकाथेष्‌ एकं पदम्‌ । 


यद्‌ इति प्रत्युपकारम्‌ अनपेक्ष्य उपकतो । 
मित्रं स्नेहवान्‌ । अरिः श्रुः । उदासीनो न 
कस्यचित्‌ पक्षं भजते । व्यस्य यो विरुद्धयोः 
उभयोः हितैषी । देय आत्मनः अग्रियः । 
बन्धुः सम्बन्धी इति एतेषु सधुष शाखायुवतिषु 
अपि च पापेषु प्रतिषिदधकारिषु सर्वेषु एतेषु 
समबुद्धिः कः. ककमा इति अव्याग्रतबुद्धिः 
इत्यर्थः । विरिष्यते विरच्यते इति घा 
पाठान्तरम्‌ । योगारूढानां सर्वेषाम्‌ अयम्‌ उत्तम 
इत्यर्थः ॥ ९॥ 


गी° शा० भा० २३ ` 


च पापेषु समघुदिविंशिष्यते ॥ & ॥ 


(सुहृत्‌ इत्यादि आधा छोक एक पद है। 


` 'सुहृत्‌?- प्रव्युपकार न चाहकर उपकार करनेवाला; 
(मित्र प्रेमी, अरि-रात्र, उदासीनः-पक्षपात- 
रहित, “मध्यसखंः-जो परस्पर विरोध करनेकटे दोनो- 
का हितैषी हो, ेष्यः-अपना अप्रिय ओर "बन्वु- 
अपना कुटुम्बी, इन सवम तथा शानु सार चख्ने- 
वाठ श्रेष्ठ पुरुषोमे ओर निषिद्ध कमं करनेवाले. 
पापि भी जो समबुद्धिवाखा है; इन सवम कोन 
कौसाः क्या कर रहा है से विचारमें जिसकी बुद्धि 
नहीं क्गती है वह श्रेष्ठ है । अर्थात्‌ एेसा योगी सब 
योगारूढ पुरुषोमे उत्तम है । य्ह 'विशिष्यते्के 
स्थानम (विमुच्यते ८ सुक्त हो जाता है) रेसा ; 
पाठान्तर भी है ॥ ९ ॥ . 


क 








[| „= 
॥ 
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अत एवम्‌ उत्तमफलप्राप्रये- | 1 ठेसे उत्तम फलठ्की प्राक्तिके स्यि-- ` 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि सितः । 
एकाकी . यतचित्तात्मा निरारीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 
योगी ध्यायी युज्ञीत. समादध्यात्‌ सततं |, ध्यान करनेवाडा योगी अकेखा-किसीको साथ 
न लेकर पहाडकी गुफा आदि एकान्त स्थानपे 
सित हआ, निरन्तर अपने अन्तःकरणको ध्यानम 
गिरिगुहादो स्थितः सन्‌ एकाकी असहायः । | स्थिर किया करे । 
रहसि यित एकाकी ' च इति विशेषणात्‌ | "एकान्त स्थानमें यत्त हः ओर (अकेला इन ` 
ह ए विशेषणोसे यह भाव पाया जाता है किं संन्यास 
सन्यास कृत्वा इत्ययः । ग्रहण करके योगका साधन करे । 
यतचित्तात्मा चित्तम्‌ अन्तःकरणम्‌ आत्मा जिसका चित्त-अन्तःकरण ओर आत्मा-शरीर 
देहः च संयतो यख स यतचित्तात्मा निराशीः | ८ दोनों ) जीते हए ह एेसा यतचित्तात्मा, निराशी- 
वीततृष्णः अपसिहः च परिग्रहरहितः । | तम्णाहीन ओर संग्रहरहित होकर अर्थात्‌ संन्यासी 
संन्यासित्वे अपि त्यक्तसवेपगिग्रहः सन्‌ युञ्जीत | होनेपर भी सब संप्रहका त्याग करके योगका 
इत्यथ; ॥ -१० ॥ अम्यास करे ॥ १०॥ 


सवेदा आत्मानम्‌ अन्तःकरणं रहसि एकान्ते 


= न्क 2 
अथ इदानीं योगं युञ्जत आसनाहारविहारा- | योगाभ्यास करनेवाठेके स्थि योगके साधन- 
रूप -आसन, आहार ओर विहार आदिका 


दीनां योगसाधनत्वेन नियमो वक्तव्यः प्राप | नियम बतलाना उचित है एवं योगको प्राप्त इए 
पुरुषका रक्षण ओर उसका फठ आदिं भी कहना 


योगसक्षणं तत्फलादि च इति अत आरभ्यते | चाहिये । इसघ्ि अब ( यह प्रकरण ) आरम्भ 
किया जाता है | उसमे पदे आसनद्ीका वर्णन 
तत्र आसनम्‌ एव तावत्‌ प्रथमम्‌ उच्यते-- | करे है- - 
श मो = (= 
चा दरे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः | 
 _ _ _ नात्युच्छितं नातिनीचं वचेखजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
च| शुद्धं विविक्तं खभावतः संस्कारतो | शद्ध स्थानमे अर्थात्‌ जो खभावसे अथवा श्ञाडने- 
वा देशे खाने, ्रतिष्ठप्य खिएम्‌ अचलम्‌ आत्मन | बुहार आदि संस्कारोसे साफ़ किया इजा पवित्र 


ओर एकान्त स्थान हो, उसमे अपने आसनको 
आसनं न अत्युच्छतं च्छित ि पि 
षत न्‌ अतीव उ १ आप | जोन अति ऊंचा हो ओर न अति नीचा हो ओर 


अतिनीचं तत्‌ च चंखनिनठुरोत्तरम्‌, चेलम्‌ अजिनं | जिसपर क्रमसे वख, पृगचम ओर कुरा बिछये ` 
शाः च उत्तरे यसिन्‌ आसने तद आसनं गये हों, अविचरमावसे स्थित करके । यँ पाठ- 


न= रमसे उन वल्रादिका क्रम उख्या समञ्जना चाहिये 
चैकानिनडोतरं पाठक्रमाद्‌ विपरीतः अव अथात्‌ पहले कुशा, उसपर मृगचमं ओर किर 


क्रमः चैलादीनाम्‌ ॥ ११॥ उसपर वच्च विछावे ॥ ११ ॥ 
(~ 
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प्रतिष्ठाप्य क्किम्‌-- ( आसनको ) स्थिर स्थापन करके क्या करे 
| (सो कहते हैँ )-- 


तत्रेकाग्रं मनः कत्वा यतचित्तन्द्रियक्रियः । 

उपविश्यासने य॒ञ्ञ्याद्योगमात्मविशदये ॥ १२ ॥ 
तत्र तसिद्‌ आसने उपव्दिय योगं युञ्ज्यात्‌ । 
थम्‌ , सवविषयेभ्य उपसंहृत्य एकाग्रं मनः 


उस आसनपर वैठ्कर योगका साधन करे । 





कसे करे. मनको सव विषर्योसे हटाकर एकाम्र 
करके तथा यतचिनत्तेन्द्रियक्रिय यानी चित्तः ओर 
इन्दरियोकी क्रियाओंको जीतनेवाला होकर योगका 

च चित्तेन्द्रिथाणि तेषां क्रियाः संयता यख स | साधन करे । जिसने मन ओर इन्दियोंकी क्रियाओं - 


कृत्वा यतचित्तन्दियक्रियः चित्तं च इद्द्रियाणि 


तनद्रिय का संयम कर छिया हो उसको यतचित्तेन्दियक्रिय 
यतचितेन्द्रियक्रियः । 
| कहते हँ । 
स॒ किमथ योगं युञ्ज्याद्‌ इति आह-- वह॒ किस्य योगका साधन करे £ सो 
कहते है-- 

आमविञ्ुद्धये अन्तः करणस विुद्धयथेम्‌ | आत्मञद्धिके व्यि अर्थात्‌ अन्तःकरणकी 
इति एतत्‌ ॥ १२॥ सद्धिके घ्यि करे ॥ १२॥ 
। - = ~~. | 9 

बाह्यम्‌ आसनम्‌ उक्त अधुना शरीरधारणं | वाह्य आसनका वणेन किया, अव शरीरको कंसे 
कथम्‌ इति उच्यते- रखना चाहिये १ सो कहते है-- 


समं . कायरिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः 1 
| संपक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिराश्चानवलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 
समं कायशिरोग्रीवं कायः च शिरः च ग्रीवा च| काया, शिर ओर गरदनको सम ओर अच 
कायशिरोग्रीवं तत्‌ समं धारयन्‌ अचठं च समं | मावसे धारण करके स्थिर होकर बैठे । समानमा्से 
धारयतः चलनं संभवति अतो वि्िनषटि | धारण किये हए कायादिका भी चलन होना ्म्भव 
अचलम्‌ इति । सिरः सिरो भूत्वा इत्यथ; । | है इसथ्यि (अचलम्‌ यह विरोषण दिया गया है । 
स्वं नसिकाग्रं संपरव्य सम्यक्‌ प्रेक्षणं दशनं | तथा अपनी नासिकाके अग्रभागको देखता हआ 
यानी मानो वह उधर ही अच्छी तरह देख रहा 
करत्वा इव । | है । इस प्रकार दृष्टि करके । 
इति इवशब्दो पो द्रष्टव्यः । न हि यहा “सुपरक्ष्य के साथ इवः शब्द टुप्त समञ्जना 
॑ चाहिये क्योंकि यहाँ अपनी नासिकाके अग्रमाग- 
खनासिकाग्रसंप्रक्षणम्‌ इह विधित्सितम्‌ । | को देखनेका विधान करना अभिमत नहीं हे । 
विं तहिं चक्षुषोः दष्टिसंनिपातः। ` .. तो क्या है १ बस्‌, ने््रोकी दृष्टिको ८ विषरयोकी 
ओरसे रोककर › वहाँ स्थापन करना ही इष्ट है । 











1 नाना काका का्कानस्काकानकानकान्कान्कान्कान्कान्कानवकनकनवन्कनवननवन रि ज | ॥ मि वि ॥ + च 
ह ॥ # ॥ ॥ ५ 
अ # त अ ऋ 


ख॒ च अन्तःकरणसमाधानपेक्षो विवक्षितः। 
स्वनासिकाग्रसंप्रक्षणम्‌ एव चेद्‌ विवक्षितं मनः 


तत्र एव समाधीयते न आत्मनि । 


आत्मनि हि मनक्ः समाधानं वक्ष्यति 
-आत्यसंस्थं मनः कत्वा" इति । वसाद्‌ इवशब्द- 
लोपेन अक्ष्णोः दष्टिसंनिपात एव संग्र्य 
इति उच्यते । 

दिशः च अनवलोकयन्‌ दिशां च अवलाकनम्‌ 


अन्तरा अङ्कव॑न्‌ इति एतत्‌ ॥ १२॥ 


श्रीमद्गवद्रीता 


„+ अ ४ 





वह ( इस तरह दृष्टिस्ापन करना ) भी अन्तः- 


| करणके समाधानके लिये आवद्यक होनेके कारण 


ही अभीष्ट. | क्योंकि यदि अपनी नासिकाके 
अग्रभागको देखनेका ही विधानः माना जाय तो 
फिर मन वहीं सित होगा, आत्मामं नहीं | 
परन्तु ( आगे चलकर ) 'आस्मसंस्थं मनः 
कृत्वाः इस पदसे आत्मामं ही मनको सित करना 
वतला्येगे । इत्त्यि “इवः राब्दके छोपद।रा नेत्रोंकी 
दृष्टिको नासिकके अग्रमागपर छ्गाना ही ,संप्रक्यः 
रस पदसे कहा गया है । 
इस प्रकार ( नेन्रोंकी दष्टिको नासिकाके अग्रभाग- 

पर्‌ खाकर ) तथा अन्य दिदाओंको न देखता हआ 
अर्थात्‌ वीच-बीचमे दिशाओंकी ओर दृष्टि न डाङेता 
इजा ॥ १३॥ 


- -~“~वन्नन०>-- 


किं च-- 


परदान्तात्मा विगतभीव्रह्यचाखििते 


तथा- 
यितः | 


मनः संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥ 


परशान्तात्मा प्रकर्षेण कान्त आत्मा अन्तः 
रणं यख पः अयं प्रश्नान्तात्मा नी 
विगतभयो ब्रहचखिते स्थिते बहाचारिणो 
रतं रहमचरथं॑ गुर्छभूषामिक्षा्क्तया^ तसिन्‌ 
यितः तद बष्टाता भवेद्‌ इत्यथः # कि 
तंयम्य मनसो वृत्तीः उपसंहत्य 
द्‌ मचित्तो मर्य परमेश्वरे चित्तं यस्य 
युक्तः समाहितः सन्‌ आसीत 
अयं मत्परः । 


मनः 
इति एत 
सः अयं मचित्तो अ | 
-पविन्चेद्‌ मत्परः अदं पर यख सः 


वति कश्चिद्‌ रामी सरीचिततान त्‌ कियम्‌ 


परत्वेन गृह्णाति, कि तदं राजानं महादेवं 
एत्‌ ५९९ | 


अयं त॒ मित्तो मत्परः ^ ॥ १४॥ 
वा 


प्रशान्तात्मा--अच्छी प्रकारसे शान्त हए अन्तः- 
करणवाख, विगतभी- निर्भय ओर ब्रह्मचारियोके 
रतम सित हज अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, गुरुसेवा, भिक्षा- 
मोजन आदि जो व्र्मचारीके ब्रत है उनम सित हआ 
उनका अनुष्ठान करनेवाला होकर ओर मनका 
संयम करके अर्थात्‌ मनकौ ब्रत्तियोका उपसंहार 
करके तथा स्मे चित्तवाटा अथात्‌ मुञ्च परमेश्वर- 
मं ही जिसका चित्त ल्ग गया है देता मच्चित्त होकर 
तथा समाहितचित्त होकर ओर्‌ मुञ्चे ही सवशरष् 
माननेवाख, अर्थात्‌ भं ही जिसके मते सवसे श्रेष्ठ 
ह, एेसा होकर बैठे । 

कोई व्ीव्रिमी खमे चित्तवाखा 
परन्तु वह सखीको ससे श्रेष्ठ नहीं समञ्चता | तो 
किसको समञ्लता है १ वह राजाको या महादेवको 
खीकी अपेक्षा शरेष्ठ समञ्षता है; परन्तु यह साधक तो 


चित्त भौ मुञषमे ही रखता है ओर सुञ्चे ही सबसे 
अधिक श्रेष्ठ मी समञ्लता है || १४ | 


हो सकता है 


५, 


मानस, शान्तिम्‌ उपरतिं निव णपरमां तिबाणं 


इति श्चुतेः | . 


साकरभाष्य अध्याय | १८१ 


अथ इदानीं योगफरम्‌ उच्यते -- | अव योगका फल कहा जाता है-- 








यु्धत्ेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निबीणपरमां मत्संस्ामधिगच्छति ॥ १५॥ 


युञ्जन्‌ समाधान वेन्‌ एवं यथोक्तंन नियत मनवाला योगी अर्थात्‌ जिसका मन 
विधानेन सदा आत्मानं योगी नियतमानसो नियतं | जीता इभा ह रेसा योगी उपयुक्त प्रकारसे सदा 
संयतं मानसं मनौ यख सः अ निश परमात्मामे स्थिर करता-करता मुश्चमे स्थित 
निर्वाणदायिनी शान्तिको--उपरतिको पाता है 
मोक्षः तत्परमा निष्टा यखाः शान्तेः सा | अर्थात्‌ जिस शान्तिकी प्रमनिष्ठा-- अन्तिम स्थिति 
निर्वाणपरमा तां निर्वाणपरमां मत्स॑खा | मोक्ष है एवं जो सुम धित है--मेरे अधीन ह 


मदधीनाम्‌ अधिगच्छति प्रास्मोति ॥ १५॥ एेसी रान्तिको प्राप्त होता हे ॥ १५५॥ 
इदानीं योगिन आहारादिनिम उच्यते-- | अब योगीके आहार आदिके नियम के 
- जाते है-- | ५ | 


नाल्यश्चतस्त॒ योगोऽस्ति न चेकान्तमनदनतः । 
न॒ चातिखप्नशील्स्य जाग्रतो नेव चान ॥ १६॥ 










अधिक खानेवाटेका अथात्‌ अपनी शक्तिका 
करके राक्तिसे अधिक भोजन करनेवाटेका 
योग सिद्ध नदीं ह्येता, ओर बिल्कुल न खानेवालेका 
भी योग सिद्ध नहीं होता, क्योकि यह श्रुति है कि 
‹जो अपने शरीरकी शक्तिके अनुसार अन्न खायां 
जाता है वह रक्षा करता है, वह क्ट नहीं देता 
( बिगाड़ नहीं करता ) जो उससे अधिक होता 
हे वह क्र देता है ओर जो प्रमाणसे कम होता दै 
वह्‌ र्चा नदी करता । 


न॒ अत्यरनत आ्मसंमितम्‌ अन्नपरिमाणम्‌ 
अतीत्य अशनतः अत्यरनतो न योगः . अस्त, न 
च एकान्तम्‌ अनदनतो योगः अस्ति चदु ह वा 
जातमभि तद्वति तच हिनस्तिः “यदभुयो 


हिनसि तद्यत्कनीयो न तदवति" ( रतपथ 


इसय्यि योगीको चाहिये कि अपने लिये जितना 
उपयुक्त हयो उससे कम या ज्यादा अन्न न खाय | 


अथवा यह अधं समन्ञो किं योगीके ट्य योग- 


तसाद्‌ योभी न आत्मसंमिताद्‌ अनाद्‌ 
अधिकं न्यूनं वा अरदनीयात्‌ । 


अथ वा योगिनो योगक्ञाक्े परशिटिताद्‌ 


अन्नपरिमाणाद्‌ अतिमात्रम्‌ अशनतो योगो न शाम बतलाया इभ जो अन्नका परिमाण है. 


अत्ति । | उससे अधिक खानेवालेका योग सिद्ध नहीं होता | 


आत्माका समाधान करता हआ अर्थात्‌ मनको ` 


॥ 


~~~ 


वात म 


काका क कछ को ह्र 


१.८ २ ` श्रीमद्भगवद्रीता 


--ज्जन्----------------------------------------------------~~-~~~_~_~-~-~-~-~-~-~-~--~-~-~--~-~~~~~ 





ननि वक 


उक्तं हि “अध॑म्यनस्य सव्यजनस्य, वँ यह परिमाण बतलाया है कि पेटका आधा 
| भाग अथात्‌ दो हिस्से तो शाक-पात आदि व्यञ्जनो 
सहित भोजनसरे ओर तीसरा हिस्सा जरसे 
मवेषयेत्‌ ॥” इत्यादि परिमाणम्‌ । पूणं करना चाहिये तथा चौथा वायुके आने- 
जानेके खयि खादी रखना चाहिये" इत्यादि । 

तथा न च अतिस्वपरशील्खय योगो भवति तथा हे अजुन ! न तो बहत सोनेवाठेका ही 
न॒९व च अतिमात्रं जाग्रतो योगो भवति च ¦ योग -सिद्ध होता है ओर न अधिक जागनेवाटेको 
अन ॥ १६॥ | ही योग-सिद्धि प्र होती है ॥ १६ ॥ 


तरतीययदकस्य ठु । वायोः सश्चरण्ा्थं त चतुर्थ 


~ भ< &स--~-- 4 


तो फ्रि योग कते सिद्ध होता है सो 


कथ पुनः योगो भवति इति उच्यते-- 
| कहते ह-- 





युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
युक्तखम्रावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७ ॥ 


यक्ताहारविहारस्य आहियते इति आहारः | जो खाया जाय वहं आहार अर्थात्‌ अन्न ओर 
अन्नं विहरणं विहारः पादक्रमः तौ युक्तौ | च्ना-फिरनारूप जो पैरोकी क्रिया है वह विहार, 


नियतपरिमाणौ यख तथा युक्तचेष्टस्य युक्ता | यह दोनों जिसके नियमित परिमाणे होते है 
नियता वेष्टा यख कर्म॒ तथा य॒क्तसवभाव- ओर कर्मोम जिसकी चेष्ठा नियमित परिमाणसे 


ताः च सौ नियत. हेती है, जिसका सोना ओर जागना नियत-का्मे 

| यथायोग्य होता है, रेसे यथायोग्य आहार- 

कालो ४ तख ॒युक्ताहारविहारख् युक्त- | विहाखाछे ओर कमम यथायोग्य चेष्टा करनेवाले 

चेष्टस्य कमसु युक्तखप्नावबोधसय योगिनो | तथा यथायोग्य सोने ओर जागनेवाटे योगीका 
योगो भवति दुःखहा |  „ | दुःखनाशक योग सिद्ध हो जता है। 

दुःखानि सर्वाणि हन्ति इति दुःखहा सर्व- | सव दटुःखोको हरनेवाटेका नाम "दुःखहा" दै । 

एसा. सब संसारखूप दुःखोका- नाश्च `करनेवाल 

संारदुःखक्षयछृद्‌ योगो भवति इत्यर्थः ॥ १७] | योग ( उस योगीका ) सिद्ध होता है यह अभिप्राय 


| हे ॥ १७॥ 
--गषदरजड-* ~ . 
अथ अधुना कदा युक्तौ मवति इति | अव यह बतठाते है कि ( साधकं पुरुष ) कब 
उच्यते- युक्त ( समाधिस्थ ) हो जाता है-- 


यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःरणृहः सवेकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 
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यदा विनियतं चित्तं 
एकामग्रताम्‌ आपन्नं चित्तम, हिता बाह्यचिन्ताम्‌ 
आमनि एव केवले अवतिष्ठते खात्मनि सर्ति 
भते इत्यथः । 

निःस्पहः सव॑कामेभ्यो निगंता दष्ादघ- 
विषयेभ्यः स्प्हा तष्णा यञ योगिनः स 
युक्तः समाहित इति उच्यते तदा तसिन्‌ 
काले ॥ १८ ॥। 


+ ^) 


क क, 


विशेषेण नियतं संयुतम्‌ 


१८२ 
वशम किया इ चित्त यानी विदेषरूपसे 
एकाम्रताको प्रप्त इआ चित्त, जव वाह्य चिन्तनको 
छोडकर केवल आत्मामं ही खित होता है-अपने 
खख्पमे सिति खभ करता है । 
तव-उस समय सव मोगोकी खटसासे रहित 
हआ योगी अर्थात्‌ दृष्ट ओर अदृष्ट समस्त भोगोसे 
नि्तकी तृष्णा नष्ट हो गयी है रेसा योगी युक्त 
हे- समाधिस्थ ८ परमास्मामे स्थितिवाख ) है, एसे 
कहा जाता है ॥ १८ ॥ | 


रभ, ,, 4 च >+ == 


तख योगिनः समाहितं यत्‌ चित्तं तख 
उपमा उच्यते-- 


[क 


यथा दीपो 


उस योगीका जो समाधिस्थ चित्त है उसकी 
उपमा कही जाती है- 


निवातस्थो नेङ्ते सोपमा स्म्रता । 


योगिनो यतचित्तस्य युद्खतो योगमात्मनः ॥ १६ ॥ 


यथा दीपः प्रदीपो निवातस्थो निवाते बात- 
वर्जिते देरो शितो न इते न॒ चरति, 
सा उपमा उपमीयते अनया इति. उपमा 
योगज्ञैः चित्तप्रचारदयिंभिः स्ता चिन्तिता । 
योगिनो यतचित्त संयतान्तःकरणस्य य॒ञ्चतो 
योगम्‌ अनुतिष्ठत आत्मनः समाधिम्‌ अनुतिष्टत 
इत्यथः | ९९॥ 


जसे वायुरहित स्थानम रखा इआ दीपक 
विचलित नहीं होता, वही उपमा आत्मध्यानका 
अभ्याक्ष करनेवालेसमाधिमे स्थित इए योगीके 
जीते इर अन्तःकरणकी, चित्त-गतिको प्रलक्ष 
देखनेवाडे योगवेत्ता पुरुषोने मानी है । जिससे किसी- 


की समानता की जाय उसका नाम उपमा दै॥१९॥ 


~ == 


एवं योगाभ्यासवसाद्‌ एकाग्रीभूतं निवात- | 


प्रदीपक सत्‌- 


इस प्रकार योगाम्यासके बरसे वायुरहिंत स्थानमें 
रखे हए दीपककी भति एकाग्र किया हजा-- 


यत्रोपरमते चित्तं निरुडं योगसेवया । 


यत्र चैवात्मनात्मानं 
यत्र य॒सिन्‌ काले उपरमते चित्तम्‌ उपरति 
गच्छति निरुदं स्वतो निवारितग्नचारं योगसेवया 
योगालुष्ठानेन, यत्न च एव यसिन्‌ च काले 
आना समाधिपस्छिदधेन अन्तःकरणेन आत्मनं 
प्रं चैतन्यज्योतिःखरूपं पर्यन्‌ उपरुभमानः 
स्वे एव आत्मनि तुष्यति तुष्टिं भजते ॥ २० ॥ 


परयन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ 


योगप्ताधनसे निरुद्ध किया इआ, सब ओरसे 
चञ्चर्तारहित किया हआ चित्तः -जिस समय 
उपरत होता है- -उपरतिको प्राप्त होता है । तथा 
निस काठपे समाधिद्रारा अति निमङ ( खच्छ ) इए 
अन्तःकरणसे परम चैतन्य अ्योतिःस्वखूप आत्माका 
साक्षात्‌ करता इआ वह अपने आपमे ही सन्तुष्ट 
हो जाता है- तृपति खभ कर ऊेता है ॥२०॥ 


-- << 
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छि च्‌- तथा- 
सुखमात्यन्तिकं यत्तदूवुदिग्राह्यमतीन्दरियम्‌ । 
| वेत्ति यत्र न चेवायं शितश्चति ' त्वतः ॥ २१ ॥ 

खुलम्‌ आत्यन्तिकम्‌ अत्यन्तम्‌ एव मवति |. जो सुख अत्यन्त यानी अन्तसे रदित-अनन्त है, 
इति आत्यन्तिकम्‌ अनन्तम्‌ इत्यथः । यत्‌ तद्‌ | जो इन्दरयोकी कुछ भी अपेक्षा न करके केवर बुद्धिस 
-खुद्धिग्राह्यं बुद्धया एव इन्द्रियनिरपेक्षया गद्यते ही ग्रहण किये जनेयोग्य है, जो इन्ियोकी पटचसे 
इति बुद्धिग्राह्यम्‌ अतीन्दियम्‌ इन्द्रियगोचरातीतम्‌ 
अविषयजनितम्‌ इत्यथः । वेत्ति तद्‌ दद्य 
सुखम्‌ अनुभवति यत्र यसिन्‌ के, न च 


अतीत है यानी जो विषयनित सुख नहीं है, रेते 
सुखको यह योगी जिस कालम अनुभव कर लेता है, 


म अपने खरूपे शि 
एव अयं विद्वान्‌ आत्मखरूपे सितः तसराद्‌ | जस कालम अपने रूपम स्थित इजा यह ज्ञनौ 


इत्यथ; ॥ २१॥ ` होता-विचलित नहीं होता ॥ २१ ॥ 


फिच- | । ति तया 
यं रुब्ध्वा चापरं छाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्िन्खितो न दुःखेन गुरुणापि. विचाल्यते ॥ २२ ॥ 

यं छ्च््वा यम्‌ आत्मलाभं रुन्ध्वा प्राप्य च | जिस आसमप्रापिरूप छाभको प्रप्त होकर उसे 
अपरम्‌ अन्य्ाभान्तरं ततः अधिकम्‌ अस्ति इति न | अधिक कोई दूसरा खम है सा नहीं मानता, दूसरे 
मन्यते चिन्तयति । # च यस्मिन्‌ आत्मत्वे | खभको स्मरण भी नीं करता । एवं जिस आत्मतच्छे 
सितो दुःखेन शख्लनिपातादिलक्षणेन गुरुणा | खित हा योगी शखराधात आदि बड़े भारी दुःखो- 
महता अपि न विचाल्यते ॥ २२॥ द्वारा भी विचछित नहीं किया जा सकता ॥ ३२ ॥ 


~= == 
धत्रोपरसतेः इत्याद्यारभ्य याबद्धिः | ` “यत्रोपरमतेः से ठेकर यहातक समस्त विशेषणो 


विहेषणेः विश्चिष्ट आत्मावय्याविषशेषो योग | से विशिष्ट आत्माका अवसथाविरोषद्प जो योग कहा 
क्तः गया है-- 


तं विदयादूदुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
' स निश्चयेन ` योक्तव्यो योगोऽनि्विंण्णचेतसा ॥ २३ ॥ 
तं विाद्‌ विजानीयाद्‌ दुःखसंयोगवियोगम्‌ , | उस योग नामक अवश्थाको दुःखोके संयोगका 
द्भ्व; संयोगो दुःखसंयोगः तेन॒ वियोगो | वियोग समक्चना चादिये । अभिप्राय यह कि दुःखंस 
दुःखसंयोगवियोगः तं दुःखसंयोगवियोगं सपाण दोना (दुःखयोः है, सते ववोग हो नान 
योग ईति एव संजितं विपरीतरक्षणेन विद्याद्‌ | वियोगः वो योगः एसे विपरीत नामसे कहा हआ 
विजानीयाद्‌ इत्यथः । `  । समञ्नना चाहिये । 


[मणीषी क 8 कन्यके 
9.9 कक ककष 0 ^ क र कक्कन्कण्द षेषयीन्य) "द 


ति क्क 


दुःखोके संयोगका वियोगः हे, उस "दुःख संयोग- | 


| 


| 


क, क क क जाना 
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योगफरम्‌ उपसंहूत्य पुनः अन्ारभ्मेण | योग-फल्का उपसंहार करके अब दद्‌ निश्चय- 


योगसख कव्यता उन्यते, निश्वयानिर्ैदयोः को ओर योगविषयकं | रुचिको भी योगका साधन 
| वतानेके घ्य पुनः व्रकारान्तरसे योगकी कव्यता 
योगक्ताधनत्वविधानाथेम्‌ । वताथी जती है - । ॥ 


स यथोक्तश्टरो योगो निश्चयेन अध्यवक्षायेन | वह उप्ुक्त फरवाला योग विना उकताये इए 
योक्तव्यः अनिर्विण्णचेतसा | चित्तसे निश्वयपू्॑क करना चाहिये | 


न निर्विण्ण अनिविण्णं कि तत्‌ चेतः तेन | जिस चित्तम निर्धिण्णता ( उदधेग ) न हो वह | 
¦ | अनिर्विण्ण-चित्त है, देसे अनिर्विण्ण ८ न उकताये | 
नि्वद्रदितेन चेतसा चित्तेन इयर्थः ॥२२॥ | इए ) चिते निशवयपूजक योगका साधन कना | 
| चाहिये, यह अभित्राय हे ॥ २३॥ 
` किं च-- | । तथा-- | 1 
संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्तवा सवोनशेषतः | 
न (~ ० (~ 3 
सनसेवेन्द्रियम्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥ 
संकल्पप्रभवान्‌ संसयः प्रभवो येषां कामानां | संकल्पसे उत्पन दईं समस्त॒कामनार्भोको 
ते| छकसपप्रभवाः कामाः _ ताच्‌ 14 | निःशेषतासे जात्‌ लेशमात्र भी शेष न रखते इए 
- वान्‌ अरोषतो | ~ 
१५० 8 ॐ निलपन | कि < निटेपभावसे छोडकर, एवं षिवेकयुक्त मनसे 
मनसा एव विवेकयुक्तन इन्दरियप्रामम्‌ इान्द्रय- न ~ ५ त 
सथदायं विनियम्य नियमनं शृत्वा समन्ततः | ९ सरापक् संब अपर र कः अचत 
समन्तात्‌ | २४ ॥ उनका संयम करके ॥ २० ॥ 


रानैः रानैरुपरमेद्बुदड्या धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५॥ 


रतैः शनैः न सहसा उपरमेद्‌ उपरतिं । शनंः-शनंः अथात्‌ सहसा नही, क्रम-क्रमसे 
र्यात्‌ | | उपरतिको प्राप्त करे । 
| या, बुद्धया । फिंबिरशिष्टया धृतिगृहीतया किसके द्वारा £ बुद्द्यारा । केसी बुद्धिद्रारा 
धृत्या घेर्येण गृहीतया ध्रतिगृहीतया धैर्येण | षेयसे धारण की इई अथात्‌ धेययुक्त बुद्धिद्रारा । 
युक्तया इत्यथः 
आत्मसंस्थम्‌ आत्पान सखतम्‌ आत्मा एव तथा मनको आल्मामें सित करके अथात्‌ “यह 
सर्वं न ततः अन्यत्‌ कंचिद्‌ .असि इति एवम्‌ | सब्र कु आत्मा हौ हे उससे अतिरिक्त अन्य कु 
नहीं है इस प्रकार मनको आसमामे अचर 
करके अन्य किसी वस्तुका भी चिन्तन न करे | 
एष्‌ योगस परमो बिधिः ॥ २५॥ यह योगकी परम श्रेष्ठ विधि है ॥ २५॥ 


--- <-> 
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आटपसंस्थं मनः इता, न र्विचिद्‌ अपि चिन्तयेद्‌ 
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तत्र॒ एवम्‌ आत्मसंस्थं मनः कतु श्रबरत्ता | ईस प्रकार मनको आत्मामं स्थित करनेमे द्मा 
योगीा- आ योगी-- 
यतो यतो निश्चरति मनश्च्चख्मस्थिरम्‌ । 
ततस्तां नियम्यतद्दात्मन्यव वरा नयत्‌ | ९६ ॥ 
यतो यतो यखाद्‌ यसाद्‌ निमित्तात्‌ शब्दादेः | खाभाविक दोपके कारण जो अयन्त चश्च है, 
निश्चरति निर्गच्छति खभावदोषाद्‌ मनः चच्नटम्‌ | तथा इसील्थि _ज। अस्थिर ह एसा मन जिस-जिस 
त्यर्थ ¡ एव असिरं ततः ततः राब्दादि विषयके निमित्तसे विचल्ति हाता है-- 
न ष "र सात | बाहर जाता है, उस-उस शब्दादि . विषयरूप 
तसात्‌ शब्दादेः; निमित्ताद्‌ नियम्य तत्‌ तद्‌ | निमित्तसे ८ इस मनको ) रोककर एवं उस-उस 
-निपित्तं याथास्म्यनिरूपणेन आभाषीद्घत्य | विषयरूप निमित्तको यथाथ तच्वनिरूपणहयारा 


बरराग्यभावन्‌या च एतद्‌ मन आत्मनि एव वशं | आभासमात दिखाकर, वेराग्यकी मावनासे इस 


र अ 1 , | मनका ( बारंबार ) आत्मामं ही निरोध करे अर्थात्‌ 
१६ १५ 0. ५ इसे आत्मके ही वशीभूत किया करे । इस प्रकार 
योगाभ्यासबराद्‌ योगिन आत्मनि एव | योगाम्यासके वर्तसे योगीका मन आत्माम ही 
प्रशाम्यति मनः ॥ २६॥ शान्त हो जाता है ॥ २६॥ 

। ---*- वके 
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सखथ॒त्तमम्‌ । 


क (न 


उपोत शान्तरजसं व्रह्मभूतमकर्मषम्‌ ॥ २७ ॥` 


प्रशान्तमनसं प्रञ्ञास्त मनी यख स प्रज्ञान्त- क्योकि जिसका मन भीमेति सान्त है, 

मनाः तं शान्तमनसं हि एनं योगिनं खलम्‌ उक्तं | जिस रनोयुण,.शान्त हो गवा द अर्थात्‌ जिसका 

मोहादि छशखूप रजोगुण अच्छी प्रकार क्षीण हो 

निरतिशयम्‌ उपेति उपगच्छति । शान्तरजसं | चुका है, जो ब्रहमरूप-जीवन्पक्त अर्थात्‌ (यह सव 

्र्षीणमोहादि्केशरजसम्‌ स्यथ; । त्रहमूतं | कु व्रह्म ही है" देसे निश्वयवाख है एवं जो 

जीबन्धुक्तं व्रह्म एव सवेम्‌ इति एवं निश्चयवबन्तं । अधमादि दोषरोसे रहित है, उस योगीको निरतिशय 
ब्रह्मभूतम्‌ अकल्मषम्‌ अधमादिवजिंतम्‌ ॥ २७॥ | उत्तम सुख प्रात होता है ॥ २७॥ 


नवस 


युञ्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सखेन ब्रह्मसंसपशमत्यन्तं  सखखमदचते ॥ २८ ॥ 


यल्‌ एवं यथोक्तेन क्रमेण योगी योगान्त- | ` योगविषयक विष्नोसे रहित इञा विगतकः्मष-- 
रायवजितः सदा आत्मानं विगतकल्मभो विगत- | निष्पाप योगी उपुक्त क्रमसे सदा चित्तको समादित 
पापः सखेन अनायासेन ब्रहमसंस्परो ब्रह्मणा परेण | करता इअ, अनायास दही ब्रह्म-प्रा्तिश्प निरति- 
संस्पर्शा यद तद्‌ बरह्मसंस्पशं सुखम्‌ अत्यन्तम्‌ | शय-उच्कृष्ट॒सुखका अनुभव करता है अर्थात्‌ 
अन्तम्‌ अतीत्य तंते इति अत्यन्तम्‌ उत्कृष्टं | जिसका प्रहमसे सम्बन्ध है जोर जो अन्तसे अतीत- 
निरतिशयम्‌ अर्लते व्या्ओति ॥ २८॥ अनन्त हे एेसे परम सुखको प्राप्त हो जाता है ॥ २८॥ 


"त्स 
^ 


| 
| 
। 
्‌ 
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¢ % = ॥ ¢ 
सवसंसारविच्छेद्रकारणं तत्‌ प्रदश्यते- 
सवेभूतखमात्मानं 


सवभूतस्थं सर्वेषु भूतेषु स्तं खम्‌ आत्मानं 
सर्वभूतानि च आत्मनि ब्रह्मादीनि स्तम्बपयन्तानि 
च सथभूतानि आत्मनि एकतां गतानि ईक्षते 
पयति योगयुक्तासा समाहितान्तःकरणः सकर 
समदनः सर्वेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु बिपमरेषु 
सवभूतेषु समं भिविशेषं॑बह्मातमेकसविपयं 
` दशनं ज्ञानं यख स सवत्रसमदशेनः ॥ २९ ॥ 


-- €>) = 


ष, चे 
एतसख आत्मेकखदशेनख फर्स उच्यते-- 


इदानीं योगस्य यत्‌ एलं ब्रह्यकसखदशनं 


सवंभूतानि 
दक्षते , योगयुक्तात्मा 





रिरि यकगकन नि 


अव, योगका फक जो किं समस्त संसारका 
विच्छेद करा देनेवाडा ब्रह्मके साथ एकताका देखना 
हे वह दिखलाया जाता है- 


चात्मनि । 
सर्वैत्रसमदशंनः ॥ २६९ ॥ 


समाहित अन्तःकरणसे युक्त ओर सव्र जगह 
समदश्टिवाल योगी- जिसका ब्रह्म ओर आत्माकी 
एकताको विषय करनेवाद्य ज्ञान, ब्रह्मासे ठेकर 
स्थावरपयन्त समस्त तिभक्त प्राणियोमे मेदमावसे 
रहित- सम हो चका है, ठेसा पुरुष-अपने 
आत्माको सब भूर्तोमे सित ८ देखता है ) ओर 


आत्मा सव सूर्तोको देखता है । अर्थात्‌ ब्रह्मासे 


लेकर स्तम्बपर्यन्त॒ समस्त प्राणियोको आत्मामे 
एकताको प्राप्त इए देखता हे ॥ २९.॥ 


९2 (> ~~ 
~> [= 
> 


स॒ आत्माकी एकताके दशनका फर कहा 
जाता है- 


यो सां पयति सर्वत्र सवं च भयि पयति । 


तस्याहं न प्रणयामि स च मे न प्रणद्यति॥३०॥ 


यो मां पड्यति वासुदेवं सेय आत्मानं 
सर्वत्र स॒र्वेषु भूतेषु सवे च ब्रह्मादि भूतजातं मपि 
सर्वात्मनि पदति, तस्य एवम्‌ आत्मेकत्दशिनः 


अहम्‌ श्वरो न प्रणयामि न्‌ परोक्षतां गमिष्यामि 


स॒ च से न प्रणयति ख च विद्ाच्‌ मम 
वासुदेवस्य न प्रणश्यति न परोक्षीभवति। 
तख च मम्‌ च एकात्मकत्वात्‌ । , 


खात्मा हि नाम आटमनः प्रिय एव भवति 


` यसात्‌ च अहम्‌ एव सवात्मेकत्वदशी ॥ ३०॥ 


जो सवके आत्मा सञ्च वाघुदेवको सव जगह 
अर्थात्‌ सव्र भूतम ८ व्यापक ) देखता है ओर 
ब्रह्मा आदि समस्त प्राणियोको मुञ्च॒ सवातमा 
(परमेश्वर) में देखता है, इस प्रकार आत्माकी एकताको 
देखनेवाले उस ज्ञानीके ल्य मे ईश्वर कभी अद्द्य 
नहीं होता अर्थात्‌ कभी अग्रव्यक्ष नहीं होता ओर वह 
ज्ञानी भी कभी सुज्ञ वासुदेवसे अदस्य परोक्ष नहीं 
होता, क्योकि उसका ओर मेरा खूप एक ही है । 


निःसन्देष् अपना आत्मा अपना प्रिय ह्वी होता 
ओर जो सर्बात्मभावसे रकताको देखनेवाला है 
वह मही ॥३०॥ 


टक 





त~ - ~ 


याकि व हि + 


| 
| 
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चज प पो पो को जति भेकी प सी. पतति 0 सि कि कि 


सवेभूतसितं यो मां 


श्रीमद्गवद्रीता 





0 न्ट्दन्दन्यान्कान्दन्कन्कन्कान्कनका्कनककन्न्न्न्कनछनन्दन्दन्कन्दन्दन्न्दन्कन्फनडन्कन्रछन्कनश कनक ककन्छनदन्फन्कनन्कन्कुनकनकक नदय द नद्‌ ए ह 


भजत्येकत्वमाध्ितः । 


सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि. वतते॥३१॥ 


इति एतत्‌ पूवश्चोका्थं सम्यण्दशेनम्‌ अनूद्य 
9 | ¢ ¢ च, 
तत्फलं मोक्षः अभिधीयते । सवथा सवप्रकारः 
वतमानः अपि सुम्यण्द्षी योगी मयि वैष्णवे 
परमे पदे वतते नित्यमुक्त एव स न मोक्ष 


प्रति केनचित्‌ प्रतिबध्यते इत्यथः ॥ २१॥ 


( एकत्व-मावमे सित इअ. जो पुरुष सम्पूणं 
भूतोमे स्थित सुञ् बाघुदेवकोः भजता है ) इस 
प्रकार पहठे छोकके अर्थख्ूप यथाथं ज्ञानका 
इस आधे शोकसे अनुवाद करके उसके फरुखश्प 
मोक्षका विधान करते है-बह पणं ज्ञानी- योगी सव 
प्रकारसे बत॑ता दुआ भी वैष्णव परमपदरूप सञ्ज 
प्रमेश्वरमे ष्टी बतता है अथात्‌ वह सदा मुक्त ही है- 


उसके मोक्षको कोई भी रोक नहीं सकता ॥ २१॥ 


> थ, 


किं च अन्यत्‌-- 


तथा ओर भी कहते है 


मो = ¢ ति (~ ~ जं ¢ 
आत्मोपम्येन सवत्र समं पश्यति योऽजुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स॒ योगी परमो मतः॥२२॥. 


आटमोपम्थेन आत्मा खयम्‌ एव उपमीयते 
[ अनया ] इति उपमा तस्या उपमाया भाव 
ओपम्यम्‌ । 

तेन आत्मौपम्येन सवत्र सवभूतेषु सम तुल्य 


पस्यति यः अञ्जन | 
` स च 8 समं प्रयति इति उच्यते- 
यथा मम खलम्‌ इष्टं तथा वप्राणिनां सुखम्‌ 
अनुकूलम्‌ । वा शब्दः चार्थे । यदि वा यत्‌ च 
दुःखं मम्‌ प्रतिकलम्‌ अनिष्टं यथा तथा सवं- 
 श्राणिनां दुःखम्‌ अनिष्टं प्रतिक्रूलम्‌ इति एवम्‌ 
आत्मीपम्येन सुखदुःखे अदुकूर्रतिकूले 
तुस्यतया सवभूतेषु समं पश्यति, न कस्यचित्‌ 
प्रतिकलम्‌ आचरति अर्िसक इत्यथः । 
य एवम्‌ अर्हिसकः सम्थग्दशेननिष्टुः स योगी 
परम उत्कृष्टो मतः अमित्रेतः. सवयोगिनां 
मध्ये ॥ ३२॥ 


आत्मा अर्थात्‌ खयं आप, ओर जिसके द्वारा 
उपमित किया जाय वह उपमा, उस उपमाके भावको 
८ सादद्यको ) ओपम्य कहते हैं | 

हे अजुन ! उस आमोपम्यद्वारा अर्थात्‌ अपनी 


सदशतासे जो ` योगी सर्वत्र-सव्र भूतोमे तुल्य ` 


देखता है । 
वह तुल्य क्या देखता है £ सो कहते है-- 
जसे मुञ्चे छुख प्रिय है वैसे ही सभी प्राणियो- 
को सुख अनुकरूर है ओर जसे दुःख मुञ्चे अग्रिय-- 
्रतिकूड है वेसे ही वह सब प्राणिरयोको अग्रिय-- 
प्रतिकूर है इस प्रकार जो सब प्राणियोमे अपने 


समान हयी सुख ओर दुःखको त॒ल्यभावसे अलुक . 


ओर प्रतिकूल देखता है, किंसीके भी प्रतिकूर 
आचरण नहीं करता, यानी अहिंसक है । य्ह “वा? 
शब्दका प्रयोग "चः के अथे हआ है । 

जो इस प्रकारका अद्िंसक पुरुष पूणं ज्ञानम 
स्थित है वह योगी अन्य सब योगियोँमे परम उ्छृष्ट 
मना जाता हे ॥ ३२॥ 


------नन शकक 











। 
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एतस्य यथोक्तस्य सम्यग्दशेनरक्षणस्य 








इस उपर्युक्त पूर्णज्ञानख्प योगको कठिनता- 


योगस्य दुःखसंपाद्यताम्‌ आलक्ष्य शुश्रूषुः ध्वं से सम्पादन होनेयोग्य समञ्चकर उसकी 


तःप्राप्तयुपायम्‌-- 
अजुन उवाच-- 


प्रा्ठिके निशित. उपायको सुननेकी इच्छावाखा 
अजुन बोदख-- 


योऽयं योगस्त्वया मरोः साम्येन मधुसूदन । 


एतस्याहं न पश्यामि चञ्र्त्वात्धिति सिराम्‌ ॥ ३३ .॥ 


य: अयं योगः या प्रोक्तः साम्येन समत्वेन दे 
मधुसुदन एतस्य योगस अहं न पश्यामि न 
उपलभे चच्चर्त्राद्‌ सनसः कि श्राम्‌ अचरां 
स्थितिं प्रसिद्धश््‌ एतत्‌ ॥ ३३ ॥ 


हे मधुसूदन ! आपने जो यह समत्वमावद्प . 


योग॒ कहा है, मनकी चञ्चख्ताके कारण.में इस 


योगकी अचल स्ति नहीं देखता द्य बात 


प्रसिद्ध दे ॥ ३३ ॥ 


भ क 


चञ्चलं हिं सनः कृष्ण 


तस्याहं निग्रहं मन्ये 
चञ्चरं हि मनः कृष्ण इति कृषतेः पिरेख- 
नार्थस्य सूपं भक्तजनपापादिदोपाकषणात्‌ 


` कृष्णः |. 


न केवलम्‌ अत्यथं चश्चलं प्रमि च प्रमथन्‌- | 


शीलं प्रमथाति शरीरम्‌ इन्द्रियाणि च विक्षिपति 
परव्चीकराति । 


` किं च बल्वद्‌ न्‌ केनचिद्‌ नियन्तुं शक्यम्‌ । 


किं च दं तन्तुनागवद्‌ अच्छम्‌ । 


तस्य एवंभूतस्य मनसः अहं निग्रहं निरों 
मन्ये वयोः इव । यथा वायोः दुष्करो निग्रहः 
ततः अपि मनसो दुष्करं सन्ये इति 
अभिप्रायः ॥ ३४ ॥ 


प्रमाथि बख्वद्‌ष्टम्‌ । 
वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ २३४ ॥ 


क्योकि हे कृष्ण । यह्‌ मन बड़ा ही चञ्चर 
है । विटेखनके अर्थम जो "कष्‌" धातु है उसका खूप 
कृष्ण्‌ है, मक्तजनोकि पापादि दोषोंको निवत्त करने- 
वाले होनेके कारण मगवान्‌का नाम कृष्णः हे | 


यह्‌ मन केवल अव्यन्त चञ्च हे इतना ही नही, 
किन्तु प्रमथनशीर भी है अर्थात्‌ शरीरको क्षु्ध 


| ओर इन्दरियोको विक्षिप्त यानी परवल कर देता हे । 


तथा बड़ा बछ्वरान्‌ है--किसीसे भी बङमें 


करिया जाना. अशश्य है। साथ ही यह बड़ा द्द्‌. 


भी है अर्थात्‌ तन्तुनाग ८ गोह ) नामक जलचर 
जीवकी मति अच्छ्यदहै। 


देसे लक्षणोवाले इस मनका निरोध करना मे 
वायुकी मति दुष्कर मानता हं । अभिप्राय यह 
कि जैसे वायुका रोकना दुष्कर है, उससे भी 
अ्रिक दुष्कर्‌ पे मनका रोकना सनता द्र |॥२४॥ 


--न 2 


का कनक 
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एवम्‌ एतद्‌ यथा लसति 9 0 ते द कणताहे यद श्रीभगवान्‌ बोठे कि जेसे त्‌ कहता है यह 
श्रीभगवानुवाच-- ठीक एेसा ही दे-- 


असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । 
, अम्थासेन त॒ कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥ 


असंशयं न अस्ति संशयो मनो दर्निमरहं चलम्‌ | हे महावाहो | मन चञ्चल ओर कठिनितासे वशम 
होनेवाखा है इसमे ८ कोई ›) सन्देह नहीं । किन्तु 
अम्याससे अर्थात्‌ किसी चित्तभूमिमे एक समान 
वृत्तिकी बारंबार आब्ृत्ति करनेसे ओर दृष्ट तथा 
्र्यया्ततिः चित्तस्य । वैराग्यं नाम ट्टादृटे्ट- | अट प्रिय भोगम वारबार दोषदशंनके अभ्यास- 
भोगेषु दोषदर्शनाम्यासाद्‌ वैतृष्ण्यं तेन च | दारा उयन्न इए अनिच्छरूप वैराग्यसे चित्तदे 
विक्षेपरूप प्रचार ८ चञ्चलता ) को रोका जा सकता 
| है । अर्थात्‌ इस प्रकार उस मनक निप्रह-निरोध 
तद्‌ मनो गह्यते निगद्यते निरुष्यते इत्यथः। किया जा सकता है.॥ २५ ॥ 


इत्यत्र॒ हे महाबाहो । किन्तु अभ्यासेन तु 
“अभ्यासो नाम चित्तभूमो कांचित्‌ समान- 


वेराग्येण गृह्यते पिक्षेपङूपः प्रचारः चित्तख । एवं 


----"~ट < -र&<डट $ -- 


परन्तु जिसका अन्तःकरण वरम किया हज 


यः पुनः असंयतासा तेन-- . 
| . नहीं हे उस-- 





असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वश्यात्मना तु यतता राक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥ ३६ ॥ 


असंयतात्मना अम्बासवेराग्याभ्याम्‌ असंयत | | मनको वराम न करनेवाठे परुषदमारा अथात्‌ 
आतमा अन्तःकरणं यख सः अयम्‌ अघंयतात्मा | जिसका अन्तःकरण भ्यास ओर वेराग्यद्वारा संयत 


| किया इआ नहीं है रेसे पुरुषद्यारा योग प्राप्त किया 
त्मना योगो दप्प्रणे दः । | 
तेन असंयतात्मना योग दुरा दुःखेन श्राप्यते जाना कठिन है, अर्थात्‌ उसको योग॒कठिनतासे 
इति मे मतिः । | 


ग्राप्त हो सकता है-यह्न मेरा निश्चय है । - 

` यः त॒ पनः वरयात्मा अभ्यासवेराग्याभ्यां | परन्तु जो खाधीन मनवाला है-निसका मन 
 वर्यत्वम्‌ आपादित आतमा मनो यस सः अयं | अभ्यासवैराग्यदरारा वशे किया हआ है भोर जो 
वृश्यात्मा तेन बस्यात्मना तु यतता भूयः अपि | फिर भी बारंबार यत करता ही नाता है देसे 
प्रयतं वेता ` राक्यः अवाप्तु योग॒ उपायतो || पुरुषद्रारा पूर्वोक्त उपासे यह योग प्राप्त किया 
यथोक्ताद्‌ उपायात्‌ ॥ ३६ ॥ ¦ जा सकता है ॥ ३६ ॥ 





न ¶-------------------~----~ श गोरिति प्रु &. 
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$ = भेह केक ही 9. कक क ३ कच # कन्त ~ - 


तत्र योगाभ्यापराद्धीकरणे न परलोकेहलोक- | योगाम्यास्तको खीकार करके जिसने इस लोक 
प्रा्िनिमित्तानि कर्माणि संन्यस्तानि योग्‌- | ओर परटोककी प्राधिके साधनूप कर्मोका तो 
सिद्धिर च मोक्षसाधनं सम्य्दर्शनं न आम्‌ त्याग कर दिया ओर योगसिद्धिका फठ, मोक्षप्रा्ति- 
ष्ट, 


व का साधन पूर्ण ज्ञान जिसको मिला न्दी रेसे 
इति योगी योगमागोद्‌ मरणक्कारे चरितचित्त | निस योमीका चित्त अन्तकाख्मे योगमार्मसे विचरित 


इति तस्य नाशम्‌ आशङ्य- हो गया हो, उस योगीके नारकी आशङ्का करके 
अजुन उवाच-- अजुन पूछने ख्गा-- | 


अयतिः श्रदयोपेतो योगाच्छितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिदि कां गति कृष्ण गच्छति ॥ २७ ॥ 
अयतिः अग्रयल्नवान्‌ योगमार्गे श्रद्धया हे कृष्ण | जो साधक योगमागंमे यत करनेवाखा 
आ्िकयघुदधथा च उपेतो योगाद्‌ अन्तकाले | नही है, प॒ श्रदधसे अथात्‌ आल्िक द्धि युक 
हे ओर अन्तकाले जिसका मन योगसे चायमान 
हो गया ह वह चञ्च-चित्त भ्रष्ट स्मृतिवाख योगी 
अष्टस्पतिः सः अप्राप्य योगसंसिद्धिं योगफरु | योगकी सिद्विको अर्थात्‌ योगफल्ूप पूर्ण ज्ञानको 
सम्यग्दर्शनं कां गतिं दे कष्ण गच्छति | ३७॥ । न पाकर किंस गतिको प्राप्त होता है १॥२७ ॥ 
--&०&ॐ-&-- 
कचिन्नोभयविश्रष्टरिछन्नाभ्रमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥ 
कन्चित्‌ क्षि. न उभयत्रि्र्टः कर्ममार्गाद्‌| हे महावाहो ! वह आश्रयरहित ओर ब्रम 
योगमा्गात्‌ च विभ्रष्टः सन्‌ छिनाम्‌ इव नश्यति | प्रा्िकै मागमे मोहित हआ पुरुष कममागं ओ 
द्धि वा न नश्यतति अप्रतिष्ठो निराश्रयो हे | ज्ञानमागं दोनों ओरसे र्ट होकर क्या छिन-भिन् 
महाबाहो विमूढः सच्‌ ब्रमणः पयि ब्रह्मप्रा्चि- | इए वादल्की मति नष्ट हयो जाता है अथवा नष्ट 


अपि चितं मानसं मनो यद्य ख चङ्तिमानसो 


मार्गे ॥ ३८ ॥ नहीं होता १॥ ३८॥ 
, -८ थ - ~ 


एतन्मे संरायं कृष्ण ऊेन्तमहंस्यरोषतः। 
| त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न द्युपपद्यते ॥ ३६ ॥ . 
एतद्‌ मे मम॒ संशयं कष्ण छतुम्‌ अपनेतुम्‌ | हे छ्रष्ण | मेरे इस संशयको निःशेषतासे काटनेके 
अर्ति अशेषतः लदन्यः सत्तः अन्य ऋपिः | व्यि जयात्‌ नट कनके लवि जाप ही समथ ह 
क्योकि आपको छोडकर दूसरा कोई ऋषिं या देवत। 
इस संशयका नाश्च करनेवाखा सम्भव नहीं है । अतः 
याद्‌ उपपयते संभवति अतः त्म्‌ एव छतम्‌. | आपको दी इसका ना करना. चाहिये यहं 


अरि इत्यथं\॥ ३९॥ . अभिप्राय है ॥ ३९॥ 
६ । न्द्ध - 


देवो बा छेत्ता नाश्चयिता संशयस्य अस्य न हि 





भ च 
यि 
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` श्रीमगतवानुवाच-- ६ | श्रीभगवान्‌ बोले-- 
पार्थं नैवेह नात्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणक्रृत्कधिद्‌दुगंति तात गच्छति ॥ ४० ॥ 


हे पाथं न एव इह लोकै न अमुत्र परसिन्‌ | दे पाथं ! उस योगभ्रष्ट पुरुषका इस रोके 
बा सोके विनाशः तस्य विदयते, न असि नाशो | या परलोके कहीं भी नाशा नदीं होता दै । पहले- 
नाम पूषेसाद्‌ दहीनजन्पप्रा्िः स योगभ्रष्टख | की अपेक्षा हीन-जन्मकी प्रातिका नाम नाञ्च है 
न अस्ि। सो एेसी अवस्था योगभ्रष्टकी नहीं होती । 

न॒हि यखात्‌ कल्याणङृत्‌ शुभ्‌ कश्चिद्‌ | क्योकि है तात ! श्म कायं करनेवाढा कोई 
मी मनुष्य दुगतिको अर्थात्‌ नीच गतिको नहीं 
पाताः | पिता पुत्रखूपसे आस्माका विस्तार करता 
पुत्ररूपेण इति पिता तात उच्यते, पिता | है अतः उसको 'तातः कहते ह तथा पिता हयी 
पत्रखूपसे उत्पन होता है अंतः पुत्रको भी "तातः 
कहते है । शिष्य भी पुत्रके तुल्य है इसघ्ि उसको 
अपि पुत्र उच्यते, गच्छति ॥ ४० ॥ मी (तातः कहते है ॥ ४०॥ 

किंतु अख भवति- | तो फिर इस योगभ्रष्टका क्या होता-है ?-- 


प्राप्य पुण्यद्रुतां खाकाचुषित्वा शाश्वतीः समाः । 


॥ शुचीनां श्रीमतां गेहं योगभ्रष्टोऽभिजायते .॥ ४१॥ 
योगमागें प्रवृत्तः संन्यासी सामर्थ्यात्‌ योग-मर्गमे लगा हआ योगश्र्ट संन्यासी पुण्य- 
राप्य गत्वा पष्यकृताम्‌ अश्वमेधादियाज्ञिनां | कमं करनेवाखोके अर्थात्‌ अश्वमेध आदि ` यज्ञ करने- 
लोकान्‌ तत्र च उषिता वासम्‌ अनुभूय शाश्चतीः वालके लोकम जाकर, वरा बहुत कार्तक अर्थात्‌ 
= , | अनन्त वर्षोतक वास करके, उनके भोगका क्षय होने- 
नित्याः समाः सवतषरान्‌ तद्धागक्षये चीनां ध १ 


5 । पर शासखोक्त कमं करनेवले शुद्ध ओर श्रीमान्‌ 
थाक्तकारिणां श्रीमतां विभूतिमतां गेहे गृहे पुरषोके घरमे जन्म ठेता है । प्रकरणी साम्यसे 
योगश्र्टः अभिजायते ॥ ४१ ॥ 


यहां योगभ्र्टका अर्थं संन्या्ठी ख्या गया है ॥ ४१॥ 
95 -- | 
अथवा योगिनामेव रे भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुभतरं छोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ ४२ ॥ 


अथव। श्रीमतां ङलाद्‌ अन्यसिन्‌ योगिनाम्‌ एव | अवा श्रीमानोंके कुरुसे अन्य जो बुद्धिमान्‌ 
द्रिद्राणा.ङट भवति जायते धीमता बुद्धिमताम्‌ | । दद्धि योगियोका कुरु है उसी जन्म ठे केता है । 


गतिं इुस्सितां गतिं हे तात तनोति आमानं 


एव पुत्र इति पुत्रः अपि तात उच्यते, शिष्यः 





/ |  शांकरभाष्य अध्याय £ 
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परन्तु एेसा जन्म अथात्‌ जो उपयुक्त ददि आदिः 
यागना © अटनतर दु;ःखलभ्यतरं पूम्‌ | विकेषणसे युक्त योगियोके कुलम उत्पल होना है, वह 
अपश्य छक्र जन्म यद्‌ इटा यथोक्तविरोपणे | इस ोकमे पहले वतलये इए श्रीमानोके कुमे 


कुठे ॥ ४२॥ # | उतपन्न होनेकी अपेक्षा भी अव्यन्त दुम है ॥४२॥ 
यसात्‌-- क्योकि -- 
तत्र॒ तं बुदिसंयोगं . खुभते पोबेदेदिकम्‌ । 


यतते च ततो भूयः 


तत्र योगिनां कले तं बुद्धिसंयोगं बुद्धया 
सयग अुद्धेखयांग समते पौवदेहिक पूवखिन्‌ 
देहे भवं पाबेदेहिकम्‌, यतते च प्रयत्नं करोति 
ततः तसात्‌ पूवकृतात्‌ संस्काराद्‌ भूयो वहुतरं 
संसिद्धौ संसिद्धिनिमित्तं हे कुरुनन्दन ॥ ४३॥। 


संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥ 


वाँ योगियोके कुख्मे पहटे शरीरमें होनेवाले 
उस बुद्धिके संयोगको पाता है--अर्थात्‌ योगी कुमे 
जन्म ठेते ही उसका पूव-जन्ममे प्राप्त इइ बुद्धिसे 
सम्बन्ध हयो जाता है ओर हे कुरुनन्दन | वह उस 
ूर्वकृत संस्कारके बस्से पूर्णं ॒सिद्धि प्राप्त करनेके ` 
स्यि फिर ओर भी अधिक प्रयत करता है ॥ ४३ ॥ 


त= ~ 


कथं पू्देहवुद्धिसंयोग इति तद्‌ उच्यते-- 

पूः © ड = ` न~ 

वोभ्यासेन तेनेव 

जिज्ञाखरपि योगस्य 

यः पूंजन्मनि कृतः अभ्यासः स 

प्वाम्यासः ` तेन एव बर्वता दियते हि यखाद्‌ 
` अवशः अपि स योगभ्रष्टः । 


न कृतं चेद्‌ योगाभ्याससस्काराद्‌ बलवत्तरम्‌ 
अधमादिलक्षणं कमं तदा योगाभ्यासजनितेन 


संस्कारेण हियते । अधमः चेद्‌ बलवत्तरः | 


कृतः तेन. योगजः अपि संस्कारः 
अभिभूयते एव । - 


गी° शा० भा० २५ 


पहले शरीरकी बुद्धिसे उसका संयोग कंसे होता 
है? सो कहते है 


हियते ह्यवशोऽपि सः । 


राब्दब्रह्मातिवतंते ॥ ४४॥ 


क्योकि वह ॒योग-ष्ट पुरुष पश हआ भी 
पूवास्यासके दारा अर्थात्‌ जो पहर जन्ममें किया 
इआ अभ्यास है, उस अति बलवान्‌ पूर्वाभ्यासके 


| द्वारा योगकी ओर खींच च्या जाता है। 


यदि योगाम्यासके संस्कारोकी अपेक्षा अधिक 
बल्वान्‌ अध्मादि कमं न कयि हों तो वह 
योगाभ्यास्‌-जनित संस्काोसे सिच जाता है ओर 
यदि अधिक बख्वान्‌ अधमं किया इआ होता है ता 
उससे योगजन्य संस्कार भी दब दही जते है । 











११६९४ श्रीमद्धगवद्रीता 

छः तत्क्षये तु योगजः संस्कारः स्वयम्‌ एव परन्तु उस पाप-कर्मका क्षय होनेपर वे योगजन्य 
कायम्‌ आरभते, न दीर्थकालखस् अपि | संस्कार स्वयं ही अपना कार्यं आरम्भ कर देते है । बहत 
विनाश; तस असि इत्यर्थः । काठतक दबे रहनेपर भी उनका नाश नहीं होता । 


ॐ 
जज्ञा अपि योगस्य खरूपं ज्ञातुम्‌ इच्छन्‌ जो योगका निङ्ञाखु भी है अथात्‌ नो योगके 
स्वकूपको जाननेकी इच्छा कर्के योगमागमे ख्गा 
योगमार्गे प्रवृत्तः संन्यासी यागभरष्टः साम्यात्‌ हज योग-्रष्ट संन्यासी है वह॒ भी शब्दब्रह्मको 
अर्थात्‌ वेदमे कहै इए कमेफठको अतिक्रम कर ' 
जाता है, फिर जो योगको जानकर उसमें स्थित 








स्‌; अपि शब्दत्रह वेदोक्तकमायुष्ठानफम्‌ 


अतिवत॑ते अपाकरिष्यति किम्‌ उत बुद्ध्वा यो | इ = वात हे उसका तो कहना ही क्या ` 
ष हे । यहाँ प्रसंगकी शक्तिसे जिज्ञाुका अथ संन्यासी 


योगं तन्निष्टः अम्यासं कयात्‌ 1 ४४॥ किया गया है ॥ ४४ ॥ 
कक - | 
कुतः च योगित्वं श्रय इति- ` | योगि श्र्ठ किंस कारणसे है {-- | 


प्रयन्ना्यतमानस्त॒ योगी संशुडकिल्विषः । 
अनेकजन्मसंसिदसततो याति परां ` गतिम्‌ ॥ ४५॥ 


प्रयत्नाद्‌. यतमानः अधिकं यतमान इत्यर्थः | | जो प्रयतपूवैक-अधिक साधनम खगा इजा है वंह 

तत्र योगी विद्राच्‌ संखद्रकिल्विषो विडुद्धकि्विषः 

संहद्धपापः अनेकेषु जनमसु किंचित्‌ फिंचित्‌ 

संस्कारजातम्‌ उपचित्य तेन उपचितेन अनेक- = 

 जन्मढरृतेन संसिद्धः अनेकजन्मसंसिद्धः ततो जन्मोके सञ्चित संस्कारोसे पापरहित होकर, सिद्ध 

लन्धसम्यग्दशेनः सन्‌ यति परां प्रकृष्ट अवस्थाको प्राप्त इआ-सम्यक्‌ ज्ञानको प्राप्त करके 
गतिम्‌ ॥ ४५ ॥ परमगति-मोक्षको प्राप्त होता है ॥ ४५ ॥ 


9 


विद्वान्‌ योगी विशद्धकिंल्विष अर्थात्‌ अनेक जन्मो 


मे थोडे-थोडे संस्कारको एकत्रितकर उन अनेक 


पि 


१ 
१ 
मि कि एकक 1 रिं #॥ । 


# र 


यसखाद्‌ एवं तखात्‌-- | रसा होनेके कारण-- 


तपलिभ्योऽधिको योगी क्ञानिम्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिम्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुंन ॥ ४६॥ 


राकरभाष्य अध्याय £ १६ 
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ज ती पी पेज जि पि कि ओ भो पि जि ते क ज "जिः 


तपस्विभ्यः अधिको योगी ज्ञानिभ्यः अपि, ज्ञानम्‌ | तपख्ियों ओर ज्ञानिर्योसे भी योगी अधिक 
अत्र जाखिपाण्डित्यं तदडयः अपि मतो ज्ञातः | दै । य्य ज्ञान शख-विषयक पाण्डित्यका नाम 
अधिकः श्रेष्ठ इति कमिम्यः अग्निहोत्रादि कर्भ | 8, उसे युक्त जो ज्ञानवान्‌ हँ उनकी अपेक्षा योगी 
स | अधिक श्रेष्ठ है | तथा अग्निहोत्रादि-कमं करनेवाख- 

तदद्धयः अधिको योगी विशिष्टो यसत्‌ तस्माद्‌ | से मी योगी पिकः भ्रेष है इसव्यि हे अरखुन ! 


योगी भव अर्ुन | ४६ ॥ तू योगी हो ॥ ४६ ॥ 
-- “ध ~= 


योभिनासपि सर्वेषां सद्रतेनान्तयत्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥ 
योगिनाम्‌ अपि सवेषां रुद्रादित्यादिष्यान-| रुदर, आदित्य आदि देवोके व्याने ढगे इए 
पराणां स्ये सद्रतेन अथि वासुदेवे शमादहितेन्‌ | समस्त योगियांसे भी जो योगी श्रद्धायुक्त हआ सुञ् 
अन्तरात्मना अन्तःकरणेन श्रद्रावान्‌ श्रहधान्‌ः | वाुदेवमे अच्छी प्रकार सिति किये इए अन्तःकरण- 
सच्‌ समजते सेषते योमांस मे सप्र युक्ततमः | सेसु ही भजता है, उसे म युक्ततम अर्थात्‌ 
अतिक्येन युक्तो मतः अभिप्रेत इति ॥ ४७ ।| । अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता दरू ॥ ४७ ॥ 


चच ---->~ ---~-------~- 











इति श्रीयहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयाधिक्यां भीष्म- 
पवेणि श्रीमद्धगवद्वीताख्षनिपत्सु बह्मविद्यायां योगशा 
श्रीकृष्णाजुनसंबादे ध्यानयोगो नाम 
षष्टोऽध्यायः ॥ £ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपसिजकाचार्यगोविन्दमगवत्पूञ्यपादरि्यश्रीमच्छंकरभगवतः 


कृतो श्रीभगवद्रतामाष्येऽभ्यास्योगो नाम 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 





| 
तकायन र णः ` निः = जक - श 
रि नि 





"न द कि निक 








ॐ 


स्तमोऽध्याय$ 
(योगिनामपि सवेषां मदहतेनान्तरात्मना । योगिनामपि सवेषां मद्वतेनान्तरा्मना । 
्रद्धावान्मजते यो मां त मे युक्ततमो मतः ॥ = यो ष सम ध म ॥' व 
, इस शरोकद्यारा छठे अध्यायके अन्तम. प्रन 
प्रश्चथीजम्‌ उपन्यस्यः खयम्‌ एव भरन 
८ स 4 लं बीजकी स्थापना करके फिर स्वयं ही "दसा मरा 


इति एतद्‌ विष्शषुः-- जाना चाहिये, इत्यादि बा्तोका वणन करनेकी 
श्रीभगत्रानुवाच-- | इच्छावाठे मगवान्‌ बोटे-- 


मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युज्चन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्खृणु ॥ ? ॥ 


मयि वबक्ष्यमाणविशेषणे परमेश्वरे आसक्तं | आ कहे जानेवले विशेषणोसे युक्त मुञ्च परमेश्र- 
व ते ही. जिसका मन आसक्त हो, वह (मभ्यासक्तप्रना' 

मनो यस्य स॒ -मय्यासक्तमना हे पाथ) यागं युञ्जन्‌ | है ओर मे परमेश्वर ही जिसका ( एकमात्र ) अवटम्बन 
0 १ हू वह “मदाश्रयः है, हे पाथ । रेस मय्यासक्तमनाः 
मनःसमाधानं इविच्‌ मदाच जहय्‌ परमेश्वर | जर (मदाश्रयः होकर त्‌ योगका साधन करता इआ 


अर्थात्‌ मनको ध्यानम सित करता हआ (जि प्रकार 
मद्को संशयरहित समम्ररूपसे जानेगा सो सुन) 

यो हि कथित्‌ पुरुषार्थेन केनचिद्‌ अर्थी | जो कोई ( धर्मादि पुरुषार्थोभसे ) किसी पुरुषार्थका 
भवति स तत्साधनं कमं अग्निहोत्रादि तपो चानेवाला होता दै, वह उसके , साधनरूप अग्नि 
दानं वा किंचिद्‌ आश्रयं प्रतिपद्यते । अयं तु 
यमी माम्‌ एव आश्रयं प्रतिपद्यते हित्वा अन्यत्‌ 


क 
आश्रयो यस्य स मदान्रयः । 


ग्रहण किया करता है, परन्तु यह योगी तो अन्य साधनो 
को छोडकर केवर सञ्चको `द्टी आश्रयरूपसे ग्रहण , 


साधनान्तरं मयि एव आसक्तमना भवति । | करता है, ओर युञषमे ही आसक्त-चितत होता है । ` 


यः त्वम्‌ एवंभूतः सन्‌ असंशयं समप्रं समस्तं इसस्यि त्‌. उपर्युक्त गुणोंसे सम्पन्न होकर 


विभूतिबलशक्तयेस्वयोदिगुणसंपनन मां यथा विभूति, बर, देश्चयं आदि गुणोंसे सम्पन्न सुश्च समर 
परमेश्वरंको जिस प्रकार संशयरहित जनेगा कि 


$ अस्तरे ए ए 
यन ्रकारेण ज्ञास्यति संशयम्‌ अन्तरेण एवम्‌ एव | “भगवान्‌ निस्सन्देह टीक्‌ एसा ही है", वह प्रकार 
भगवान्‌ इति तत्‌ श्वणु उच्यमानं मया ॥ १ ॥ | मै त॒क्षसे कहता द्र, खन ॥ १ ॥ | 


"46 --िग्नकन्िनवण्डदी --99- ~ 


होत्रादि कर्म, तप या दानरूप किसी एक आश्रयको , 
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“° => 
1 
1 
५ 
कव "मक ह व , --------------- जिनाः हि 
~--~-----~------ --~--- -- क 


राकरभाष्य अध्याय ७ १९६७ 





"~. ------------------------------------- ~~~ 
७ | ति क ऋ त ऋ त क ते ज 9 को ज भो ज स केत क 9 क ५ आक क 0 @ ॐ च 


वही यह्‌ अपने खद्पका- 


तत्‌ च मदिषयम्‌- 
ज्ञान तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यरोषतः । 


ञज्ञात्वा नह शूयान्यञ्ज्ञातव्यमवरिष्यते ॥ २॥ 


ञानं ते तुभ्यम्‌ अहं सवि्ञानं विज्ञानसहितं | ज्ञान मै तञ्ञे विज्ञानके सहित अर्थात्‌ अपने 
सखाचुभवस्गुक्छष्‌ इदं वष्यामि कथयिष्यामि | अनुभवके सहित निःरेषतः-संम्पूणतासे कर्हगा । 
अरधतः कृत्स्ल्यन्‌ | | 

तद्‌ ज्ञानं धियश्षितं स्तोति भोतः अभिञ्चुली- | श्रोताको सम्मुख अर्थात्‌ सावधान करनेके चयि 
रणाय । जिसका वणन करना है उस ज्ञानकी स्तुति करते हे । 

यद्‌ ज्ञावा यद्‌ ज्ञानं ज्ञास्वा न इहं भूयः पुनः | जिस ज्ञानको जान ठेनेपर किर इस जगते 
ज्ञातभ्यं पुरुषाय साधनम्‌ अवशिष्यते, न॒ अवलेषो । पुस्षाथका कोई साधन जानना दोष नदीं रहता 
भवति इति सत्तचज्ञो यः स सर्वज्ञो भवति | अर्थात्‌ जो मेरे तच्वको जाननेवालख है बह स्ज्ञ 
इयथः । अतो विशिष्टफरुत्वाद्‌ दुङेभं | हयो जाता है । अतः यह ज्ञान अति उत्तम फलाय 
ज्ञानम्‌ ।॥ २॥ | | होनेके कारण दुख्मदहं॥२॥ 





कथम्‌ इति उच्यते-- | इ ( टर्म ) कैसे है ? सो कहते है-- 
मनुष्याणां ` सहस्रेषु कथ्चियतति सदये । 
यततामपि सिद्धानां कृथिन्मां वेत्ति तच्वतः ॥ ३ ॥ 
मनुष्याणां मध्ये सहलेषु अनेकेषु कथिद्‌ | हजारों मनुष्योमे कोई एक ही (-मोक्षरूप ) 
` यतति प्रय करोति सिद्धये सिद्ध्यर्थम्‌ , तेषां | सिद्धिके. छवि प्रयतत कता दै आर उन यत 
व रि करनेवाले सिद्धोमे भी- जो मोक्षके धियि यन्न 
यतताम्‌ अपि सिद्धानां सिद्धा ९्व हि तेये सोक्षाय 


$ करते हँ वे ( एक तरहसे ) सिद्ध ही है उनम 
अतनतत 0 भी-कोई एक ही. मुञे तसे-यथाथे जान 


यथावत्‌ ॥२॥ ¦ पाताहे॥३॥ - 
श्रोतारं प्ररोचनेन अभिषुखीङ्रत्य आह- | इस प्रकार रुचि बदाकर श्रोताको सम्मुख करके 
| , कहते है- 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुदिरेव च । 
| अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥ 
भूमिः इति पृथिवीतन्मत्रम्‌ उस्यतेन स्थूला (भिना प्रकृतिरष्टधा यह कयन होनेके कारण 
॑ यर्हा भूमि-शब्दसे प्रथिवी-तन्मात्रा कदी जाती 
| है, स्थूक पृथ्वी नही; वेसे ही जल आदि तख भी 
अवादयः अपि तन्मात्राणि एव उच्यन्ते | तन्मात्रारूपसे ही कहे जते है । 


(भिन्ना प्रहृतिरशधा' इति वचनात्‌ । तथा 
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व =-= 
आपः नछो वायुः खं मन इति मनसः | (इस प्रकार ध०५।१) नट अग्न, वायु बौर माकाश 


एवं मनया मनसे उसके कारणभूत अहंकार- 


इर ङकारो ग दविः अह कार- 
कारणम्‌ अहंकारो गह्यते । डु इति हकर क ग्रहण किया गया है-तथा बुद्धि अथात्‌ अहंकार- 


कारणं महत्त्यम्‌ । अहंकार इति अविद्या- | का करण महत्तख ओर अहंकार अयात्‌ अवरिा- 


संयुक्तम्‌ अव्यक्तम्‌ । युक्त अव्यक्त--मूख्श्रकृति । 
यथा बिषसंयुक्तम्‌ अन्नं विषम्‌ उच्यते एषम्‌ | जसे विषयुक्तं अन भी विष दही कहा जाता है 
अहंकारासनावद्‌ अव्यक्त मूरुकारणम्‌ = वैसे ही अहंकार भोर वासनासे युक्त अव्यक्त भूर 


= ¢. ~. ॥ $ 
इति उच्यते प्रवतेकत्वाद्‌ अदंकारसख । अहेकार | अहंकार सवका प्रवतैक है, संसारम अहंकार ही 
एव हि सवख प्रवृत्तिवीजं दष्टं सेके । सबकी प्रवृत्तिका बीज देखा गया है | 
इति इयं यथोक्ता प्रकृतिः मे मम शश्वरी |. इस प्रकार यह उपर्युक्त प्रकृति अथात्‌ सुद्च ईर 


मायाशक्तिः अष्टधा भिन्ना भेदम्‌ आगता ॥ ४ ॥ की मायाशक्ति आठ प्रकारसे मिन है-- विभागको 
च ्ा् इई है ॥ ४ ॥ 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विदिः मे ` पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ५॥ 


अपरा न परा निकृष्टा अश्चद्धा अनथंकरी । यह ( उपयुक्त ), मरी जपरा प्रकृति है अथात्‌ 
संपाखन्धनास्मिका इयम्‌ । परा नही, किन्तु निष्ट है, अञ्चुद्ध है ओर अनथ 
कृरनेवाडी है एवं संसारबन्धनखूपा हं । 


+ इतः असा यथोक्ताया; त॒ अन्यां विशुद्धां | ओर हे महावराहो ! इस उपयुक्त रकृतिसे दूरी . 


कृतिं मम आत्मभूतां विद्वि मे परं प्रकृष्ट जीवरूपां अर्थात्‌ प्राण-धारणकी निमित्त बनी इई 


जो कषे्ज्गखूपा प्रकृति है, अन्तरमे प्रविष्ट इई जिस 
जीवभूतां शुत्रज्ञलक्षणां प्राणधारण ¡| ` 
ता केत्रहक्षणां भाणारणनिमितसूता ्रकृतिद्रारा यह. समस्त जगत्‌ धारण किया जाता हे 


हे महावाहो यया प्रकृत्या इदं धायते नगत्‌ अन्तः- | उसको त. मेरी परा प्रकृति जान अथात्‌ उसे भरी 
प्रविष्टया ॥ ५॥ आत्मख्पा उत्तम ओर शुद्ध प्रकृति जान ॥ ~ ॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सवोणीत्युपधारय । 
अहं कृत्लस्य जगतः प्रभवः प्रख्यस्तथा ॥ £ ॥ 


एतयोनीनि एते परापरे ्ेत्रकषेत्रज्ञलक्षणे ` यह क्षेत्र ओर क्षे्र्ञखूप दोनों “परा ओर 
(अपराः प्रकृति दही जिनकी योनि- कारण दै रेसे 


छती योनिः येषा भूतानां तान एतद्योनीनि ये समस्त भूतप्राणी प्रकृतिरूप कारणसे ही उत्पन 


भूतानि सर्वाणि इति एवम्‌ उपधार्य जानीहि । ` हर्‌ है, देसा जान । 


प्रकृति भी 'अषंकार' नामसे कही जाती है. । क्योकि 


न 
^# कका क व अ णोरं चैन > + 4 9 
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यसाद्‌ मम प्रकृती योनिः कारणं सबे- | क्योकि मेरी दोनों प्रकृत्या ही समस्त भूतोकी 
भूतानाम्‌ अतः अहं इत्छस्य समस्तस जगतः | योनि यानी कारण है, इसय्ये समस्त जगत्‌का 
प्रभव उत्पत्तिः प्रख्यो षिनाश्चः तथा, ग्रकरति- | प्रमव- उत्पत्ति ओर प्रल्य- विनाश मेँ ही 
दयद्वारेण अहं सूचज्ञ इश्वरो जगतः करणम्‌ अथात्‌ इन दोनों प्रकृतियोद्यारा मे सवज्ञ ईश्वर दी 





इत्यथः ।। ६॥ समस्त जगत्‌का कारण ह ॥ ६ ॥ 
य॒तः तखात्‌-- ८ | रसा होनेके कारण-- 


मन्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजय । 
मयि ` सवेमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 


मत्त प्रमेश्वशत्‌ परतरम्‌ अन्यत्‌ कारणान्तरं मुञ्च परमेश्वरसे परतर ८ अतिर्कि ) जगत्‌का . 
किचिद्‌, न अस्ति नें विदयते, अहम्‌ एव | कारण अन्य ङु भी नीं है अर्थात्‌ मे ही 
जमर्छारणस्‌ इत्यथः | जगत्का एकमात्र कारण ह । 

हे धनंजय यख एवं तसाद म्यि| हे धनंजय ! क्योकि पसा है इसल्यि यह | 
परमेश्वरे सबांणि भूतानि सवम्‌ इदं जगत्‌ प्रोतम्‌ त क ` 

| ~ ५ । दीध तन्तुआमं वल्लकी भांति तथा सून्नमं मणियोकी 

अ्युस्पूतच्‌ अगतम्‌ अनुविद्धं पर्त सत्वचः । । मति . पिरोया इजआ-अनुस्यूत- अनुगत- बधा 
दीषंतन्तुषु पटवत्‌ सूत्रे च मणिगणा इव ॥ ७॥ । इज--गँया हआ है ॥ ७॥ 





केन केन्‌ धर्मण विशिष्टे त्वयि सवम्‌ इदं | यह॒ समस्त जगत्‌ किंस-किंस॒धर्मसे युक्त 
प्रोतम्‌ इति उच्यते-- आपमें पिरोया इ है £ इसपर कहते है- 


रसोऽहमप्छ कोन्तेय प्रभासि शरिसूर्ययो 
प्रणवः सवैवेदेषु राब्दः खे पौरुषं चषु ॥ ८ ॥ 


रसः अहम्‌ अपां यः सारः स रसः तखिन्‌ | ज्म मै रस ह्व अर्थात्‌ जख्का जो सार है 


मूः प्रोता इत्यरथः । एवं सर्वत्र । | उसका नाम रस है उस रसखूप सञ्च परमात्मामे 
र्भूते मयि आपः प्रोता त्यथः । एवं सवत्र । का 
मी समञ्चना चाहिये । 
यथा अहम्‌ अप्छु रस॒ एवं प्रभा अस्मि| जैसे जलम भें रस द वैसे ही चन्द्रमा ओर 
सूयते मे प्रकाश ह । समस्त वेदोमे मै ओंकार ह 
अथात्‌ उस ओंकारखूप सुङ्च परमास्मामे सब वेद 
प्रणवभूते मयि स्व वेदाः प्रोताः । पिरोये इए है । 


शशिसूर्ययोः । प्रणव ओंकारः सवेदेषु, तसन्‌ 








(^ > क. 
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५ 
द्ग 


„ तथा खे आकाशे शदः सारभूतः सिन्‌ | आकाशम उका सारभूत सद 8 अथात्‌ 
मयि खं प्रोतम्‌ । उस शब्दरूप मुञ्च खरम जकाश पिरोया इजा है । 
तथा पुरुषरमे मे पौरुष द्र अर्थात्‌ पुरुषमि जो 


तथा पौरुषं पुरषध्य भावो यतः पबुद्धः 
¦ पुरुषतवै है, जिससे उनको पुरुष समज्ञा जाता है 


ष ‹ 1 $ £ । = ५८ न 9 मे गोरो 
षु तसिन्‌ मयि पूरुषाः प्राता; ॥ ८ । | वह मे ‰, उस पौरपखूप सुश्च द्खरमे पुरुष पिरोये 
हए हं ॥ ८ ॥ 
<परयस् <-~ 


पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजथ्वासि विभावसौ । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपखिषु ॥ € ॥ 


पुण्यः सुरभिः गन्धः प्रथिव्यां च अहं तसिन्‌ पथिवीमं में पवित्र गन्ध-- सुगन्ध ह्र अर्थात्‌ उस 
मयि गन्धभूते परथिवी प्रोता। : | सुगन्धहूप सुञ्च खमे प्रथिवी पिरोयी इई है । 

पुण्यत्वं गन्धस्य खभावत एव ॒परथिव्यां | .जल आदिमे रस॒ आदिकी पवित्रताका रक्ष्य 
करानेके य्यि यहा गन्धकी खाभाविक पवित्रता 


[+ >> ‰ 
दशितम्‌ अबादिषु रषादेः पुण्यत्वापखक्षणायद्रू | ही पथिवीमे दिखायी गयी है 


अपुष्यत तु गन्धादीनाम्‌ अविद्चाधमीयपे्ं | गन्ध-रस आदिमे जो अपवितरता आ जाती है" 

| वह तो सांसारिक पुरुषोके अज्ञान ओर अधम आदि- 

की अपेक्षासे एवं भूतव्िशेषोके संसगंसे है ( वह 
स्वाभाविक न्दी हे ) । 

तेजो दी्िः चः असि विभावसो अग्नौ || मे अश्च प्रकाश द तथा सब प्राणियों जीवन 

अर्थात्‌ जिससे सब प्राणी जीते है वह जीवन 


तै ओर तपस्वियोमे तप मँ ह्र भथीत्‌ उस 


(4 


भूतानि तद्‌ जीवनम्‌ । १ अस्मि तपि | तपरूय मुञ्च परमात्मामे ( सब ) तपस्थी पिरोये 
तसिन्‌ तपसि मयि तपखिनः प्रोताः ॥ ९॥ ।इ९ दै ॥ ९॥ 


संसारिणां भूतविशेषंसगनिमिततं भवति । 
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त॒था जीवनं सर्वभूतेषु येन जीवन्ति सवांणि 





बीजं सां सर्वभूतानां विद्धिः पाथं सनातनम्‌ । 
बुदिबदधिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १० ॥ 


बीजं प्ररोहकारणं मां विद्धि सर्वभूतानां हे| हे पार्थं ! सुने तू सब मूतोका सनातन-- 
पाथं सनातनं चिरन्तनम्‌ । किं च बुद्धिः | पुरातन बीज अर्थात्‌ उनकी उत्पत्तिका मूक कारण 
विवेकशक्तिः अन्तःकरणस्य बुद्धिमतां विवेक- | जन । तथा तै ही बुद्धिमानोकी बुद्धि अथात्‌ 
शक्तिमताम्‌ अस्मि, तेजः प्रागर्म्यं वदतां | विवेक -दाक्ति ओर तेनिथ अर्थात्‌ प्रभावशाली 
तेजखिनाम्‌ अहम्‌ ॥ १० ॥ + पुरुषंका तेज--प्रमाव द्रं ॥ १०॥ 


॥ 5 








~~~ -~----~---~ क --~-~~ -------"------- ग) ऋण्-- -्ो न दित कति आम्‌ ॥ षि भगम 
रट "> ह! 
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बरं वल्वतां चाहं 


 धमाविश्ो भूतेषु कामोऽसि भरतषभ ॥ 


बरं साम्यम्‌ ओजो वल्वताम्‌ अहम्‌ । तत्‌ 
च बलं कामरागविवजिंतम्‌ | 


कामः च रामः च कामरागौ कामः त्ष्णा 
असंनिदृष्टेषु विषयेषु रागो रञ्जना प्रपिषु 
विषयेषु ताभ्यां बिव्ितं देहादिधारणमात्राथं 
बलम्‌ अहम्‌ असि, न तु यत्‌ संसारिणां 
त॒ष्णारावारणम्‌ । 

क्षि च धर्माविरुद्धो धर्भेण सालार्थन अधिश्दरो 
यः प्राणिषु मतेषु कामो य॒था देहधारण- 

¢ @ @< 

मात्राच्यथः अश्नपानादि विषयः काम्‌ः असि 
हे भरतपम ॥११॥ 











कामरागविवाजंतस्‌ । 
९१.०॥ 


वल्वार्नोका जो कामना. ओर आसक्तिसे रहित 
वछ-ओज-साम्य है, वह मे ह | 


(अभिप्राय यह कि) अप्राप्त विपर्योकी जो तृष्णा 
हे, उपतका नाम (कामः है ओरं प्राप्त विषयमे जो ` 
परीति -तन्मयता है, उसका नाम रागः है, उन दोनो : 
रहित, केवर देह आदिको धारण करनेके खयि 
जो वल हे, वहसे ह । जो संसारी ` जीवाका बड 
कामना ओर आसक्तिका कारण है, वह मे नहीं ह । 


तथा हे भरतश्रेष्ठ | प्राणियोमे जो धमंसे अविरुद्ध 
शाखानुकूल कामना है, जसे देह-धारणमात्रके 
ल्यि खाने-पीनेकी इच्छाः आदि; वह -( इच्छख्प) 
काममभीमंदी ह| ११॥ 


` ~ ==>=-ट2= व्श्ट ~ 


किं च-- 


-तथा-- 


ये चेव सात्तिका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 


मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वह तषु 


ये च एव साचिकाः सखनिर्बता सवाः 
पदाथा राजसा रजोनिघ्रेताः तामसाः तमो- 
निबरंताः च ये केचित्‌ प्राणिनां खकमेवशाद्‌ 


जायन्ते भावाः तान्‌ सत्तं एव जायमानान्‌ 


इति एवं विद्वि सवान्‌ समस्ताच्‌ एव । 


यद्यपि ते मत्तो जायन्ते तथापि न. तु 
अहं तेषु तदधीनः तद्वशो यथा संसारिणः ते 
पुनः मयि मद्रशाः मदधीनाः ॥१२॥ 


गी° शा० भा० २६-- 


मार्य ॥ १२॥ 


जो साखिक-सगुणसे उत्पनन इए माव~- 
पदार्थं है ओर जो राजस-रजोगुणसे उत्पन्न इए 
एवं तामस-तमोगणसे उन्न इए भाव-पदाथं 
है, उन सबको अर्थात्‌ प्राणियोंके अपने कमानुसार 
ये जो कुछ भी माव उत्पन्न होते है उन सबको . 


| तू सु्ञसे ही उत्पन इए जान । 


यद्यपि वे सुञ्जसे उत्पन होते है तथापि मे 
उनमें नहीं ह अर्थात्‌ संसारी मनुष्योंकी भोति मेँ उनके 
वराम नहीं द, परन्तु वे सुञ्षमे दै थानी मेरे वशमें 
है- मेरे अधीन है ॥ १२॥ | 


~< 
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.न-----------------------------ननन न वव्प्वव्व्य्व्य्व्व्य् वस्य ज्व 








~~~, 
एव्‌ भूतम्‌ अपि परमेश्वरं नित्यशद्धबुद्धयुक्त ठेसा जो साक्षत्‌ परमेश्वर नित्य-ञुद्ध-लुद्ध- 
खभावं सवेभूतात्मानं निगेणं संसारदोषबीज- | उकम ^ = भू्तीका आत्मा गुणे 


ल त अतीत ओर संसारखूप दोषके बीजको मस करने 
शदाहकारण मा न अभिजान्‌ा।त जनद्‌ रत | वाढा भ ई, उसको जगत्‌ नहीं पहचानता | इस ` 


अनुक्रोशं दशयति भगवान्‌ । तत्‌ च फिनिमित्तं | प्रकार भगवान्‌ खेद प्रकट करते दै ओर जगत्‌का 
जगतः अज्ञानम्‌ इति उच्यते-- | यह अज्ञान किस कारणसे है, सो बतरते है- 


त्रिभिर्गणमयेभीवेरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


त्रिभिः ुणमयैः गुणविकरे रागदवेषमोहादि- | गणम विकारखूप साखिकः राजस ओर तामस 
ग्रकरिः मावे: पदार्थे; एभिः यथोक्तैः सर्वम्‌ इदं | इन तीनों भावोंसे अर्थात्‌ उपयंक्त राग, द्वेष ओर 
प्राणिजातं जगत्‌ मोहितम्‌ अविवेकताम्‌ | मोह आदि पदा्थेसि यह समस्त जगत्‌--प्राणिसम्‌ह 
आपादितं सत्‌ न अभिजानाति माम्‌ एभ्यो | मोहित हो रा है अर्थात्‌ विवेकशुन्य कर दिया गया है, 
यथोक्तेभ्यो गुणेभ्यः परं व्यतिरिक्तं विरक्षणं | अतः इन उपर्युक्त गुणोंसे अतीत-विरक्षण, 
च॒ अव्ययं व्ययरहितं जन्मादिसबवभावविकार- | अविनाशी- त्रिनाररहि त तथा जन्मादि सम्पूणं भाव- 
वजितम्‌ इत्यथः ॥ १३॥ विकारोसे रहित मुञ्च परमात्माको नदीं जान पाता।१३। 
` कथं पुनः दैवीम्‌ एतां त्रिगुणात्मिकां वेष्णवीं | तो फिर इस देवसम्बन्धिनी त्ियुणालिका 
. . वैष्णवी मायाको मनुष्य कंसे तरते हैँ £ इसपर 

मायाम्‌ अतिक्रामन्ति इति उच्यते- कहते है - | ¦ 


५.५९ ५९ -> । 
देवी यषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४॥ 


देवी देवस्य मम दश्वरख विष्णोः खभूता | क्योकि यह उप्यक्त दैवी माया अर्थात्‌ सुश्च 
हि यसा , एषा यथोक्ता गणमयी मम॒ माया | व्यापक ईड्वरकी निज शक्ति मेरी त्रिगुणमयी माया 
, दुर्या दुःखेन अत्ययः अतिक्रमणं यस्या; | इस्तर है अर्थात्‌ जिससे पार होना बडा कठिन ` 


है, एेसी है । इसख्ि जो सब धर्मोको छोडकर 
सा दुरत्यया । तम पएवं सति स्ेमीय्‌ अपने ही अत्मा सुञ्च मायापति परमेखरकी दी 


परित्यज्य माम्‌ एव मायाविनं स्वात्मभूतं | सर्वासभावसे-शरण ग्रहण कर ठेते है, उ सव मूरतो- 
सवात्मना ये प्रपयन्ते ते मायाम्‌ एतां स॒वेभूत- | को मोदित करनेवाटी इस मायासे तर जते दै- 
मोहिनीं तरन्ति अतिक्रामन्ति, संसारबन्धनाद्‌ | वे इसके पार हो जाते है. ज्थात्‌ संसार-बन्धनपे 
युच्यन्तं इत्यथः ॥ ९४॥ सुक्त हो जति है ॥ १४ ॥ 
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जनमन ---------------नव्व््््- 
थ थि 00000 


यदि त्वं प्रपन्ना मायाम्‌ एतां तरन्ति | यदि आापकरे शरण इए मनुष्य इस मायासे तर 
कात्‌ त्वाम्‌ एव सर्वेः न प्रपद्यन्ते, इति | जते है तो फिर सभी आपकी शरण क्यों नहीं 
उच्यते- ठेते £ इसपर कहते है-- 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययापहतज्ञाना आस्रं भावमाश्रिताः ॥१५॥ 
न मां परमेश्वरं दुष्कृतिनः पापकारिणो मूढाः | जो कोई पापकम करनेवाले मूढ ओर नराधम 


पचन्ते नराधमा नराणां ध्ये अधमा निकरषटाः है अर्थात्‌ मनुष्योमे अधम-नीच .है एवं मायाद्वारा 
जिनका ज्ञान छीन ख्या गया है वे हिसा, मिध्या- 
ते च मायया अपहत्ञानाः संुषितज्ञाना आरं | माषण आदि आसुरी ावोंके आश्रित इए मनुष्य 


भावं हिंराबतादिशक्षणम्‌ आश्रिताः | १५॥ सुञ्च परमेश्वरकी शरणमे नहीं अते ॥ १५॥ 





परन्तु जो पुण्यकं करनेवाले नरश्रेष्ठ हैँ ( वे 


पनः सरोत्तमाः पृण्यकमाणः क्या करते है सो बतरते है) 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकरृतिनोऽजंन । 
आतां जिज्ञासुरथी्थीं ज्ञानी च भरतषभ ॥ १६॥ 
चतुर्विधाः चतुष्प्रकारा भजन्ते वन्ते मां | हे मारत ! भातं अर्थात्‌ चोर, व्याघ्र, रोग आदिके 
जनाः सुकृतिनः पुण्यकमाणो हे अयन । आते | वशम होकर किसी आपत्तिसे युक्त इआ, जिज्ञाघु 
आतिपर्णिरीतः ` तस्करन्याघरोगादिना | अर्थात्‌ भगवान्‌का तत्व जाननेकी इच्छावाख, अथाथीं 
अभिभूत आपन्नो जिन्ञाुः भगवत्तच्वं ज्ञातुम्‌ | यानी धनकी कामनावाखा ओर ज्ञानी अथात्‌ विष्णुके 
इच्छति यः अर्थार्थी धनकामो ज्ञानी विष्णोः | तको जाननेवाख, हे अजुन | ये चार प्रकारके 
तत्ववित्‌ च हे मरतषेम ॥ १६ ॥ | पुण्यकर्मकारी मनुष्य मेरा भजन-सेवन करते है ॥१६॥ 
श 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविं रिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथंमहं स च मम प्रियः ॥ १७ ॥ 


तेषां चतुणा मध्ये ज्ञानी तत्ववित्‌ तख- | उन चार प्रकारके भक्तोम जो ज्ञानी है अथात्‌ 

| : - | यथार्थं तको जाननेवाखा है वक तत्छवेत्ता - होनेके 
विच्वाद्‌ नित्ययुक्तो भवति एकमक्ति; च अन्यस | कारण सदा सुञ्षमे खित है भोर उसकी दष्टे 
| ` | अन्य किसी मजनेयोग्य वस्तुका अस्तित्व न 
भजनीयस्य अदश्ेनाद अतः स॒ एकमिः | रहनेके कारण वह केवल एक सुञ्च `परमात्मामें ही 
अनन्य भक्तिवाखा होता है । इसल्यि वह अनन्य 
प्रेमी (ज्ञानी भक्त) श्रेष्ठ माना जाता है । ८ अन्य तीनो 
रच्यते सत्यथेः | की अपेक्षा) अधिक-उच्च कोटिका समञ्ञा जाता है । 


विशिष्यते, विशेषस्‌ आधिक्यम्‌ आप्यते अति- 
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प्रियो हि यखाद्‌ अहम्‌ आत्मा ज्ञानिनः अतः 
तसय अहम्‌ अत्यथं प्रिय्‌ः । 


भसद्धं हि रोके आत्मा प्रियो मवति 
इति । तसखाद्‌ ज्ञानिन आत्मत्वाद्‌ वासुदेवः 
्रियो भवति इत्यथः । 


स॒ च ज्ञानी मम वासुदेवस आत्मा एव 
इति मम अत्यथं प्रियः ॥ १७॥ 


न तहि आर्तादयः रयो बाघदेवख प्रियाः। 


स्‌; पि तहि- 


वयोकिं यै ज्ञानीका आत्मा द्र इसलिये उसको 
अत्यन्त प्रिय हू | । 


संसारम यह प्रसिद्ध ही है किं आत्मा ही प्रिय 


होता है । इसल्यि ज्ञानीका आत्मा होनेके ` कारण 
मगवान्‌ वाघुदेव उसे अव्यन्त प्रिय होता है । यह 
अभिप्राय हे । 


तथा वह ज्ञानी भी स॒ञ्ज॒वासुदेवका आत्मा दही 


है, अतः वह मेरा अत्यन्त प्रिय है ॥ १ ७॥ 


तो फिर क्या आतं आदि तीन प्रकारके भक्त 
आप वाघुदेवके प्रिय नहीं है ? यह बात नहीं 
तो क्याबात है? 


उदाराः सव एवते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ । 


आचितः स हि युक्तात्मा मामेवायत्तमां गतिम्‌॥ १८ ॥ 


उदारा उत्टृष्टा; सवे एव एते चयः अपि 
मम प्रिया एव इत्यथ; । न हि कथिद्‌ मद्भक्तो 
मम वासुदेवस्य अग्रियो भवति, ज्ञानी त 
अत्यथं प्रियो भवति इति बिरेषः। 


तत्‌ कसाद्‌ इति आह- 


्ञनी तु आत्मा एव न अन्यो मत्त इति मे 
मम॒ मतं नियः । आसित आरोदुं प्रवृत्तः स 
ज्ञानी हि याद्‌ अहम्‌ एव भगवान्‌ बासुदेवो 
न अन्यः असि इति एवं युक्तात्मा समाहित- 
चित्तः सच्‌ माम्‌ एव प्र ब्रह्म गन्तय्यम्‌ अनुत्तमां 
गतिं गन्तु ्रवरत्त इत्यथः ॥ १८॥ 


-- वथ 
५ 


ये समी मक्त उदार है; श्रेष्ठ है | अर्थात्‌ वे 
तीनों भी मेरे प्रियहयी दै | क्योकि सञ्च वाुदेवको 
अपना कोई भरी मक्त अग्रिय नहीं होता परन्तु ज्ञानी 
मुञ्चे अत्यन्त प्रिय होता है इतनी विशेषता है | 


ठेसा क्यों है सो कहते है- 


ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, वह ॒सुञ्चसे अन्य 
नही है, यह मेरा निश्चय है; क्योंकि वह योगाख्द 
होनेके व्यि म्रदृत्त इआ ज्ञानी-- खयं भे ही 
भगवान्‌ वासुदव इ दूसरा नही एेसा युक्तासमा-- 


समाहितचित्त होकर सुञ्च परम `पराप्तव्य गति- 


खर्प पत्रमे ही अनेके ठि प्रदत्त है ॥ १८॥ 


~ = ~ 





ज्ञानी पुनः अपि स्तूयते- | रिरि मी हानीकी स्तुति करते है 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपते । 
वाछुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुरछभः ॥ १९ ॥ 


कि 1 र 
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कि ति ति रि 


बहूनां जन्मनां ज्ञानाथंसंस्काराजनाश्रयाणाम्‌ 
अन्ते समाप्तो ज्ञानवान्‌ प्राप्रपरिपाकज्ञानो मां 
वासुदेवं प्रत्यगारमानं प्रत्यक्षृतः प्रप्ते । 
` कृथम्‌ , वासुदेवः सर्वम्‌ इति । 

य एवं सर्वात्मानं मां प्रतिपद्यते स॒ महात्मा 
न तत्समः अन्यः असि अधिको वा । अतः 
सुदुख्मः स मनुष्याणां सहस्रेषु इति 
उक्तम्‌ | १९॥ 





मि ~ + + 


ज्ञानग्रा्िके चस्यि जिनमे संस्कारोका संप्र 
किया जाय रेसे बहत-से जन्मोंका अन्त-समाति होने- 
पर ( अन्तिम जन्ममं ) परिपकज्ञानको प्राप्त इ ज्ञानी 
अन्तरात्माखूप सञ्च वासुदेवको "सब कुछ वासुदेव ही 
है" इस प्रकार प्रव्यक्षरूपसे प्रप्त होता है । 

जो इस प्रकार सर्वात्मरूप सञ्च परमात्माको 
प्रतयक्षरूपसे प्रप्त हो जाता है, वह महात्मा हैः; 
उसके समान या उससे अधिक ओर कोई नहीं है, 
अतः कहा है कि हजारो मनुष्योमे भी एेसा पुरुष 
अव्यन्त दुर्खम है ॥ १९॥ 


-- >े्छथ्=-- 


आत्मा एव सवं वासुदेव इति एवम्‌ अप्रति- 
पत्तो कारणम्‌ उच्यते-- 


२ २ € ॑ 
कसरस्तर्तह्तज्ञानाः 


"यह सवं जगत्‌ आत्मखरूप वासुदेव ही है 
इस प्रकार न समञ्षमे आनेका कारण वतखते है - 


प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । 


तं तं निथसमाखाय प्रकरत्या नियताः खया ॥ २० ॥ 


कामेः तैः तैः पुत्रपशुखग दि विषये हतज्ञाना 
अपहूतविवेकविज्ञानाः 
प्राप्नुवन्ति वासुदेवाद्‌ आरमनः अन्या देवताः 
तं तं नियमं देवताराधने प्रसिद्धो यो यो नियमः 
तं तम्‌ आस्थाय आभ्रित्य प्रत्या स्वभावेन 
जन्मान्तराजिंतसंस्कारविशेषेण नियता 
मिताः स्वया आत्मीयया ॥ २० ॥ 


प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः 


निय- 


तेषां च कामिनाम्‌-- 


2 -~ 


पुत्र, पञ्च, खगं आदि मोगोंकी प्रा्तिविषयक 
नाना कामनाओंदारा जिनका विवेक विज्ञान 
नष्ट हो चुका है वे छोग अपनी प्रक्ृतिसे अर्थात्‌ 
जन्म-जन्मान्तरमे इकटं किये हए संस्कारोके 
समुदायरूप खभावसे प्रेरित इए अन्य देवताओंको 
अथात्‌ आत्मखरूप सञ्च वासुदेवसे भिन्न जो देवता 
है, उनको, उन्दीकी आराधनाके ल्यि जो-जो 
नियम प्रसिद्ध है उनका अवरम्बन करके भजते 
है अर्थात्‌ उनकी शरण छेते है ॥ २०॥ 


उन कामी पुरुषोँमेसे-- 


यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रर्या्चिंतुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 


योयः कामी यां यां देवता-तवुं श्रद्धया 


जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके 


संयुक्तो भक्तः च सन्‌ अचित पूजयितुम्‌ इच्छति, | ख्पका श्रद्धा ओर मक्युक्त होकर अर्च॑न- 
तस तस्य कामिनः अचलां सिरां शरद्धां ताम्‌ एव | पूनन करना चाहता है, उस-उस भक्तक्री देवता- 


विदधामि सिरीकरोमि । 


विषयक उस श्रद्धाको मे अचट-- स्थिर कर देता हू । 





+ भः ॥ 
ऋ 
| भक ५ 





॥ ती सी र वक क द द कक ककन्कन्न्कन्कन्कन्कुन्कन्कु्केन्कुन्न्कुन्कुन्कन्कुन्कननुनुकुकुनकन 


२०६ श्रीमद गवद्रीता 


वव क कि कि ति कि किति 
कन्दन्कन्कन्दन्कन्कछन्डान्छनछा कीं ¢ नकीं ^ 


अभिप्राय यह किं जो पुरुष पहले खमावसे ही 
प्रवृत्त हृभा जिस श्रद्वादारा जिस्‌ देवताके खरूप- 
का पूजन करना चाहता है ८ उस पुरुषकी 
उसी श्रद्धाको मै सिर कर देता द्रं) ॥ २१॥ 
नन्द > | 
स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्या राधनमीहते । 


रभते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि तान्‌ ॥ २२॥ 


स॒ तया मद्विहितया श्रद्धया युक्तः सन्‌ तस्या | रेरे द्वारा स्थिर की इई उस ्रद्धासे युक्त 
हआ बह उसी देवताके खरूपकी संवा--पूजा 





देवतात भद्धया अर्चितुम्‌ इच्छति इति ॥२१॥ 


 देवतातन्वा राधनम्‌ आराधनम्‌ ईहते चेष्टते । | करनेमे तत्पर होता है । 


छमते च ततः तस्या आराधिताया देवता- | ओर उस आराधित देवविग्रहसे कम॑-फठ-विभाग- 
` तन्वाः कामान्‌ ईप्सितान्‌ मया एव परमेश्वरेण | के जाननेवाले सञ्च वज्ञ ईशवरदारा निश्चित किये 
सर्वज्ञेन क्मफलबिभागक्ञतया . विदितान्‌ | हए इ मोगोको प्रात करता है । वे मोग परमेशवर- 


निमितान्‌ तान्‌ हि यखात्‌ ते भगवता विहिताः | यरा निश्चित किये होते हे इसघ्यि वह उन्ह अवद्य 


कामाः तसात्‌ तान्‌ अवश्यं भते इत्यथंः। | पता है, यह अभिप्राय हे । 

® हितान्‌ इति पदच्छेदे हितं कामानाम्‌ | यर्होपर यदि "हितान्‌" एसा पदच्छेद करें तो 
॑ ोगोँमे जो (हितत' है उसको ओपचारिक समञ्चना 

चाहिये, क्योंकि वास्तवमे मोग किंसीके स्यि भी 

कस्यचित्‌ ॥ २२॥ ( हितकर नहीं हो सकते ॥ २२॥ 


उपचरितं कल्प्यं न हि कामा हिताः 


2. - ं 
यखाद्‌ . अन्तवत्साधनन्यापारा अषिषे-| क्योकि वे कामी ओर अविवेकी पुरुष विनारा- 


किंनः कामिनः च ते अतः- री साधनकी चेष्टा करनेवाले होते है, इसव्यि- 


अन्तवत्तु फं तेषां तद्धवत्यल्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मह्क्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥ 


अन्तवद्‌ विनाशि त एकं तेषां तद्‌ मवति | उन अल्पवुद्धिवा्का वह फर नाङवान्‌-- 
अल्पमेधसाम्‌ अस्पभ्रज्ञानामू, देवान्‌ देवयजो यान्ति | बिनाशदीर होता है । देवयाजी अर्थात्‌ जो देषो 


देवान्‌ यजन्ति इति देवयजः ते देवाच्‌ यान्ति । | काः पूजन करनेवाले है वे देवोको पाते है ओर मेरे 


मद्भक्ता यान्ति माम्‌ अपि । भक्त मुक्षको ही पते हैं | 


एवं समाने अपि आयासे माम्‌ एव न | अहो ! बडे दुःकी बात हे किस प्रकार समान ` 


¦ वर॑ परिश्रम होनेपर भी खोग अनन्त फरवी प्रापतिके ल्यि 
खाय अह्‌ श = 
प्रष्न्ते अनन्तफलाय अहो खलु कष्टं व ^ | केव्‌ सुज्ञ परमेश्वरकी ही शरणमे न्यं अति | इस 


इति अनुक्रोशं दशेयति भगवान्‌ ॥ २३॥ । प्रकार भगवान्‌ करुणा प्रकट करते है ॥ २३ ॥ 


=... 





॥ 
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किनिभित्तं मामू. एव न प्रपद्यन्ते इति | .वे मुञ्च परमेशवरकी ही शरणमे क्यों नदीं आते, 
उच्यते-- | सो वतलाते है - 


अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः 
पर भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 


अव्यक्तम्‌ अप्रकाशं व्यक्तिम्‌ आपनं प्रकाशं | मेरे अविनाशी निरतिशाय परम भावको अर्थात्‌ 
गतम्‌ इदानीं मन्यन्ते मां नित्यरसिद्धम्‌ ईरम्‌ प्रमात्मखरूपको न जाननेवाले`बुद्धिरहित- विवेक- 
अपि सन्त्र अबद्यः अविधेदधिनः परं मवं हीन मनुष्य सुञ्चको, यद्यपि में निव्य-प्रसिद्ध सवका 
५ | 3 श्र हतो भी, एेसा समञ्ते हैँ कि यह पहले 
परमार्मस्वरूपस्‌ अजानन्तः अविवेकिनो सम 


प्रकट नहीं थे, अव प्रकट हए हँ । अभिप्राय यह किं मेरे 
अन्यं च्थृथ्राहितम्‌ अनुत्तमं निरतिशयं सदीयं | वास्तविक प्रभावको न समङ्षनेके कारण वे रेसा 
भावम्‌ अजानन्तो न्यन्ते इत्यथैः | २४॥ 


मानते हे ॥ २४॥ 





- 093 ०: - 


उनका वह अज्ञान किंस कारणसे है सो 
वतलते है-- 


तदीयम्‌ अज्ञानं किंनिमित्तम्‌ इति उ 





नाहं प्रकाशः सवैस्य योगमायासमावृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति रोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 


न अहं प्रकाशः सवस्य लोकस्य केषांचिद्‌ तीनों गुणोके मिश्रणका नाम योग है ओर वदी 


एव मद्धक्तानां प्रकाशः अहम्‌ इति अभिप्रायः । | माया है-उस योगमायासे आच्छादित इ मे 


योगमायासमादृतो योगो गुणानां युक्तिः षटनं | ` ` ` गन 
| 7 गुणाना यु छः अभिप्राय यह कि किन्ही-किन्ीं मक्तोके घ्यि ही 
सा एव साया यागमाया तथा यागमायया | नँ प्रकट होता ह| इसच्यि यह मूढ जगत्‌ 


स ¢ मू से 
समावतः संच्छन्न इत्यथः । अत एव मूढो रोकः (प्राणिमुदाय ) सुञ्च जन्मरहित अविनारी परमात्मा- 
अयं न अभिजानाति माम्‌ अजम्‌ अभ्यम्‌ |२५।|*| को नहीं जानता ॥ २५॥ 
ई 


यथा योगमायया समाघ्रतं -मां लेशो न | जिस योगमायासे छि इर युञ्ज परमात्माको 
अभिजानाति, न असौ योगमाया मदीया | संसार न जानता, वह योगमाया, मेरी ही शोनेके 


7 मम्‌ विनो बनं प्रकि्नाति कारण सुश्च मायापति ईश्वरके ज्ञानका प्रतिबन्ध 
1 |) द ति लि स सलौ (बाजीगर ) 


यथा अन्यस्य अपि मायाविनो माया ज्ञानं | पुरुषोकी माया भी उनके ज्ञानको ( आच्छादित 
तद्त्‌ । यत एवम्‌ अतः-- नहीं करती ) इसव्यि-- 





२०८ श्रीमद्धगवद्रीता 


व~ कक मी ह 


क ककव कवक्कृकवकृकृकृक ता क) ^ 0 ~~ ^^. 






दाहं समतीतानि वतमानानि चाजुंन । 


भविष्याणि च भूतानि मां ठु वेद्‌ न कश्चन ॥ २६॥ 


अहं तु वेद्‌ जाने समतीतानि समतिक्रान्तानि 
भूतानि वतमानानि च अजुन भविष्याणि च 
भूतानि वेद्‌ अहम्‌, मां त॒ वेद न कश्चन मद्भक्त 
मच्छरणम्‌ एकं युक्त्वा मत्त्ववेदनाभावाद्‌ 
एव न मां भजते ॥ २६॥ 


हे अर्जन | जो पूर्वमे हो चके दै उन प्राणियोंको 
एवं जो वर्तमान है ओर जो भविष्ये होनेवले हँ उन 
सब भूतोको मै जानता द । परन्तु मेरे शरणागत 
मक्तको छोडकर सुने ओर कोई भी नर्ही जानता 
ओर मेरे तचखको न जाननेके कारण ही ( अन्य 
जन ) मुञ्चे नहीं भजते ॥ २६ ॥ 


~< >< 


केन पुनः स्वत्तत्ववेदनप्रतिबन्धेन प्रति- 


आपका त्व जाननेमे रेसा कौन प्रतिबन्धक हे). 


बद्धानि सन्ति जायमानानि सर्वभूतानि त्वां न | जिससे मोदित हए सभी उतपत्तिशीठ प्राणी आपको 


विदन्ति इति अपेक्षायाम्‌ इदम्‌ आद - 


इच्छाद्रषसमुतथेन 


दुन्दरमोहेन 


नदीं जान पाते 2 यह जाननेकी इच्छा होनेपर कहते हे 


भारत । 


सवभूतानि संमोहं सगे यान्ति परंतप ॥ २७॥ 


` इच्छाद्रेषसमुत्थेन इच्छा च देषः च इच्छाद्वेषौ 
ताभ्यां सञुत्िष्ठति इति इच्छादवेषसयत्थः तेन 


इच्छाद्रषसयुत्थेन । 
केन इति विशेषापेक्षायाम्‌ इदम्‌ आह-- 


इच्छा ओर देष इन दोनोसे जो उत्पन होता 


| है उसका नाम इच्छद्रेषससुत्थ है, उससे ( प्राणी 


मोहित होते है | ) 


वह कोन है  रेपी विरोष जिज्ञासा होनेपर 
यह कहते है- - | 


नद्रमोहेन दन्द्निभित्तो मोहो दन्दमोहः तौ | दन्दके निमित्ते होनेवाखा जो मोह है उस दन्द 


एव - इच्छाद्रेषो शीतोष्णवत्‌ प्रस्परविरुदरो 
सुखहुःखतद्धेतविषयौ यथाकालं स्मृतेः 
संबध्यमानौ इन्शब्देन अभिधीयते । तत्र य॒दा 
इच्छादेषो सुखदुःखतद्धेतप्राप्त्या छन्धात्मकौ 
भवतः तदा तो स्ेभूतानांः प्रज्ञायाः 
खव्ापादनद्वारेण परमाथारमतस्चविषय- 
ज्ञानोत्त्ितिबन्धकारणं मोहं जनयतः । 


र. क 


+मोहसे ( सब मोहित होते है ) । रीत ओर उष्णकी 
भति परस्परविरुदध ( खभंविवा>े ) ओर सुख-दुःख 
तथा उनके कारणोमें रहनेवारे वे इच्छा ओर द्वेष ही 
यथासमय सब भूतप्राणियोसे सम्बन्धयुक्त होकर 
इन्द्र नामसे कहे जते हैँ । सो ये इच्छा ओर देष, 
जन इस प्रकार सुख-दुःख ओर उनके कारणकी प्रापि 
होनेपर प्रकट होतेह, तब वे सब भूतोंकी बुद्धिको 
अपने. वराम करके |  परमा्थ-तस्-विषयक ज्ञानकवी 
उ्पत्तिक्षा प्रतिबन्ध-कारनेवे ले मोहको उत्पन्न करते है। 


¢ 
शी नि 
~ . 
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न हि उच्छाट्रेषदोषवशीकृतचित्तखय यथा- 


भूताथं विषयज्ञानम्‌ उत्पद्यते बहिः अपि; किय 
वक्तव्यं ताभ्याम्‌ आविषटवुद्धेः संमूटख 
प्रत्यगात्मनि बहुप्रतिबन्धे ज्ञानं न उत्पद्यते 


इति । 
अतः तेन उच्छादेषसयस्थेन दन्दरमोहेन 
मारत भ्रतान्वयज सवभूतानि संमोहितानि 


सन्ति संमोहं संमूढतां सगं जन्मनि उत्पत्तिकाटे 
इति एतद्‌ यान्ति गच्छन्ति हे परंतप । 

मोहवक्चानि एव सवेभूतानि जायमानानि 
जायन्ते इति अभिप्रायः । 

यत एवम्‌ अतः तेन दरन्द्रमोहेन प्रतिबद्ध 
ज्ञानानि स्व॑भूतानि संमोहितानि माम्‌ 
आत्मभूतं न जानन्ति अत एव आत्मभावेन 
मां न भजन्ते ॥ २७ ॥ 


९०६ 











न्चक्क्क्----~-~---------------------- तिरि 


जिसका चित्त इच्छा-दरेषरूप दोषकिं वशम फस 
रहा है, उसको बाहरी विषर्योरके मी यथाथं तखका 
ज्ञान प्राप्त नदीं होता, फिर -उन दोनोँसे निसकी 
यद्धि आच्छादित हो रही है रेसे मृद पुरुषको 
अनेकों प्रतिवन्धोंवाे अन्तरात्मविषयका ज्ञान नहीं 
होता, इसमें तो कहना ही क्या हे ? 

सख्यि हे भारत । अर्थात्‌ भरतवंशममे उत्पनन 
अजुन | उस इच्छा-दवेष-जन्य दन्द्र-निमित्तक मोहके 
द्वारा मोहित हए समस्त प्राणी, हे परन्तप ! जन्म- 
कालमे--उत्पनन होते ही मूढ़भावमें फंस जाते हैं । 

अभिप्राय यह है कि उत्पत्तिशीर समस्त प्राणी 
मोहके वशीभूत इए ही उत्पन होते हैँ । 

ठेसा होनेके कारण दन्रमोहसे जिनका 
ज्ञान प्रतिवद्ध हो गया है वे मोहित इए समस्त 
प्राणी अपने आत्मारूप मुञ्च ८ परमात्मा ) को 
नही जानते ओर इसीष्यि वे आत्मभावसे सश्च 
नहीं भजते ॥ २७॥ 





क पुन्‌; अनेन दन्हमोहेन निक्ताः सन्तः 
त्वां विदित्वा यथान्ञाख्चम्‌ आत्मभावेन भजन्ते 
इति अपेक्षितम्‌ अथं दशंयितुम्‌ उच्यते- 


तो फिर इस दरनदरमोहसे छट इर रेसे कौन-से 
मनुष्य हैँ जो आपको शसख्रक्त प्रकारसे आतमभावसे 
भजते है £ इस अपेक्षित अर्थको दिखानेके च्य 
कहते है 


येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते दन्दरमोहनिसंच्छ भजन्ते मां दटव्रताः ॥ २८ ॥ 


येषां त॒ पुनः अन्तगतं समाप्तप्रायं क्षीणं पापं 
जनानां पुण्यकमणां पुण्यं कमं येषां सच्वश्ुद्धि 
कारणं बिद्यते ते पुण्यकमाणः तेषां पुण्यकमंणाम्‌, 
ते दन्दरमोहनिखंक्ता यथोक्तेन दन्दरमोहेन निश्क्ता 
भजन्ते -मां परमात्मानं द्ढत्रताः, एवम्‌ एव 
प्रमाथं तत्व न अन्यथा इति एवं निथित- 
विज्ञाना ददटव्रता उच्यन्ते ॥.२८॥ 


- --स्-छ-०्-- 


गी° शां० भा° २७- 


जिन पुण्यकमां पुरुषोके पपोंका र्गमग अन्त 
हो गया होता है, अर्थात्‌ जिनके कमं पवित्र यानी 
अन्तःकरणकी द्विके कारण होते है वे पुण्यकर्मा 
है एसे उपयुक्त दन्दमोष्से सुक्त इए वे टढत्रती 
पुरुष सुञ्च परमात्माको भजते हैँ । “परमाथत 
ठीक इसी प्रकार है, दूसरी प्रकार नही" एेसे निशित 
विज्ञानवाठे पुरुष टठत्रती कहे जाते हँ ॥ २८॥ 


म 


५.१९ श्रीमद्वगवद्रीता 
च्व 
ते क्िमथं भजन्ते, इति उच्यते-- | वे किसघ्यि मनते है ? सो कहते है 


` जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
ते बह्म तदिदुः कत्लमध्यात्मं कमं चाखिलम्‌ ॥ २९ ॥ 


जरामरणमोक्षाय जराम्रणमोक्षा्ं . मां | जो पुरुष जरा ओर गरत्ुसे दरटनेके च्वि स्च 
परमेश्वरम्‌ अश्रित्य मत्समाहितचित्ताः सन्तो | परमेशचरका आश्रय लेकर अर्थात्‌ मुञ्चे ` चित्तको 


छ ह करके प्रयत करते है, बे जो परत्रहम है 
यतति भ्रयतन्ते ये ते. यद्‌ तरह परं तद्‌ विः समाहित कर 
न्ते ये ते, यद्‌ ^ ^ 2 | उसको जानते है एवं समल अध्यात्म अर्थात्‌ 


इत्लं समस्तम्‌ अध्यासं प्रत्यगात्मविषयं वस्तु | अन्तरात्मविषयक वस्तुको भौर समस्त. कर्मको 
तद्‌ विदुः, कमं च अखिरं समस्तं विदुः ॥२९॥ । भी जानते है ॥ २९ ॥ 
~< | 
साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुयंक्तचेतसः ॥ ३० ॥ 
साधिभूताधिदेवम्‌ अधिभूतं च अधिदेवं च| ८ इसी प्रकार ) जो मलुष्य सुञ्च॒ परमशवरको 
अधिभूताधिदेवं सह अधिभूताधिदेवेन साधि- | साधिभूताधिदेव अर्थात्‌ अधिभूत ओर अधिदैवे 
भूताधिदेवं च मां ये विदुः साधियक्ञं च सह अधि- | सदित जानते है, एवं साधियङ् अर्थात्‌ 
यज्ञेन साधियज्ञं ये विदुः प्रयाणकाले अपि च | अधियज्के सदित भी जानते है वे निरुद्ध-चित्त 
मरणकाले अपि च मां ते विदुः युक्तचेतसः | योगी छोग॒मरण-काठ्मे भी मुञ्चे ` यावत्‌ 
समाहितचित्ता इति ॥ २० ॥ जानते है ॥ २० ॥ 
८ ` -- च्व ` 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसरचां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म 
पवंणि श्रीमद्गवद्रीतादपनिषरमु हमविदयायां योगशा 
शरीडृष्णाजुनसंबादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 
सुप्॒मोऽभ्यायः ॥ ७ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायगोविन्दमगवत्पूज्यपादरिष्यश्रीमच्छंकर- 
भगवतः कतो श्रीभगवद्रीताभाष्ये ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 











९/ 


ॐ 


अष्टमोऽध्यायः 


` ते ब्रह्म तद्विदः कत्लम्‌' इत्यादिना भगक्ता | -ते बह्म तद्धिदुः त्रम्‌ इत्यादि वचनोसे ` 

अजेन प्रभरवीजानि उपदिष्टानि अतः | ( पू्वाध्यायमे ) भगवान्‌ूने अजुंनके स्ये प्रश्चके 

तत्प्श्नाथम्‌ वीजोंका उपदेङा किया था, अतः उन ग्रश्नोंको 
अन उवाच-- . । पूछनेके स्यि अन बोख-- ~. 


किं तद्रह्म -किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते ॥ १ ॥ 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देदहूऽसिन्मघुसूदन । ` 
प्रयाणकाडे च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥ 


हे पुरुषोत्तम ! वह त्र्तत्व क्या है £ अष्यात्म क्या है १ कमं क्या है £ अधिभूत किसको कहते 
है £ अधिदेव किसको कहते है £ हे मधुसूदन । इस देहम अधियज्ञ कोन है ओर कैसे है £ तथा 
संयतचित्तारे योगियोद्रारा आप मरण-काल्मे किस प्रकार जाने जा सक्ते है ॥ १-२॥ 


एषां प्रधानं यथाक्रमं निणेथाय-- इन प्रक्षोका क्रमसे निर्णय करनेके यि 
श्रीभगवानुवाच- श्रीमगवान्‌ बोठे-- 


अक्षरं ब्रह्म परमं खभावोऽभ्यात्मस॒च्यते । 
भूतभावोद्भवकरो . विसगेः कमंसंज्ञितः ॥ २ ॥ 


अक्षरं न श्षरति इति परमात्मा "एतस्य बा। परम अक्षर ब्रह्म है अथात्‌ हे गार्गि ! इस 
अक्षरके शासनम ही यह सूयं ओर चन्द्रमा धारण 

अक्षरस्य प्रयाने गाग (बह ०.३० २।८। ९) [कयि हुए स्थित है इत्यादि श्रुतियोंसे जिसका 
वर्णन किया गया है, जो कभी नष्ट नीं होता वह 


| इति श्रुतेः । परमात्मा ही श्रम" है । 


अं्ारख च “गभितयेकाक्षरं व्रह्म इति| "परमः विशेषणसे युक्त होनेके कारण यो 

. अक्षर शन्दसे “ओमिव्येकाक्षरं जह्य इस वाक्ये 

परेण षिरेषणाद्‌ अग्रहणं परमम. इति च | वणित ओंकारका ्रहण्‌ नहीं किया गया है । क्योकि 
| (परमः यह ॒विरोषण निरतिशय अक्षर ब्रह्मे षी 


निरतिशये ब्रह्मणि अक्षर उपयननतरं विशेषणम्‌ | । अधिक, सम्भव -- युक्तियुक्त ह । 





चेती र प पो कक ऋ. ति तज ` चि च तेजि चि भो 0 ज चज भ ति 0 रेति मि प क कि कः चि जि = जी 


प्रत्यगात्यभावः स्वभावः । स्वभवः अध्यात्मम्‌ 


उच्यते 


आत्मानं देहम्‌ अधिकृत्य प्रत्यगात्मतया 
परवृत्तं परमाथत्रह्मावसानं वस्तु स्वभावः 
अध्यात्मम्‌ उच्यते अष्यारमराब्देन अभिधीयते । 


मूतमाबेोद्रवकरो भूतानां भावो भूतभावः 
तस्य उद्धवो भूतभावोद्धवः तं करोति इति 
भूतभावोद्भवकरो भूतवस्तूत्पत्तिकर इत्यथः । 
विगो विसजेनं देवपोदेशेन चरुपुरोडाशादेः 
द्रव्यस्य परित्यागः स॒ एष विसगंरक्षणो 

६, कमसं्ञितः कमंशब्दित इति एतत्‌ । 
एतसाद्‌ हिः बीजमूताद्‌ वृ्टयादिक्रमेण 
स्थावरजङ्गमानि भूतानि उद्भवन्ति ॥ ३॥ 


श्रीमह्वगबद्रीता 


कि [~ ~~ ~ =-= === रि 
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उसी परत्रह्मका जो प्रत्येक शारीरम अन्तरात्म- 
माव है उसका नाम खभाव है, वह खमा ही 


(अध्यात्म, कहलाता हे । 


अभिप्राय यह कि अत्मा थानी शरीरको आश्रय 
बनाकर जो अन्तरात्ममावसे उसमे रहनेवाला है 
लोर परिणाममे जो परमार्थं ब्रह्म ही है वही तत्व 
खभाव है उसे ही अध्यास कहते हैँ अथात्‌ वही 
अध्यास नामसे कहा जाता हे । 


‹भूतमाव-उद्भव-कर' अर्थात्‌ भूतोंकी सत्ता भूत- 
मावः है | उसका उद्भव ८ उत्पत्ति ) 'मूतमावोद्रवः 
है, उसको करनेवाला “भूतभावोद्रवकर' यानी भूत- 
वस्तुको उत्पन्न करनेवाला, एेसा जो विसगं अथात्‌ 
देवोके उदेर्यसे चरु, पुरोडाश आदि ८ हवन 
करनेयोग्य ) द्रव्योका व्याग करना है, वह 
त्यागखूप यज्ञ, कर्म॑नामसे कहा जाता है । इस 
बीजरूप यज्ञसे दही वृष्टि आदिके क्रमसे स्थावर- 
जज्गम समस्त मूतप्राणी उतपन् होते ह ॥ ३ ॥ 


, 


ल ~ कक ---- - 


अधिभूतं क्षरो भावः पुरषश्वाधिदेवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेवात्र. देहे . देहभ्रतां वर ॥ ४ ॥ 


अधिभूतं प्राणिजातम्‌ अधित्य भवति 
इति । कः असो क्षरः क्षरति इति क्षरो 
विनाशी मावे यस्किंचिद जनिमद्‌ वस्तु 
इत्यथः | 


पुरुषः पूरणम्‌ अनेन सवम्‌ इति पुरि शयनाद्‌ 
बा पुरुष॒ आदित्यान्त्गतो दिरण्यगभः सबे- 


प्राणिकरणानाम्‌ अनुग्राहकः सः अधिदेवतम्‌ । 


जो प्राणिमात्रको अश्रित किये होता है उसका 
नाम अधिभूत है । वह कोन है  क्षर- जो कि क्षय 
होता है एेसा विनाशी भाव यानी जो कुछ भी उत्पत्ति- 
रीक पदाथं है वे सवब-के-सन अधिभूत है | 4 


पुरुष अधात्‌ जिससे यह सव जगत्‌ परिपूर्ण 


है अथवा जो शरीररूप पुरम रहनेवाख होनेसे 


रष कहलाता है, वह सब प्राणियोके इन्यादि 
करणोका अनुग्राहक सूरयोकमे रहनेवाखा हिरण्य- 
गभं अधिदैवत है | 


व 


न) 


सहि विष्णुः अहम्‌ एव अत्र असिन्‌ देहे यो 


सांकरभाष्य अध्याय - २१३ 
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अवियज्ञः सूर्वयज्ञाभिमानिनी देवता | यक ही विष्णु हे" इस श्रुतिके ` अनुसार सव 
विष्णवाख्या चज्ञो प ष्णुः इति तेः । | य्ञोका अधिष्ठाता जो विष्युनामक देवता है वह 

५ अधियज्ञ है । हे देहधारियोमें श्रेष्ठ अजुन ! इस देहम 
२ ~ _ _ | जो यज्ञ है उसका अधिष्ठाता वह विष्णुरूप अधियज्ञ 
यक््‌' तस्य अहम आथव) त हि देह- मही द्र । यज्ञ शरीरसे ही सिद्ध होता है अत 
निवेत्यंत्वेन देहसमवायी इति | देहाधिकरणो यज्ञका रारीरसे नित्य सम्बन्ध है इसय्यि वह 
भवति, देहश्तां वर ॥ ४॥ शरीरम रहनेवाढा माना जाता है ॥ ४॥ 


-->-?-= ॐ-^2 >~ 


अन्तकाडे च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कटेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संरायः ॥ ५ ॥ 
अन्तकाले च सरणक्ाे माम्‌ एव प्रमेशवरं | ओर जो पुरुष अन्तकाल्मे--मरणकाल्मे सुञ् 
बिष्णु स्मरन्‌ युक्खा परित्यज्य कलेवरं शरीरं | परमेश्वर-विष्णुका ही स्मरण करता इञा शरीर 
यः प्रयाति शच्छति स मद्भावं वैष्णवं त्वं याति, | छोडकर जाता है, वह मेरे भावको अर्थात्‌ विष्णुके 
न अस्ति न्‌ विद्यते अत्र अस्मिन्‌ अथं संशयो | परम खरूपको प्रा होता है । इस विषये श्रा होता 
याति वानषाइति॥५॥ है या नहीं" एसा कोई संशय नहीं हे ॥ ५॥ 


न मदविषय एव अयं नियमः कि तहि | केवर मेरे विषयमे ही यह नियम नहीं हे 
कि 


यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कडेवरम्‌ । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥ 


यंयेवाअपि यं य॑ मावं देवताविशेषं | हेङुन्तीपत्र) प्राणवियोगके समय (यह जीव) जिस 
स्मरन चिन्तयन्‌ त्यजति परित्यजति अन्ते जिस भी भावका अथात्‌ ८ जिस किसी भी.) देवता- 


| विरोषक। चिन्तन करता इआ शरीर छोडता है, उस 
प्राणवियोगकाले कट्वरम्‌ तं तम्‌ एवस्परतं भावम्‌ | मावसे भावित वनाव व 
एव एति न॒ अन्यं कौन्तेय सदा सवेदा तद्राव- हए भावको ही प्राप्त होता है, अन्यको नहीं । उपास्य 
मावितः तस्मिन्‌ भावः तद्धावः स भावितः | देवविषयक भावनाका नाम (तद्भाव हैः वह जिसने 
भावित यानी बारंबार चिन्तन करनेके द्वारा अभ्यस्त 
स्मयंमाणतया अभ्यस्तो येन स तद्ावभावितः । किया हो, उसका नाम “तद्रावमावितः है रेसा हेता . 
स॒न्‌ ॥ ६ ॥ | इआ ( उसीको प्राप्त होता है ) ॥ ६ ॥ 


~~ 





श्रीमद्गवद्रीता 


न ~ 





यसाद्‌ एवम्‌ अन्त्या भावना देहान्तर 


प्राप्तो कारणम्‌- 


क्योकि इस प्रकार अन्तका्की भावना ही अन्य 
शरीरकी प्रापिका कारण है-- 


तस्मात्सवेषु काटेषु मामनुसर युध्य च । 


मय्यपिंतमनोबुदिमौमिवेष्यस्यसंशयः 

तस्मात्‌ सर्वेषु कालेश माम्‌ अनुसर यथाशाख्चं | 
युष्य च युद्धं च खधमं रु मयि वासुदेवे 
अपिते मनोबुद्धी यख तव स त्वं मच्यपितमनो- 


ुद्धिः सन्‌ माम्‌ एव यथास्मृतम्‌ एष्यसि आग- 
मिष्यसि असंरायो न संशयो अत्र विद्यते ॥॥७॥ 


|| ७ ॥ 


इसव्यि तू हर समय मेरा स्मरण कर ओर 
शाखाज्ञानुसार स्वधरमरूप युद्ध भी कर । इस प्रकार 
मुञ्च वासुदेवम जिसके मन-बुद्धि अर्पित है, एसा त्‌ 
म्मे अपित किये हए मन-बुद्धिवाला होकर सुञ्चको 


ही अर्थात्‌ मेरे यथाचिन्तित स्वरूपको ही प्रप्त हो 


जायगा, इसमे संराय नहीं ॥ ७॥ 


"5 {६2- - 


फिच- 


तथा-- 


अभ्यासयोगयुक्तन चेतसा नान्यगामिना । 


परमं पुरुषं दिव्यं याति पाथोनुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 


अभ्यासयोगयुक्तेन, मयि वित्तसमपंण विषय- 
भूते एकसिन्‌ त॒ख्यप्रत्ययादृत्तिलक्षणो षिलक्षण- 
 प्रत्ययानन्तरितः अभ्यासः स च अभ्यासो 
योगः तेन युक्तं तत्र एव व्याप्तं योगिनः चेतः 
तेन चेतसा न अन्यगामिना न अन्यत्र विषयान्तरे 
गन्तं शीरम्‌ अस्य इति न अन्यगामि तेन 
नान्यगामिना परमं निरतिश्चयं परुषं दिव्यं दिवि 
चरूयंपण्डले भवं याति गच्छति हे पार्थ, अनुचिन्त- 
यन्‌ शा्राचार्योपदेशम्‌ अनुभ्यायन्‌ इति एतत्‌ ८ 


हे पाथं | अम्यासयोगयुक्त अनन्यगामी चित्तदारा, 
चित्तसमपणके आश्रयभूत एक सुञ्चमे ही विजातीय 
प्रतीति्योके व्यवधाने रहित तुल्य प्रत्ययोंकी आव्रत्ति- 
का नाम “अभ्यासः है, वह अभ्यास ही योग है, रेसे 
अभ्यासरूप योगसे युक्त, उस एक ही आलम्बनमे 
र्गा हआ विषयान्तरमे न जानेवाख जो योगीका 


चित्त है उस चित्तद्ारा, राख ओर आचार्यक उपदेशा- ` 
युसार चिन्तन करता हआ योगी परम-निरतिशय- ` 


दिव्य पुरुषको-जो अआकाशस्थ सूर्यमण्डल्मे परम 
पुरुष है-उसको प्रा होता है ॥ ८॥ 


क-म 


किंविशिष्ट च पुरुषं याति, इति उच्यते- | 


किन लक्षणोसे युक्त परम पुरुषको ( योगी ) 
प्राप्त होता है इसपर कहते है 


कवि पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनस्मरेयः । 
सवस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 


ट 
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कविं क्रान्तदरिनं सवजञं पुराणं चिरंतनम्‌ 
अनुशासितारं सव॑सख जगतः प्रशासितारम्‌ अणोः 
घष््माद्‌ अपि अणीयांसं घुष्ष्मतरम्‌ अनुस्मरेद्‌ 
अनु चिन्तयेद्‌ यः कथित्‌ सवस्य कमेफरजातस्य 
धातारं विचित्रतया प्राणिभ्यो विभक्तारं 
विभज्य दातारम्‌ अचिन्त्यरूपं न॒ अस सूपं 
नियतं विद्यमानम्‌ अपि केनचित्‌ चिन्तयतु 
शक्यते इति अचिन्त्यरूपः तम्‌ आदित्यवणम्‌ 
आदित्यस्य इव नित्यचेतन्यप्रकाशो 
वर्णो यख्य तम्‌ आदित्यवणं तमसः परस्ताद्‌ 
अन्ञानलक्षणाद्‌ मोहान्धकारात्‌ परम्‌ । 


तश्‌ अनुचिन्तयन्‌ याति इति पूर्वेण एव 


संबन्धः । ९॥ 


९ 
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जो पुरुष मूतः मविष्यत्‌ ओर वतंमानको जानने- 
वाठे- सर्वज्ञ, पुरातनः, सम्पूणं संसारके शासक ओर 
अणुसे भी अणु यानी सुक्ष्मसे भी सृक्ष्मतर परमात्माकाः 
जो कि सम्पूणं कर्मफड्का विधायक अर्थात्‌ विंचित्र- 
रूपसे विमाग करके सव प्राणिर्योको उनके कर्मोका 
फर देनेवाखा है, तथा अचिन्त्य्वखूप अथात्‌ जिसका 
खरूप नियत ओर विद्यमान होते हए भी किंसीके 
दारा चिन्तन न किया जा सके ेसा है, एवे. सूक 
समान वर्णवाल अर्थात्‌ सूयके समान नित्य चेतन- 
प्रकाशमय वर्णवाडा है ओर अज्ञानरूप- मोहमय 
अन्धकारसे सरवेथा अतीत है, उसका स्मरण करता हे । 


(वह्‌ ) उसका स्मरण करता इआ उसीको प्राप्त 
होता है, इस प्रकार पूव॑श्चोकसे सम्बन्ध हे ॥ ९ ॥ 


- --न-- त्रः - 


कि च- 


तथा- 


प्रयाणकारे मनसाऽचलेन भक्त्या यच्छो योगबटेन चेव । 
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेद्य सभ्यक्‌ स तं परं पुरुषसुपेति दिव्यम्‌ ॥ १० ॥ 


प्रयाणकाले मरणकाले मनसा अचलेन 
चरुनवर्जितेन भक्त्या युक्तो भजनं भक्तिः तया 
युक्तो योगव्रलेन च एव योगस बलं योगबलं 
तेन॒ समाधिजसंस्कारप्चयजनितचित्तस्थेय- 
लक्षणं योगबलं तेन च युक्त इत्यथः । पूं 
हृदयपुण्डरीके वशीद्स्य वित्तम्‌, तत॒ ऊध्व 
गाभिन्या नाड्या भूमिजयक्रमेण भुवोः मघ्ये 
प्राणम्‌ अवेस्य स्थापयित्वा, सम्यग्‌ अप्रमत्तः 
सन्‌ स एवं बुद्धिमान्‌ योगी “कवि पुराणम्‌ 
इत्यादिलक्षणं तं परं पुरुषम्‌ उपेति प्रतिपद्यते 
दिव्यं दयोतनात्मकम्र्‌ ॥ १० ॥ 


८ जो योगी ) अन्त समय- म्ृल्युकाख्मे भक्ति 
ओर योगबलसे युक्त इआ-मजनका नाम भक्ति है 
उससे युक्त इअ ओर समाधिजनित संस्कारोके 
संग्रहसे उत्पन्न इई चित्तसिथरताका नाम योगबल हे, 
उससे भी युक्त इआ, चच्चरतारहित- अचर मनसे, 
पहले . हदय-कमख्मे चित्तको सिर करके, किर 
ऊपरकी ओर जनेवाटी नाडीद्रारा चित्तकी प्रत्येक 
भूमिको क्रमसे जय करता इआ भ्रुकुटिके मध्यमे 
प्राणंको स्थापन करके भटी प्रकार सावधान इञा 
( परमात्मखरूपका चिन्तन करता है › बह रसा 
बुद्धिमान्‌ योगी “कवि पुराणम्‌ः इत्यादि रक्ष्णो- 
वाले उस दिन्य-चेतनात्मक परमपुरषको प्राप्त 
होता है ॥ १०॥ 
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पुनः अपि वक्ष्यमाणेन उपायेन प्रति- 
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किर मी भगवान्‌ आगे बतखये जानेवाटे उपार्यसे 
र्त हने योग्य ओर वेदविदो. वदन्तिः इत्यादि 


पिस्सितसख बरह्मणो वेदविद्वदनादिविरेषण- | नरेद्र वर्णन किये जानेयोग्य ब्रहमका प्रति- 


पिरोष्यसख अभिधानं करोति भगवान्‌- 


पादन करते है-- 


यदक्षरं वेदविदो -बदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 


यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 

` यद्‌ अक्षरं न क्षरति इति अक्षरम्‌ अषिनाधि 
वेदव्रिदो वेदाथ्ञा वदन्ति तद्रा एतदक्षरं गारं 
न्राह्मणा अभिवदन्ति" (ह ० उ० २। ८। ८) इति 
रतेः । सवेविशेषनिवतेकत्वेन अभिवदन्ति 
"अस्थूलमनणु" (वरह ° उ० २।८। ८) इत्यादि । 
छि च विशन्ति प्रविशन्ति सम्यग्दशेनप्राप्ो 


सत्यां यद्‌ यतयो यतनशीलाः न्यासिनो 
वीतरागा विगतो रागो भेभ्यः ते बीतरागाः। 


यतु च अक्षरम्‌ इच्छन्तो ज्ञातुम्‌ इति वाक्य- 
रोषः । ब्रह्मचयं गुरो चरन्ति | 


तत्‌ ते पदं त॒द्‌ अक्षराख्यं षदः पदनीयं ते , . 


तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥ 

हे गार्गि ! बाह्मणलोग उसी इस अक्षरको 
वणेन किया करते ह" इस श्रुतिके . अनुसार वेदके 
परम अर्थको जाननेवाले विद्वान्‌ निस अक्षरका अथात्‌ 
निसका.कभी नाश न हो, पैसे परमात्माका शह न 
स्थूल है, न सुक्ष्म हे" इस प्रकार सब विरेषोंका 
निराकरण करके वर्णन किया करते हैः 

तथा जिनकी आसक्ति नष्ट हो च॒की है रेसे 
वीतराग, यत्तशीर, संन्यासी, यथाथं ज्ञानकी प्रापि 
हो जानेपर जिसमे प्रविष्ट होते है, कः 

एवं जिस अक्षरको जानना# चाहनेवाठे (साधक) 
गुरुकुलमे ब्रहमचर्य॑त्रतका पालन किया करते है, 
वह॒ अक्षरनामक पद अर्थात्‌ प्राप्त करने- 


तुभ्य संग्रहेण संग्रहः संक्षेपः तेन संक्षेपेण | योग्य न मेँ तञ्च संम्रहसे-संक्षेपसे बतखता ह । 


प्रवक्ष्ये कथयिष्यामि ॥ ११॥ 


सप्रह सं्षेपको कहते है ॥ ११॥ 


शस यो ह वे तद्वगवन्मठघयषु भ्रायणान्तमोकार- 
मभिध्वायीत कतमं व्रात्र स तेन ठोकरं जयतीति 
तस्म स होवाच, एतद्र सत्यकाम परं चापरं च 
बरह्म यदोकरारः इति उपक्रम्य श्यः पुनरेतं 
त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवाक्षरेण परं तः 


, (०३० ५॥। ¢-२-५) इत्यादिना वचनेन, ` 


सत्यकामके यह पूनेपर किं !हे भगवन्‌ । 
मनुष्यामसे बह जो कि मरणपर्यन्त ओकारका ` 
भी प्रकार ध्यान करता रहता है वह उस 
साघनसरे किस रोकको जीत ठेता है ? पिप्पलाद 
ऋषिने कहा कि हे सत्यकाम ! यह ओंकार ही 
निःसन्देह परब्रह्म है ओर यष्टी अपर बह्म भी आ 
इस प्रकार प्रसङ्ग आरम्भ करके फिर जो कोर 
इस तीन माावाे ओम्‌ इस अक्षरद्धारा परम 
पुरुषकी उपासना करता रहता है । इत्यादि 
वचनोसे ( प्रश्नोपनिषद्मे ), 


इसको भाष्यकार वाक्यशेष माना रै | 
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“अन्यत्र ध्मादन्यत्राधर्मात्‌ इति च उपक्रम्य 
सवं वेदा यत्यदमामनन्ति तपांपि सर्वाणि च 
यद्रृदन्ति । यदिच्छन्तो वह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं 
संगहेण व्रवीम्योमित्येतत्‌” (क ० ० ।२।१४-५) 
इत्यादिभिः च वचनैः | 

प्रस्य ब्रह्मणो वाचकरूपेण प्रतिमावत्‌ 


प्रतीकरूपेण च॒ परत्रह्मप्रतिपत्तिसाधनस्वेन 


मन्दमध्यमबुद्धीनां विवश्षितसख ओंकारस्य 


9 


पासनं काछान्तरे अुक्तिफरम्‌ उक्तं यत्‌, 

तद्‌ एवं इह अपं (कविं पुराणनद्या- 
पितारम्‌ यदक्षरं वेदक्दि वदन्तिः इति च 
उपन्धस्तस्य परस्य ब्रह्मणः पूर्वोक्तरूपेण प्रति- 
परयुपायशरुतख ओंकारस्य कालान्तरणुक्ति- 
फलम्‌ उपासनम्‌, योगधारणासहितं यक्तव्यं 
परसक्तालुप्रसक्तं च यच्किचिद्‌ इति एवमथं 
उत्तरो ग्रन्थ आरमभ्यते- 


तथा “जो धमेसे विखश्चण हे ओर अधर्मसे भी 
विखक्षण है" इस प्रकार प्रसङ्ग आरम्भ करके फिर 
"समस्त वेद्‌ जिस परमपदका वणन कर रहे हैँ, 
समस्त तप जिसको वतला रहे है, तथा जिस 
परमपद को चाहनेवाटे बह्यचयका पाख्न किया 
कृरते हं, वह परमपद सं्चेपसरे तञ्च वतखाङ्गा, 
वह है “ओम्‌' ेखा यह ( एक अश्चर ) ।' इत्यादि 


वचनोंसे ८ कटोपनिषद्में ) । 

परत्रह्मका वाचक होनेसे एवं प्रतिमाकी मति 
उसका प्रतीक ८ चिह्न ) होनेसे मन्द ओर मध्यम 
वुद्िवाले साधकोके य्य जो परत्रह्म-परमात्माकी 
प्रा्िका साधनखूप माना गया है उस ओंकारकी ` 
काटन्तरमें सुक्तिरूप फर देनेवाखी जो उपासना 
बतलायी गयी है, | 

यहाँ भी "कवि पुराणमयुशासितारम्‌ः “यदक्षरं 
वेदविदो वदन्ति इस प्रकार प्रतिपादन किये इए 
परव्रह्मकी प्रापिका पूर्वोक्तखूपसे उपायमूत जो 
ओकार है, उसकी काडान्तरमें सक्तिखूप फक देने- 
वाटी वही उपासना, .योग-धारणा-सहित कनी है । 
तथा उसक्रे प्रसङ्ग ओर अनुग्रसङ्घमें आनेवाटी बातें 
भी कहनी हँ । इसय्यि आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया 
जाता है-- | 


सवेहाराणि संयम्य मनो हदि निरुष्य च । 
मुध्न्योधायात्मनः प्राणमाथ्ितो योगधारणाम्‌ ॥ १२ ॥ 


 सव्दराराणि सर्वाणि च तानि द्वाराणि च 
सवेद्राराणि उपरुब्धौ तानि सर्वाणि संयम्य 
संयमनं कृत्वा, मनो हदि हृदयपुण्डरीके निरुष्य 
निरोधं कृत्वा निष््रचारम्‌ आपाद्य, तत्र वशी- 
कृतेन मनसा हदयाद्‌ रऊष्वंगामिन्या नाड्या 


` उष्वेम्‌ आरुद्य मधं आधाय आतमनः प्राणम्‌ 


आस्थितः प्रवृत्तो योगधारणां धारयितुम्‌ ॥१२॥ 


समस्त द्वारोका अर्थात्‌ विषयोंकी उपरब्धिके 


दरखूप जो समस्त इन्दियगोख्क है उन सवका संयमं 
करके, एवं मनको हृदथकमल्मे निरुद्ध करके अर्थात्‌ 
संकल्प-विकल्पसे रहित करके, फिर वमे किये इए 


मनके सहारेसे हृदयसे ऊपर जानेवाटी नाडीद्रारा 
ऊपर चदकर अपने प्राणोको मस्तकमें स्थापन करके 
योगधारणाको धारण करनेके घ्य प्रवृत्त इआ साधक 
८ परमगतिको प्राप्त होता है इस प्रकारं अगे 
छोकसे सम्बन्ध है ) ॥ १२॥ 


नणि 
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ननन 


त॒त्र एव च धारयन्‌- उसी जगह ( प्ाणोको ) सिर रखते इए- 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामचस्मरन्‌ ।. 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स॒ याति परमां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ | 
(निः ६ ओम्‌ ए अर्थात्‌ ब्रह्मवे 
गम्‌ इति एकाक्षरं ब्रह बह्मणः अभिधानभूत ओम्‌ इस एक अक्षररूप हका 
~ क खखूपका ख्श्य॒ करानेवाले ओंकारका उच्चारण 


ओंकारं व्याहरन्‌ उच्चारयन्‌ तदथमूतं माम्‌ ईश्वरम्‌ | कएता हआ ओर उसके अथरूप सुञच ईशरका चिन्तन 
करता हआ जो पुरुष ररीरको छोडकर जाता है 


अनुस्मरन्‌ अयुचिन्तयन्‌ यः प्रयाति प्रियते, . अर्थात्‌ मरता हैः | 
स त्यजन्‌ परित्यजन्‌ देहं शरीरम्‌, त्थजन्‌ | वह इस प्रकार ररीरको छोडकर जानेवाला परम 


६: ¦ गतिको पाता है| यहाँ (त्यजन्देहम्‌ः यद्व. विरोषण 
षृणाथं प्रयाण =. 
देहम्‌ इति प्रयाणविशेषणाथं देहत्यागेन प्रयाणम्‌ |, ता 


आत्मनो न खरूपनारोन इत्यथः । स॒ एव्‌ देहके त्यागसे दही आत्माका मरण है, स्वषूपके 
त्यजन्‌ याति गच्छति परमा प्रकृष्टां गतिम्‌ ॥१३॥ । नारसे नहीं ॥ १३॥ 
िच- | तथा-- 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं खुरभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ 
अनन्यचेता न॒ अन्यविषये चेतो यख सः|| अनन्यचित्तवाख अर्थात्‌ जिसका चित्त अन्य 
अनन्यचेता योगी र ~ कि विष न्तन । 
अयम्‌ अनन्यचेता योगी सततं सर्वदा यो मा सी भी विषयका चिन्तन नहीं करता, सा जो 


योगी सर्वदा निरन्तर प्रतिदिन मुञ्च परमेश्रका स्मरण 
परमेश्वरं स्मरति नित्यशः । किया करता है । 


सततम्‌ इति नेरन्तयम्‌ उच्यते । नित्यश | याँ “सततम्‌, इस शब्दसे निरन्तरताका कथन 


इति दीर्थकारत्वम्‌ उच्यते । न षण्मासं संबत्सरं | दै ओर नित्यशः" इस शब्दे दीधंकार्का कथन 
= व | मण यो ^ है, अतः यह्‌ सुमञ्जना चाहिये कि छः महीने या 
( . एक वपं ही नहीं किन्तु जीवनपर्थन्त जो निरन्तर 
सरति इत्यथः । मेरा स्मरण करता है । | 

त्य योगिनः अहं घख्भः सुखेन ठमभ्यः| हे पार्थ ! उत नित्य-तमाधिलय योगीके स्थि मे 
याय नित्ययुक्तस्य सदा समाहितस्य योगिनः .| | उम दं । अथात्‌ उसको तै अनायासं प्राप हो 
| जाता हं । जव किं यह वात है, इसल्यि ८ मनुष्य- 
यत एवम्‌ अतः अनन्यचेताः यि ः 
< पब य्‌ माय सदा | को ) अनन्य वित्ता होकर सदा ही सुमे 
समाहितो भवेत्‌ ॥ १४॥ समाहितचित्त रहना चाहिये ॥ १४॥ 


(~ „0 
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तिनि तिति रि 


तव ॒सौरभ्येन किं स्थात्‌ , इति उच्यते | . आपके खुलम हो जनेसे क्या होगा १इसपर कहते 
शृणु तद्‌ मम सोरुभ्येन यद्‌ भवति-- है कि मेरी सुलम प्रातिसे जो होता है, बह सुन-- 


माम॒पेत्य पुनज॑न्म दुःखाटखयमराश्तम्‌ । 
नाप्युवन्ति महात्मानः संसिटि. परमां गताः ॥ १५ ॥ 


माम्‌ उपेत्य माम्‌ ईश्वरम्‌ उपेत्य मद्भावम्‌ | स्च ईघरको पाकर अर्यात्‌ मेरे भावको प्रा करके ` 
आपाद्य पुनजन्म पुनरुत्पत्तिं न प्राप्नुवन्ति । | फिर ८ वे महापुरुष ) पुनजंन्मको नीं पाते । 


विशिष्टं पुनर्जन्म न प्राप्लुवन्ति इति | किस प्रकारके पुनर्जनममको नहीं पाते, यह स्पष्ट 
तद्विशेषणस्‌ आह-- करनेके घ्यि उसके विरोषण वतवते है- - 
दुःखालयं दुःखानाम्‌ आध्यात्मिकादीनाम्‌ | आव्यासिक आदि तीन प्रकारके दुः ्खोका जो 
आलूय आश्रयम्‌ आलीयन्ते यसिन्‌ दुःखानि | स्थान-आधार है अर्थात्‌ समस्त दुःख जिसमें रहते 
इति दुःखाखयं जन्ष । न केवलं टुःखाखयम्‌ | द; केवल दुः खोका स्थान दी नहीं जो अशाछत भी 
अशाश्चतम्‌ अनृचध्ितसूपं च न आप्नुवन्ति | है अर्थात्‌ जिसका खखूप खिर नहीं है; रेसे 
ईदशं पुनजेन्म॒ महात्मानो यतथ्‌ः संसिद्धि | पुनर्जन्मको मोक्षरूप परम श्रेष्ठ सिद्धिको प्राप्त हए 
मोक्षाख्यां परमां प्रष्टं गताः ग्राप्राः । ये पन्‌; | महात्मा-संन्यासीगण नहीं पाते । परन्तु जो सञ्च 
सां न प्रप्सुवन्ति ते पुनः आवरतन्ते ॥ १५ ॥ | प्रा नहीं होते वे फिर संसारम आते है ॥ १५॥ 
| "+< & <~ 
कं पुनः तत्तः अन्यत्‌ प्राप्ताः पुनः आवतंन्ते | तो क्या आपके सिवा अन्य स्थानको प्रा 
होनेवाठे पुरुष किर संसारम आते है £ इसपर 
इति उच्यते-- कहा जाता है- 


आब्रह्मभुवनाष्टोकाः पुनरावतिनोऽजंन । 
मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥ १६ ॥ 


(र 


 आत्रह्म्चवनाद्‌ भवन्ति यस्मिन्‌. भूतानि | नसम प्राणी उत्यच् होते ओर निवास कते है 
क ॥ ¢ क ६ | 

इति थुचनं बह्मयुवनं ब्रह्मलोक इत्यथः । उसका नाम सुवन है, ब्रह्मलोक ब्रहमभुवन कहटाता है । 
। आन्रह्ममुवनात्‌ सह ब्रहयुवनेन रोकः सर्वे |. दे अ्ंन । बरहमञेकपर्यन्त अर्थात्‌ बरहमेकसदित 

नवतिः पुनरावर्तनस्वभावा हे अर्जुन । | समसत पुनरावतीं द जिनमे जाकर फिर 

| स „ | संसारम जन्म ठेना पड, एेसे ह । परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! 
माम्‌ एकम्‌ उपेत्य तु कौन्तेय पुनजन्म पुनरुत्पत्तिः || कैव धक ` मुञ्चे प्राप्त होनेपर फिर पुनजेन्म--. 
न वियते ॥ १६ ॥ | पुनरुत्पत्ति नहीं होती ॥ १६ ॥ । 





ए, 
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ब्रह्मरोकसहित समस्त छेक पुनरावती किंस 
कारणसे है कार्ते परिच्छिन है इसव्ये; काठसे 


पुनरावतिनः, कालपरिच्छिनतवात्‌, कथम्‌-- | परिच्छिनन कैसे दै !-- 
सहस्रय॒गपयन्तमहयद्ह्यणो विदुः । 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥ 
सहस्रयुगपर्यन्तं सहसरं युगानि पर्यन्तः पर्यव- | व्रह्म -प्रनापति अर्थात्‌ विराटूके एक दिनको, एक 
सान यसय अह्व; तद्‌ अहः सहस्रयुगपयंन्तं ब्रहणः | सहस्युगकी अवधिवाढा अर्थात्‌ जिसका एक सहच्त- 


बरह्मलोकसहिता लोकाः कात्‌ 


म्रजापतेः विराजो विदुः । युग्मे अन्त हो, ठेसा समञ्जते हे । 

रात्रिम्‌ अपि युगसहसन्ताम्‌ अह्‌ ;परिमाणाम्‌ | तथा ब्रह्माकी रात्रिको भी सहस्रयुगकी अवधिवाटी 
एव । | अर्थात्‌ दिनके बराबर ही समश्चते है । 

के विदुः इति आह- ठेसा कोन समश्चते हैँ £ सो कहते है - 


ते अहोरात्रविदः कालसंख्याविदो जना इत्यर्थः|| वे .दिन ओर रातके तत्वको जाननेवाले, अर्थात्‌ 
कालके परिमाणको जाननेवाले योगीजन रेसा 
जानते ह ।इस प्रकार काठसे परिच्छिन्न होनेके कारण 
वर्तिनो लोकाः ॥ १७ ॥ वे समी.खेक पुनराृत्तिवाले है ॥ १७ ॥ 


यत एवं कारपरिच्छिन्नाः ते अतः पुनरा- 





--- ~= --~ ष 
प्रजापतेः अहनि यद्‌ भवति रात्रौ चं तद्‌ | प्रजापेतिके दिनम ओर रात्रिम जो कुछ होता 
ठुच्यते- हे उसका वणन किया जाता है-- 
| अव्यक्ताद्रयक्तयः सवोः प्रभवन्त्यहरागमे । 
= भ 9 ० 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 
अन्य्ताद्‌ अव्यक्तं ग्रजापतेः स्वापावखा | दिनके आरम्भकाठ्का नाम (अहरागमः हे, ब्रह्मा 
ताद्‌ अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयो व्यज्यन्ते इति | के दिनके आरम्भकाल्मे अर्थात्‌ व्रह्माके प्रनोधकाल्मे 
व्यक्तयः खावरजङ्गमक्षणा; सर्वाः प्रजाः क निद्रावस्ासे . समस्त 
| ह न्क्रथ्‌ा-स्थावर्‌-जज्गमरूप समस्त प्राँ उत्पन्न 
म्रभवन्ति र आगमः अहरागमः है 
छ अह्न आ | अहरागमः | होती है प्रकट होती है। जो यक्त -प्रकर होती 
तसिन्‌ जहरागमे कारे बह्णः प्रबोधकाले। | है, उसका नाम व्यक्तिहै। ` 
तथा रत्रयागमे ब्रह्मणः स्वापकाले प्रटीयन्ते | तथा रात्रिक आनेपर-त्रहमाके रायन करनेके 
सवां व्यक्तयः तत्र ९्व पूर्वोक्ते ` अन्यक्त- | समय उस पूेक्त अव्यक्त नामव प्रनापतिकी 
संज्ञके ॥ १८ ॥ निद्रावस्यमे ही समस्त प्राणी लीन हो जते है | १८॥ 
13 | ॑ 
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अकृताभ्यागमकृतविग्रणाशदोपपरिहाराथम्‌, | न किये कर्मोका फल मिख्ना ओर कयि हुए 
कर्मोका फक न मिलना, इस दोषका परिहार 
नन्यनाद्लसाल्चव्रहत्तसाषल्यप्रदशनाथम्‌ अवि- | करनेके च्य, वन्धन ओर मुक्तिका मार्ग बतखने- 
ड ~ | वे शाछ्लवाक्योकी सफढ्ता दिखानेके च्य ओर 
यादिङकेशमूलकमांशयवशात्‌ च॒ अवशो |. अ्रियादि पञ्च-कृेशमूख्क कर्मसंस्कारोके वरामं 
भूतग्रामो भूत्वा भूत्वा ग्रलीयते इति अत्‌! | पकर पराधीन इआ प्राणी-समुदाय वारंवार उत्पन 
हो-होकर ख्य हो जाता दै, इस प्रकारके कथनसे 
संसारे वेराण्यप्रदशेनाथं च इदम्‌ आह-- | संसार वैराग्य दिखलनेके स्यि यह कहते है- 
भूतग्रासः -स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रीयते । 
रान्यागमेऽवकः पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 
भूतग्रामो भूतश्थदायः सखावरजङ्गमरक्षणो | ज) पहले कल्पमे था, वही-दूसरा नहीं-यह 
य्‌ पूवंसिन्‌ कृरपे आसीत्‌ स एव अयं न्‌ अन्यो | यावर्‌जङ्गमरूप भूतोका समुदाय तब्रह्माके दिनके 
स 1 तन आरम्भे, वारंवार उत्पन्न हो-होकर दिनकी समाप्ति 
2९ हर्‌ \ ई ने भ भ 
ह १ ५ ५. न आर रात्रिका प्रवेद होनेपर पराधीन इआ ही वारंबार 
^. अह्णः क्षयं अवराः अखतन्त्र एव पाथः | ठय होता जाता है ओर फिर उसी प्रकार विव होकर 
प्रभवति अवश एव अहरागमे | १९ ॥ ` दिनके प्रवेशकालमें पुनः उत्पन होता जाता है॥१९॥ 
यद्‌ उपन्यस्तम्‌ अक्षरं तख प्राप्स्युपायो | निस अक्षएका पह प्रतिपादन किया था उसकी 
निदि्ः 'गोतिलेकाक्षरं वह इत्यादिना । अथ प्रा्िका उपाय ओभिव्येकाक्चरं ब्रह्मः इत्यादि कथनसे 


अ ततल दिया | अव उसी अश्षरके खरूपका निर्देश 
इदानीम्‌ अक्षरस्य एव खरूपनिदिंदिक्षया इदम्‌ करनेकी इच्छसे यह बतलाया जाता है कि इस 


उच्यते अनेन योगमार्गेण इदं गन्तव्यम्‌ इति-- । योगमार्गदारा अमुक वस्तु मिक्त ह" 
परस्तस्मात्तु अविन्याऽव्यच्छाऽव्यक्छात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न॒ विन्यति ॥ २० ॥ 
परो व्यतिरिक्तो भिन्नः । कुतः तस्मात्‌| तुः शव्द यह अच वर्णन विये जानेवाले अक्षर 
ूरवोक्तात्‌ । त॒ शब्दः अक्षरस्य विवक्षितस्य | कौ उस पूर्वोक्त अव्यक्तसे विरक्षणता दिखलानेके च्थि 


< २ < र हे । ( वह अव्यक्त ) भाव.यानी अक्षरनामक प्रह 
अयाद्‌ सष्वदसनाय, ॥ नाव अव परे के 


राख्यं परं ब्रह्म । इए अब्यक्तसे । 

` व्यतिरिक्तत्वे सति अपि सारक्षण्यप्रसङ्गः| मिन होनेपर भी किसी प्रकार समानता हो 
असि इति तद्विनिचृत्यथम्‌ आह-अन्य इति । | सकती है ? इस शेकाकी निदृ्तके व्यि कहते है 
अन्या वलक्षणः; सं च अव्यक्तः अनिद्द्रिय- | किं वह इन्दियोसे प्रत्यक्ष न होनेवाला अब्यक्तमाव 
गोचरः। अन्य- दूसरा है अर्थात्‌ सर्वधा विलक्षण है । 


२२२ श्रीमद्भगवद्रीता 
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परः तसाद्‌ इति उक्तम्‌, कसात्‌ पुनः परः, 
` पूर्वोक्ताद्‌ भूतप्रामबीजभूताद्‌ अविद्यारक्ष-| वह उस पूर्वोक्त मूत-सपुदायके बीजमूत अश्रिया- 
णाद्‌ अव्यक्तात्‌ । सनातनः. चिरंतनः । यः स | रूप अव्यक्तसे परे है । देसा जो सनातन भाव अथात्‌ 
भावः सरवै भूतेषु ब्रह्मादिषु नश्यत्सु न | सदासे होनेवाख भाव है, बह ब्रह्मादि समसत प्राणियो- 
विनयति ॥ २० ॥ | का नाश होनेपर भी न्ट नहीं येता ॥ २० ॥ 





अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१॥ 


` यः असौ अव्यक्तः अक्षर इति उक्तः तम्‌ एव | जो वह "अव्यक्तः “अक्षरः रेसे कहा गया है 


अक्षरसंज्ञकम्‌ अव्यक्तं भावम्‌ आहः परमां प्रकृष्टां | उसी शक्षर नामक अन्यक्तमावको परमश्रेष्ठ गति 
गतिम्‌ । यं भावं प्राप्य गत्वा न निवर्तन्त संसाराय | कहते है । जिस परम भावको प्रात होकर ८ मनुष्य) 
तद्‌ धाम खानं परमं प्रकृष्टं मम विष्णोः प्रमं | शिर संसारमे नहीं लोठते, वह मेरा परम श्रेष्ठ स्थान 


¢ है ¢ 
पदम्‌ इत्यथः ॥ २१॥ अयात्‌ सुज्ञ विष्णुका परमपद है ॥२१॥ 
तद्टन्धेः उपाय उच्यते-- उस परमधामकीं प्रातिका उपाय बतलाया 
जाता है-- प | 


परुषः स परः पाथं भक्त्या रुभ्यस्त्रनन्यया । ` 
यस्यान्तःस्थानि. भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ २२ ॥ 


परुषः पुरि शयनात्‌ पूणत्वाद्‌ वा स परः | ररीररूप पुरमं शयन करनेसे या सर्वत्र परिपूं 
पाथं प्रो निरतिशयो यसात्‌ पूरुपाद्‌ न परं | होनेसे परमामाका नाम पुरुष है । हे परथ ¡ वहं 
कंचित्‌ स॒ मकतया ङ्म्यः तु ज्ञानटक्षणया निरतिशय परमपुरुष, जिससे पर ( सुक्ष्म-श्रे्ठ ) 
अनन्यया आत्मविषयया-- यस्य पुरुषस कुछ भी नहीं है , जिस पुरुषके अन्तगंत समस्त 
अन्तःस्थानि मध्यसानि कारयभूतानि भूतानि | | परप भूत सित &-- क्योकि कार्यं कारणके 
कार्य हि कारणस अन्तरत भवति । 1 ( भिस रसे यह 
येन पुरुषेण सर्वम्‌ इदं जगत्‌ ततं व्याप्तम्‌ ^ आकरशस घट आदिकौ भति चात है। 


आकाशेन इ षटादि ॥ २२ ॥ शनरूप भक्तिसे प्रप्त होने योग्य है ॥ २२॥ 


भिदि > 





उससे पर है देसा कहा, सो किससे पर है १ 


एसा परमातमा, अनन्य भक्तिसे अथात्‌ आत्मविषयक 
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प्रकृतानां योगिनां प्रणवावेशितव्रह्मवुद्धीनां 


कालान्तरयुक्तिभाजां वब्ह्यप्रतिपत्तयेः उत्तरो 


मार्गो वक्तव्य इति यत्र॒ काठे इत्यादि 


` ` विवक्षिताथंसमपेणाथम्‌ उच्यते । आदृ्तिमारगो- 


पन्यास इतरमागंस्तुत्यथंः- 





जिन्होने ओंकारमं ब्रहमबुद्धि सम्पादन की है, 
जिन्हं काखन्तरमं मुक्ति मिल्नेवाटी है तथा यँ 
जिनका प्रकरण चल रहा है, उन योगिर्योकी ब्ह्म- 
पराप्तिके लिये आगेका मागं बताना चाहिये । अतः 
विवक्षित अथंको वतदलनेके च्य ह्वी ध्यत्र काठः 
इत्यादि अगले शोक कहे जाते है । यँ पुनरावर्ती 
मागेका वणेन दूसरे मार्गकी स्तुति करनेके .ख्यि 
किया गया है-- 


यत्र काटे त्वनावृत्तिमावृत्ि चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कारं वक्ष्यामि भरतषभ ॥ २३ ॥ 


, यत्र काटे प्रयाता इति व्यवहितेन सस्बन्ध्‌ः। 


यत्र यसिन्‌ . कारे त॒ अनाटृततिम्‌ अपुनजेन्म 


आटृक्ति तद्िपरीतां च एव । योगिन इति थोशिनः 


 कर्भिणः च उच्यन्ते । कमिणः तु गुणतः कर्म- 


योगेन योगिनाम्‌“ इति विशेषणाद्‌ योगिनः । 


यत्र काले प्रयाता सृता योगिनः अनाघ्रसि 


यान्ति य॒त्र काले च प्रयाता आघ्रचि यान्ति 


तं कारं वक्ष्यामि मरतष॑म ॥ २३ ॥ 


` "यत्र काठे' इस पदका व्यवधानयुक्तं श्रयाताः° 
इस अगठे पदसे सम्बन्ध है | 

जिस कालम अनाव्रत्तिको-अपुनज॑न्मको ओर 
जिस कालम आबृत्तिको--उससे विपरीत पुनज॑न्मको 
योगी छोग पाते है । भ्योगिनः इस पदसे कर्म 
करनेवाले कमी खोग भी योगी कहे गये है; क्योकि 
(कमेयोगेन योगिनाम इस विरोषणसे कमीं भी किसी 
गुणविरशेषसे योगी हैँ |. 


तात्पयं यह है कि हे अजुन | जिस कालम मरे हए 
योगी लोग पुनजंन्मको नहीं पाते ओर जिस काले 
मरे इए खोग पुनजंन्म पाते है म अब उस काठ्का 
वणेन करता ह ॥ २३ ॥ 


अभि्योतिरहः शुकः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म बह्यविदो जनाः ॥ २४ ॥ 


अग्निः कालाभिमानिनी देवता तथा ज्योतिः 


- देवता एव काराभिमानिनी । अथवा. अभि- 


ज्योतिषी यथा्चुते एव देवते । . ` 


कि भ) 


भूयसां त॒॒निदशो “यत्र काटे" ^तं कालम्‌” 


इति आग्रबणवत्‌ । 


यहां अग्रि कालाभिमानी देवताका वाचक है तथा 
ज्योति भी काडाभिमानी देवताका ही वाचक है, 
अथवा अग्नि ओर अयोति नामारे दोनों म्रसिद्ध 
वैदिक देवता ही हैँ | 
._ जिस वनम आमके पेड अधिक होते है उसको 
जसे आमका वन कहते है, उसी प्रकार यहाँ 
कालाभिमानी देवताओंका वणेन अधिक होनेसे 


'यत्र कारेः (“तं कालम्‌ इत्यादि काठ्वाचक शाब्दो 
का प्रयोग किया गया हे । 





२२४ 


श्रीमद्भगवद्रीता 





नि 
न. 


तथा अदेवता अहः शठः श्क- 
पक्षदेवता षण्मासा उत्तरायणं तत्र॒ अपि देवता 
एव मागभूता इति सितः अन्यत्र न्यायः । 
तत्रे तसिन्‌ मार्गे प्रयाता भता गच्छन्ति ब्रह्म 
बहमविदो बरह्मोपासनपरा जनाः । क्रमेण इति 
` वाक्यशेषः | | 
न हि सदोक्तिभाजां सम्यण्दशशननिष्ठानां 
गतिः आगतिः वा कचिद्‌ अस्ति “न तत्य 
` आणा उक्करामन्तिः इति श्चुतः ब्रह्मसंलीनप्राणा 
एव ते बह्ममया बह्मभूता एव ते ॥ २४॥ 


( अभिप्राय यह किं जि मागमे अग्निदेवता, 
ऽ्योतिदेवता, ) दिनका देवता, शुक-पक्षका देवतां 
ओर उत्तरायणके छः महीनोका देवता है उस मार्भने 
( अर्थात्‌ उपयुक्त देवताओंके अधिकारमे ) मरकर 
गये हुए ब्रह्मवेत्ता यानी ब्रहमकी उपासनामे तत्पर 
हृए पुरुष क्रमसे ब्रहको प्राप्त होते है । यहं उत्तरायण 
मागं भी देवताका ही वाचक दहै, क्योकि अन्यत्र 
( ब्रहमसूत्रमे ) भी यही न्याय माना गया है | 

जो पूणं ज्ञाननिष्ठ सयोसुक्िके पात्र होते है 
उनका आना-नाना कहीं नहीं होता | श्रुति भी 
कहती है, उसके प्राण निकलकर कहीं नहीं जाते ।` 
वे तो श्रलसंलीनग्राणः अर्थात्‌ व्रहममय- ब्रह 
खूप दही हें ॥२४॥ 


¦ 1 2 षः | 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तन चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५॥ 


धूमो रतिः धूमाभिमानिनी रात्यमिमानिनी | 


च देवता । तथा कृष्णः कृष्णपक्षदेवता । षण्मासा 
दक्षिणायनम्‌ इति च पूवद देवता एवं । तत्र 
चन्द्रमसि भव॒ चान्द्रमसं ज्योति; फलम्‌ 


इष्टादिकारी योगी कमीं प्राप्य भुक्ता ततक्षयाद्‌ 
` निवतते ॥ २५॥ 


जिस मागमे धूम ओर रात्रि है अर्थात्‌ धूमा- 
भिमानी ओर रात्रि-जभिमानी देवता है तथा कृष्णपक्ष 
अथात्‌ ङृष्णपक्षक। देवता है एवं दक्षिणायनके छ; 
महीने है अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ दक्षिणायन मागाभिमानी 


देवता है, उस मार्गमे ( उन उपयुक्त देवताओके ` 


अधिकारमे मरकर ) गया ह योभी अथात्‌ इष्टपूर्त 
आदि कम करनेवालख करीं चन्द्रमाकौ ज्योतिको 
अथात्‌ कर्मफख्को प्राप्त होकर--भोगकर उस वूर्म 
फलका क्षय होनेपर छोट आता है ॥ २५॥ 


><. 
शछकृ्णे गती येते जगतः शाश्वते मत | 
एकया यात्यनादृक्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥ २६ ॥ 


यकछष्णे जुङ्का च ढृष्णा च शुङ्ृष्णे । 


| ्ञान्काराकला्‌ श॒ तद्भावात्‌ कृष्णा । शानका प्रकारा है वह श 


एते शङ्कषष्णे दि 


गती जगत इति 


श्छ ओर इष्णये दो मर्म अर्थात्‌ .जिसमे 


® ओर जिसमे उसका 
अभाव है बह कष्ण--देते ये दोनो माग जगतके स्यि 


नित्य-सदासे माने गये हे क्योकि जगत्‌ नित्य है | 














राकरभाष्य अध्याय < 


अथिङ्रतानां ज्ञानकमंणोः न जगतः सर्वस एव 
एते गती संभवतः । चाश्रते नित्ये संसारख 
नित्यत्वाद्‌ मते अभिप्रेते । 

त॒त्र रकया श्या याति नार्तिम्‌ अन्यया 


इतरया आवतते पुनः भूयः ॥ २६ ॥ 


(५५. 


क 1 ऋ ऋ की 





यहां जगत्‌-शब्दसे जो ज्ञानी ओर कर्मी उप्यक्त 
गतिके अधिकारी हैँ उन्हीको समञ्चना चाहिये, क्योकि 
सारे संस्तारके स्यि यह गति सम्भव नीं है | 


उन दोनो मागर्मिसे एक --- ञुह्मागंसे गया इआ 
तो फिर टता नहीं है ओर दूसरे माग॑से गया 
हआ लोट आता है॥ २६॥ 


"न 
नेते सती पार्थं जानन्योगी म॒द्यति कथन । 
तस्मात्सर्वेषु काटेषु योगयुक्तो भवान ॥ २७ ॥ 


न एते यथोक्ते सती मार्गों | पार्थं जानन्‌ 
संसाराय एका अन्या मोक्षाय च इति योगी 
न्‌ सुद्यति कश्चन कथिद्‌ अपि | तस्मात्‌ सर्वषु 
कलेषु योगयुक्तः समाहितो मर अञ्न ॥ २७ ॥ 


= धं ¢ ० 0) 
हे पाथं ! इन उपयुक्त दोनों मार्गेको इस प्रकार 


जाननेवाखा कि “एक पुनजन्मरूप संपारको देनेवाल 


ओर दूसरा मोक्षका कारण दहै" कोई भी योगी 
मोहित नहीं होता । इसय्यि हे अर्जन ! तू सव 
समय योगयुक्त हो अर्थात्‌ समाधिस हो ॥ २७॥ 


शृणु योगख माहास्स्यम्‌-- 


, योगका माहास्य सुन- 


वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चेव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सवेमिदं विदित्वा योगी परं श्थानसपैति चायम्‌ ॥ २८ ॥ 


देषु सम्यग्‌ अधीतेषु यज्ञ च सादुगुण्येन 


अनुष्ठितेषु तपु च सुतपेषु दाने च सम्यग्‌ 


दन्तेषु यद्‌ एतेषु पुण्यफढं पुण्यस्य एलं पुण्यफलं 
प्रदिष्ट शाखरेण अव्येति अतीत्य गच्छति तत्‌ सरव 
फरजातम्‌ इदं विदिता सपतप्र्निणेयद्वारेण उक्तं 
सम्यग्‌ अवधायं अचुष्टाय योगी, परं पररषटम्‌ 
शेश्वर सानम्‌ उपैति प्रतिपद्यते, भवम्‌ आदौ 
भवं कारणं ब्रह्म इत्यथः ॥ २८ ॥ 


इनको जानकर अर्थात्‌ इन सात प्रश्ोके 
निणयद्वारा कहे इए रहस्यको यथार्थं सम्कर 
ओर उसका अनुष्ठान करके योगी पुरुष, मरी- 
माति पदे इए वेद, श्रेष्ठ गुणोंसहित सम्पादन किये 
हर यज्ञ, भटी प्रकार किये हए तप ओर यथार्थ 
पात्रको दिये इए दान इन सवका शा्खने जो पुण्य . 
फ वतलाया है उस सवक्रो अतिक्रम कर जाता है 
ओर आदिमे ह्ोनेवाठे सरके कारणरूप परम श्रेष्ठ 
एशवर-पदको अर्थात्‌ ब्रह्को पां ठता है ॥ २८ ॥ 


"९4 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयापिक्यां भीष्मपर्वणि 
भरीमद्गवही ताद्रपनिषतसु बरह्मविचायां योगशासे श्रीडृष्णाज्न- 
सवाद्‌ तारकब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
न्ब 0 ट ~ 
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ॐ 


नवमोऽध्यायः 


अष्टमे नाडीदारेण धारणायोगः सगुण आसवे अध्याये सुषुम्ना नाड़ीदारा धारणायोगका 
अगोसहित वणन किया है ओर उसका फर 


‰ , | अग्नि, उ्योति आदिकी प्राप्िके क्रमसे काठन्तरपे 
१ बहभा्िरक्षणम्‌ | अनातप ब्रहमप्रा्तिरूप ओर अपुनरावृत्तिरूप दिखलया 


निदिशम्‌ । | गया है । 
तत्र अनेन एव प्रकारेण मोक्षप्राप्तिफलम्‌ | वँ ( यह शङ्का होती है कि ) क्या इस प्रका 
अधिगम्यते न अन्यथा. इति तदारङ्का- | साधन करनेसे ही मोक्ष -प्ातिरूप फा मिरुता है अन्य 


व्य।(विब्रत्या-- किसी प्रकारसे नहीं मिक्ता १ इस शङ्काको निवृत्त 
श्रीमगवानुवाच-- करनेकी इच्छसे श्रीभगवान्‌ बोले-- 


इदं त॒ते गुह्यतमं प्रव्ष्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १॥ 
इद ज्ञानं वक्ष्यमाणम्‌ उक्तं च पूर्वेषु | जो व्रबङ्ञान आगे कहा जायगा ओर नो कि पूर्वके 


अध्यायेषु तद्‌ बुद्धो संनिधीडतय इदम्‌ इति 


उक्तः । तस च फरम्‌ अर्न्यचिरादिक्रमेण 


सामने रखकर यहाँ इदम्‌, शब्दका प्रयोग किया है । 


आह । ठ शब्दो विशेषनिधारणाथंः । . पुः रन्द अन्यान्य ज्ञानोंसे इसे अलग करके 


विशेषतासे लक्ष्य करानेके च्ि है | 


इदम्‌ एव सम्यन्ञानं साक्षाद्‌ मोक्षप्रा्ति- | यही यार्थ ज्ञान साक्षात्‌ मोकषपराहिका साधन 


साधनम्‌ शवापुदेवः सवमिः आत्मेवेदं सवम्‌ द| जोकि स छ स द “आत्मा ही 

| प ध यह समस्त जगत्‌ दे' (ब्रह्म अद्वितीय एक ही दै" 
(उह ० उ० २४16) कमेवादितीयम्‌' (० उ ० इ्यादि श्रुति-स्मृतियोसे दिखलया गया हे, ८ इसके 
 ९।२। ८ ज इत्यादिश्ुतिस्परतिभ्यः । न अन्यत्‌ । | अतिरिक्त ) ओर कोई ( मोक्षका साधन › नहीं है । 
अथ येऽन्यथातो विदुरन्वराजानस्ते क्षय- | जो इससे विपरीत जानते है, बे अपनेसे भिन्न 
सपना खामी माननेवले मदुष्य विनाशदीट 


टीका भवन्ति" इत्यादिशचुतिभ्यः च रोकोंको भा होते दैः इत्यादि श्रुतित भी यही 

सिद्धहोताहै। ध 

ते तुभ्यं गुह्यतमं गोप्यतमं प्रवक्ष्यामि कथ- |. तन्न॒ असूयारहित भक्तसे म यह अति 
यिष्यामि अनसूयवे अघ्यारहिताय । गोपनीय रिय वग | 


कि तत्‌, जनम्‌; क्षिविशिष्ठं विज्ञानसहितम्‌ तह क्या है £ ज्ञान | केता ज्ञान ट विज्ञानसहित 
` अनुभबयुक्तम्‌ । अर्थात्‌ अनुमवसित ज्ञान । 





अध्याये भी कहा जा चुका है, उसको बुद्धिके 
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ति सिति 


यद्‌ ज्ञानं ज्ञाता प्राप्य मोक्ष्यसे अञ्युभात्‌ 
संसारबन्धनात्‌ ॥ १॥ 


तत्‌ च-- 


राजविद्या राजगुह्यं 


प्रत्यक्षावगमं धम्य सुखं 


राजका विच्यानां राजा दीप्त्यतिश्चयत्वात्‌। 
दीप्यते हि इयम्‌ अतिश्चयेन ब्रह्मविदा 
स्ेर्वि्यानाप्‌ । 

तथा राजगुद्यं गुद्यानां राजा । पवित्रं पावनम्‌ 
इदम्‌ उत्तमं स्धेषां पावनानां शुद्धिकारणम्‌ इदं 


ब्रह्मज्ञानम्‌ उत्कृष्टतमम्‌ । अनेकृजन्पस्षहस्र- 


मश्चितम्‌ अपि धमाधमादि समूरं कम॑ क्षण- 
मात्राद्‌ भसखीकरोति यतः अतः किं तख 
पावनत्वं वक्तव्यम्‌ | 

रि च प्रव्यक्षावगमं प्रत्यक्षेण सुखादेः इव 
अवगमो यस्य तत्‌ प्रस्यक्षावगमम्‌ । 

अनेकशुणवतः अपि धमेविरुद्धतं चं न 

६ ध ५८ (०५ घ € 
तथां आलज्ञानं धमविरोधि किन्तु धम्यं 
धमाद अनपेतम्‌ । | 

एवम्‌ अपि स्याद्‌ दुःसंपायम्‌ इति अत आह 


सुसुखं कलं यथा रलविवेकविज्ञानम्‌ । 


तत्र.अल्पायाषानां कमणां सुखसंपा्यानाम्‌ 
असपफलत्वं दुष्कराणां च महाफलत्वं ष्टम्‌ 
इति इदं त॒ सुखसंपा्यत्वात्‌ फएरक्षयाद्‌ व्येति 


इति प्रापम्‌ अत आह- 





९९७ 





जिस ज्ञानको जानकर अर्थात्‌ पाकर त्‌ 
संसारख्प बन्धनसे सक्त हो जायगा ॥ १॥ 








~क टनव 


वह्‌ ज्ञन-- 
पवित्रमिदसमुत्तमम्‌ । 

¢ ६ 
कतुमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 


अतिशय प्रकाशयुक्तं होनेके कारण समस्त . 
विदाओंका राजा है । ब्रह्मविया सव विदाओंमे 
अतिंराय देदीप्यमान है यह प्रसिद्ध ही है । 

तथा ८( यह ज्ञान ) समस्त गुप्त रखनेयोग्य 
भवोंका मी राजा हैः। एवं यह बड़ा पक्त्र ओर 
उत्तम भी हे, अर्थात्‌ सम्पूणं पवित्र करनेवाको 
पवित्र करनेवाला यह ब्रह्मज्ञान सत्रसे उक्कृष्ट है । 
जो अनेक सहश्च जन्मोमिं इकडे हए पुण्य-पापादि 
कर्मोको क्षणमात्रे मूलसहित भस्म कर देता है 
उसकी पवित्रताका क्या कहना है 2 

साथ ही यह ज्ञान प्रव्यक्ष अनुभवमें 
आनेवाख है, अर्थात्‌ सुख आदिकी भाँति जिसका 
प्रत्यन्त अनुभव हो सके, एेसा हे । 

अनेक गुणोंसे युक्त वस्तुका भी धर्मसे विरोध 
देखा जाता है परन्तु आम्मज्ञान उनकी तरह 
धम॑विरोधी नयं है बल्कि धम्यं धमम॑मय है अर्थात्‌ 
धम॑से युक्त है | 

एसा पदाथ भी दुः सम्पा (ग्राप्त करनेमे बडा 
कठिन ) हो सकता है । इसय्यि कहते हैँ कि 
यह ज्ञान रत्कि पिवेक-विज्ञानकी मति समञ्नेमे 
बड़ा सुगम है | 

परन्तु संसारम अल्प परिश्रमसे सुखपूवंक सम्पन्न 
होनेवाले कर्मोका अल्प फल ओर कठिनतासे सम्पनन 
होनेवाले कर्मोकः महान्‌ फल देखा गया है, अतः 
यह ज्ञान भी सुगमतासे सम्पन होनेवाख होनेके 
कारण अपने . फक्का क्षय होनेपर क्षीण हो 
जायगा, एसी शङ्का प्राप्त होनेपर कहते है 
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अस्ति इति अव्ययम्‌ अतः श्रद्धेयम्‌ आटम्‌- | एटनाङके द्वारा इसका नाश नही होता । अतः 


यह आसन्ञान श्रद्धा करने योग्य हे ॥ २॥ 


ज्ञानम्‌ ॥ २॥ 
न्थ 
ये पुनः- : परन्तु जो-- 
अश्रदधानाः ` परुषा ध्म॑स्यास्य परंतप । 
अप्राप्य मां ` निवर्तन्ते म॒ल्युसंसारवत्मेनि ॥ ३ ॥ 
अश्रदधानाः श्रद्धाविरहिता आत्मज्ञानस्य | इस आसङ्ञानखूप धमकी श्रद्रासे रहित है, 


धमस्य अस्य खरूपे तत्फले च नास्तिङाः 
पापकारिणः असुराणाम्‌ उपनिषदं देहमात्रास- 
दशनम्‌ एव प्रतिपन्ना असुठपः पुरुषाः, परंतप 
अप्राप्य मां परमेश्वरं मस्त न एव आशङ्का 
इति मसप्रापिमागसाधनमेदभक्तिमाप्रम्‌ अपि 
अप्राप्य इत्यथः । निवत्ते निश्चयेन आवर्तन्ते । 
क्र, मृदयुसारवतनि मृत्युयुक्तः संहारो 
म्यु्ंसारः तस्य वर॑ नरकतियगादिप्रापि- 
मागः तसिन्‌ एव वतंन्त इत्यथः ॥ २॥ 


अर्थात्‌ इसके खखूपमे ओर फरूमे आस्तिक भावे 
रहित दहै- नास्तिक हँ वे अघुरोके सिद्धान्तोका 
अनुवतंन करनेवाछे देहमात्रको ही आत्मा समङ्षने- 
वाले एवं पापकमं करनेवाले इद्धियलोटुप मनुष्य, 
हे परन्तप | सञ्च परमेश्वरको प्राप्त न होकर मेरी 
पराप्तिकी तो उनके च्ि आशङ्का भी नहीं हो 
सकती, मेरी प्राप्िके मागंकी साधनरूप मेदभक्तिको 
भी प्राप्त न होकर-निश्वय ही धरूमते रहते है । 

कहां धरुमते रहते है £ मृखुगुक्त संसारके मार्गमे, 
अर्थात्‌ जो संसार रत्यक्त है उस मृद्युसंसारके 
नरक ओर पञ्यु-पक्षी ` आदि योनियोंकी प्रापतिरप 
मागमे वे वारेत्रार धूमते रहते दै ॥ २॥ 


न्य. 


स्तुत्या अजनम्‌ अभियुखीशरत्य आह- 


मया ततमिदे सर्वं 


इस प्रकार ज्ञानकी प्ररंपाद्रारा अर्जुनको सम्मुख 
करके कहते है - 


जगदव्यक्तमूतिना । 


मलस्थानि सवेभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 


मया ममः यः परो भावः तेन ततं व्याप्तं 
सवम्‌ इदं जगद्‌ अव्यक्तमूर्तिना न व्यक्ता -मूरतिः 
खरूपं यस्य. मम॒ सः अहम्‌ अव्यक्तमूतिः 
तेन मया अव्यक्तमूतिना कर्णंगोचरखरूपेण 
इत्यथः । | 

तसिन्‌ प्रयि अव्यक्तमूतो सितानि 


मञ्च अव्यक्तसवरूप परमासाद्वारा अर्थात्‌ मेरा जो 
परमभाव है, जिसका स्वरूप प्रक्ष नहीं है यानी 
मन्‌ बुद्धि ओर इन्दि्योका व्रिषय नहीं है, एेसे स्च 


अव्यक्तमूतिद्वाशा यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है 


परिपूणं है । 


उस अश्यक्तस्वखूप सञ्च परमासमामे ब्रह्मासे 


मल्यानि सर्वभूतानि ब्रह्मादीनि स्तम्बपयन्तानि । | ठेकर स्म्बपर्थनत समसत प्राणी शित हैं । 





यह ज्ञान अग्यय है अर्थात्‌ कर्मोकी मति 


£ 
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न हि निरारमकं फिंचिद्‌ भृतं व्धयहाराय 
अवकरपते अतो सत्धानि ` मया आत्मना 
आर्मवचवेन सितानि अतो मयि सितानि इति 


उच्यन्ते | 


= तेषां भूतानाम्‌ अहम्‌ एव आतपा इति अतः 
तेषु स्थित इति मूढबुद्धीनाम्‌ अवभासते । अतः 
बरवीमि न च अहं तेषु भूतेषु अवध्ितः, मूतेवत्‌ 
संश्टुषाभावेन आङ्ञाशस्य अपि अन्तरतमो 
हि अहम्‌ । न हि असंस्भे वस्तु कचिद्‌ 
आधेयभावेन अवखितं भवति ॥ ४ ॥ 


अत एव अंस्भित्वाट्‌ मप- 





क्योकि कोई भी निर्जौव प्राणी व्यवहारके योग्य 
नदीं समज्ञा जाता | अतः वे सव मुञ्जमे सितै. 
अर्थात्‌ मुञ्च परमात्मासे ही आत्मवान्‌ हो रहे है, 
इसय्िय मुञ्मे सित कहे जाते हे | 

उन भूतोका वास्तविक खख्प मेँ ही ई इसख्य 
अज्ञानियोको एसी प्रतीति होती है कि मै उनमें 
स्थित दू, अतः कहता द्र किमें उन भूतोमें सित 
नहीं रं । क्योकि साकार वस्तुओंकी माति सुञ्जमे 
संसगदोष नही है | इसलिये मे विना संसगेके सूदमभावसे 
आकारके भा अन्तव्यापी ह । सङ्गहीन वस्तु कीं 
मी आधेमावसे शित नहीं होती, यह प्रिद्ध है ॥४॥ 


मे असंसरगी ४ इसलियि-- 


न च मत्ानि भूतानि पद्य मे योगमेश्वरम्‌ । 


भूतश्रन्न च भूतश्थो 

न च मत्स्थानि भूतानि ब्रह्मादीनि पद्य मे 
योगं युक्ति घटनं मे मम रेश्वरम इश्वर इमम्‌ 
एेश्वरं योगम्‌ आत्मनो याथात्म्यम्‌ इत्यथः 

तथा च श्रुतिः असप्तशिलाद्‌ असङ्गतां 
दशयति “असङ्गो न हि सनते" ( उह ००२। ९। 
२१ ) इति । 

इदं च आश्यम्‌ अन्यत्‌ परय मूतथ्रद्‌ असङ्ग 
अपि सन्‌ भूतानि भिभति न च भूतस्थो 
यथोक्तेन न्यायेन दर्शितस्य! भूतख्त्वा- 
नुपपत्तेः । 


कथं पुनः उच्यते असौ मम्‌ आत्मा इति, 


विभञ्य देहादिसंघातं तस्मिन्‌ अहंकारम्‌ | 


अध्यारोप्य रोकबुद्धिम्‌ अनुसरम्‌ व्यपदिशति 
मम आसा इति, न पुनः आटप्रन आत्मा अन्य 


ममात्मा भूतमावनः ॥ ५॥ 

८ वास्तवमें ) ब्रह्मादि सव्र प्राणी भी सुञ्षमे स्थित 
नहीं, त्‌ मेरे उस ईश्वरीय योग-युक्ति-घटनाको 
देख, अर्थात्‌ मुञ्च ई्रके योगको यानी यथायं 
 आत्मतखको समज्ञ । | 

'संसगरदहित आत्मा कही भी छिकप्त नदी होता .. 
यह श्रुति भी संप्तगरडित हनेके कारण ( आल्माकी ) 
निर्टपता दिखराती है । 

यह ओर भी अश्चय देख किं भूतभावन मेरा आत्मा 
संसगरहित होकर भी भूतोंका भरण-पोष्रण करता 
रहता है परन्तु भूतोमे सित नहीं है। क्योकि 
परमा्माका भूतोमें स्थित होना सम्भव नहीं, यह बात 
उपयुक्त न्यायसे स्पष्ट दिखडायी जा चुकी है । 

प०-( जब किं आत्मा -अपनेसे कोई अन्य वस्तु 
ही नहीं है ) तो भेरा आत्मा" यह केसे कहा जाता है 


उ ०-ङोकिक बुद्धिका अनुकरण करते इए 
देहादि संघातको आत्मासे अख्ग॒ करके शिर 
उसमे अहंकारका अध्यारोप करक (मेरा आत्मा, एेसा 
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इति लोकबद्‌ अजानन्‌ । ` | कहते है, आत्मा अपने आपसे भिन्न है एसा समञ्षकर 


लोगोंकी मति अज्ञानपूवेक एेसा नहीं कहते । 


तथा भूतभावनो भूतानि. भावयति उत्पाद- | जो मूर्तोको प्रकट करता है--उतयन्न करता है या 
यति वधेयति इति वा भूतभावनः ॥ ५॥ ` बदाता है उसको भूतभावन कहते हे ॥ ५ ॥ 


यथोक्तेन छो शयेन उक्तम्‌ अथं दृष्टान्तेन | उपयुक्त दो शेकोद्रारा कहे इए अर्थको 
उपपादयन्‌ आद-- दृष्टान्तसे सिद्ध करते हर कहते है - 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
तथा सवोणि भूतानि मत्ानीव्युपधारय ॥ ६ ॥ 
यथा लोके आकारित आ्ारो सितो | ठोकमे जेसे ८ यह प्रसिद्ध है कि) सत्र जगह 


नित्यं सदा वायुः सवत्र गच्छति इति सर्वत्रगो | विचरनेवाला परिमाणमे अति महान्‌ वायु सदा ` 


महान्‌ परिमाणतः तथा आकाशवत्‌ सवगत मयि | आकारां ही धित है, वैसे ही आकारके समान 
असंरलेषेण एव स्थितानि इति एवम्‌ उपधारय | स्त्र परिप्णं सञ्च परमात्मामे समस्त भूत निर्टित- 
जानीहि ॥ & ॥ ¦ भावसे शित हँ एेसा तू जन ॥ ६ ॥ | 

एवं वायुः आकाडो इव मयि सितानि | इस प्रकार जगतके स्ितिकाल्मे, आकारे 
स्वेभूतानि सितिकष़ तानि-- .. वायुकी भोति, सुञ्चमे सित जो समस्त भूत है बे-- 

सवेभूतानि कोन्तेय प्रकति यान्ति मामिकाम्‌ | 
` कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विखजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 

` सवभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं त्रिगुणात्मिकाम्‌ | सम्पूणं प्राणी, हे वुन्तीपत्र ! प्रल्यकाल्मे मेरी 
अपरां निष्टां यान्ति मामिकां मदीयां कल्पक्षये | तिगुणमथी-अपरा-निक्ष्ट प्रकृतयो ग्रा हो जाते 
प्रलयकाले । पनः भूयः वानि भूतानि उत्यत्ति- | ओर किर कत्पके आदिमे अर्थात्‌ उत्पत्तिकाले 
काले कल्पादौ विछजामि उत्पादयामि अहं | मँ पहर्की भोति पुनः उन प्राणियोको सचता ह 


५९ 
पूवचत्र्‌ ॥ ७ ॥ उत्पन्न करता ह ॥ ७ ॥ 
<° 
एवम्‌ अविद्यालक्षणाम्‌-- | इस प्रकार अविवाख्प- 


प्रकति स्वामवष्टभ्य विसजामि पुनः पुनः । 
भूत्राममिमं . त्लमवशं प्रकृतेर्वशात्‌ ॥ ८ ॥ 

.शृतिं खां खीयाम्‌ अवष्टम्य वशीकृत्य | अपनी प्रकृतिको वशम करके, मे ग्रकृतिसे 
विछजामि पुनः पुनः ग्रकृतितो जातं भूतग्रामं 
भूतसयथुदायम्‌ समं वतंमानं ङत्लं समग्र 
अवशम्‌ अखतन्त्रम्‌ अविदादिदोषैः परवशीङतं 
प्रकृतेः वरात्‌ खभाववसात्‌ ॥ ८ ॥ परवश हो रहा है, बरवार रचता ह ॥ ८ | 


उत्पन्न इर इस विद्यमान समग्र अस्वतन्त्र भूत- 





समुदायको, जो किं  स्वभाववश अविदयादि दोषोसे 
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= क वि क क ककायय 


तहि तस ते परमेश्वरस्य भूतग्रामं विषमं | तत्र तो भूतसमुदायको विषम रचनेवाठे आप 


विदधतः तननिमित्ताभ्यां धमाधर्माभ्यां संबन्धः 
स्याद्‌ इति इदम्‌ आह भगवान्‌- 


परमेश्वरका उस विषम रचनाजनित पुण्य-पापसे 
भी सम्बन्ध होता ही होगा? रेसी शङ्का होनेपर 
मगवान्‌ ये वचन बोले-- ` * 


न च मां तानि कमणि निबध्न्ति धनंजय । 


 उदासीनवदासीनमषक्त 


नच माम्‌ ईशं तानि भूतग्रामख बिषम्‌- 
विस्भनिभित्तानि कर्माणि निवश्नन्ति धनंजय । 


तम्‌ कर्मणाम्‌ असंबदरत्वे कारणम्‌ आदह-- 


उदासीनवद्‌ आसीनं यथा उदासीन उपेक्षकः 
कथित्‌ तदद्‌ आसीनम्‌ आत्मनः अबि 


क्रियत्वात्‌, अलक्तं फरासङ्गरदितम्‌ अभिमान- 


वर्जितम्‌ अहं क्रोमि इति तेष कम॑ । 


अतः अन्यस्य अपि कतेत्वाभिमानाभावः 


फरासङ्गामावः च अबन्धकारणम्‌ अन्यया 


कमि; बध्यते मूढः कोशषकारषद्‌ इति 


अभिप्रायः ।॥ ९॥ 


५९ © 

तेषु ` कम॑ ॥ € ॥ 

हे धनंजय ! भूतसमुदायकी विषम रचना- 
निमित्तक वे करम, मुञ्च ईश्चरको बन्धन्मे नदीं 
डा्ते । 


उन कर्मोका सम्बन्ध न होनेमे कारण 
वतखते है-- 


मे उन कर्मों उदासीनकी भति सित रहता ह 
अर्थात्‌ आत्मा निर्विकार है, इसय्यि जसे कोई 
उदाक्तीन-उपेक्षा करनेवाखा सित हो, उसीकी माति 
मे सित रहता ह । तथा उन कर्मेमिं फटसम्बन्धी 
आसक्तिसे ओर "मे करता हू" इस अभिमानसे भी मं 
रहित ह (इस कारण वे कमं मुञ्चे नहीं बधते ) | 


इससे यह अभिप्राय समञ्च ठेना चाहिये कि, 
कर्तापनके अभिमानका अमाव ओर फठसम्बन्धी 
आसक्तिका अभाव दूसरोको भी बन्धनरहित कर 
देनेवाला है | इसके सिवा अन्य प्रकारसे किये इए 
करमोद्रारा मूखं खोग कोशकार ( रेशमके कीड़े ) की 
भोति बन्धनर्मे पडते है ॥ ९ ॥ 


<^ 


तत्र भूतग्रामम्‌ इमं विद्जामि उदासीनवद्‌ 
आसीनम्‌ इति च विरुद्धम्‌ उच्यते इति तत्परिहा- 


रथ॑म्‌ आदह 


यह यह शङ्का होती है किं इस मूतसमुदायको 
मे रचता द तथा “पृ उदासीनकी माति सित रहता 
ह" यह कहना परस्पर विरुद्ध है । इस शङ्काको दूर 
करनेके घ्य कहते है - 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 


| देतनानेल कौन्तेय 


जगद्विपरितंते ॥ १० ॥ 





मया सवतो दशिपमात्रखसूपेण अविक्रिया- 
रमना अध्यक्षेण मम्‌ -माया त्रियुणासिमिका 
अविदयाक्षणा प्रतिः सूयते उत्पादयति 
सचराचरं जगत्‌ । ` 


तथा च मन््रवणंः-^को देवः सर्वभूतेषु गूढः 


सवव्यापी स्भूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूताधि- 
वासः साक्षी चेता केवलो निरुंणश्च ॥? ८ स्वे° उ० 
१ । £? „) इति । 

हेठना निमित्तेन अनेन अध्यक्षत्वेन कौन्तेय 
जगत्‌ सचराचरं व्यक्ताग्यक्तार्मक्रं विपयितंते 
स्॒वाषु अवस्थासु । 

दशिकमंस्वापत्तिनिमित्ता हि जगतः स्वा 
प्रततिः अहम्‌ इदं भोक्ष्ये परयामि इदं श्रृणोमि 


इद्‌ सुखम्‌ अनुभवामि दुःखम्‌ अनुभवामि 


तदथम्‌ इदं करिष्यामि एतदर्थम्‌ इदं र्य 
इद॒ ज्ञायामि इत्या्या अवगतिनिष्ठा 
अवगत्यवसाना एव । 

श्यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌"(तेऽवा० २।८। 


९ ) इत्यादयः च मन्त्रा एतम्‌ अर्थं द शयन्ति । 


ततः च एकस्य देवखय सरवा्यकषमूत- | 


२३२ श्रीमद्गवद्रीता 





सत्र ओरसे द्र्टामात्र ही जिसका खूप है रेसे 
निर्िकारखद्प मुज्ञ अधिष्ठातासे ( प्रेरित होकर ) 
अविवाख्प मेरी त्रिगुणमयी. माया-प्रकृति समस्त 
चराचर जगत्‌को उत्पन्न किया करती हे । 


बरेद-मन्त्र भी यही बात कहते है कि "समस्त 


७९ म भ च 
भूतोमे अददयभावसे रहनेवाखा एक ही देव दै 
भ € 3; 9 सपू © भ त॑ 
जो किं सवव्यापी आर सम्प्रूणं भूताका 
अन्तरात्मा तथा कर्माका खामी, समस्त भूतोका 
आधार, साक्षी, चेतन, शुद्ध ओर निगुण दै 12 

हे कुन्तीपुत्र | इसी कारणसे अथात्‌ मे इसका 
अध्यक्ष दू इसील्यि चराचरसहित साकार-निराकार- 


[प मे तिं 
 ख्प समस्त जगत्‌ सब्र अवस्थाओमें परितिंत होता 


रहता हे | 


क्योंकि जगत्‌की समस्त प्रवृत्तियों साक्षी-चेतनके 
ज्ञानका विषय वननेके स्यि ही है| मेँ यह खाऊँगा, 
यह देखत ह, यह सुनता ह अमुक सुखका अनुभव 
करता दु. दुःखका अनुभव करता ह, उसके ल्य अमुक 
काय॑ कग इसके द्यि अमुक कार्थ कद्ग, अमुक 
वस्तुको जानूं, इत्यादि जगत्‌की समस्त प्रवर्तयां 
ज्ञानाधीन ओर्‌ ज्ञानम ही ख्य हो जनेवाटी है | 


जो इस जगत्‌का अध्यक् साक्षी.चेतन हे वह 

परम हद्याकारमे स्थितेः इत्यादि मन्त्र भी 
¢ ॐ 

यही अथ दिखला रहै हें | 


[य 


जव किं सवका अध्यक्षरूप चैतन्यमात्र एक देव 


चेतन्यमात्रय परमाथेतः सवंभोगानभि- | बासतवमे समस्त भोगेकि सम्बन्धसे रहित है भौर उसके 


संबन्धिनः अन्यस वचेतनान्तरसख अभावे 
भोक्तुः अन्यस्य अभावात्‌ निमित्ता इयं 
सृष्टिः इति अव्र प्ररनप्रतिवचने अदुपपन्ने । 

“करी अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कत आजाता 
कुत ह्यं विटः ( ते० बा० २।८।९ ) 
इत्यादिमन्त्रवर्णम्यः । 


सिवा अन्य चेतन न होनेके कारण दूसरे भोका 
अभाव है तो यह सृष्टि किसके स्थि है इस प्रकार 
का प्रन ओर उसका उत्तर--यह दोनों ही नहीं बन 
सकते ( अर्थात्‌ यह विष्य अनिर्वचनीय है ) | 


( इसको ) साक्षात्‌ कोन जानता है-इस 
विषयमे कोन कह सकता १ यह जगत्‌ कासे 
आया १ किस कारण यह रचना इई ? इत्यादि 
मन्त्रोसे ( यही बात कही गयौ है ) | 








, शाकरभाष्यं अध्यायं € 


२९३२ 





ज च क ज ज पो पो ति रः त भ को कि 


दरितं च भगवता “अज्ञानेना्रतं ज्ञानं तेन 
युल्यन्ति जन्तवः" इति ॥ १०॥ 





इसके सिवा भगवान्‌ने भी कहा है कि “अज्ञानसे 


ज्ञान आचरत हो रहा है इसलिये समस्त जीव 


मोहित हो रे है ॥ १०॥ ` 





एवं मां नित्यश्ुद्धबुद्धयुक्तखभावं सवं- 
जन्तूनाम्‌ आत्मानम्‌ अपि सन्तम्‌- 


इस प्रकार मे यद्यपि निव्य-छयद्र-बुद्ध- सुक्तस्वभाव 


तथा सभी प्राणियोका आत्मा द्र तो भी-- 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तचुमाध्रितम्‌ । 


परं भावमजानन्तो 


अवजानन्ति अवज्ञां परिभवं ङवन्ति मां मूढा 
अधिवेक्षिनो मानुषीं सनुष्यसंबन्धिनीं तदं देहम्‌ 
भश्रितं भनुभ्यदेहेन व्यवहरन्तम्‌ इति एतत्‌ । 
परं शरकृष्टं भावं परमात्मत्म्‌ आका्ञकस्पम्‌ 
आकाशाद्‌ अपि अन्तरतमम्‌ अजानन्तो मम 
मूतमहे्रं सवभूतानां महान्तम्‌ ईशरं खम्‌ | 
आत्मानम्‌ । | 

ततः च तख मम्‌ अवज्ञानभावनेन आहता 
घराकाः ते ॥ ११॥ । 


मम॒ भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 


मूद्‌-अविवेकी खोग मेरे सवे छोककि महान्‌ 
ईश्चररूप परमभावको अर्थात्‌ सवका अपना आसा- 
रूप में परमात्मा सब प्राणियोंका महान्‌ ईशर ह 
एवं आकारकी भोति बल्कि आकाशकी अपेक्षा भी 
सुक्ष्मतर भावसे व्यापक द्ू-इस परम परमात्मतच्छको 
न॒ जाननेके कारण सञ्च मनुष्यदेहधारी परमामाको 
तुच्छ सम॑सषते दै अर्थात्‌ मनुष्यरूपसे टीला करते हए ` 
मुञ्च प्ररमात्माकी अवज्ञा-अनादर करते हें | | 


इसछिमे मुञ्च परमासमाके निरादरकी भावनासे वे 
पामर जीव (व्यथं) मारे हए पड है ॥ ११॥ 


"लर ० 


कथम्‌-- ` क | 


मोधाशा मोघकमोणो 


क्योकि - 


मोघन्ञाना विचेतसः । 


राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥ १२॥ 


मोघाशा शरथा आश्चा आशिषो येषां ते 
मोधाज्ञाः। तथा मोधकर्मणो यानि च अभि- 
दोत्रादीनि तेः अनुष्ठीयमानानि कर्माणि तानि 
च॒ तेषां भगवत्परिभवात्‌ खातमभूतस्य 
अवज्ञानाद्‌ मोधानि एव निष्फलानि कमणि 
भवन्ति इति मोधकमाणः । 


गी शार भा ३०- 


वे मोधाशा-जिनकी आशार्पँ- कामनाए व्यथं हों 
ठेसे व्यर्थं कामना करनेवाछे ओर मोधकर्मा व्यर्थ 
कमं करनेवाले होते है; क्योकि उनके द्वारा जो कुछ 
अग्निहोत्रादि कमं किये जति है वे सब अपने 
अन्तरात्मारूप भगवान्‌का अनाद्रं करनेके कारण 
निष्फङ हो जाते हैँ । इस्‌ल्यि वे मोघकम होत है | 


९२४ श्रमद्भगवद्रीता 
चन्न ननन 
= 
तथा मोधक्ञाना निष्फल्ञाना ज्ञानम्‌ अपि | इसके अतिरिक्त वे मोधज्ञानी- निष्फर ज्ञानवाले 
तेषां निष्फलम्‌ एव स्यात्‌ । विचेतसो विगत- | होते है, अयात्‌ उनका ज्ञान भी निष्ठ हौ होता 
विवेका; च ते भवन्ति इति.अभिप्रायः। | दै । ओर वे विचेता अर्थात्‌ विवेकहीन भी होते है । 
करं च ते भवन्ति राक्षसी रक्षसां प्रकृतिं | तथा वे मोह उषपनन करनेवाटी देहात्मवाद्नी 


= ति राक्षसी ओर आघुरी ग्रकृतिका यानी रक्षसोके ओर 
ह £ ला 4 महति गी असुरोके स्वभावका आश्रय करनेवाले हो जते है । 


मोहकरीं देहात्मवादिनीं भरिता आश्रिताः छिन्धि | अभिराय यह कि तोदो, पो, पियो, लाथ, 
मिन्धि पिब खाद परखम्‌ अपहर इति एवं दूसरोका धन द्ट छो इत्यादि वचन बोछनेवाटे ओर 
वदनरीलाः करूरकमांणो भवन्ति इत्यथः । | बडे ्रूरकमा हो जाते हे । श्रुति भी कहती है कि ध्वे 
“अमुया नाम ते लोकाः” (ई० 5० २) इति श्चुतः ॥ | अ्रोके रहने योग्य रोक प्रकाशदीन ह "-इत्यादि ॥ 





ये पुनः श्रदधाना भगवद्धक्तिरक्षणे मोक्ष-| परन्त॒ जो श्रदवयुक्त ह ओर मगवद्वक्तिरूप 
मागे प्रबत्ताः- मोक्षमागमे गे हए है वे-- 


महात्मानस्तु मां पाथं देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । ` 


भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
महातानः त्‌ अक्दरचित्ता माम्‌ इश्वरं पाथ दैवी | दे पाथं ! शम, दम, दया, श्रद्धा आदि सद्गुण- 
रूप देवोंके खभावका अवटम्बन करनेवाठे उदार- 
चित्त महात्मा भक्तजन, सुञ्च ईश्ररको सब भूतोका 
आश्रिताः सन्तः, भजन्ति सेवन्ते अनन्यमनसः | अर्थात्‌ आकाशादि पच्चमूतोका ओर समस्त 
अनन्यचित्ता काला भूतादि भूतानां वियदादीनां प्राणियोका भी आदिकारण जानकर, एवं अविनारी 

( | समश्चकर, अनन्य ` मनसे युक्त इए भजते हैँ अर्थात्‌ 
पराणिनां च आदिं कारणम्‌ अन्ययम्‌ | १२॥ । मेरा चिन्तन किया करते है ॥ १३॥ ` 


कथम्‌- । किस प्रकार भजते है _ 
सततं कीतेयन्तो मां यतन्तश्च द्टनताः । 
,  गमस्यन्रश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४॥ ` 
सततं सवेदा भगवन्तं ब्रह्मखरूपं मां कीर्त- | वे इढ्व्रती भक्त अथात्‌ जिनका निश्चय दद 


यन्तो यतन्तः च इन्द्रियोपसंहारशमदमदया- स्िर-अचङ है एेसे वे भक्तजन सदा- निरन्तर ब्रह्म 

ति) क ; | लरूप सुञ्च भगवान॒का कीर्तन करते हए . तथा 
ध भभरतन्त ¦ च दवता दं | यिप, रम, दम, दया जोर जहिसा जादि 
खरम्‌ अचाश्चल्यं वरतं येषां ते दृढव्रताः, | पमेसे दुक्त शेकर प्रयत करते हृए एवं हृदये 


॑ पस कनेवारे सुक्च॒परमात्ाको भक्तपू् 

नमस्यन्तः च मां हृदयेशयम्‌ आत्मानं भक्तया ५ 
< ~ नमस्कार करते इए ओर सदा मेरा चिन्तन कने लो 

, नित्ययुक्ताः सन्त उपासते सेवन्ते ॥ १४॥ रहकर, मेरी उपासना-- सेवा करते रहते है ॥१४॥ 


~न "प्छ्कक$>#+-- 


देवानां ग्रकृतिं शमदमदयाश्रद्धादिरक्षणाम्‌ 


व्क ग्ग ग्य 
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कोपि 


तेन केन केन प्रकारेण उपासते इति वे किस-किंस प्रकारसे उपासना करते है 


उच्यते-- । सो कहते है-- 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन परथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
ज्ञानयज्ञेन ज्ञानम्‌ एव भगवद्विषयं यज्ञः तेन | ङुछ ८ ज्ञानीजन ) दूसरी उपासनाओंको छोडकर 
ज्ञानयज्ञेन यजन्तः पूजयन्तो माम्‌ ईश्वरं च अपि | भगवदूविषयक ज्ञानरूप यज्ञसे मेरा पूजन करते 
अन्ये अन्याम्‌ उपासनां परित्यज्य उपासते । तत्‌ | हए उपासना किया करते है अथात्‌ परमत्र 
च ज्ञानम्‌ एकत्वेन एकम्‌ एव प्रं ब्रह्म इति | परमात्मा एक ही दै, देसे एकतवरूप परमाथज्ञानसे 
प्रमाथदङनेन यजन्त उणास्ते । पूजन करते इए मेरी उपासना करते है । 
केचित्‌ च प्रथक्तवेन आदित्यचन्द्रादिभेदेन | ओर कोई कोई प्रथक्‌ भावसे अर्यात्‌ आदित्य, ` 
= लिः चन्द्रमा आदिके मेदसे इस प्रकार समञ्चकर उपासना 
एव्‌ भगवाच्‌ ट्‌ वष्णु -‹ आ त्या [1] ् = आदिके ते 
ष्‌ वा. आदित्यादिर्पण करते हैँ किं वही मगवान्‌ विष्णु, सूयं आदिके खूप 
अवसित इति उपासते । खित इए ह । | 
कचिद्‌ बधा अवख्ितः सर एव भग॑दाच्‌ | तथा कितने ही भक्त एेसा समञ्चकर किं वही 
सर्मतोशखो विश्वतोुखो विश्वरूप इति; तं | सब ओर सुखवाले विश्मतिं भगवान्‌ अनेक रूपसे 
वि्वसूपं॑सर्वतोघुखं बहुधा बहुप्रकारेण | सित हो रे दै । उन विरूप विराट्‌ भगवान्‌ 
उपासते ॥ १५ ॥ | हीकी विवि प्रकारसे उपासना करते हं ॥ १५॥ 


यदि भक्तरोग बहत प्रकारसे उपासना करते हैँ 
| तो आपकी ही उपासना केसे . करते है £ इसपर 
एव उपासते इति अत आह-- `. कहते है-- | 
अह क्रतुरहं यज्ञः खधाहमहमोषधम्‌ । 
= मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमभिरहं इतम्‌ ॥ १६ ॥ 
अहं कर ्रौतकर्मभेद; अहम्‌ एव अहं यज्ञः | , करत -श्रोतयश्विरेष भे, ह ओर यज -स्मा्त- 


कार्मविरोष = ~ < 
९ + कर्मविरोष भी म दी र । तथा जो पितरोको 
¦ खधा अहं पितृभ्यां यद्‌ £ ह + 
सातः । फ च लम्‌ 8 दिया जाता है, वह खधा नामक अनन भीमेंही ह| 


यदि बहुभिः प्रकारः उपासते कथं त्वाम्‌ 


ध्र स्वप्राणिमि [> 4 = | 
` दीयते 1 अहम्‌ ओषधं सवप्राणिभिः यद्‌ अद्यतं | सब प्राणिोँसे जो खायी जाती है, उसका नाम 


तद्‌ ओषधशब्दवाच्यम्‌ ।  , | ओषघ है, वह ओषध भी मेँ दीद 


अथवा खधा इति सर्वप्राणिसाधारणम्‌ अनम्‌ | अथवा यां समञञो कि सब प्राणियोका साधारण 
| अन स्स्वधाः है ओर व्याधिका नारा करनेके 


ओषधम्‌ इति व्याध्युपशमाथं भेषजम्‌ । स्यि काममे डी जनेवाटी मेषज “ओषघः है । 


२३६ श्रीमद्भगवदरीता 


मन्रः अहं येन पिदभ्यो देवताभ्यः च | तया निके दवारा देव ए क ितोको हवि 
| पैचायी जाती है वह मन्त्र भीम हीह । इसके 


हविं $ दीयते | अहम्‌ एव आज्यं हवि ई चच अहम्‌ अतिस्कि म ही आचज्य- हवि-ध्रत = । जिसमें ५५ 
अभिः यसिन्‌ हूयते सः अगिः अहम्‌ एव अहं | किया जाता है वह अग्नि भीमे दही ह ओरमेही 


= यय्य्य्य्य्व्य्य्स्स्स्व्य त चि सि ` ति कि 





हतं हवनकमं च ॥ १६॥ हवनरूप कर्म भी ‰ ॥ १६॥ 
न्न्य - 
किंच -- | | ` तथा-- 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 


वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्सामयजुरेव च ॥ १७ ॥ 
पिता जनयिता ` अहम्‌ अस्य जगतो माता| मेही इस जगतका उत्प करनेवाढा पिता 


4 


व: 5 ओर उसकी जन्मदात्री माता दह तथा मेदी 
जनयित्री, भाता कमफलख प्राणिभ्यो विधाता, |प्राणवोके कर्मपल्का विमान करनेवाला विधाता 


पितामहः पितुः | न ्दितवयम्‌, पवि ओर पितामह अर्थात्‌ पिताका पिता ई; तथा 
| जाननेके योग्य, पवित्र करनेवाला ओंकार, ऋष्वेद, 


पावनम्‌, ओकारः च ऋक्सामयजुः एव च ||१७॥ | सामवेद ओर यजेद्‌ सब कु मेही द्रं ॥१७॥ 
किं च-- | तथामेंदी- 
गतिभतो प्रसुः साक्षी निवासः शरणं सहत्‌ । 


\ & ््‌ 
प्रभवः प्रख्यः सानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
गतिः कमंफलम्‌, मर्ता पोष्टा, प्रसुः स्वामी, गति-कमंफल, भर्ता-सबका पोषण करनेवाला, 
सष प्राणिनां कृताकृतस्य, निवासो स्मिन्‌ प्रयु-सबका खामी, प्राणिरयोके करम ओर अकर्मका 


त | साक्षी, जिसमे प्राणी निवास करते है वह्‌ वासस्थान 
भाणिनो निवसन्ति, सरणम्‌ आतानां भरपमानामू सरण अयात्‌ शरणमे आये हए दुःसिर्योका दुः - 


आरतिंहरः, इदहत्‌ प्रतयुपकारानपेक्षः सन्‌ | दूर कानेवाल, सुदत्‌_-ग्लयुपकार न॒चाहकर 
। उपकारी, प्रम उत्यत्तिः जगतः, प्रलयः प्रलीयते | उपकार करनेवाला, श्रमव- -नगत्‌की उतपत्तिका 


कारण ओर जिसमे सब ीन हो जाते है व प्रख्य ` 


यस्मिन्‌ इति । मीभेदीद। 


तथा स्थानं तिष्ठति अस्मिन्‌ इति, निधानं | तथा जिसमे सब स्थित होते है वह स्यान, 
परणियोके कालन्तरमे उपमोग करनेयोग्य करमोका ` 


निक्ष; कालान्तरोपभोग्यं प्राणिनाम्‌, बीजं | मण्डारूप निधान ओर अविनाक्षी बीज भी मै ही 


र अथात्‌ उत्पत्तिरीरः वस्तुओंकी उत्पत्तिका 
प्ररोहकारणं प्ररोहधर्मिणाम्‌, अव्ययम्‌ । अविनाशी कारण भै ही ह | | 


न व रि 
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यावत्संसारभावित्वाद्‌ अन्यम्‌ । न दहि | जवतक संसार है तवतकं उसका बीज भी 
ऊ अवद्य रहता है, इसे बौजको अविनाशी कहा 
अबीलं 2 न _ | है; क्योकि विना वीजके कुछ भी उत्पन नही 
अवीजं किंचित्‌ प्ररोहति । नित्यं च प्रराद- | होता ओर उत्पत्ति नित्य देखी जाती है, इससे 
यह जाना जाता है कि वीजकी परम्पराका नाश 

दद्नाद्‌ बीजसंततिः न व्येति इति गम्यते ।१८। | नहीं होता ॥ १८॥ ` 


---ग् ल्ग - 








कि च-- | | स 


तपाम्यहमहं वष निगरृह्णाम्युत्छजामि च । 
^~ < मर्ज॑न १ 
अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमजुंन ॥ १९ ॥ 
तपामि अहम्‌ आदित्यो भूत्वा केथिद्‌ रस्मिभिः म ही सुं हयोकर अपनी कु प्रखर रस्मियांसे 
सवको तपाता दह ओर कुक किरणोंसे वषा करता 
~ ~  _ _ | तथा वर्षां कर चुकनेपर फिर कु रस्मयाद्ारा 
उत्सृज्य पन; नगृरहाम क्व्‌ रारमाम, | आठ महीनेतक जख्का रोषण करता रहता ह 


© 


ण ४ € अ (~ @ (५ सृजा 
उल्वणेः अहं वपं किद्‌ ररिमिभिः उस्सृजापि 


अष्यिः मात ¦ पुन्‌ः उत्य॒जाभि प्रावषि | ओर वपांकार आनेपर फिर वरसा. देता द । 
अमृतं च एव देषानां गरुः च मत्थानाम्‌ | हे अजुन ! देवोंका अमृत ओर मत्यखोकमें 


1 बसनेवार्खकी मृद्यु तथा सत्‌. ओर असत्‌ सव मे 
सद्‌ यस्य यत्‌ संबन्धितया विद्यमानं तद्विपरीतम्‌ | हौ ‰ अर्थात्‌ जो जिसके सम्बन्धसे विमान है 


असत्‌ च एवं अहम्‌ अजुन | बह ओर जो उसके विपरीत है वह भीम ही ह। 
न पुनः अत्यन्तम्‌ एव असद्‌ भगवान्‌ | परन्तु ८ यह ध्यानम रखना चाहिये किं ) खयं 


दः मगवान्‌ अत्यन्त असत्‌ नहीं है । अथवा सतू ओर 
खयम्‌ । कायकारण वा सदसती । असत्का अथं यहाँ कायं ओर कारण समञ्षना चाहिये । 


ये पूर्वोक्तैः अनुवत्तिप्रकरिः एकत्व- | जो ज्ञानी पहले कहे हए क्रमानुसार एकल- 
पृथक्त्वादिविज्ञानैः यज्ञैः मां पूजयन्त | पृथक्त्व आदि विज्ञानरूप यज्ञोसे पूजन करते इर 
उपासते ज्ञानविद ¦ त्‌ यथाविज्ञानं माम्‌ एव मेरी उपासना करते है वे अपने विज्ञानानुसार मुञ्च 
पराप्युचन्ति ॥ १९॥ ` | ही प्राप्त होते है ॥ १९॥ 


= == “=-= >~ ध 
ऋ ऋक 


ये पुनः अज्ञाः कामकामाः-- ` | परन्तु जो वषियवासनायुक्त अज्ञानी-- 
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञेरिष्टा स्वगतिं प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद् सुरेन्द्ररोकमश्चन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 


२९३८ श्रीमह्कगवद्रीता 
त्विय ऋग्यजुःसामविदो मं बखादिदेव-| ऋक्‌, यज ओर साम-इन तीनो वेदको जानने- 
रूपिणं सोमपाः सोमं पिबन्ति इति सोमपाः | बरे सोभरसका पान करनेवाठे ओर पापरहित 
= < , ५64 | अर्थात्‌ सोमरसका पान करनेसे जिनके पाप 
तन्‌ एव्‌ सामपानन पूतपापाः शुद्धकार्बषाः न हो गये है एते सकाम पुरुष वषु आदि देके 
य अशरिष्टोमादिभिः शा पूजिता, खपे सित सञ्च परमासमाका अग्निष्टोमादि यजञोद्रारा 
खग॑तिं खगगमनं खगंतिः तां प्ाथयन्ते । ते पूजन करके स्वग॑परा्िकी इच्छा करते हैँ । वे अपने 
च पुण्यं पुण्यफ़लम्‌ आसाय संप्राप्य सुरेन्रोकं | पुण्थके फलस्वरूप इन्द्रके सानको पाकर स्मे 
शतक्रतोः खानम्‌ अश्नन्ति भुद्धते दिव्यान्‌ दिवि | देवताओंके दिव्य मोगोंको भोगते ह अथात्‌ देवताओं- 
भवान्‌ अगप्राकृतान्‌ देवभोगान्‌ देवानां भोगाः | के जो स्वम होनेवाठे अप्राकृत भोग ह उनको 
ताच्‌ ॥ २९॥ | , । मोगते है ॥ २०॥ 

ते तं भुक्तवा स्वगंखोकं विरा क्षीणे पुण्ये मत्यंखोक विशान्ति । 

एवं बेधम्यंमनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लमन्ते ॥ २१॥ 

ते ते भुक्तवा खगंरोकं विशाटं विस्तीणं क्षीणे, वे उस विदाल- विस्तृत स्वर्गरोकको भोगं 


= ¦ ुकनेपर ( उसकी प्राप्तिके कारणरूप ) पुण्योका 
पण्ये मत्य॑खोकम्‌ इमं विरान्ति आविरान्ति । षय हो जनेपर इस ृलयरोकमे लेट आते है । 











एवं हि यथोक्तेन प्रकारेण त्रेधम्थं केवलं |` उपर्य प्रकारसे केवठ वैदिक करमोका आश्रय 
वैदिकं कमे अनुप्रपन्ना गतागतं गतं च आगतं | छेनेवारे कामकामी-विषयवासनायुक्त मनुष्य बारंबार 
च गतागतं गमनागमनं कामकामाः कामान्‌ | आवागमनको ही प्राप्त होते रहते है अर्थात्‌ जाते है ओर 
कामयन्ते शति कामकामा कमन्ते गतागतम्‌ एव | खट आते है इस प्रकार बरावर आवागमनको ही प्राप्त 
न तु खातन्ल्यं कचिद्‌ रभन्ते इत्यथः ॥ २१॥ | होते है, कदं भी स्वतन्रता लम नही करते | २१॥ 


1 
थ पुनः निष्कामाः सम्यग्दरिनः-- | पर्त जो निष्कामी- पूरण ज्ञानी है - 
अनन्या्िन्तयन्तो मां ये जनाः परय॑पासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 
अनन्या अभूतः परं देवं नारायणम्‌ | जो संन्यासी अनन्यमावसे युक्त इए अर्थात परमदेव 
आत्मत्वेन गताः सन्तः चिन्तयन्तो मां ये जनाः | सुश्च नारायणको आत्मरूपसे जानते हए मेरा निरन्तर 
संन्यासिनः पयुपासते, तेषां परमाथदरिनां (५ करते हए मेरी श्रेषठ-निष्काम उपासना करते 
ति त ततभिवतायां वामं आगः ध श सित उन परमाधजञानिोका 
अप्राप्य प्रापणं क्षेमः तद्रक्षणं तद्‌ उभयं ति 


| | नाम योग हे ओर प्रा वस्तुकी रक्षाका नाग क्षेम है, 
वहामि भ्रापयामि अष्टम्‌ । उनके ये दोनों काम भँ खयं किया करता ॐ | 


शांकरभाष्य अध्याय € ` २३९ 


--------------------------------------------------- व ्च्च्य्य्य्य्व्वववव्च्च्य्च्य्व्व्व्व्==-- === 
ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम्‌" “स च मम | क्योकि ्ानीको तो म अपना आत्मा ही मानता 
९4८ ०९ सलियें ¢ 
प्रियः' यसात्‌ तसात्‌ ते मम आत्मभूताः | &' अआ।र चह स प्यारा हे" इ वे उपयुक्त 
प्रियाः च इति । भक्त मेरे आत्मारूप ओर प्रिय हें । 





ननु अन्येषाम्‌ अपि भक्तानां योगक्षेमं | ०-अन्य भक्तोका योगक्षेम भी तो भगवान्‌ 
वहति एव भगवान्‌ । - ही चङाते है 

सत्यम्‌ एवं बहति एव । किं तु अयं | उ ०-यह वात ठीक है, अव्य मगवान्‌ ही चसते 
विशेषः अन्ये थे भक्ताः ते खात्मां॑ खयम्‌ | ह किन्तु उसमे यह भेद है कि जो दूसरे भक ट 

+ ५ वे खयं भी अपने छ्यि योगक्षेम-सम्बन्धी चेष्टा करते 
अपि योगक्षेमम्‌ ईहन्ते अनन्यदशिनः तु न ४ 


16 > त जीवित | है, पर अनन्यदर्ं भक्त अपने स्यि योगक्षेम-सम्बन्धी 
मार्थं योगक्षेमम्‌ ईहन्ते । न हि ते जीविते | ने नही करते । क्योकि वे जीने जर मलम भी 


् ५ ^. 
भगवच्छरणाः ते । अतो भगवान्‌ एव तेषां ! अवलम्बनं रह जते है । अतः उनका योगक्षेम 


 अरगक्षेषं बहति इति ॥ २२॥ स्वयं भगवान्‌ ही चलते है ॥ २२ ॥ 


- दुरम 


नलु अन्या अपि देवताः तवम्‌ एव चेत्‌ | यदि कदो करि अन्य देव भी जाप ही है, अतः 
र ध उनके भक्त भी आपदहीका पूजन करते है तो यह 
तद्धक्ताः च त्वाम्‌ एव यजन्ते सत्यम्‌ एवम्‌-- | वात दीक है _ 


येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रदयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ २२ ॥ 


ये अपि अन्यदेवताभक्ता अन्यासु देवतासु | जो कोई अन्य देवोंके मक्त--अन्य देधताओंमे 
भक्ता अन्यदेवताभक्ताः सन्तो यजन्ते | भक्ति रणनेवाटे, श्रदरासे--आसिक-बद्धिसे युक्त 
पूजयन्ते श्रद्धया आस्तिक्यवुद्धया अन्विता | इए ( उनका ) पूजन करते है, हे इुन्तीपुतर | वे 
अनुगताः ते अपि माम्‌ एव कौन्तेय यजन्ति | भी मेरा ही पूजन करते है ( परन्तु ) अविधिपूरवक 


अविधिपूर्वकम्‌ अविधिः अज्ञान तत्पूवेकम्‌ | ( करते हैँ ) । अविधि अज्ञानको कहते है, कतो वे 


अज्ञानपूवकं यजन्ते इत्यथः ॥ २३॥ अक्ञानपूर्वक मेरा पूजन करते है ॥ २३ ॥ 
त . 
कणात्‌ ते अविधिपूर्वकं यजन्ते इति उच्यते | उनका पूजन करना अविधिपूर्वैक कैसे है £ सो 
यसात्‌-- कहते हैँ कि ` 


अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रमुरेव च । 
न तु मामभिजानन्ति तत्तवेनातर्च्यवन्ति ते ॥२४॥ 
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अहं हि सर्वयज्ञानां श्रौतानां सार्तानां च| श्रौत ओर समातं समस्त यजञोका देवतारूपसे 


स -\ ङ य मे | स्व॒ 
सवषा यज्ञानां देवतात्मत्वेन भोक्ता च प्रभुः एव ्ञंका स्वामी & यह वात 'अधियशोऽहमेवाघ' 


८ || मत्खामिको हि यज्ञः “अियनज्ञोऽहमेवात्रः स छ्ठोकमे मी कही गयी है | परन्तं वे अज्ञानी 
इति हि उक्तम्‌ । तथान तु माम्‌ अभिजानन्ति त प्रकार यथार्थं तसे सुञ्चे नहीं जानते । अतः 
तत्वेन यथावत्‌ । अतः च अविधिपूर्वकम्‌ इषा अविधिपूधक पूजन करके बे यक्ञके असठी फठ्से ` 
यागफलात्‌ च्यवन्ति प्रच्यवन्ते ते ॥ २४॥ गिर्‌ जाते है अर्थात्‌ उनका पतन हो जाता है ॥२४॥ 








-=-~---क- ~ 


ये अपि अन्यदेवताभक्तिमस्वेन अविधि-] जो भक्त अन्य देवता्ओंकी मक्तिके रूपमे 


=> , | अविधिपूवेक भी मेरा पूजन करते है उनको भी 
यजन्त तेषाम्‌ अपि 1 धका पत अयः मिर्तं हे । कैसे १८(सो 


भाषि, कथम्‌- का जाता है-) 


यान्ति देवव्रता देवान्पितुन्यान्ति पितत्रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेञ्या यान्ति मदाजिनोऽपि माम्‌॥ २ १॥ 
यान्ति गच्छन्ति देवत्रता देवेषु व्रतं नियमो | निनका नियम ओर भक्त देवोके च्यि ही है 
भक्तिः च येषां ते देवव्रता देवान्‌ यान्ति । | बे देव-उपासकगण देवको प्रात होते है । श्राद्ध 
पितृन्‌ अग्निष्वात्तादीन्‌ यान्ति पितत्रताः भ्राद्रादि- आदि ्रियाके परायण ९ पितृभक्त अथ्िष्वात्तादि 
क्रियापराः पित्रभक्ताः। मूतानि विनाय॒क्ष- | पितरोको | द । मूरतोकी पूजा करनेवाले 
विनाधथक;, प्रोड मो : 
माठ्गणचतुभेगिन्यादीनि यन्ति भूतेव्य (0 कः चतु्भगिनी 
| भूतानां पूजकाः | यान्ति मानिनो मद्यजन- भू प तथा मरा पूजन करनेवाटे 


वैष्णव भक्त अवस्यमेव मुञ्चे ही पाते है ॑ 
§ ६.4 | अभिप्राये 
शीखा वेष्णया माम्‌ एव आयासे 
शीला वेष्णवा “< ^ ५ आयासे | यह क्रि समान परिम होनेपर भी वे (अन्यदेवोपासक) 
माम्‌ एव न्‌ भजन्त अज्ञानात्‌ । तेन ते. अस्प- | अज्ञानके करण केवल सुज्ञ परमेशरको ही नद्ध 
१९ (५ ¢ ५ [५ भ, प 
फृठटमाजा भवान्त इत्यथः ।॥ २५॥ भजते, इसीसे वे अल्प फलय भागी होते है ॥ ९५|| 


"~क --~ 


न केवर मद्क्तानाम्‌ अनादृतिलक्षणम्‌ | मेरे मक्तोको केव अपुनदृरिरूप अनन 
= मिक्ता है इतना ही नही, क्विनत मेरी 


अनन्तफलं सुखाराधनः च अहं कथम्‌- आशना मी घलपूषक की जा सकती है । कैसे ¢ 
(सो कहते है) ` 


पत्र पुष्यं फर तोयं यो मे भक्त्या परयच्छति | 
तदहं भक्त्युपहतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 
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वी च भ ४ # १ 


पत्रं पुष्पं फटं तोयम्‌ उदक यो मे मह्यं भक््या 


प्रयच्छति तद्‌ अहं पत्रादि भक्त्या उपहतं भक्ति- 
पूवकं प्रापितं भक्त्या उपहूतम्‌ अश्वानि गृह्णामि 


प्रयतासनः शुद्धबुद्धेः | २६ ॥ 





क कि लि कि किति कि क. क क कि 


जो भक्त मञ्चे पत्र, पुष्प, फढ ओर जठ आदिं 
कुछ भी वस्तु भक्तिपूवक देता है, उस प्रयतात्मा-- 
युद्ध-बुद्धिं मक्तके द्वारा मक्तिपूवंक अपण किये 


हृष वे पत्र-पुष्पादि मँ ८ खयं ) खाता हर अर्थात्‌. 


ग्रहण करता टरं ॥ २६॥ 


----८ > ~ व्द ~ 


यत्‌ एवम्‌ अतः-- 


क्योकि यह वात है इसल्यि- - 


यत्करोषि यददनासि यञ्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
` यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्छुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ २७ ॥ 


यत्‌ करोषि खतः प्राप्रं यद्‌ अश्नासि यत्‌ 


व॑ जृहोपि हवनं निवेतयसि भौतं सातं बा, 
यद्‌ ददासि भ्रयच्छसि बह्मणादिभ्य दहिर्या- 
प्राज्यादि यत्‌ तपस्यसि तपः चरसि कौन्तेय 


0 ¢ 2 
तत्‌ कुरुष्व मदपणं मत्छमयंणम्र्‌ ॥ २७ ॥ 


हे कुन्तीपुत्र ! तू जो कुछ भी स्वतःग्राप्त करम 
करता है, जो खाता, जो कुछ श्रौत या स्मातं 


यज्ञरूप हवन करता है, जो कुछ सुवणं, अन, . 


घृतादि वस्तु ब्राह्मणादि सत्पात्रोंको दान देता है 
ओर जो कुछ तपका आचरण करता है, वह सब 
मेरे समपण कर ॥ २७ ॥ 


~~ 


एवं कुतः तथ यद्‌ भवति तत्‌ शृण-- 
शुभाशुभफटेरेवं 


| देसा करनेसे तुञ्चे जो खम होगा वह सुन-- 
~. = भ्र । 
मोक्ष्यसे कमंबन्धनेः । 


संन्यासयोगयुक्तात्मा विञुक्तो मासुपेष्यसि ॥ २८ ॥ 


। शभाञ्चमफठेः एवं शुभाशुभे इष्टानिष्टफे 
येषां तानि श्भाशभषरानि कमांणि तेः 
शभाश्भफकेः कर्मबन्धनैः कर्माणि एव बन्ध- 
नानि तैः कर्मबन्धनैः एवं मत्समर्पणं ङवन्‌ 
मोक्ष्यसे । सः अयं संन्यासयोगो नाम संन्यासः 
च असौ मत्समर्पणतया कर्मत्वाद्‌ योगः च 
असो इति तेन संन्यासयोगेन युक्त आत्मा 
अन्तःकरणं यस तव स त्वं संन्यासयोगयुक्तात्मा 
सन्‌ विषुक्तः कमेबन्धनेः . जीवन्‌ एव 
पतिते च अखिन्‌ शरीरे माम्‌ उपैष्यति 
आगमिष्यसि ॥ २८ ॥ 


ष 


इस प्रकार कर्मोको मेरे अपंण करके त्‌ स्युभा्यभ 
फल्युक्त कमेबन्धनसे अर्थात्‌ अच्छ ओर बुरा 
जिसका फक है एेसे कम॑रूप॒वबन्धनसे चट 
जायगा । तथा इस प्रकार ` त्‌ संन्यासयोगयुक्तात्मा 
होकर, मेरे अपंण- करके कमं किये जानेके 
कारण जो “संन्यास है ओर कम॑खूप होनेके क्रारण 
जो ध्योग' है उस संन्यासखूप योगसे जिसका 
अन्तःकरण युक्त है उसका नाम 'संन्यास-योग- 
युक्तात्मा" है, एेसा होकर, -त्‌ इस जिवितावस्थामें 
ही कर्मबन्धनसे सुक्त होकर इस रारीरका नाश 
होनेपर सुञ्ञे ही प्राप्त हो जायगा । अर्थात्‌ सुञ्ञमे 
ही विटीन हो जायगा ॥ २८ ॥ 


अअक -- 
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श्रीमद्धगवद्रीता 





रागदेषवान्‌ तर्हिं भगवान्‌ यतो भक्तान्‌ 


अयुगरह्णात न इतरान्‌ इति, तद्‌ न-- 


( यदि कहो कि ) तब तो भगवान्‌ राग-देषसे 
यक्त है क्योकि वे भक्तापर दही अनुग्रह करते है 
दूसरोपर नष करते, तो यह कहना ठीक न्दी ह~ 


समोऽहं सवभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय 
ये भजन्ति ठ मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 


समः तुल्यः अहं सवभूतेष न मे देष्यः अस्ति 
न प्रियः अग्निवद्‌ अम्‌, द्रखानां यथा अग्निः 
शीतं न अपनयति समीपम्‌ उपसपंताम्‌ अपन- 


यति, तथा अह भक्तान्‌ अचुगृह्णामि न इतरान्‌ । 

ये भजन्ति तु माम्‌ इश्वरं भक्त्या मयि ते 
सखभावत एव न सम रागनिमित्तं मयि वतन्ते | 
तेषु च अपि अहं सभावत एव वतं न इतरेषु 


, न एतावता तेषु देषो मम ॥ २९ ॥ 


पै सभी प्राणियोके प्रति समान ह, मेर न ता 
(कोई) देष्य है ओर न (कोई ) प्रिय है | मेँ अग्निक 
समान ह | जसे अग्नि अपनेसे दूर रहनेवाे 
प्राणियोके शीतका निवारण नहीं करता, पास 
अनिवाोका ही करता दै, वसे ही मै भक्तोपर 
अनुग्रह किया करता ह, दूसरोपर नदीं । 

जो ८ मक्त ) मुञ्च ई्चरका प्रेमपूवक भजन 
क्रते है, वे मुञ्षमे खमावसे ही थित है, कुछ मेरी 
आसक्तिके कारण नहीं ओर मे भी स्वमाधसे ही 
उनम सित हू, दूसरोमे नहीं । परन्तु इतनेहीसे यह 
वात नहीं ह किं मेरा उनमे (दूसरोमे ) देष है ॥ २९॥ 


ववै 


श्रृणु मद्भक्तेः माहात्म्यम्‌-- 


मेरी मक्तिकी महिमा सुन-- 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥ 


अपि चेद्‌ यद्यपि सुष्टु दुराचारः खदुराचारः 
अतीव इत्सिताचारः अपि भजते माम्‌ अनन्यमाग्‌ 


यदि कोई एदुराचारी अर्थात्‌ अतिशय घुर 
आचरणवाखा मनुष्य भी अनन्य प्रेमसे युक्त 
आ सुद्च ( परमेश्वर ) को भजता है तो उसे साधु 


अनन्यभाक्तः सन्‌ सथुः एव सम्यण्ृत्त एव | हौ मानना चाहिये अर्थात्‌ उसे यथार्थं आचरण 
स मन्तव्यो ज्ञातव्यः सम्यग्‌ यथावद व्यवसितो करनेवाला ही समञ्ञना चाहिये, क्योकि बह 


हि यसात्‌ साधुनिश्वयः सः ॥ ३०॥ 


यथाथ निश्वययुक्त हो चुका है- उत्तम निश्वयवाख 
हो गया है ॥ २०॥ 





उत्सृज्य च बाह्यां दुराचारताम्‌ अन्तः 
सम्यग्व्यवसायसामथ्यात्‌-- 


आन्तरिक यथाथ. निश्वयकी शक्तिसे बाहरी 
दुराचास्ाको छोडकर 


क्षिप्रं भवति धमोत्मा शश्वच्छान्तिं .निगच्छति । 
कोन्तेय प्रतिजानीहि न यै भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१ ॥ 


| 






# 
0 छ, 9, क, क क क क त ^ 


निभितां प्रतिज्ञां इर, न मे मम भक्तो मयि 


~~~ ~= ~--~ --~---~--~~ ~ ~---~-- ~ -- -~----- ~~~ ~~~ = 9 हि = 
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सा वकि का क क 1 # 






ज ज त चत स क-म आः ओ ति क म जि 


क्षिप्र सीरं मवति धमासा धमेचित्त एव शाद्‌ वहू शीघ्र ही धर्माव्मा-- धार्मिक चित्तवाखा वन 
जाता है ओर सदा रहनेवाडी नित्य शन्ति-उपरति- 

नित्यं शान्तिं च उपशमं निगच्छति प्रा्योति । |कोपास्तादहै। 
शृणु परमार्थं कौन्तेय प्रतिजानीहि| दे वुन्तीपुत्र ! त्‌. यथाथ बात सुन, त्‌. यह 
निधित प्रतिज्ञा कर अर्थात्‌ टृ निश्वय कर्‌ ठकि 
त _ | जिसने मुञ्च परमासामें अपना अन्तःकरण समपिंत 
समपितान्तरात्मा मद्भक्ता न प्रणयति | कर दिया है वह मेरा भक्त कमी नष्ट नहीं होता, 


इति ॥ ३१ ॥ अर्थात्‌ उसका कभी पतन नदीं होता ॥ ३१॥ 
किं च- | नाः 
सां हि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
चखियो वेरयास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ३२॥ 


भ 


मां हि यात्‌ पाथ व्यप्रित्य माघ आश्रय- क्योकि हे पार्थं ! जो कोई पापयोनिवाञे हे 


त्वेन गृहीत्वा ये अपि स्युः भवेयुः पापयोनयः | अर्थात्‌ जिनके जन्मका कारण पाप है रेसे प्राणी 


पापा योनिः येषां ते पापयोनयः पापजन्मानः । | है-बे कौन हैँ £ सो कहते दैवे ली, वैद्य ओर शर 
के ते इति आह शयो वैद्याः तथा श्वाः ते अपि | भी मेरी शरणमे आकर मुञ्च ही अपना अवटम्बन 
यान्ति गच्छन्ति परं गतिं प्रकटं गतिम्‌ ।॥२२॥ बनाकर परम-उन्तम गतिको ही पाते है ॥ ३२ ॥ 
। ईटा 
किं पुनव्रह्यणाः पुण्या भक्ता राजषरयस्तथा । 
अनित्यमसुखं खोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ॥ ३३ ॥ 


किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः पुण्ययोनयो भक्ता, पिर जो पुण्ययोनि ब्रा्ण ओर राजपिं भक्त हैँ 


` राजर्षयः तथा राजानः च ते ऋषयः च इति | उनका तो कहना ही क्या है जो राजा `भी हों 
राजषयः । . ओर ऋषि भी हो, वे राजषिं कहखते हैँ | 


यत एवम्‌ अतः अनिव्यं क्षणभङ्करम्‌ असुखं | क्योकि यहं बात ह इसलिये इस अनित्य, 
अ, # क्षणभङ्गुर ओर सुखरहित मयुष्यलोकको पाकर 
च सुखवजितम्‌ इमं ठोकं सर्खष्यलाक प्राप्यः | ९8 

- अर्थात्‌ परम पुरुषाथके साधनूप दुर्म मनुष्य 


¢ $ # ष्यः 9 लसत * 
परुषाथेसाधनं दुरुभं मनुष्यत्वं रुच्ध्वा भजस्व | शरीरको पाकर सुज्ञ रका ही भजन कर- मेरी 


सेवख माम्‌ ॥ ३३ ॥ ध ` | ही सेवा कर ॥३३॥ 


= --- *--क-+----- --~ $~ = $~“ 








० श्रीमद्भगवद्रीता . 


किस प्रकार ८ मजन-सेवा करं सो. कहा 








जाता हे )- 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्छुर । 
मामेवेष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 


मयि मनो यख स त्वं मन्मना मव तथा तू मन्मना-पुञ्षमे ही मनवाला हो । मद्वक्त -- 
मद्भक्तो भव । माजी मद्यननशीलो भव । माम्‌ | मेरा ही भक्त हो । मवाजी- मेश ही पूजन करने- 
एव॒ च नमस्कुरु । माम्‌ एव ईश्वरम्‌ एष्यति | बाला हो ओर सुन्षे ही नमस्कार करिया कर्‌ । 


आगमिष्यसि युक्त्वा समाधाय चित्तम्‌ । एवम्‌ | <€ १२ चित्तको मुक्षमें ट्गाकर मेरे परायण-- 


; हि सें शरण हआ तू मुञ्च परमेश्वरको ही प्राप्त हो जायगा | 
आत्मानम्‌ अहं हि सर्वेषां भूतानाम्‌ स ~ 
हं हि शतानाम्‌ आत्मा प्रा अभिप्राय यह किमेंदही सब्र भूतोका आत्मा ओर 


च्‌ तिः परम्‌ अयनम्‌, तं माम्‌ एवंभूतम्‌ परम गति --परम स्थान ह, एसा जो मै आसरूप ई 
एष्यसि इति अतीतेन पदेन संबन्धः । | उसीको त्‌ प्राप्त हो जायगा | इस प्रकार पहलेके "माम्‌ 
मत्परायणः स॒न्‌ इत्यथः ॥ २४ ॥ रब्दसे (आत्मानम्‌ शब्दका सम्बन्ध है ॥ ३४ ॥ 
(= | 
इति श्रोमहाभारते शतसाहयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म 
पवेणि श्रीमद्धगवद्रीताघ्रपनिष्तसु बरहमविदायां योगशा 
भरीकृष्णाजुनसंबादे राजविचाराजगुद्ययोगो 
नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
इति ्ीमत्परमहंसपचिजकाचायगोविन्द मगवलूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकरमगवत 
छता श्रामद्रगवहीताभाष्ये राजविद्याराजगुद्ययोगो नम 
नवमोऽव्यायः ॥ ९ || 





| 





५९/ 


ॐ 


दरामोऽध्यायः 


सपमे अध्याये भगवतः तं विभूतयः च सातवे ओर नवे अध्यायमे भगवान्‌के तका 

प्रकाशिता नवमे च । अथ इदानीं येषु येषु | ओर विभूतियोका वणन किया गया । जव ह: 

भावेषु चिन्त्यो भगवान्‌ ते ते भावा-बक्तव्याः । मिन मावो भगवान्‌ चिन्तन किये जने योग्य ह उन- 

नती तरल वत्य उत्तम सिलल उन भवंका वर्णन किया जाना चाहिये । यद्यपि 

£ ९ मगत्रानका तच्च पहटे कहा गया है परन्तु दुवि्ञेय 

त्वाद्‌ इत अत, | होनेके कारण फिर भी उसका वर्णन होना चाहिये, 
श्रीभगवानुवाच -- इसि श्रीभगवान्‌ वोटे-- 


भूय एव महाबाहो शण म्‌ परमं वचः 


य॒त्तेऽ्टं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 
मूय एव भूथः पुन्‌; हे महावराहो श्ण मे मदीयं | दे महाबाहो ! फिर भी तू मेरे परम उत्तम निरतिराय 
परमं प्रदर्टं निरतिशयवस्तनः प्राशं वचो वस्तुको कारित करनेवाले वाक्य सुन, जो वि मे 
वाद्यम्‌ , यत्‌ प्रमं ते तुस्यं प्रीयमाणाय मर्चन्‌। तुञ्च प्रसनन होनेवायेके हितकी इच्छासं क्रा । 
८ ५ < ट क १ मेरे वचनोंको सुनकर तू अमृतपान करता इआ- 
प्रीयसे त्वम्‌ अतीव अगतम्‌ इब पिन्‌ तता | सा अवन्त प्रसन्न होता है, इसीषियि भै तञचसे यह 


वक्ष्यामि हितकाम्यया हितेच्छया ॥ १ ॥ परम वाक्य कहने खगा हू ॥ १॥ 
| +< 0 (७ -4- 
किमर्थम्‌ अहं व्याम इति अत आह-- । भै (देसा) किसव्ि कहता द्र ! सो बतखते है- 


नमे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । 
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सवशः ॥ २ ॥ 


न मे वरदः न जानन्ति खुरगणा ब्रह्मादयः || ब्रह्मादि देवता मेरे प्रभत्रको यानी अतिशय 
किंते न विदुः सम प्रभवं प्रभावं प्रथुशक्त्यति- | प्रसुल-शक्तिको अथवा प्रभव यानी मेरी उत्पत्तिको 


` शयम्‌ , अथवा प्रभवं प्रभवनम्‌. उत्पत्तिम्‌ । न | नहीं जानते । ओर श्रगु आदि महिं भी ( मेरे 


' अपि महषयो भृग्वादयो विदुः । प्रमधको ) नहीं जानते । 
करात्‌ ते न विदुः इति उच्यते-- वे किस कारणसे नहीं जानते १ सो कहते दै- 
अहम्‌ आदिः कारणं हि यसखाद्‌ देवानां महर्षीणां | क्योकि देवंका ओर महषियोका सव प्रकारसे 
च सर्वशः सवप्रकाररेः ॥ २॥ म ही आदि-मूढ कारण हं ॥ २॥ | 


न> < >< 
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२४६ श्रीमद्भगवद्रीता 
च्व्व्सव्व्व्व्वव्व-- 
किं च-- | तथा-- | 


यो मामजमनादि च 
असंमूढः स मर्त्येषु 


यो माम्‌ अजम्‌ अनादिं च यसाद्‌ अहम्‌ आदिः | क्योकि मे 


देवानां महर्षीणां च न मम अन्यः आदिः विद्यते 
अतः अहम्‌ अजः अनादिः च अनादित्वम्‌ 
अजत्वे हेतुः । तं माम्‌ अजम्‌ अनादिं च यो वेत्ति 
विजानाति लोकमहेरं लोकानां महान्तम्‌ 
इश्वरं तरीयम्‌ अज्ञानतत्का्थब्ितम्‌ असंमूढः 
संमोहवजितः स मर्ये मनुष्येषु सर्वपपैः 
सर्वैः पपिः मतिपूर्वामतिपू्कृतेः प्रसुच्यते 
प्रमोक्ष्यते ॥ ३॥ 


स्य 


इतः च अहं महेश्वरो रोकानाम्‌-- 





वेत्ति टोकमहेश्रम्‌ । 
` सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 
 महपियोका ओर देवोका आदि- 
कारण, मेरा आदि दूसरा कोई नहीं है, इसच्यि मे 
अजन्मा ओर अनादि हँ | अनादित्व ही जन्मरहित 
होनेमे कारण है । इम प्रकार जो मुञ्चे जन्मरहित, 
अनादि ओर लोकोंका महान्‌ ईश्वर अथात्‌ -अज्ञान 
ओर उसके का्यसे रहित ८ जाग्रत्‌, खमन, सुषृि- 
इन तीनों अवस्थाओंसे अतीत ) चतुथं अवस्था- 
युक्त जानता दै, वह ८ इस प्रकार जाननेवाा )} 
मनुष्योमे ज्ञानी है अर्थात्‌ मोहसे रहित श्रेष्ठ 
पुरुष है ओर वह जान-वृञ्चकर किये इए या तिना 
जाने विये हए सभी पापोसे स॒क्त ह्ये जाता है ॥ ३॥ 
>+ | 
इसघ्यि भी मे ठोकोका महान्‌ ईश्वर ह 


बुदिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं - दमः सामः । 


` सुखं दुःखं भवोऽभावो 
द्धिः अन्तःकरणस्य द्रक्ष्मा्थांबवोधन- 
सामथ्यं तदन्तं बुद्धिमान्‌ इति हि बदन्ति। ` 


ज्ञानम्‌ आत्मादिषदार्थानाम्‌ अवबोधः 
असंमोहः प्रत्युपयननषु योदधव्येषु विवेकपूर्का 
वृत्तिः । क्षमा आक्रुष्टय ताडितखय वा 
अविकृतचित्तता । सवयं यथादृष्टय यथा- 
श्रुतस्य च आत्माचुभवस्य परुद्धिसंक्रान्तये 
` तथा एव उचचायंमाणा वाक्‌ सत्यम्‌ 
उच्यते । दमो वाद्यन्दरियोपद्चमः । शमः 
अन्त;करणस । खम्‌ आह्वादः । दुःखं 
संतापः । भव उद्धवः । अमाव: तद्विपर्ययः | 
भयं च त्रासः, अभयम्‌ एव च तद्विपरीतम्‌ ॥ ४ 


+ स 
भयं चाभयमेव च ॥ ४॥ ` 


सक्षम, सूक्ष्मतर आदि पदार्थोको समञ्ञनेवाडी 


अन्तःकरणकी ज्ञानशक्तिका नाम बुद्धि है । उससे 
युक्त मनुष्यको ही शुद्धिमान्‌? कहते है । 
ज्ञान-आत्मा आदि पदार्था बोध, `असंमोह - 
जाननेयोग्य पदां प्राप्त होनेपर उनमें विवेकपूर्वक 
रवति, क्षमा-किसीके द्वारा अपनी निन्दा की जाने 
या ताडना दी जानेपरं भी चित्तम विकार न होना, 
सत्य-देखने ओर खुननेसे जिस प्रकारका अपनेको 
अनुभव इआ हो, उसको दूसरेकी बुद्धिम पैचनिके 


स्यि उसी प्रकार कही जानेवारी वाणी (सत्यः ` 


कहलाती है, दम-वाह्य इन्दियोको वराम कर छेन, 
राम - अन्तः करणकी उपरति, सुखल-आह्ाद्‌, दुःख 

सन्ताप, भव-उत्पत्ति, अभाव-उत्पत्तिके विपरीत 
( विनाश ) तथा भय-त्रास ओर अभय--उसकें 
विपरीत जो निर्भयता है बह भी ॥ £ ॥ 


~< >~ 


 किष्कर 
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। अहिंसा समता तिस्तपो दानं यशोऽयराः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रथग्विधाः ॥ ५ ॥ 

अंसा अपीडा प्राणिनाम्‌ । समता अ्हिंसा-प्राणियोंको किसी प्रकार पीडा न 
पद्ुचाना, समता- चित्तका समाव, सन्तोप-जो कु 
मिटे उसीको यथेष्ट समञ्ना, तप-इन्दियसंयम- 
रामेषु । तप इन्द्रियसंयमपू्कं शरीरपीडनम्‌ । | पूवक शरीरको सुखाना, दान-अपनी रक्तिके ` 
| | अनसार धनका विभाग करना ( दृसरोको वँटना ); 
यश धर्मके निमित्तसे होनेवाटी कीति, अपयदा- 
कीतिः । अयाः तु अधर्मनिसित्ता अकीर्ति; । | अधमके निमित्तसे होनेवाटी अपकीति । 


0 


समचित्तता । तष्टिः संतोपः पया्षबद्धिः 


॥ 1 रद ग्य्ञ् 
2 भके 
< 
र 


दानं यथाद्यक्ति संविभागः । यदो धमेनिमित्ता 








भवन्ति भावा यथोक्ता बुद्धयादयो भूतानां | इस प्रकार जो प्राणियोके अपने-अपने कमेकिं 
प्राणिनां मत्त एव ईश्वरात्‌ प्रथग्विधा नानाविधाः | अदुसार होनेवाठे बुद्धि आदि नाना प्रकारके भाव 


खमायुरूपेण ॥ ५॥। | हे, वे सव मुञ्च शरसे दी होते दै ॥ ५॥ 
किंच-- | तथा-- 


महर्षयः सप्त पूव चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ & ॥ 
महर्षयः सप भरग्वादरयः पू अतीतकाल- [| ण॒ आदि सप्त महपिं ओर पहले होनेवाडे चार 

संबन्धिनः चत्वारो मनवः तथा सावरणां इति | मु जिनका . अतीत कारसे सम्बन्ध है ओर जो 
'सावर्ण॑ः इस नामसे पुराणोमे प्रसिद्ध है ये सभी , 
मु्षमे मावनावाटे-ईरीय साम्य॑से युक्त ओर मेरे 
६ ५ वारा मनसे उत्प किये इए है, जिन मनु ओर 
` मया जाता उत्पन्ना यषां मनूना महपाणा च | महर्धियोकी रची इई ये चर ओर अचररूप सव 


| 

| प्रसिद्धाः । ते च मद्भावा मद्रतभावना वैष्णवेन 

| (कि ५ ० ५ भ ० त 

सृष्टिः रेके इमाः खावरजङ्गमाः प्रनाः । £ ॥ | प्रजाप छोकमे प्रसिद्ध द ॥ ६ ॥ 


सामर्थ्येन उपेता मानसा मनसा एव उत्पादिता 


रि | 
एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन यञ्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 

एतां यथोक्तां विमूतिं विस्तारं योगं च युक्ति च |. मेरीइस उपर्युक्त विभूतिको अर्थात्‌ विस्तारको ओर 
आत्मनो घटनम्‌ अथवा योगेशयंसाम्यं | योग-यक्तिको अर्यात्‌ अपनी मायिकः घटनाको, अथवा 
सर्वज्ञं योगजं योग उच्यते । मम मदीयं यो | योगसे उत्यन हई सवञतारूप सामध्यको जो कि योगः 
वेत्ति तततः त्वेन यथावद्‌ इति एतत्‌ । शब्दस कही जाती है, जो तच्वसे- यथाथ जानता है, . 

------ ~~~] ब -ब{ब-्‌{्‌-ब- बर 


९. भग, मरीचि, अचि, पुरस्य, पुरः क्रतु ओर वसिष्ठाय सात महिं दं । 
२. मनु १४ ह पर चार मनु सावरणं नामसे प्रसिद्धं ईै- सावि, धर्मसावर्णि, दक्षसावणिं ओर सावर्ण 1 
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श्रीमद्धगवद्रीता 


बह पुष पूर्णं ज्ञानकी सिरतरूप निश्चलः 


सम्यग्दशेनस्थे्यरक्षणेन युज्यते संबध्यते न | योगसे युक्त हो जाता हे, इस विषयमे ( कुछ भी ) 
अत्र संशयो न असिन्‌ अर्थे संशयः असि ॥७॥ | संशय नहीं है ॥ ७॥ 
~ -=-"- द - 


° कोटदोन अविकम्पेन योगेन युञ्यते इति 
उच्यते- 
अहं सवस्य प्रभवो 


किस प्रकारके अविचठ योगसे युक्त हो जाता 
है १ सो कहा जाता है- 
| © स 
मत्तः सवं प्रवतते । 


इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 


अहं प्रं बरह्म वासुदेवाख्यं सवस्य जगतः 
प्रभ उत्पत्तिः मत्त एव॒ स्ितिनाशक्रिया- 
फरोपभोगरक्षणं विक्रियारूपं सवं जगत्‌ 
प्रतते इति एवं मत्वा भजन्ते सेवन्ते मां बुधा 
अवगततच्वाथां भावसमन्विता भावो भावना 


मे वाघुदेव नामक परमत्र समस्त जगत्‌कौ 
उध्पत्तिका कारण है, ओर मुञ्चसे ही यह स्थिति, 
नाश्य, क्रिया ओर कर्मफटोपमोगद्प विकारमय सारा 
जगत्‌ घुमाया जा रदा है । इस अभिप्रायको (अच्छी 
प्रकार ) समक्चकर भावसमनित-परमाथतखकी 


प्रमाथेतच्वाभिनिवेशः तेन॒ समन्विताः | धारणासे युक्त हए, बुद्िमान्‌- तचक्ञानी पुरुष, मुञ्च 
संयुक्ता इत्यथः ॥ ८ ॥ मजते है अर्थात्‌ मेरा चिन्तन किया करते हें ॥ ८ ॥ 
गन 


फ च- 


तजः 


मित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ § ॥ 


चित्ता मयि चित्तं येषां ते मचित्ता 
मद्रतप्राणा मां गताः प्राप्ताः चक्षुरादयः प्राणा 
येषां ते मद्रतप्राणा मयि उपसंहतकरणा इत्यथः 
अथवा मद्वतप्राणा मद्रतजीवना इति एतत्‌ । 
बोधयन्तः अवगमयन्तः परस्परम्‌ अन्योन्यं 
कथयन्तो ज्ञानबलवीयादिधरमः विशिष्ठ मां तष्यन्ति 
च परितोषम्‌ उपयान्ति रमन्ति च रतिं च 


म्राप्युवन्ति प्रियसंगत्या इ ॥ ९॥ 


सुञ्ञमे ही जिनका चित्त है वे मचित्त है तथा 
मुञ्षपे ही जिनके चक्षु आदि इद्धियखूप प्राण लो 
रहते है--सुश्षमं ही जिन्होंने समस्त , करणोका 
उपसंहार कर दिया है वे मद्रतप्राण है अथवा 
जिन्न मेरे ल्यि ही अपना जीवन अर्पण कर दिया 
है वे मद्रतप्राण है | 


से मेरे भक्त आपसमे एक दूसरेको (मेरा तस ) 


समश्च इए एवं ज्ञान, ब ओर सामर्थ्य आदि गुणोसे ` 


युक्त सुञ्च परमशवरके खरूपका। वर्णन करते हए सदा 
सन्तुष्ट रहते ह अर्थात्‌ सन्तोषको प्रा होते है ओर 
रमण करते हँ अर्थात्‌ मानो कोई पना अव्यन्त व्यारा 
मिरु गया हो उसी तरह रतिको प्राप्त होते है ॥ ९॥ 


--<-अद-्ी-=र<------ 


ह 1 रिं १) । = भि 2 1 ४; | 
ग्री क 
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ये यथोक्तप्रकरिः भजन्ते मां. भक्ताः | नो पुरुष स्मे प्रम रखते इए उपयुक्त प्रकारे ` 
सन्त्‌ः- मेरा भजन करते है-- 





तेषां सततय॒क्छानां भजतां प्रीतिपूवंकम्‌ । 
ददामि बुदियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥ 


तेषां सततयुक्तानां नि्याभियुक्तानां निवत्त उन समस्त बाह्य तृष्णाओंसे रहित निरन्तर तत्पर 
सर्वबा्येषणानां मजतां सेवमानानाम्‌, क्षिम्‌ अ्थि- | होकर भजन-- सेवन करनेवाठे पुरुषोंको, किसी 
त्वादिना कारणेन, न इति आह; प्रीतिपूवैकं । वस्तुकी इच्छा आदि कारणोसि भजनेवाोंको नहीं ` 
प्रीतिः स्नेहः तपूवकं मां भजताय्‌ इत्यथेः । | किन्त प्रीतिपूवंक मजनेवांको यानी प्रेमपूवंक 


ददामि प्रयच्छामि बुद्धियोगं बुद्धिः समभ्यग्दश्चनं | मेरा भजन करनेवांकोः मेँ वहं बुद्धियोग देता ह । 


भीम 


 मत्तवविषयं तेन योगो बुद्धियोगः तं बुद्धि- | मेरे तके यथायं ज्ञानका नाम बुद्धि दै, उससे युक्त. 


योगस्‌ । येन बुद्धिशेगेन सस्यग्देनलक्षणेन | होना ही बुद्धियोग है । बह देसा बुद्धियोग मे (उनको ) 
मां परमेश्वरम्‌ आत्सभूतम्‌ आर्सत्वेन उपयान्ति | देता ह किं जिस पूणज्ञानरूप बुद्धियोगसे वे सुज्ज 
प्रतिपद्यन्ते , आत्मख्प परमेश्वरको आस्मरूपसे समञ्च ठेते हैँ । 
के, ते ये मचित्तस्वादिभ्रकारः भां| वे कौन दै? जो भिताः आदि उपर कटे 
भजन्ते ।॥ १० ॥ ` हए प्रकारोंसे मेरा भजने करते है ॥ १०॥ 


किमथ कख वा स्वत्पराहविप्रतिबन्धहेतोः| आपकी प्रा्तिके कोन-से प्रतिबन्धके कारणका 
नाशकं बुद्धियोगं तेषां सड्धक्तानां ददासि | नाश करनेवाला बुद्धियोग अप उन भक्तोंको देते है 


` इति आकाषह्ायाम्‌ आह- ` | ओर किसलये देते है १ इस आकांक्षापर कहते है-- 


तेषामेवाचकम्पाथमहमज्ञानजं तमः। 
नारायाम्यात्ममावस्ो ज्ञानदीपेन माखता ॥ ११ ॥ 


तेषाम्‌ एव द्थं नाम भरेयः स्थाद्‌ इति उन (मेरे भक्तो ) का किसी तरह भी कल्याण 
अनुकम्पां दयाहेतो; अहम्‌ अज्ञानजम्‌ अविवेकतो | हो रेसा अनुग्रह करनेके च्य द्यी म उनके आल्म- 


` जातं भिथ्याप्रत्ययलक्षणं मोहान्धकार तमो | मावमे सित इआ अर्थात्‌ आत्माका माव जो अन्तः- 


नाशयामि आत्ममावस् आत्मनो भावः अन्तः- | करण दहै उस सित हआ उनके अविवेकनजन्य 
करणाशयः तसिन्‌ एव खितः सन्‌ । ज्ञानदीपेन | मिथ्या प्रतीतिरूप मोहमय अन्धकारको प्रकाशमय 
विवेकप्रत्ययरूपेण । वरिवेक-बुद्धिरूप ज्ञानदीपकद्वारा नष्ट कर देता ह । 


भक्तिमरषादस्नेहाभिषिक्तेन मद्धानाभि- | अर्थात्‌ जो भक्तके प्रसादरूप धृतसे परिपूणे 
है ओर मेरे स्वरूपकी भावनके अभिनिवेशखूप 


निवेशवातेरितेन ब्रहमचर्थादिसाधनसंस्कारवत्‌- । वायुकी' सदहायतसे प्रज्व्ति हो रा है, 
गी° शां० भा० ३२ - | | 





॥. ~ 
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व ---~--- 
प्रज्ञावतिना विस्कान्तःकरणाधारेण | जिसमें ब्रह्मचर्यं आदि साधनोके संस्कारोसि युक्त 


ुद्धिरूप बत्ती है, आसक्तिरहित अन्तःकरण जिसका 


विषयव्यावृत्तवित्तरागढेषाकटषितनिवाताप- | आधार है, जो विष्ये हठे हर ` ओर रागेषरूप ` 
| काटुष्यसे रदित इए चित्तरूप वायुरदित अपवरके 


वारकस्थेन नित्यप्बत्तेकागयष्यानजनितसम्य- | (कने) खित है ओर -जो निरन्तर वास किये 
हए एकाग्रताखूप ध्यानजनित, धणं ज्ञानस्वरूप 

ग्दशेमभास्वता ज्ञानदीपेन इत्यथः ॥ ११ ॥ प्रकारसे युक्त है, उस ज्ञानदीपकद्रारा ८ म उनके 
मोहका नाश कर देता हं ) ॥ ११॥ 





यथोक्तां भगवतो विभूतिं योगं च| ऊपर की हई मगवानकी- विभूतिको ओर ` 
्ुत्वा- अय॑न उवाच-- योगको सुनकर अर्जुन बोला- 


परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ | 


पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२ ॥ 
परं ब्रहम परमात्मा परं धाम परं तेजः पवित्र आप परमब्रह्म-परमात्मा, परमधाम -परमतेज 
पावनं परम प्रकृष्टं मवान्‌ पुरुषं शाश्वतं नित्यं दिव्यं | ओर परमपावन है । तथा आप "नित्य ओर दिव्य 


3 ;. | पुरुष है अथात्‌ देवलोके रहनेवाले अलोकिक 
दिवि भम्‌ भादिदेन सवदेवानाम्‌ आदौ भवं पुरुषं है एवं अप सब दे्वौसे ` पहले होनेवाछे 


देवम्‌ अजं वियुं विभवनशीलम्‌ ॥ १२॥ आदिदेव, अजन्मा ओर व्यापक है ॥ १२ ॥ 


-म०+९०० ~ 


| हदशम्‌- एेसे-- 
आहुस्त्वामृषयः सवं देवर्षिनीरदस्तथा । 


असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव बरवीषि मे ॥ १३ ॥ 
आः कथयन्ति लाम्‌ ऋषयो वसिष्ठादयः | आपका वसिष्ठादि सव महर्षिगण॒वर्णन 
सव देवर्षिः नारदः तथा असितो देवः अपि | करते है; तथा असित, देवक, व्यास ओर देवर्षि 
एवम्‌ एव आह व्यासः च खयं च एव व्रवीषि | नारद भी इसी प्रकार कहते है एवं स्वयं आप भी 
मे॥ १३॥ ुशचसे सा हरी कह रहे है ॥ १२ ॥ 


भक % 9 क 
सवमंतटतं मन्ये यन्मां वदसि केराव । 


न हि ते भगवन्व्यक्ति विदुदेवा न दानवा; ॥ १ ४ ॥ 
सवम्‌ एतद्‌ यथोक्तम्‌ ऋषिभिः त्वषा च तद्‌ | र केशव | उपर्य प्रकारसे षियोदारा ओर 
ऋतं सत्यम्‌ एव मन्ये यद्‌ मा प्रति वदसि भाषसे | पर दारा की इं ये सव बाते जो कि आप 


| , | सञ्षसे क रहे है, मै सत्य मानता > 

त नता हं । क्योकि 

हे केशव | न हि ते तव न र भभव | हे मगवन्‌ | आपकी उत्पत्तिवौ न देवता जानते 
विदुः न देवा न दनवाः ॥ १४ ॥ - ह ओर न दानव ही जानते है ॥ १४ ॥ 


~ग ठ्ञ्यग 








भ. क कड क ऊ के 








चिन्त्यः असि ध्येयः असि भगवन्‌ मया ॥ १७॥ | चिन्तन किये जानेयोग्य हँ ॥ १७॥ 
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 --------------------च््व्व्व्व्व्य्य्य्व्व्य्य्प्य्व्य्य्य्य्य्य्ण्प्व्व्य्च्य्व्व्य्य्व्य्य्य्व्यव्य्व्य्न स 


` यतः त्वं देवादीनाम्‌ आदिः अतः-- क्योकि आप देवादिके आदिकारण है इसव्वि-- ` 
खयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 


भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते ॥ १५॥ 
खयम्‌ एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं निरति- | हे पुरुषोत्तम ! ह मूतप्राणिर्योको उत्पन करने- 
शथन्ञानेस्वयंबकादिशक्तिमन्तम्‌ ईश्वरं | वाठ भूतभावन ! हे मूतेश-मूतोंके ईश्वर ! ह देवोके 
पुरुषोत्तम । भूतानि भावयति इति भूतभावनां देव | हे जगत्पते ! आप खयं ही अपनेद्रारा अपने आप- 
हे भूतभावन मूतेश ` भूताना ईश, हे देवदेव को अर्थात्‌ निरतिशय ज्ञान, रेश्वयं, सामथ्यं आदि 
जगत्पते }! १५ ॥ ्‌ | शक्तियो युक्त ईशवरको जानते हँ ॥ १५॥ 





व॒र्तुमर्हस्यशेबेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 


याभिर्विभूतिभिलखंकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥ 

अपनी दिभ्य विभूति्ोका पू्ण॑तया वणन करनेमे 
(आप ही ) समथ है-आपकी जो विभूतियां 
है, जिन विभूतियोंसे अर्थात्‌ अपने मांहात्म्यके 
विस्तारसे आप इन सारे ोकोंको व्याप्त करके 

त हो रहे है, उन्ह कहनेमे आप ही समयं 
विस्तः इमान्‌ लोकान्‌ ववं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥ | ई ॥ १६॥ 

न न्रा) 
कथं विद्यामहं योगित्वं सदा परिचिन्तयन्‌ । 


केषु केषु च भवेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७॥ 


कथं विधां विजानीयाम्‌ अहं हे योगिन्‌ व्वा हे योमिन्‌ ! आपका सदा चिन्तन करता इआ 
| मै आपको किस प्रकार जानू £ हे भगवन्‌ | आप 
किन-किन भार्वोमे अर्थात्‌ वस्तुर्ओमें मेरे द्वारा 


वत्तं, ऊय यितु अर्हसि अदेषेण दभ्या हि 





आत्मविभूतय आत्मनो विभूतयो याः ता वकु 


अहंसि याभिः विभूतिभिः आस्शनो साहास्म्य | 


सदा परिचिन्तयन्‌ । केषु केषु च भावेषु वस्तुषु 
व्क 
विस्तरेणात्मनो योगं ` विभूति च जनादन । 
भूयः कथय तृपिर्हि श्रुण्वतो नासि मेऽसृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
विस्तरेण आत्मनो योगं योगैर्वर्थश्चक्ति- | दे जनादन ! अपने योगको-अपनी योगेशवय॑- 


विशेषं विभूतिं च विस्तरं ध्येयपदाथानां हे | रूप विशेष शक्तिको ओर विभूतिको यानी चिन्तन 
जनादन । ` ं करनेयोग्य पदाथेकि विस्तारको, विस्तारपूवेक कषये । 
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गमन जिसका कर्मं है एेसी अद धातुका 
जनार्दन है । अघुरो को यानी देवोके प्रतिपक्षी मुय 
देवप्रतिपश्ममूतानां जनानां नरकादिगमयि- | को नरकादिमें मेजनेवारे होनेसे भगवानका नाम ` 
| ॑ जनार्दन है | अथवा उन्नति ओर कल्याण-ये दोनों 
पुरुषार्थरूप प्रयोजन सब रेगोके द्वारा भगवान्‌से 
प्रयोजनं सर्वैः जनेः याच्यते इति बा । भोगे जति है, इसल्यि भगवानका नाम जनार्दन है । 
भूयः पूवम्‌ उक्तम्‌ अपि कथय तृ्तिः हि | यचपि भाप पहले कह चुके हँ तो भी किर 
ततैव रतत त अहि अ“ सलः किये, क्योकि आपके सुखसे निकटे इए वाक्यरूप 
४ "अमृतको सुनते-खुनते ससे तपि नदीं होती है-- 


निःसुतवाक्यागृतम्‌।। १८ ॥ सन्तोष नही होता है ॥ १८॥ 





=-= 
ऋ कोति चेनि 








अदंतेः गतिक्मणो% रूपम्‌ । असुराणां 


त॒ताद्‌ जनादंनः । अभ्युदयनिःभरेयसपुरुषाथं- 


श्रीमगवाजुवाच-- | श्रीभगवान्‌ बोके- 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याः ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कृकृश्रे्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥ 
, हन्त इदानीं ते दिभ्या"दिवि मवा अत्मविमूतय | हे कुरुवंशियोमे श्रेष्ठ ! अव मै तसे अपनी . 
आत्मनो मम विभूतयो याः ताः कथयिष्यामि | दिव्य-देवरोकमें होनेवारी विभूति प्रधानतासे 
` इति ९तत्‌, प्राधान्यतो यत्र तत्र प्रधाना या | कतरत ह अर्थात्‌ मेरी जर -जहंपर जो-जो प्रधान- 
या विभूतिः तां तां प्रधाना परावन्यतः. कथ- प्रधान विभूतिर्या है, उन-उन प्रधान विभूतियोंका 


"१ | ही में प्रधानतासे वणन करता ह | सम्पूर्णतासे तो वे ` 
# प <. त) त ४ 
यिष्यामि अहं छरश्र् । अशेषतः तु वषंशतेन संकड़ां वर्षोमं भी नहीं कही जा सकतीं, क्योकि 


अपि न शक्या वक्त यतो न असि अन्तो | मेर विस्तारका अथात्‌ मेरी विभूतियोंका अन्त 
विस्तरस्य मे मम्‌ विभूतीनाम्‌ इत्यथ; ॥ १९॥ । नहीं है ॥ १९॥ 


ततर प्रथमम्‌ एव तावत्‌ श्रृणु । उनम तु पहटी विभूतिको ही स॒न-- 


अहमात्मा गुडाकेद सर्व॑भूताशयध्थित्तः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २० ॥ 
दम्‌ आत्म प्रत्यगात्मा गुडाकेश गुडाका | गुडाका -- निद्रा उसका खामी यानी निद्रा-जयी 
< षो होनेके कारेण अथवा घनकेशा होनेके न 
निद्रा तस्या इञो गुडाकेशो जितनि हीनेके कारण अजुनका 
निद्र दशो गुडाकेशो जितनिद्र इत्यथः, नाम गुडाकेश ह । हे गुडाके । समस्त भूतोके आशय- 


धनकेश्च इति वा । सर्वेषां भूतानाम्‌ आशये म यानी शात्तरिकि हदयदेरामे स्त सबका अन्तरात्मा 
& ( ऊचे अधिकारियोको तो ) मेरा ष्यान सदस 


 अन्तहेदि सितः नित्यं ष्येयः। ` प्रकार करना चादिये । 


% अदं * घातके दो अर्थ हेते दै-गमन नौर याचना । यप त्ज्उ---- यहा पके गमन अर्थ सीक्रार तरल उसके 
अनसार व्युत्यि दिखरायी गयी दै, फिर “अथवा कहकर पक्षान्तर याचना अथं मी स्वीकार कियां गया ह | 
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वा ~ -------------------------------------------------------------------------------=- ~~ ` ति त दिः ` ` भः णिः ` भ धः ` पि भि भि भि भि भ भि भः भिति मि तिः मिनि 


 तदशक्तेन च उत्तरेषु भावेषु चिन्त्यः, अदं | परत जो ेसा ध्यान करनेमे असमथ हों उन्हं 


च: र _ | आगे कहे इए मावो मेरा चिन्तन करना चाहिये, 
चिन्तायतु शक्या यसाद्‌ अह, ९ आ. | अर्थात्‌ उनके द्वारा ( इन अगे ावोंमे ) मेरा चिन्तन 
विया जा सकता है, क्योकि मेँ ही सब भूतोका 


भूतानां कारणं तथा मध्यं च खितिः अन्तः { न ४ 
| आदि, मध्य ओर अन्त ह अथात्‌ उनकी उत्पत्ति 


प्रलयः च ॥ २० ॥ सिति ओर प्रख्यखूपमें ही ह्रं ॥ २० ॥ . 
एवं च ध्येयः अहम्‌- | तथा इस प्रकार भी मेरा ध्यान. किया जा 
| | सकता है-- 


आदित्यानामहं विष्णुर््योतिषां रविरंशुमान्‌ । | 

मरीचिर्मरुतामस्ि . नक्षत्राणामहं शारी ॥ २१ ॥ 
आदित्यानां द्वादक्षनां विष्णुः नाम आदित्यः दादश आदिव्योमें मे विष्णु नामक आदित्य 
। प्रकारा करनेवारी ज्योतियोमें मे किरणो- 
[ सुय ह । वायु-सम्बन्धी देवताओके भेदोमं 
रदिभमान्‌ मरीचिः नाम्‌ मरुतां मर्द्देवताभेदानाम्‌ | भै मरीचि नामक देवता ह जर नक्षत्रम मे 
असि नक्षत्राणाम्‌ अहं शरी चन्द्रमाः | २१॥ | ररि-- चन्द्रमा ह ॥ २१॥ 


` ~ -- ~ ~न 3 ५० ~ 


वेदानां सामवेदोऽसि देवानामस्मि वास्तवः । 


इन्द्रियाणां मनश्वासि भूतानामसि चेतना ॥ २२ ॥ 
वेदानां मध्ये सामवेदः अस्मि, देवानां रुद्रादि- | भँ वेदो सामवेद र रुद्र, आदित्य आदि देोमे 
त्यादीनां बासव इन्द्रः अस्मि, इन्द्रियाणाम्‌ | इन्द्र द्र ओर चश्च आदि एकादश इन्दियोमें संकल्प- 
एकादशानां चक्रादीनां मनः च असि | विकल्पात्मक मन द्रं । सब प्राणियोमें ( मे ) चेतना 
संकलट्पविकरपात्सकं मनः च असि । मूतानाम्‌ | द्व । काय-करणके सखुदायरूप शरीरम सदा 
अस्मि चेतना, कार्यकरणसंघाते नित्याभिन्यक्ता | प्रकारित रहनेवाटी जो बुद्धि-इत्ति है, उसका नाम 
बुद्धिषत्तिः चेतना ॥ २२ ॥ चेतना है ॥२२॥ 
ञ "` |  -ह्ज्छस् 
 श्द्राणां राङ्करासि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 


वसूनां पावकश्चासि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 
रुद्राणाम्‌ एकाद्चानां शंकरः च असि| एकादशा रुदरोमे मे शंकर द्र । यक्ष ओर 
वित्ते: कुबेरो यक्षरक्षसां यक्षाणां रक्षसां च । | रक्षसाम मे धनेश्वर कुबेर ह । आठ वषुओंमं मे 
वसूनाम्‌ अष्टानां पावकः च असि अगिः मेरुः | पावक-अप्नि ह । शिषरवालमे ८ पवतम ) भं 


शिखरिणां शिखरवताम्‌ अहम्‌ ।। २३ ॥ सुमेरु-पवत ह ॥२३॥ ` 
ठ 


अहम्‌, ज्योतिषां रविः प्रकाशयितृणाम्‌ अंञ्मान्‌ | ° 
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पुरोधसां च म॒ख्यं मां विद्धि पाथं ब्रहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामसि सागरः ॥ २४ ॥ 
पुरोधसां राजपुरोहितानां सख्य प्रधानं मां| दे पाथ॑ ! एरोितोमे यानी राजरोदितोमि त्‌ 
विद्धि जानीहि हे पां बृहस्पतिम्‌ । स हि इन्द्र | स्ने प्रधान पुरोहित बृहस्पति समञ्ञ, क्योकि वे ही 
सेनापति कारविकिय ह तथा सरोवरोम अर्थात्‌ जो 


यानि देवखातानि सरांसि तेषां सरसां सागरः, ४ 
असि भवामि ॥ २४॥ | देध-निभिंत सरोवर है उनमें समुद्र ह ॥२४॥ 


महषीणां भ्रगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽसि स्थावराणां हिमाख्यः ॥ २५ ॥ 


महर्षाणां गुः अहम्‌, गिरां वाचां पदलक्षणानाम्‌ महरियोमे मे पयु ह, वाणीसम्बन्धी मेदोमे-- 
पदात्मक वाक्योमे एक अक्षर-ओंकार हू, यज्ञोमे 
एकम्‌ अक्षरम्‌. ओकारः अस्म । यज्ञानां जपय्ञः | जपयज्ञ है ओर स्थावरो अर्थात्‌ अचर पदाथेमि 


अस्मि, स्थावराणां खितिमतां हिमाख्यः ॥२५॥ | हिमाख्य नामक पवेत दं ॥२५५॥ 


अश्वत्थः सर्वव्रक्षाणां देवषींणां च नारदः । 
गन्धवोणां चित्ररथः सिद्धानां कपिो स॒निः ॥. २६ ॥ 
अश्चत्थः सर्ववरक्षाणाम्‌, देवर्षीणां च नारदो| समस वृक्षम पीपख्का वृक्ष ओर देवधियोमे 

देवा एव सन्त ऋषित्वं प्रप्रा मन््रदशित्वात्‌ | अर्थात्‌ जो देव होकर मनत्रोके दरश होनेके कारण 
ते देवषेयः तेषां नारदः असि । गन्धर्वाणां | ऋषरिभावको प्राप्त इए है उनमे मे नारद ह| 
चित्ररथो नाम गन्धवेः असि | सिद्धानां | गन्धवेपिं म चित्ररथ नामक गन्धवं ई, सिद्धे 
जन्मना एव धर्मज्ञानवेराग्यैश्वयोतिश्चयं | अर्थात्‌ जन्मसे ही अतिशय धर्म ज्ञान, वैराग्य ओर 
म्राप्तानां कपिलो स॒निः ॥ २६ ॥ रेशर्यको प्रात इए पुर्पोमे मे कपिलमुनि ह ॥२६॥ 





उच्चेःश्रवसमदवानां विद्धिः मामम्रताद्भवम्‌ । 


एेरावतं गजेन्द्राणां नराणां `च नराधिपम्‌ ॥ .२७ ॥ 


उच्चैःश्रवसम्‌ अश्ानाम्‌ उचचःश्रवा नाम अश्वः, धोडोमे, जो अगृतप्रा्िके निमित्त कियि हर 
तं मां विद्धि जानीहि अमृतोद्रवम्‌ अम्रतनिमित्त- | ससुद्रमन्धनसे उत्पन्न उचेःश्रवा नामक घोड़ा है 
मथनोद्धवम्‌ । रेरावतम्‌ इरावत्या अपत्यं | उसको त्‌. मेरा खूप समज्ञ । गनेन््ोमे-मुख्य 
गजेन्द्राणां हस्तीश्वराणां तं मां विद्धि इति | हाधि्ोम--इरावतीका पुत्र जो रेरावत नामकं 
अनुवतते । नराणां मनुष्याणां च नराधिपं | द्याथी है उसको त्‌ मेरा खरूप जान ओर मनुष्योमे 
राजानं मां विद्धि जानीहि ॥ २७॥ मुञ्चे तू राजा समञ्च ॥२७॥ | 


=-= 








 चेनूनां दोग्ध्रीणाम्‌ अस्मि कामधुक्‌, वसिष्टस्य 


रांकरभाष्य अध्याय १० २५््‌ 
आयुधानामहं वञ्रं॑धेनूनामसि कामधुक्‌. । 
प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सपोणामस्मि बाघ्ुकिः ॥ २८ ॥ 
. आयुधानाम्‌ अहं वनरं. दधीच्यसिसंभवं र्खे मे दधीचि छषिकी अस्थि्योसि वना हआ 
वन्न द । दूध देनेवाटी गोओंमं कामधेनु-- 


(स वसिष्ठको सव कामनाखूप दृघ देनेवाी अथवा 
सवदातानो दा समान्या वा कामधुक्‌ । | सामान्य मावस जो भी कामधेनु है वह द । प्नाको 


प्रननः प्रजनयिता असि कन्दपः कामः, सर्पाणां | उत्पन्न करनेवाला कामदेव भँ हर ओर सर्पोमं अथात्‌ 
सपभेदानाम्‌ जसि वाडुकिः सपैराजः ॥ २८ ॥ । सपेक्रि नाना मेदोमिं सर्पराज वासुकि भे ह ॥२८॥ 
---- अक्षि 

अनन्तदचास्मि नागानां वरूणो यादसामहम्‌ । 

पितृणामयंमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 
अनन्तः च अस्मि नागानां नाशविशेषाणां नागोके नाना मेदोमे मेँ अनन्त द्र अथात. नागराज 
नागराजः च अधि ॥ सर्गो 14 =+ | शेष हं लोर जठसम्ब्रन्धी देवम उनका राजा वरुण. ` 
अब्देवतानां शजा अहम्‌ । पितृणाम्‌ अयमा नास्‌ |... .. पितरम अर पिव 
पितरा च असि, यमः ` संयमतां सनं | मं दरं । मे पितरो अयमा नामक पिरान दव ओर 

£ ह 

ङुषंताम्‌ अहम्‌ ॥ २९ शासन करनेवाखोपरं यमराज हं ॥ २९॥ 

















प्रह्वादश्चास्मि दैत्यानां काः कर्यतामहम्‌ । 


स्रगाणां च सगेन्द्रोऽहं. वेनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
्रहादो नाम्‌ च असि दैत्यानां दितिवंश्यानाम्‌, | देत्योमे अथात्‌ दितिके वंशजो मे प्रहार नामक 
कारः कल्यतां कलनं गणनं कुवंताम्‌ अहम्‌, मृगाणां | द्य हं ओर कर्ना--गणना करनेवाढमे मेँ का 
च मृगेन्द्रः धिंहो व्याघ्रो वा अहम्‌, वेनतेयः च | ह । पञ्चुओंमे पञ्च ओंका राजा सिंह या व्याघ्र ओर 
गरुत्मान्‌ विनतासुतः पक्षिणां पतत्रिणाम्‌ ॥२०॥ । पक्षि्योमे विनता-पत्र-- गरुड द्वं ॥ ३० ॥ 
---= >€ 
पवनः पवतामस्मि रामः शसख्रभ्रतामहम्‌ । 
। षाणां मकरथास्ि स्रोतसामस्मि जाहवी ॥ ३२१ ॥ 
पवनो वायुः पवतां पावयितृणाम्‌ भस्मि, राम पवित्र करनेवाखोमे वायु ओर शज्ञघारियोमे 
रखथृताम्‌ अहं शख्ाणां धारयित॒णां दाशरथी | दशरथपुत्र राम भे र, मछरी आदि जलचर प्राणिर्यो- 
रामः अहम्‌ । षाणां मद्सयादीनां मकरो नाम | म मकर नामक जठ्चरयोकी जातिविशेष 
जातिविशेषः अदं सोतसां सबन्तीनाम्‌ असि | मै ह्वः सोतोमि--नदियोमे, भै जाहवी- 
जाहवी गङ्घा ॥ २१॥ गङ्गा ह" २१ ॥ 


----------न पर्य ~ 





शि क करकजा चि 
"न कक कमनकक छ कन च्व नकर नकी 
। व क कक 
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क णी 


समीणामादिरन्तश्च मध्यं चवाहम्यन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ २२ ॥ 


सृष्टीनाम्‌ आदिः अन्तः च मध्यं च एव अहम्‌ हे अजन ! सृथयोका आदि, अन्त ओर मव्य 


उत्पत्तियितिरया अहम्‌ अजन । भूतानां अर्थात्‌ उत्पत्ति, खिति ओर प्रख्य मे ह । भरमममे 
ज्ीवाधि त क तो भगेवानूने अपनेको केव चेतनधिष्ठित प्राणियो- 
बाधिषठितानाम्‌ एव आदिः अन्तः च इत्यादि का ही आदि, मध्य ओर अन्त बताया है परन्तु 


ॐ न © 
` उक्तम्‌ उपक्रमे, इह तु सर्व॑स्य एव सगमात्रस्य | यँ समस्त जगतमात्रका आदि, मध्य ओर अन्त 
इति विशेषः | बतसि है, यहः विशेषता है । | 
अध्यासविया विवानां मोक्षाथत्वात्‌ प्रधानम्‌ | _ समसत विओ जो ` किं मोक्ष देनेवाड 
इः होनेके कारण प्रधान है, वह अध्यात्मत्िया मे द । 
असि । वादः अथंनिणयहेतुत्वात्‌ प्रवदतां | शंका-समाधान. करनेके समय बोले जानेवाे 


\ स; अ | रेण | = ॐ , - 
प्रधानम्‌ अतः सः अहम्‌ असि । प्रवक्तद्वारण वह वाद्‌ नामकं वाक्य भै द्रं । यकष वदताम्‌ 


वदनमेदानाम्‌ एव वादजल्पितण्डानाम्‌ इह । ईस पदसे वक्ताद्रारा बोले जानेवाले वाद्‌ जल्प 
ज्ीर॒वितण्डा--इन तीन प्रकारके वचन-भेदोका 


ग्रहणं प्रवदताम्‌ इति ॥ २२ ॥ ही ग्रहण है ८ बोरनेवारोका नदीं ) ॥२२॥ 


----्व---रिकिक्ति--के--- 


अक्षराणामकारोऽस्मि दन्दः सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः काटो धाताहं विद्वतोखलः ॥ ३२ ॥ 


अक्षराणां वणानाम्‌ अकरो वर्ण, अस्मि इन्द्रः | भक्षरोमे~वणेमि अकार-'अ' वणं मे दं । समास- 
समासतः असि सामासिकस्य समाघसमूहस्य । | समम दन्नामक समास म र। तथामें ही अविनाशी 
कविं च अहम्‌ एव अक्षयः अक्षीणः काठः प्रसिद्धः | काठ जो क्षण-घडी आदि नामोसे प्रभिद्ध है वह 
क्षणाद्याख्यः, अथवा प्रमेश्वरः कारख अपि | समय, अथवा काठका भी का परमेश्वर ह| ओर मे ही. 


काल; असि, धाता अहं कम॑फलस्म विधाता | विधाता-- सब जगत्के कमंफक्का रिधान करनेवाला 


सर्वजणरतो विचतोमुलः सवेतोयुखः ॥ ३३ ॥ | तथा सत्र भोर सुलवाख परमातमा द ॥ २३ ॥ 
मृत्युः स्वहरशाहमद्भवश्च भविष्यताम्‌ । 
कीर्ति श्रीवीक्च नारीणां स्पृति्मधा धृतिः क्षमा ॥ ३४॥ 


वाकयोमे जो अर्थनिर्णयका हेतु ` होनेसे प्रधान है 


# 
॥ न पिम कयात 


८ -- न को ¶# 
ण म 
९ ट) जभ 
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कि पि पि 


द्युः द्विविधो धनादिहरः प्राणहर; च 
सर्वर उच्यते सः अहम्‌ इत्यथः । अथवा पर 


ईश्वरः प्रलये सवंहरणात्‌ सवहरः सः अहम्‌ । 
उद्भव उत्कपंः अभ्युदयः तसप्रा्निदेतुः च 


अह्‌, केषां भविष्यतां भाविकस्याणानाम्‌ 


उत्कर्प्रा्ियोग्यानाम्‌ इत्यथः । 

कीति; श्रीः वाक्‌ च नारीणां स्मृतिः मेधा धृतिः 
क्षमा इति एता उत्तशषः स्ीणाम्‌ अहस्‌ असि, 
याम्‌ अआभासमात्रसंबन्धेन अषि सकः 
कृताचंय्‌ आहत्ानं अन्यते \! ३४ ॥ 








२७ 





धनादिका नाड करनेवाला ओर प्राणोका 
नाश करनेवादा रेसे दो प्रकारका मृ्यु “सबंहर' 
कहराता है, वह सवहर मृव्यु मेँ ह । अथवा परम 
ईश्वर प्रख्यकाट्मे सवका नारा करनेवाखा होनेसे 
स्वहर है, वह मेह] 

मिष्यते जिनका कल्याण होनेवाखा है अथात्‌ 
जो उत्कर्षता-प्राप्तिके योग्य है उनका उद्धव 
अर्थात्‌ उत्कर्ष--उनतिकी प्रातिका कारण मे हू । 

लियो जो कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, बुद्धिः धृति 
ओर क्षमा ये उत्तम लिया हे, जिनके आभासमात्र 
सम्बन्धसे मी लोग अपनेको कृताथं मानते है, 
वेम ॥ ३४॥ 


--4 र ॐ ६ | 
बृहत्साम तथा सारं गायत्री छन्दसामहम्‌ । 


सास्तानां मार्गीरेऽहस्तूनां ऊुसुमाकरः.॥ ३५ ॥ 


बृहत्साम तथा सान्नां प्रधान असि! गायत्री 


छन्दसाम्‌ अहं शायत्यादिछन्दोविशिष्टानाम्‌ 


ऋचां गायत्री ऋग्‌ अहम्‌ इत्यथः | मासानां माग 
शीर्षः अहम्‌ ऋतूनां कुखुमाकरो वसन्तः ।। ३५ ॥ 


तथा सामवेदके प्रकरणोमे जो व्रहःसाम नामक 
प्रधान प्रकरण है वह मै ह| छन्दोम मे गायत्री 
छन्द है अर्थात्‌ जो गायत्री आदि छन्दोवद्ध 
चँ है उनमें गायत्री नामक ऋचा में ह। 
हीनोमे मागंसीषं नामक महीना ओर ऋतुओंमे 


वसन्त ऋतु में ह ॥ ३५॥ 


5 - 


यतं छुख्यतामसिं 


% नि | 1 [५ 1 
म्‌ अक्षदेवनादिक्षणं छख्यतां छलख 


तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 


जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि स्वं सत्ववतामहम्‌॥ ३६ ॥ 


छक करनेवाछोमे जो पासोंसे खेख्ना आदि यत है 


कत णाम्‌. असि, तेजः तेनसिनाम्‌ अहम्‌, जयः | बह मे दरं । तेजस्वियोका मं तेन द्रं । जीतनेकाखका मे 


अस्मि जेतृणाम्‌ › व्यवसायः असिम व्यवसायिनाम्‌ » 


सवं सत्ववतां सा्िकानाम्‌ अहम्‌ ॥ २६ ॥ 


गी° शा० भा० ३२-- 


विजय हरू | निश्चय करनेवारक। निश्चय (अथवा उद्यम- 
शीखोका उदयम) हँ ओर सयुक्त पुरुषोका अर्थात्‌ 
सालिक पुरुषोंका मे स्वगुण हू ॥ ३६ ॥ 


ध 











भि षि 


२५८ |  श्रीमद्धगवद्रीता 
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वरष्णीनां वासुदेवोऽसि पाण्डवानां धनंजयः । 
मनीनाभप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ २ ॥ 
वृष्णीनां वासुदेवः अस्मि अयम्‌ एव अहं त्वत्‌- वृष्णिवंशियमे यह तमार सखा वासदेव = 
सुखा, पाण्डवानां धनंजयः त्वम्‌ एव्‌, सनीनां | द । पाण्डवम धनंनय अर्थात्‌ त्‌ ही मे दर । सनियम 
मननलीरानां सर्बपदुरथजञानिनाम्‌ अपि अहं | अथात्‌ मनन करेवा ओर सव _पदर्थक 
व्यासः, कवीनां . करान्तदशिनाम्‌, उशना कविः | जाननेवाठोमं भी मै व्यास ह | कवियोमे अथात्‌ 
असि ॥ २३७ ॥  । विकाल्दरशयम मँ खुकराचाय द्रं ॥ २७ ॥ 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
चश, 9 अ, + ति = 
मोनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दण्डो दमयतां द्मयितृणाम्‌ असि अदान्तानां | दमन करनेवाखोका दण्ड अर्थात्‌ उन्माग॑मे 
। चलनेवाखोको दमन करनेकी शक्ति मे ह । विजय 
चाहनेवालोंका न्याय भै ह | गुप्त रखने योग्य 
मवमे मोन मे ह 
ज्ञानं ज्ञानवताम्‌ अहम्‌ ॥ २८ ॥ । मे ह ॥ २८॥ ` 
~ 
^~ 4. (8 ॑ । 
यच्चापि. सवभूतानां बीजं तदहमजन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यत्‌ च. अपि सवभूतानां बीनं प्ररोहकारण |. दे अजुन | सर्वभूतोका जो वीज अर्थात्‌ 


दमकारणम्‌ , नीतिः असि जिगीषतां जेतुम्‌ 


च्छताम्‌ , मोनं च एव अस्मि गुह्यानां गोप्थान ~ 
इच्छतापर्‌ ; गु प्याचाम्‌, ऽ | ज्ञनवानांका ज्ञान 


¢ . 
तद्‌ अह्म्‌ अन । उत्पत्तिका कारण है, वह मै दह । 
प्रकरणोपसंहारा्थं विभूतिसंकषपम्‌ आह-- | प्रकरणका उपसंहार कटनेके ल्थि समसत 


विभूतियांका सार कहते है - 


न॒तद्‌ अस्ति भूतं चराचरं चरम्‌ अचरं वा| रसा वह चर या अचर कोई भी भूत-प्राणी 
मया विना यत्‌ स्याद्‌ वेद्‌ मया अपद्ृष्टं | नदी है जो मेरे तिना हो । क्कि जो स्स 
परित्यक्तं निरात्मकं शूल्यं हि तत्‌ साद्‌ अतो | रदित होगा वह सत्तारहित-श्य होगा, अतः यह 
मदात्मकं सवम्‌ इत्यथः ॥ २९ ॥ सिद्ध इथ कि सन कुछ मेरा दी खरूप है ॥२९॥ 
| ौ ~+ | | 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । ` 
एष ॒तूहेशातः भक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥ ४० ॥ 





भि त त थ 


सहित उत्साहीपेतं बा । तत्‌ तद्‌ एव अवगच्छ 
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न अन्तः अस्ति मम॒ हिव्यानां व्िभूतीनां| हे परन्तप! मेरी दिव्य विभूतियोका अर्थात्‌ 
विस्तारका अन्त नहीं है । क्योकि सर्वात्मरूप 
ईश्चरकी दिव्य विभूतिर्याँ (इतनी ही हैः इस प्रकार 
दिव्यानां विभूतीनाम्‌ इयत्ता शक्या वक्तु ज्ञातुं | किसीके दवारा भी जाना या कडा नहीं जा सकता । 
| ह॒ तो अपनी विभूतियोका विस्तार मेरदारा 
्षेपसे अर्थात्‌ एक अंशसे दही कहा गया 
विभूतेः विस्तरो मया | ४० ॥ हे ॥ ४०॥ 


विस्तराणां परंतप । न हि ईश्वरस्य स्वात्मनो 


वा केनचित्‌ । एष त॒ उदेशत एकदेशेन प्रोक्तो 





यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूजितमेव वा| 
तत्तदवावगच्छ त्व सम तजा.रस्भवस्‌ ॥ 8२१ ॥ 
यद्‌ यद्‌ लोक्षे विभूतिमद्‌ विभूतिथुक्तं सं | संसारम जो-जो भी पदां वरिभूतिमान्‌--विभूति- 
वस्त श्रीमद्‌ ऊर्जितम्‌ एव वा श्रीः क्ष्मीः तया | यक्त है तथा श्रीमान्‌ ओर ऊर्जित ८ शक्तिमान्‌ ) 
अथात्‌ श्री-ख्कष्मी, उससे युक्त ओर उत्साहयुक्त हैँ 


व उन-उनको तू सुज्ज. ईश्वरके - तेजोमय अंशसे उत्पन 
९ ९ { 18 ५ > +~ 
ध र हए ही जान । अथात्‌ मेर तेजका एक अंश-भाग ही 


अंश एकदेशः संभवो यस्य तत्‌ तेजाऽशसंमवम्‌ | जिनकी उत्प्तिका कारण है, इन सव वस्ु्ओंको 
इति अवश॑च्छ त्वम्‌ ॥ ४१॥ ठेसी जान ॥ ४१॥ 
। भ = (~ $ = ¦ 
अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन । 
` विष्टभ्याहमिदं कूत्खलमेकांरोन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अथवा बहुना एतेन एवमादिना किं ज्ञातेन अथवा हे अजन । इस उपर्युक्त प्रकारसे 
वणन किये इए अधूरे विभूति-विस्तारके जाननेसे 
तेरा क्या ( प्रयोजन सिद्ध ) होगा, (तू तो वस, ) यह 
उच्यमानम्‌ अथं श्रृणु । सम्पूणतासे कहा जानेवाला अभिग्राय दी सुन ठे-- 


तव अजुन स्यात्‌ सावशेषेण । अशेषतः सम्‌ इमम्‌ 


विम्य विशेषतः स्तम्भनं चदं त्वा इदं | में एक अंशसे अर्थात्‌ सर्व मूतोका आत्मप नो 


छृत्लं जगद्‌ एकांशेन एकाययवेन्‌ एकपादेन | मेरा एक अवयव है उससे, इस सारे जगतको विशेष 


सूचभूतखरूपण इत एतत्‌, तथा च मन्त्र- | रूपसे दढतापूवक धारण करके सित हो रहा ह देसा 
वणः पादोऽस्य विशा भूतानि (त° यर ० २। । ही वेदमन्त्र भी कहते हैँ कि “समस्त भूत इस 
¢ २) इति स्थितः अहम्‌ इति ॥४२॥ | परमेश्वरका एक पाद्‌ दे ? इत्यादि ॥ ४२॥ . ` 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्यां संहितायां बेयासिक्यां भीष्मपवंणि श्रीमद्धगवटरीता- 
छषनिपत्सु बह्यविदयायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजेनसंबादे विभूति- 
यागा नाम दशमाऽष्यायः ॥ १०॥ 
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एकादराोऽध्यायः 


भगवतो विभूतय उक्ताः तत्र च. 4विषटभ्याह- (पूर्वच्यायम जो ) भगवान्‌की विभूतियांका वणन 
किया गया है उत्तमे मगवानूसे कदे ई पै इस 


(` र ६ गवा सारे जगत्‌को एक अंशसे व्याप करके थित रहः 
अभिहितं श्रुत्वा यद्‌ जगदात्मरूपम्‌ आयम्‌ | इन वचनोंको सुनकर ईधरका जो जगदाप्मकः आदि 
¢ च्छ 
त्वरं तत्‌ साक्षात्‌ कतुम्‌ इच्छन्‌-- खरूप है उसका प्रक्ष दर्शन कएनेकी इच्छासे 
अर्जुन उवाच-- अर्जन बोल-- 
मदग्रहाय परमं गुद्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यत्छयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो ` मम ॥ १ ॥ 
मञ्पर अनुग्रह कनेक क्ये आपने जो परम- 

अप्यन्त श्रेष्ठ, गुद्य-गोपनीय, अध्यात्म नामक अथात्‌ 
आत्मा-अनात्माके विवेचनविषयक वाक्य कहे हैः 


उन आपके वचनोसे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है 
अर्थात्‌ मेरी अविवेक-ुद्धि न्ट हो गयी हे ॥ १ ॥ 


मदनुग्रहाय मम्‌ असुग्रहाथं परमं निरतिशयं 
गुह्यं गोप्यम्‌ अध्यातमसंज्ञितम्‌. आतमानारमविवेक- 
विषयं यत्‌ त्या उक्तं वचो वाक्यम्‌, तेन ते 
वचघ्ता मोहः अयं विगतो मम अविवेकबुद्धिः 
अपगता इत्यथंः ॥ १॥ ` 








-~----->~टद क द<स्दट 9 2-------- 
किच-. (स 
भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमट्पत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २॥ 


मव उत्पत्तिः अप्ययः प्रलयो भूतानां तो| मैने आपसे प्राणियोके भव-उत्पत्ति ओर 
भवाप्ययौ श्रुतौ विस्तरशो मया न संक्षेपतः | अप्यय~ग्रल्य, ये दोनों संक्षेपसे नही, विस्तार- 
ततः -त्वरपक्ाशात्‌ कमसपत्ाक्ष कमलस्य पत्रं | पूर्वक सुने दै; ओर हे कमलपत्राक्ष अर्थात्‌ कमलपत्र 
कमलपत्र तद्वद्‌ अक्षिणी यस्य तव स॒ त्वं कमल- | के सदा नेत्रोवाटे कृष्ण | आपका अविना्ी-अक्षय 
त्रा्षो हे कमलपत्राक्ष महास्यम्‌ अपि च अन्ययम्‌ | माहास्य भी म सुन चुका ह । श्रुतम्‌? य क्रिया-पद 
अक्षयं श्चुतम्‌ इति अयुवतते ॥२॥ | पूववक्यसे ख्व गया है ॥ २ ॥ 
----तरस्न्ठण-ॐ---- 
एवमेतयथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
9. 
द्रषटमिच्छामि ते रूपमश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 


का 0 त 1 
ष्कलकककनकककक क  ॥ ० 9  -्रिषि श्व कछ कक ० 9 9०8 ९ ० 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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एवम्‌ एतद्‌ न अन्यथा यथा येन प्रकारेण | हे परमेश्वर ! आप अपनेको जिस प्रकारसे 
अत्थ दथयसि वम्‌ आत्मानं परमेश्वर तथापि | बतखते है, आप टीक वेसे ही है अन्यया नदीं । 
दुम्‌ इच्छामि ते तव ज्ञानैधर्यशक्तिबलवीर्य- | तथापि हे पुरुषोत्तम ! ज्ञान, रेश्चय, राक्ति, ब, 
तेजोभिः संपन्नम्‌ रेशरं वैष्णवं रूपं | वीर्य ओर तेजसे युक्त आपके देशचय॑मय-ैष्णवरूपको 


पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ ( म देखना चाहता टू ॥ ३ ॥ 


--० च -- 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टमिति प्रभो । 


योगेश्वर ततो मे त्वं दशंयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 





मन्यसे चिन्तयक्चि यदि मया अजेन तत्‌| हे खामिन्‌ ! यदि सुञ्च अजुंनद्रारा आप अपना 

शाक्य द्रष्टुम्‌ , इति प्रमो स्ाभिन्‌ योगेशर योगिनो | वह्‌ सूप द्वा ननि सम्भव समक्षते दै, तो ह 

7 {व भत योगेश्वर अथात्‌ योगियोके ईश्वर ¡ मे अपके उस 

योगा; तेषा ईश्वरो योगेश्वरो हे योगेश्वर | व & 

7 ख्पका ददान करनेकी उत्कट इच्छा रखता द 

यस।ह्‌ अह्‌ अतच अथा द्रष्टु ततः तसरद | इसल्यि आप सुञ्े अपना वह अविनाशी खर्प 
मे दथ दशय त्वम्‌ आत्मानम्‌ अव्ययम्‌ | || । दिखखदये ॥ ४ ॥ 


<= 
एवं चोदितः अुनेन--श्रीभगवानुवाच-- [| अञ्ुनसे इस प्रकार प्रेरित इए श्रीमगवान्‌ बोञे-- 
पर्य मे पाथं रूपाणि रातशोऽथ सहस्रशः 

नानाविधानि दिव्यानि नानावणौकृतीनि च ॥ ५॥ 
पर्य मे मम्‌ पाथं रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः, दे पाथं ! त्‌ मेरे सैकड़ों-हजारों अर्थात्‌ अनेकों 
अनेकश इत्यथः । तानि च नानाविधानि अनेक- | ख्पोंको देख, जो कि नाना प्रकारके मेदबारे 
प्रकाराणि दिति भवानि दिव्यानि अप्राकृतानि | भौर दिभ्य अर्थात्‌ देवरोकमे शोनेवाले-- 
नानावणाकृतीनि च नाना विलक्षणा नीरूपीतादि- | अलोकिंक दै तथा नाना प्रकारके वणे ओर 
प्रकारा वणाः तथा आङ्तथो अवयवसंस्ान- | आकृतिवाठे है अर्थात्‌ जिनके नीर, पीत आदिं 


विशेषा येषां शूपाणां तानि नानाबणाङतीनि | नाना प्रकारके वर्णं ओर अनेक आकारवाे 
च ॥ ५॥ ` अवयव है, एसे ख्पोंको देख ॥ ५॥ 


स 
परयादित्यान्वसलद्रानदिनो मरुतस्तथा । 
बहून्यद््पूब्रोणि पदयाश्चयीणि भारत ॥ ६ ॥ 





4 । श्रीमद्गवद्मीता 


परय आदित्यान्‌ द्वादश, वसून्‌ अष्टौ, रदरान्‌ | दे भारत | त्‌ दादश भदिव्योको, आठ वसुर्ओं- 


एकादश, अशिनो दो, मरुतः सप्रुसप्रगणा ये को, एकादश रद्यंको, दोनां अधिनीकुमारोको ओर 

उनचास मरुद्गणोँको देख । तथ। ओर भी जिन्हे 
1 क मतुष्यलोकमे तूने अथवा ओर किंसीने भी कभी 
मनुष्यलोके त्वया अन्येन वा केनचित्‌ परय | नही देखा, देते बहृतसे आश्चर्यमय -अदधत द्य 








न ज सि कक [~~ == 


आश्वयाणि अद्भुतानि भारत | ६ ॥ देख ॥ ६॥ 





न केवलम्‌ एताधद्‌ पल | केवल इतना ही नर्ही-- 

इहैकस्थं जगत्छरत्सनं पर्यादय सचराचरम्‌ । 
| मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्‌ द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 

-इह एकस्थम्‌ एकसिन्‌ सितं. जगत्‌ शृतं | हे गुडाकेरा | अव तु मेरे इस शरीरमे एक ही 


समस्तं पर्य अच . इदानीं सचराचरं स॒ह चरेण | स्थानमे लित चराचरसहित. सारे जगत्‌को देख ठे | 
अचरेण. च वर्तमानं मम देहे गुडाकेश यत्‌ च | तथा ओर भी जो कुछ जय-पराजय आदिः द्र्य 
अन्यद्‌ जयपराजयादि यत्‌ शङ्कसे शद्धा जयेम | जिनके स्यि तू 'हम उनको जीतेगे या वे हमको 
य॒दि वा नो जयेयुः इति यद्‌ अवोचः तद्‌ अपि | जीतेगे ? इस प्रकार शंका करता था, वह सव या 
द्रष्टुं यदि इच्छसि ॥ ७॥ अन्य जो कुछ यदि देखना चाहता हो तो देख ठे ॥७॥ 


न 0 ६। 
१) चेक 
त ५ ॐ > 
१ 






किन्तु-- 3 
न त॒ मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव खचक्चुषा। . 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पर्य मे योगमेरवरम्‌ ॥ ८ ॥ 

न तु मां विश्वरूपधरं शक्यसे द्रष्टुम्‌ अनेन एव | तू. मुञ्च विश्वरूपधारी परमेश्वरको अपने इन 
प्राकृतेन खचक्षुषा खकीयेन चक्षुषा येन तु | प्राकृत नेत्रासे नहीं देल सकेगा । निन दिव्य 
शक्यसे द्रष्टं दिव्येन तद्‌ दिव्यं ददामि ते तुभ्यं | नत्रोद्रा त्‌ सुश्षे देल सकेगा, वे दिव्य नेत्र (यै ) 
च्चः तेन, परय मे योगम्‌ देशवरम्‌ ई्रस्य मम्‌ | तङ्षे देता द उनके दवारा त्‌ सुञ्च ईरके देश्य ओर 
एेश्वरं योगं योगशक्त्यतिशयम्‌ इत्यथः ॥ ८ ॥ योगको अर्थात्‌ अतिशय योगसामध्यको देख ॥ ८॥ 


न -- $ --- 


संजय उवाच- | संजय बोख- 


एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः । 
 ..दशयामास्न पाथोय परमं रूपमैदवरम्‌ ॥ ९ ॥ 


प क 1 








राकरभाष्य अध्याय १९१ 


२६३ 








योगेश्वरः च दरिः नारायणो दर्शयामास 


द्रितवाव्‌ पार्थाय पृथासताय परमं ख्पं 


विश्ूपय्‌ रेरम्‌ ॥ ९॥ 


प 0 


एवं यथोक्तप्रकारेण उक्त्वा ततः अनन्तर 
हे राजन्‌ धृतरा महायोगेश्वरो महान्‌ च अषौ 


हे राजा धृतराष् ! इस प्रकार कहनेके अनन्तर 
महायोगेश्वर श्रीहरिने यानी जो अति महान्‌ ओर 
योगोश्वर भी है उन नारायणने प्रथा-पुत्र अुंनको अपना 


ईश्वरीय परम ख्प--विराट्‌स्वरूप दिखद्या ॥ ९ ॥ 


"य - 
= न ¢ 
अनकवक्त्रनयनसनकाद्भुतदरानम्‌ | 


अनेकदिव्याभरणं 

अनेकवक्त्रनयनम्‌ अनेकानि चक्त्राणि नयनानि 
च यदस्मिन्‌ रूपे तद्‌ अनेक्वक्चनयनस्‌ । 
अनेकाद्धुतदरानम्‌ अनेकानि अद्भुतानि विस्माप- 
कानि दशनानि यस्मिन्‌ स्पे तद्‌ अनेकादुत- 
दश्षेनं तथा अनेकदिव्याभरणम्‌ अनेकानि 
दिव्यानि आभरणानि यसिन्‌ उड्‌ अनेक 
दिव्याभ्रणं तथा दिव्यानेकोचतायुधं दिव्यानि 
अनेकानि उद्यतानि आयुधानि यखित्‌ इद्‌ 
दिन्यानेकोचवाधुधं दशया इति पूर्वेण 
सम्बन्धः | १० ॥ 


दिव्यानेकोयतायुधम्‌ ॥ १० ॥. 


जो अनेक मुख ओर नेत्रोगद है अर्थात्‌ जिस 
रूपमे अनेक सुख ओर नेत्र है, तथा अनेक 
अद्धुत द्दयोवाडा है अर्थात्‌ जिसमे आश्चर्य 
उत्पन्न करनेवाठे अनेक द्दय है, जो अनेक दिव्य 
भूषणोसे युक्त है यानी निस अनेक दिव्य आभूषण 
है ओर जो हाथमे उठाये इए अनेक दिव्य शख 
से युक्त है यानी जिस रूपके हाथमे अनेक दिव्य शख 
उढये हए है, एसा वह रूप मगवान्‌ने अजुंनको 
दिखलाया । इस ॐोकका पूर्श्टोकके '्दर्यामास 
राब्दसे सम्बन्ध है ॥ १०॥ 


--ऊर-- 
फि च-- तथा-- 
दिव्यमास्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुङर्ेपनम्‌ । 
सवोश्चयंमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११ ॥ 
, दिव्यमाल्याम्ब्ररं दिव्यानि मा्यानि | नित ईशवरने दिष्य पुष्प-माखाओं ओर वर्को 


पुष्पाणि अम्बराणि बस्लाणि च भ्रियन्ते येनः 


ईश्वरेण तं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिग्यगन्धानुेपनं 
दिष्यं गन्धानुेपनं यस्य तं दिव्यगन्धानुङेपनं 
सर्वाश्चर्यमयं स्॒बाशचयप्रायं देवम्‌ अनन्तं न अस्य 

अन्तः अस्ति इति अनन्तः तं विश्वतोसुखं सव॑तो- 
खं सवभूतात्मत्वात्‌ तं दशयामास अनो 
द्दसे इति वा अध्याहियते ॥ ११॥ 


धारण कर रक्खा हे, निसने दिन्य गन्धका अनुलेपन 
कर्‌ रखा है, जो समस्त आश्वयंमय दृदयोसे युक्त है, 
जो सव मूर्तोका आत्मा शोनेके कारण सव ओर सुख- 
वाला है तथा जिसका अन्त नहीं है एेसा अनन्त ओर 
दिव्य विराटृूप भगवान्‌ने अञुनको “दिखलायाः इस्‌ 
प्रकार पूरवश्ठोकसे अन्वय कर छेना चाहिये अथवा 
अनने एेसा खूप द्देखाः इस प्रकार अभ्याहार 
कर लेना चहिये ॥ ११ ॥ 


गि षि ~=. पि किरि 


या पुनः भगवतो विश्वरूपख भाः तस्या 
उपमा उच्यते-- 


भगवानके विराट्स्वरूपकी जो ` प्रभा~प्रकाशा 
दै, उसकी उपमा कहते है-- 
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दिवि सूर्यसहस्रस्य . भवेधुगपदुत्थिता । 

यदि भाः सदशी सा खद्भासस्तस्य महात्मनः । ११ 
दिवि अन्तरे द॒तीयस्यां वा दिवि घयाणा युलोकमे अथात्‌ आकाशमे या तीसरे सख्ग॑रोक 
सहं बर्थसदस्ं तस्य॒ युगपदुर्थितस्य या | एक 6 ` उदय इए इजारो सूरयोका जो एक साथ 
युगपत्‌ उत्थिता भाः सा यदि सदृशी स्यात्‌ तस्य | उत्पन्न <! प्रकाश होः वहं प्रकाश उस्‌ 
महात्मनो विरूपस्य एव मासो यदि बान महाट्मन्‌-तिशवरूपके प्रकाशके सदश कतित हो 
स्यात्‌ तत, अपि विश्वरूपस्य एव भा तो हो, अथवा सम्भवहै किंन भी ह्यो अर्थात्‌ उसमे भी 
अतिरिच्यते उति अभिप्रायः ॥ १२॥ विश्वरूपका प्रकाश ही अधिक हो सकता हे ॥१२॥ 


ङि र~ | तथा-- 


तत्रैकस्थं जगत्छत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपदयदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १२ ॥ 


तत्र ` तसिन्‌ विश्वरूपे एकसिन्‌ सितम | उस समय पाण्डुपुत्र अर्जुने देव, पितर ओर 
एकस्थं जगत्‌ करस्नं प्रविभक्तम्‌ अनेकधा देवपितर- | मलुष्यादि मेदसे अनेक प्रकार विभक्त . इए समस्त 
मलुष्यादिमभेदेः अपदयद्‌ दृष्टवान्‌ देवदेवस्य हरेः | जगतको उस विश्वरूप देवाधिदेव हरिके शरीरम 
शरीरे पाण्डवः अजनः तदा ॥ १३ ॥ ही एकत्र खित देखा ॥ १३ ॥ 


वदभ - 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । ` 
प्रणम्य रिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४॥ 


ततः तं द्रा स विख्येन आविष्टो | किर उसको देखकर वहं धनंजय आश्वरययुक्त 
विस्मयाविष्टो हृष्टानि रोमाणि यख सः अयं | ओर प्रफर्ठित रोमबाल हो गया अर्थात्‌ उसके 
हृटतेमा च. अमवद्‌ धनंजयः । प्रणम्य प्रकर्षण | रोगटे खड हो गये, फिर वह विश्वरूपधारी 
नमनं त्वा प्रह्ीभूतः सन्‌ शिरसा देवं | परमा्मदेवको रिरसे प्रणाम करके अथौत्‌ नम्रता- 
विरवरूपधरं कताञ्लडिः नमर्काराथं॑संपटी- | पूवेक भटी प्रकार नमस्कार करके पुनः नमस्कारे 

` कृतहस्तः सन्‌ अमाषत उक्तवान्‌ ॥ १४ ॥ चये हाथ जोड़कर बोरा ॥ १४ ॥ 


"=-= -----~ 


कथं यत्‌ त्वया दर्वितं बिखरूपं तद्‌ अहं | जो विश्वरूप भापने सुञ्चे दिखाया है उसे 


ल वन्‌- त 6 
पड्यामि इति खालुभवम्‌ आविषडव किस प्रकार देख रहा द रेखा अपना अनुमव 
अजुन उवाच-- _ ` प्रकट करता इआ अयन बोखा- | 
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पयामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
ब्रह्माणमीदां कमलासनखमृषीश्च सवोलुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ १५॥ 


पञ्यामि उपरमे हे देव तव देहे देवान्‌ सर्वान्‌ | हे देव ! म आपके शरीरम समस्त देवोको, तथा 
तथा भूतविदोषसंघान्‌ भूतविरोषाणां  स्ावर- सथावर-जज्गमरूप्‌ नाना प्रकारक शि आकृतिवाठे 
जङ्गमानां नानासंखानविदोषाणां संघा | समस्त भूत-विरेषाके समूहोको एवं कमखासनपर 
भूतविशेपसंधाः ताच्‌ । पि च त्रह्माणं चतुमुंखम्‌ | विराजमान अर्थात्‌ पृथिवीख्प कमलम खमरुरूप 
ईम्‌ श्चितारं प्रजानां कमढासन्ं पृथिवीपञ्च- | कर्णिकापर॒वैठे इए नाके ासनकता चतुय 
मध्ये मेरुकणिकासनस्यम्‌ इत्यथः । ऋषीन्‌ च | ब्रह्मको, वसिष्ठारि ऋषियोको ओ र वावि प्रमृति 
वसिष्ठादीन्‌, सर्वान्‌ उरगान्‌ च वासुकिंप्रभृतीन्‌ | समस्त दिव्य अथात्‌ देवरोकमे होनेवाे स॒र्पोको 
दिव्यान्‌ दिवि भयान्‌ ।॥ १५॥। देख रहा इं ॥ १५॥ ¦ 

९“ ष्ट---~5 य 


अनेकबाहूद्रवक्त्नेत्रं पद्यामि त्वा सवेतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पदयामि विद्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥ 


अनेकवाहूद्रवक््नेत्रम्‌ अनेके बाह उदराणि | मे आपको अनेकां सुना, उदर, सुख ओर नेत्रोवाखा 
वक्राणि नेत्राणि च अख तव स सम्‌ | अर्थात्‌ आपके जिस खवरूपमे अनेको भुजा, उदरः 
अनेकबाहदरक्त्रनेत्रः तम्‌ अनेकबादरद्रवकत्र- | सुल ओर नेत्र ह देसे रूपवाढ तथा सव ओरसे अनन्त 
लेनं पश्यामि ला त्वां सर्वतः सर्वत्र अनन्तरूपम्‌ | रूपवाख अर्थात्‌ जिसके सवत्र अनन्त रूप है एसा 
अनन्तानि सरूपाणि अस्य इति अनन्तरूपः | देख रहा ह्लं । हे विधे | हे विश्वरूप | 
तम्‌ अनन्तरूपम्‌ । न अन्तम्‌ अन्तः अवसानं न | आपका न तो अन्त अर्थात्‌ समाप्ति, न मध्य अथात्‌ 
मध्यं मध्यं नाम हयोः कोट्यो; अन्तरं न पुनः | आदि ओर अन्तके बीचकी अवस्था ओर न भादि ही 


` तव आदिम्‌ , तव देवस्य न अन्तं पश्यामि न मध्यं | देखता द्र, अभिघ्राय यहं॑किं सुचः आप परमात्म- 


परयामि न पुनः आदिं प्रयामि हे विधेश्र | देवका न अन्त दिखंछायी देता ड, न मध्य दीखता 
हे विश्वरूप ॥ १६ ॥ | है ओर न आपका आदि ही दिखलायी देता हे ॥१६॥ 


^^ ^, 


, किं च-- , 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सवतोदीप्िमन्तम्‌ । 
पर्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तादीप्तानखाकयुतिमपमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 


किरीटिनं किरीटं नाम शिरोभूषणविशेषः शिरके मूषणविरेषका नाम किरीट है, वह जिसके 

तद्‌ यस्य असि स किरीटी तं किरीटिनं तथा | रिरपर शे उसे किरीटी कहते & । जिसके पास्‌ गदा 

गदिनं गदा यस्य विद्यते इति गदी तं गदिनं हो वह गदी है] जिसके हाथमे चक्र हो वह चक्री है । 
गी° शां० भा० २०५- | ८ 


| तथा-- 


+ 
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तथा चक्रिणे चक्रम्‌ अस्य असि इति चक्रो तं 
चक्रिणं च तेजोरारि तेजःपुञ्जं सवतोदीतिमन्त 
सव॑तो दीप्तिः यस्य असति स सबेतोदी्निमान्‌ 
तं सब॑तोदीचिमन्तं पद्यामि सां दुनिरीष्वं दुःखेन 
निरीक्ष्यो दर्निरीक्ष्यः तं दुर्निरीक्यं 
समन्तात्‌ समन्ततः सवत्र दीप्तानखकयुतिम्‌ 
अनर; च अकः च अनला दीप्त अनरकं 
दीप्रानलाको तयोः दीप्तानलाक्योः धतिः इव 
द्युतिः तेजो यस्य तव स तं दीप्तानराक्ययुतिः 
तं त्वां दीप्रानाकंद्युतिम्‌ । अप्रमेयं न प्रमेयम्‌ 
अप्रमेयम्‌ अशक्यपरिच्छेदम्‌ इत्यथः ॥ १७॥ 


श्रीमद्धगवदीता 
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इस रकार, न आपको किरीटी-किरीय्युक्त, गदी- 
गदायुक्त, चत्री-चक्रयुक्त, तेजोरारि-तेजका समूह 
ओर सर्वतोदीपिमान्‌-सब ओरसे दीपिशारी देख रहा 
ह| तथा आपको दुर्मरीक्ष्य-जो कठिनतासे देखा जा 
सके सा, एवं सब ओरसे प्रज्वडिति अग्नि ओर 
सूर्यके समान प्रकाशमय ओर बुद्धि आदिसे जिसका 
ग्रहण न हो सके, ठेसा अप्रनेयस्वरूप देखता ह 
्रीक्त यानी प्रकादित अग्नि ओर अकं यानी सूय 
इन दोनोके समान जिसका प्रकाशा-तेज हो उसका 
नाम (्दीप्तानखकयुति' है ॥ १७॥ 


€~ -सष्ण्स्- रे 


4 क (न 


एव ते योगश्चक्तिदशेनाद्‌ अचुमनामे- 


इसीष्यि अर्थात्‌ आपकी योगराक्तिको देखकर 
ही मे अनुमान करता ह-- 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 


त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो 


त्वम्‌ अक्षरं न क्षुरति इति परमं ब्रह्म वेदितव्यं 
ज्ञातव्यं युयुक्षुभिः) खम्‌ अस्य विश्वस्य समस्तस्य 
जगतः परं प्रढरष्टं निधानम्‌, निधीयते अखिन्‌ 
इति निधानं पर आश्रय इत्यथे । 


किं च तम्‌ अव्ययो न तेव व्ययो विद्यते 
इति अन्यथ; शाश्वतधर्मगोप्ता शश्वद्‌ भवः 
शाश्वतो नित्यो धर्मः तस्य गोप्ता शाश्वतध्म- 
गोपा सनातनः चिरंतनः त्वं पुरुषः परो मतः 
अभिप्रेतो मे मम्‌ ॥ १८॥ 


मे ॥ १८ ॥ 


आप सुसुश्चु पुरषोद्रारा जाननेयोग्य परम- 
अक्षर अर्थात्‌ जिसका.कभी नाश न हो एेसे परम- 
ब्रहम परमात्मा हैँ । आप ही इस समस्त जगत्‌के परम 
उत्तम निधान है जिसमे कोई वस्तु रक्वी जाय उसे 
निधान कहते ह, सो आप इस संसारके परम आश्रय है | 

इसके सिवा आप अविनाशी है अर्थात्‌ आपका 
कभी नाश नहीं होता, इप्तस्यि आप नाशरहित 
है ओर सनातनधमंके रक्षक है अर्थात्‌ जो सदासे 


है, रेसे नित्यधर्मके आप रक्षक है ओर आप ही 
सनातन परमपुरुष है-यह मेरा मत है ॥ १८॥ 


किं च- 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीरयमनन्तबाह 


| तथा-- 


साशिसूयनेत्रम्‌ । 


पदयामि त्वां दीपहुताशवक्तरं खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


नेद 
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अनादिमव्यान्तम्‌ आदिः; च मध्यं च' अन्तः 
च न विद्यते यख सः अयम्‌ अनादिमध्यान्तः तं 
त्वाम्‌ अनादिमध्यान्तम्‌ , अनन्तवीर्यं न तव वीयंस्य 
अन्तः अस्ति इति अनन्तथीयंः तं त्वाम्‌ अनन्त- 
वयम्‌, तथा अनन्ताम्‌ अनन्ता बाहवो यसय 
तव स त्वम्‌ अनन्तवाहु; तं स्वाम्‌ अनन्तबाहू 
रारिसूर्नेत्रं शशि्र्थो नेत्रे यख तव स त्व 
शशिनेव तं त्वां शरिख्यनेत्रं चन्द्रादित्य- 
नयनं पदयामि, ववां दीप्हताशवक्त्रं दीपः च असां 
हतासः च स वंत यस्य तव स तं दोप 
हताशवक्छः तं त्वां दीप्हुताश्चवय्तरं खतेजसा 
विश्वम्‌ इदं तपन्तं तापयन्तस्‌ ॥ १९॥ 
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(म ) आपको आदि, मव्य ओर अन्तसे रहित 
अर्थात्‌ जिसका आदि, मध्य ओर अन्त नदीं है, पेसे 
ख्पबाा ओर अनन्तवीर्य--अनन्त सामध्यंसे युक्त 
देवता ई, आपकी सामरध्यका अन्त नहीं है, इसव्यि 
आप अनन्तवीर्यं है तथा मे आपको अनन्त सुजाओंसे 
युक्त, चन्द्रमा ओर सूयरूप नेत्रोवांखा; प्रञ्वछिति 
अग्रिरूप मुखोंबवाख ओर अपने तेजसे इस जगत्को 
तपायमान करते इए देखत हँ अर्थात्‌ जिस खूपके 
अनन्त हाथ हों, चन्द्रमा ओर सूयं ही जिसके नेत्र हो; 
प्रज्चट्िति अग्नि ही जिसका सुख हो ओर जो अपने 
तेजसे इस सारे विदवको तपायमान करता हो; 
ठेसा रूप धारण किये आपको देख रहा ईह ॥१९॥ 


९० 
दयावाप्रथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिश्च सोः । 
ष्टाहुतं रूपम॒ग्रं॑तवेदं रोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २” ॥ 


दावापृथिन्योः इदम्‌ अन्तरं हि अन्त्रं व्यं | . 


एकमात्र आप विदरूपधारी परमेखरसे ही यह 
स्वर्ग ओर परथिवीके बीचका सारा आकारा ओर 


त्वया एकेन विश्वरूपधरेण दिशः च सर्वा व्याप्राः ¡ ¡ है 
। एकेन विः दिशः च सब न्याप्ता; । | समस्त दिर भी पदिर्ण हो रही है । 


टा उपलभ्य अद्धतं विसापक ख्पम्‌ इदं 


हे महात्मन्‌। अथात्‌ हे अक्षुद्र स्वभाववाटे कष्ण | 


तव उग्र क्रूरं लोकानां त्रयं खोकत्रयं प्रव्यथितं | आपके इस अद्धत--आश्चयजनक, भयंकर 
भीतं प्रचरितं वा हे महात्मन्‌ अक्ुद्र- | करूर रूपको देखकर तीनों खोक व्यथित हो रहे दँ 


सखभाव ॥ २० ॥ 


अर्थात्‌ भयभीत या विचल्ति हो रहे है ॥ २०॥ 


(=> 


अथ अधुना पुरा शद्रा जयेम याद वा नो 


अजुनके मनमे जो पह एेसा संशय था कि 
म उनको जीतेगे यावे हमको जीतंगे £ 


9 _श^ ¢ % (> € 
जयेयुः इत अनस्य संशय आसीत्‌ तन्निणंयाय उसका निर्णय करनेके च्यि भ पाण्डवोंकी . निशित 


पाण्डवजयम्‌ एेकान्तिकं दशेयामि इति प्रवृत्तो 


भगवान्‌ तं पश्यन्‌ आह फं च-- 


विजय दिखलखजंगाः इस भावसे प्रवृत्त इए भगवान्‌ 
अपना वैसा रूप दिखाने कगे, उस्‌ रूपको देखकर 
अजन बोख-- 


अमी हि त्वा खरसंधा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्चख्यो गृणन्ति । 
खस्तीत्य॒क्त्वा महरषिसिडसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्व॒तिभिः पुष्कराभिः॥ २१॥ 





२६८ श्रीमद्गवद्रीता 





त जि पि 


अमी दि युध्यमाना योद्धारः ला त्वां 
सुरसंघा ये अत्र॒ भूभारावताराय अवतीणां 


यह.युद्ध करनेवाले योद्धा-खूप देवगण, यानी 
जो भूमिक्षा भार उतारनेके ल्यि यहां अवतीणं 
हए दै, वे मनु्योकी-सी अकृत्िवाले वस्वादि 


 वखादिदेवसंघा मनष्यसंखानाः त्वां धिरान्ति | देव-समुदाय आपमे ( दोड-दोडकर ) प्रवेश कर 


पत चल स रहे है अथात्‌ प्रवेश कते | ३९ दिखलाथी दे रह 
व है । उनमेसे अन्य कोई-कोई तो भागनेमं असमथं 


सन्तो गृणन्ति स्तुचन्ति त्वाम्‌ अन्ये पलायने | होनेके कारण भयभीत होकर हाथ जोडे इए 
अपि अशक्ताः सन्तः । | आपकी स्तुति कर रहे हं । 


युद्धे प्रत्युपस्थिते उत्पातादिनिमित्तानि| तथा महषियों ओर सिद्के समुदाय युद्ध 
उपलक्ष्य ` खसि अस्तु जगत॒॒ इति उक्वा | आरम्भ होनेपर उत्पात आदि अश्युभ॒चिहोको 


महषिसिद्धसंघा महषीणां सिद्धानां च संघाः 9 क प „८ क 
| च अनेकों अर्थात्‌ सम्पूणं स्तोत्रदरारा आपकी स्तुति 
स्तुवन्ति तवा स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ¦ ॥२१॥ | कर रहे है । ॥ २१॥ 
3 
किं च जन्यत्‌-- | तथा जौर भी- 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽशिनौ मरुतदचोष्मपारच । 
© ( | [९ क २१ 
गन्धवयक्षाञ्रसिदसंघा वीक्षन्ते त्वा विसितारचैव सवै ॥ २२॥ 


रुद्रादित्या वसवो य .च सव्या रद्रादयो | जो रुदर, आदित्य, वु ओर साध्य आदि देव- 
गणा वश्व अश्विनौ च दवा गरतः च ऊष्मपाः | गण है, एवं जो विश्चेदेव, दोनों असिनीङुमार वायु- 
0 गन्धव हाहा देव ओर ऊषपा नामक पितृगण है तथा जो ४ 

प्रभृतयो यक्षाः | 
त क्ष्‌ न क | यक्ष, अघर भौर सिद्के समुदाय दै यानी हाहा 
संघा गन्धवेयक्षासुरसिद्धसंषाः ते वीक्षन्ते | आदि गन्धव, इवैरादि यक्ष, विरोचनादि असुर 
परयन्ति व्वा तवां विसता विखयम्‌ आपन्नाः | भर कपिटादि सिद्ध इन सवके समुदाय है, वे 
सन्तः ते एव सवे ॥ २२॥ सभी भश्वययुक्त इए आपको देख रहे है ॥ २२॥ 





` यसात्‌-- ध | क्योकि-- ` 
रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाटरुपादम्‌ । 
बहदरं बहुद्राकरालं द्रा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ २३ ॥ 


1 


---- -बक9> > - --- ~~~ ~-----------~----~-~-- 
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न 


जिनो जि ति 


रूपं महद्‌ अतिग्रसाणं ते तव॒वहयकतरनेतर 





वहूनि वक्त्राणि सुखानि नेत्राणि चक्षुषि च 
यसिन्‌ तद्‌ रूपं बहुवक्त्रनेत्रं हे महाबाहोः 
वहवाहूरुपादं बहवो बाहव उरबः पादा; च 
यसिच्‌ सूपे तद्‌ बहुबाहूरुपादम्‌, ़ि च 
बहूदरं बहूनि उदराणि सि्‌ इति बहूद्रम्‌ › 
बहुद्रकरठं बह्वीभिः द्॑राभिः करारं विषकृतं 
तद्‌ बहदंष्राकरालम्‌ । दष्ा रूपम्‌ इदृशं लोका 
लोकिकाः प्राणिनः प्रव्यथिताः प्रचरठिता शयेनं 
तथा अहम्‌ अपि ॥ २२३॥ 


२१६९ 





हे महावाहो ! आपका यह ख्य अति महान्‌- 
बहत द्वा-चोडा, अनेकों सुख ओर नेत्रोवाख-- 
जिसके अनेकों मुख ओर नेत्र है रेसा, बहत-सी 
भुजाओं, जंवाओं ओर चरणोवाला--जिसके बडइत- 
सी भुजा, जंघा ओर चरण हैँ एेसा, तथा बहत-से 
पेदोवाछा- जिसके वहृत-से पेट है रेसा, ओर बहत- 
सी दासे अति विक्रार आकृतिवाखा है अथात्‌ 
बहूत-सी दाढोके कारण जिसकी आति अति 





मयंकर हो गयी है, देसा है । आपके पसे (विकट) ` 


रूपको देखकर संसारके समस्त प्राणी भयसे 
य॒द्कुरुहो रहे है--र्कापि रहे है ओरमे भी 
उन्हीकी भोति भयमीत हो रहा ह ॥२२॥ 


(+ 


तत्र इदं कारणम्‌-- 
नभःस्यशं दीप्तमरेकवरणं 


ठ्यात्तननं 


उसमे यह कारण है कि- 
दीप्तविशाटनेत्रम्‌ । 


ष्टा हि तवां प्रम्यथितान्तर्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥ 


नमःसपृशं घुस्पशंम्‌ इत्यथः, दीपं प्रज्यकितस्‌ 
अनेकवर्णम्‌ अनेके वणां भयंकरा नानासंखाना 
यसिन्‌ त्वयि तं त्वाम्‌ अनेक्वणम्‌, व्यात्ताननं 
व्यात्तानि विवृतानि आननानि मुखान 
यान्‌ त्वयि त त्वा व्यात्ताननं दीप्तषिराटनेत्न 
दीप्रानि प्रज्वलितानि विशाङानि विस्तीणानि 
नेत्राणि यसच्‌ त्वयि तं त्वां दीप्विशार- 
नेत्रम्‌, ट हि त्वां प्रन्यथितान्तरात्मा प्रव्याथतः 


म्रभीतः अन्तरात्मा मनो यख मस सः अहं 


प्रन्यथितान्तरात्मा सच्‌ शतिं धेयं न विन्दामि न 
लमे शमं च उपशमं मनस्तुष्ट हे विष्णो।। २४॥ 


व कारेः 


कसात्‌-- 


आपको आकाशका स्पशं किये इए यानी 
खर्गतक व्याप्त, ग्रदीप्त- प्रकाशमान ओर अनेक 
र्णोाठे अर्थात्‌ अनेक भयंकर आकृतियांसे युक्त 
देखकर तथा फैरये इए सुखोवाठे- जिस शरीरमे 
कैटाये इए बहृत-से सुख है रेसे ओर दीप्त विशाख 
ेत्रोवाटे-निसके बड़े-बड़े नेत्र प्रज्वस्ति हो रहे दँ 
एसे, देखकर हे विष्णो ! प्रन्यथित-अन्तरामा-- 
अव्यन्त भयभीत अन्तःकरणवाख मे अथात्‌ जिसका 
मन भयसे व्याकर हो रहा है एसा, भै धेयं ओर 
उपरामको अर्थात्‌ मनकी तृषिखूप शन्तिको न्दी 
पारहा ह ॥ २४॥ । 





। क्योकि 


दष्राकरालानि च ते सुखानि द्ष्टैवकारानरुसन्निभानि । 
दिशो न जने न रभे च शमं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥ 





श्रीमह्वगवद्रीता 
दष्टकरखनि दशाभिः करालानि विकृतानि | ` दाढोसे खत मयकर-विकरार क 
भि प्रटयकराढ 
ते त॒व सुखानि द्वा एव उपलभ्य कारनरसंनिभानि ओर काल्चिके समान अभः 
ला , | लोकोको भस्मीभूत कनेवाटी जो काटग्नि है 
भरुचकराले दाहकः अभि; कालानरः | उसके समन गापके पको देखकर भै इन 
तत्संनिभानि कालानसच्यानि शटा इति | दिशाजोको पूर्व ओर पञ्चिमकरे विवेकपूवेक नदी 
एतत्‌ । दिशः पूवापरविवेकेन न॒ जाने | जानता द अर्थात्‌ सुस दिन्धम हो गया है । 
दिङ्मूढो जातः असि, अतः न ल्मे च न | इसीसे ( आपके खरूपका ददान करते इद भी ) 
उपलभे च शम सुखम्‌ अतः प्रसीद प्रसन्नो भव | सुञ्े विश्राम-सुख नहीं मिक रहा है, सो हे देवेशा ! 


हे देवेशा जगन्निवास | २५ ॥ हे जगन्निवास | आप प्रसन्न होशये ॥ २५॥ 
येभ्यो मम॒ पराजयारङ्ा आसीत्‌ सा निन शूएवीरोसे सुश्च पहले पराजयकौ आरांका 
अपगता यतः-- थी, वहं भी अव चटी गयी; क्योकि-- 


+ हे 9 
अमी च त्वां धृतराष्ट्रय पुत्राः स्वँ सदैवाबनिपारसंघः । 


भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधम॒ख्येः ॥ २६॥ 
अमी च त्वां धृतराष्टस्य पुत्रा दुर्योधनप्रभृतयः | ये दुर्योधन आदि धृतराष्टके समस्त पुत्र 
त्वरमाणा विन्त इति व्यवहितेन सम्बन्धः ।% | अवनिपाखके दोंसदित-अधनि यानी पृ्वीका 
सरवे सह एव संहता अवनिपाटसंधेः अवनिं | जो पारन करं उनका नाम अवनिपाल है | उनके दल - 
पृथ्वीं पाटयन्ति इति अवनिपाखाः तेषां संधेः । | सदहित-इकटे होकर वड़े वेगसे आपके मुखोमे प्रवेश 
रिं च भीष्मो दोणः सूतपुत्रः कर्णः तथा असौ सह | कर रहे दै । यही नही, किन्तु भीष्मः द्रोण ओर यह 
अस्मदीयैः अपि रष्द्युमनप्रभृतिभिः ` योधयुख्यैः | सूतपुत्र--कणं एवं हमारी ओरके भी धृषटयु्नादि 


योधानां शख्यैः प्रधानैः सह ॥ २६॥ धान येोद्धाके सहित ( सन-के-सव ) ॥ २६॥ 
किं च-- | तथा-- | 


वक्त्राणि ते त्वरमाणा षिशन्ति दृष्रकराखानि भयानकानि । 
केचिद्विख्या दशनान्तरेषु संद्श्यन्ते चूर्णितेरुत्तमाङ्केः ॥ २७ ॥ 
वक्त्राणि मुखानि ते तव लसणाः त्वरायुक्ताः | रीघ्रतासे--बडी जल्दीके साथ आपके सुखोमे 
सन्तो विरन्ति । रिंषिशिष्टानि खानि, | प्रवेश कर रहे है । किस प्रकारके सुखोमें ? 
दष्टाकरखनि भयानकानि भू्यक्राणि । दादोंबाठे विकराङ भयंकर सुखोमे । 
करं च केचिद्‌ मुखानि प्रविष्टानां मध्ये तथा उन स॒र्खोमे प्रविष्ट इर पुरुषोमेसे 
विलग्ना दशनान्तरेषु दन्तान्तरेषु मांसम्‌ इव | भी कितने ही विचूर्णित मस्तकं सहित दँ तकि 
अध्ितं संदस्यन्ते उपलभ्यन्ते चूणितेः चर्णीकृतेः | बीचमे भक्षण किये हए मांसकी भति चिपके इर 
उत्तमाङ्गैः शिरोभिः ॥ २७॥ दील रहे है ॥ २७॥ 
=< 


क (वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति" इस अगले -ोकके वाक्याशसे इस वाक्यका सम्बन्ध ३ । 
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कर्थं प्रविशन्ति मुखानि इति आह- वरे किस प्रकार मुखेमिं प्रवेश करते है, सो 
कहते है-- 
^ # --. ~. ० (० (= 
यथा नदना बहवाऽस्बुव्गाः ससद्रसवाभरखखा द्वन्त । 
तथा तवामी नररोकवीरा विशान्ति वक्त्राण्यमिविञ्वटन्ति ॥ २८ ॥ 
यथा नदीनां चवन्तीनां वधः अनेके अम्बूनां तैसे चख्ती इई नदिर्योके वहुत-से जट्प्रवाह 
वेगा अम्बुवेगाः त्वराविशेपाः समुद्रम्‌ एव अभिमुखाः वड़े वेगसे समुद्रके सम्भुख हए ही दोडते दै-समुद्रम 
प्रति॒खा वन्ति प्रविशन्ति तथा तद्वत्‌ तव अमी | ही रवेर करते है वैसे ही यह मनुष्यलोकके शूरवीर 
भीष्मादयो नरटोकवीरा मयुष्यरोकशरा विशन्ति | भीप्मादि आपके प्रञ्वल्ति--ग्रकारामान मुखोमें 
वक्त्राणि अभिविञ्वटन्ति प्रकारमानानि ॥ २८ ॥ प्रवेश कर रहे हं ॥ २८॥ 


ते किमर्थं प्रविल्ञन्ति फथं च इति आह-- | वे किंसस्यि ओर किंस प्रकार प्रवेश कर रहे हैः 
- । सो कहते दै- 


„+ यथा प्रदी्तं जलनं पतङ्गा विशन्ति नराय समृखवेगाः । 
तथैव नाराय विशन्ति छोकास्तवापि वक्त्राणि सम्रदवेगाः ॥ २६ ॥ 
यथा प्रदतं ज्वलनम्‌ अग्निं पतङ्गाः पक्षिणो | जसे पतंग-पक्षीगण अपने नारके च्य दोड- 


विशान्ति नाशय विनाज्ञाय सणद्धवेगाः समृद्ध दोक अ वेगसे प्रदीप्त अग्रिमे ९९ करते 
है, वैसे ही ८ ये सब ) प्राणी भी नष्ट होनेके चिं 


उद्भूत वेगो गतिः येषां ते वेगा{तथाएव | ~ ~ 1 
तो वेगो गति; येषां त सद * त ^ | दौड-दोड़कर अत्यन्त वेगके साथ आपके सुमे 
नाराय विशन्ति ठोकाः प्राणिनः तव अपि | प्रवेशा कर रहे है । जिनका वेग-- गति बढी इईं हो, वे 





वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २९॥ | “समृद्धवेगः करते है ॥ २९ ॥ 
त्वं पुनः- | ओर अप-- 


टेलिद्यसे ग्रसमानः समन्ताष्टोकान्समग्रान्वदनेज्वेरद्धि : । 
` तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ २३० ॥ 
रष्द्िसे आखादयसि  प्रसमानः अन्तः | ८ उन ) समस्त रोकोको देदीप्यमान सुखोदरारा 
रवेशयन्‌ समन्ततो लोकान्‌ समप्रान्‌ समान्‌ | सब ओते निगल हु चाट रदे है अर्थात्‌ उनका 
वदनः वत्र; जद्वि दीप्यमाने ¦ । तेजोभिः | आखादन कर र है । तया हे विष्णो-व्यापनञीर 
र म = पम परमात्मन्‌ ! आपकी उग्र-कठोर -ग्रमाएं सप्र 
इति एतत्‌ । फं च मासो दीप्तयः तव उराः जगहे ` अद्‌ समल, नगो अपने सेये 


करूराः प्रतपन्ति प्रतापं इवेन्ति हे विष्णो प 
व्यापनशील ॥ २०॥ व्याप्त करके तप रदी है-- तेज फेखा रदी है ॥२०॥ 
- कर 
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[3-3-44 । क्योकि आप रेसे उग्र खभाव्वले है, 


यत्‌ एवम्‌ उग्रसखभावः अतः-- ~ 
^ इसल्यि- 


आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातमिच्छामि भवन्तमा न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
आख्याहि कथय मे मह्यं को भवान्‌ उग्ररूपः सञ्च बतखइये कि भयङ्क आकारवाले आप 
क्रूराकारः | नमः अस्तु ते तुभ्यं हे देववर कौन हें? हे देववर अथात्‌ देषांमे ( प्रधान | 
देवानां प्रधान प्रसीद प्रसादं ऊरु । विङ्ञां | आपको नमस्कार हो, आप कृपा कर । सृष्िके 


वरिरोषेण ज्ञातुम्‌ इच्छामि भवन्तम्‌ आचम्‌ आदौ । आदिमे होनेवाले आप परमेशवरको मेँ भटी प्रकार 
भवम्‌ आद्यम्‌ । न हि यसखरात्‌ प्रजानामि तव | जानना चाहता ह, क्योकि मै आपकी प्रवृत्ति 


त्वदीयां प्रति वेष्टाम्‌ ॥ २१॥ अर्थात्‌ चेष्टाको नहीं समञ्च रहा ह ॥ २१॥ 
श्रीभगवाचुवाच- | श्रीभगवान्‌ बोढे- 


कारोऽसि रोकक्षयकृसवृद्धो रोकान्समाहत॑मिह प्रवृत्तः । 
जडतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे येऽवथ्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः॥ ३२ ॥ 


काठः असि लोकक्षयकृत्‌ लोकानां क्षयं | मँ लोकोका नाश करनेवाला बढ़ा हआ काठ 
करोति इति ोकश्षयश्रत्‌ प्रबद्ो बृद्धि गतः । | ह । भ जिसघ्ि बदा हँ वह सुन, इस समय भँ 
यदं श्रबरदर; तत्‌ श्ण लोकान्‌ समाहर संहतम्‌ | रोकोका संहार करनेके ययि प्रवृत्त हआ ह, इससे 
ईड असिच्‌ काले परदृ्ः | ऋते अपि विना | तेरे बिना भी ( अर्थात्‌ तेरे युद्ध न करनेपर भी ` 
अपि त्वा त्वां नभविष्यन्ति भीष्मद्रोणकर्ण- | ये सव भीष्मः द्रोण ओर कणं प्रपरति शूरवीर योद्धा 


प्रभृतयः सवे येभ्यः तव आशङ्का ये अवसिता | लोग जिनसे तसे. आश्शका हो रही है एवं जो 


 श्र्यनीकेषठ अनीकम्‌ अनीकं प्रति प्रत्यनीकेषु ।प्रतिपक्षियोकी प्रयेक सेनाम अलग-अलग डे इए 


प्रतिपक्षमूतेषु अनीकेषु योधा योद्धारः ॥ ३२॥ | है. नदी रहेगे ॥२२॥ 
क 0 अः 
यखाद्‌ एवम्‌-- | क्योकि रेसा है- 
तस्मा्वमुत्तिष्ठ यरो भस जित्वा रानृन्भुडश् राज्यं समृद्धम्‌ 
यपे न ४ $ र 
मयते निहताः पूवमेव निमित्तमात्रं भव सब्यसाचिन्‌ ॥ २३ ॥ 
तस्मात्‌ त्वम्‌ उरि  भीम्मद्रोणपरमूतय ; | इसच्यि तू खड़ा हो ओर 'देवोंसे भी न जीति 
अतिरथा अजेया देवः अपि अजुनेन जिता | जानेवले भीषम, द्रोण आदि महारथिोको अर्जनने 
इति यरो ठ्मख केवलं पुष्ये; हि तत्‌ प्राप्यते । | जीत च्याः रेसे निर्मरु याको खम कर | एेसा यदा 
जित्वा शत्रून्‌ दुयधिन्रभृतीन्‌ यकव राज्यं | पु्योसे दी मिख करता हे । दुर्योधनादि शघ्ुओ- 
सम्रद्धम्‌ असपलम्‌ अकण्टक प्र्‌ । | को जीतकर समृद्धिसम्पनन निष्कण्टक राज्य भोग । 





ह ज 
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मथा एव एते निहता निश्वयेन हताः प्राणैः 
वियोजिताः पूवम्‌ एव । निमित्तमात्रे मव स्वं हे 
सव्यसाचिन्‌ सव्येन वामेन अपि हस्तेन शराणां 
क्षेपात्‌ सभ्यप्ताची इति उच्यते अयनः ॥३३॥ 


२७२. 





दनि नरका दुककि 


ये पत्र ( शूीर › मेरेद्ारा निः सन्देह पहर ही 
मारे दए हैँ अर्थात्‌ प्राणविहीन किये इए है । हे 
सव्यसाचिन्‌ ! तू केव निमित्तमात्र वन जा | वायं 
हाथसे भी वाण चलनेका अभ्यास होनेके कारण 
अर्जुन (सव्यसाची" कहता है ॥ ३३ ॥ 


ठ 


द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि 


वीरान्‌ । 


मया हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपलान्‌ ॥ ३४ ॥ 


दोणं च येषु येषु योधेषु अजुनख आङ्ग 
तास्‌ तान्‌ व्यपदिशति भगवान्‌ सथा हतान्‌ 


इ[त । 


तत्र द्रोणभीष्मयोः तावत्‌ प्रसिद्धम्‌ आशङ्का- 
कारणं द्रोणो धुरवेदाचार्यो दिव्या्चसस्पन्‌ 
आलमनः च विशेषतो गुरूः गश्षि भीष्मः 
खच्छन्द प्रसयुः दिव्याद्सम्पननः च परशुरामेण 
दन्दयुद्धम्‌ अगमद्‌ न च पराजितः। 


तथा जयद्रथो यख पिता तपः चरति 
मम्‌ पुत्र शिरो भूम पातयिष्यति यः तख 
अपि शिरः पतिष्यति इति । 

कण; अपि वाक्षवदत्तया शक्त्या त 
अमोषया सम्पन्नः सयुत्रः कानीनो यतः अतः 


तन्नाप्ना एव निर्देशः । 
मया हतान्‌ त्वं जहि निमित्तमात्रेण मा व्यथिष्ठाः 
तेभ्यो भयं मा कार्षीः । युभ्यख जेतासि 


दुर्योधनप्रभृतीन्‌ रे युद्धे सपतरान्‌ शत्रुन्‌ ॥२४॥ 


द्रोण आदि जिन-जिन श्ूरवीरोसे अजुनको आशङ्का 
थी ( जिनके कारण पराजय होनेका डर. था) 
उन-उनका नाम लेकर भगवान्‌ कहते है कि प्तू 
मुञ्चसे मारे हओंको मारः इत्यादि । 

उनर्मेसे द्रोण ओर मीष्मसे मय होनेका कारण 
प्रसिद्ध ही है क्योकि द्रोण तो धयुर्वेदके आचायं 
दिभ्य अश्रांसे युक्त ओर विशेषहूपसे अपने सर्वोत्तम 
गुरु है तथा भीष्म सवसे बडे स्वेच्छा-मृल्यु ओर दिव्य 
अस्रोसे सम्पन हैँ जो कि परञ्यरामजीके साथ इन्दर 
युद्ध करनेपर भी उनसे पराजित नहीं हर । 


वेसा ही जयद्रथ मी है जिसका पिता इस उदेदयसे 
तप कर रहा है कि जो कोई मेरे पुत्रका शिर 
भूमिपर गिरावेगा, उसका भी शिर गिर जायगा । 


कणे भी ( वडा शूरवीर है ) क्योकि वह इन्द्रदरारा 
दी इई अमोध शक्तिसे युक्त है ओर कन्यासे जन्मा 
इआ सयका पुत्र है, इसल्यि उसके -नामका मी 
निर्देश किया गया है | 


( अभिप्राय यह कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ 
ओर कणं, तथा अन्यान्य शूरवीर योद्धा ) जो किं 
मेरेदयारा मारे इए है, उनको त्‌ निमित्तमात्रसे मार, 
उनसे भय मत कर । युद्ध कर, तु संग्राममे दुर्योधनादिः 
शत्रुओंको जीतेगा ॥ ३४ ॥ ` 


न्न द्य --- व 


गी° शां० भा० ३५- 
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न = न, 11 


¡ संजय ब्रोला-- 


वचनं केशवस कृताज्ञलिर्वेपमानः किरीट । 
एवाह कृष्णं सगद्वदभातभात प्रणस्य ॥ २९ ॥ 


२.७९ 


भ जक कक ज 
च , चै को कचे च के क), कके कके कके + के कके तक कके तच चै =) कतक कैक चै = + = + क त ॐ 9 + = 






व्क + › ज ऋ 





संजय उवाच- 
एतच्छुत्वा 
नमस्कर्ता सू 


एतत्‌ शर्वा वचनं केशवस्य पूर्वोक्तं कृताञ्चटिः केरावक्रे इन-उपर्युं्त वचनोको सुनकर्‌ 
अर्जन कौपता इभा हाथ जोड्कर नमस्कार 
सन्‌ वेपमानः म्पमानः किरीटी नपछत् च | क्रक किर शरीृष्णतसे इत प्रकार गद वाणी 


बोल | 

जव दुःख प्राप्त होनेके कारण भयभीत पुरूषके 
ओर हर्षोपत्तिके कारण स्नेहयुक्त पुरुषके नेत्र 
ओंघुओसि परिर्णं हो जति दै ओर कण्ठ कफसे 
क जाता है, उस समय जो वाणीम अपटुता ओर 
शब्दम मन्दता हो जाती है, उसका नाम गद्रद 
है, जो उससे युक्त थे रेसे सगद्वद वचन वोढा । 
य्य ।सगद्रदः शब्द वोटनारू्प क्रियाका 
विशेषण है । इस प्रकार मयभीत-भयसे बारंबार 
विहृट्चित्त हआ प्रणाम करके अव्यन्त नम्र 
होकर बोडा । 


पुन्‌; एव आह उक्तवान्‌ कृष्ण सगद्गद | 
। भयाविष्टख दःखाभिषातात्‌ स्नेदाविष्टसय 


च दर्षोदमवाद्‌ अश्वुपूणेनेत्रसखे सति रखष्मणा 

कृण्ठावरोभः ततः च वाचः अपाटवं मन्दशब्द- 

त्वं यत्‌ ष गद्गदः तेन सह वतते इति सगदद 
४ वचनम्‌ आह इति। वचनक्रियाविरोषणम्‌ एतत्‌ । 
। ॐ भीतभीतः पुनः पुनः भयाविष्टवेताः सन्‌ 
प्रणम्य ग्रही भूखा आह इति व्यवहितेन 
सम्बन्धः । 


बह ्क. =, 


वर्हौपर्‌ संजयके वचन इस गूढ अभिप्रायसे भरे 


~” „ -, „ "` न्ह + 1 


अत्र अवसरे संजयवचनं सामिप्रर्यम्‌ 


कथम्‌, द्रोणादिषु अ्ज॑नेन निहतेषु अजेयेषु 


चतुषु निराश्रयो दुर्योधनो सिहत एव इति 
मसा ध्रतराष्र जयं प्रति निराशः इच्‌ सन्धि 


हए है किं द्रोणादि चार अजेय शूरवीरोका 
भञ्नके द्वारा नाच हो जानेपर आश्रयरहित दुर्योधन 
तो मरा हआ ही है, ेसा मानकर विजयसे निराश्च 


कृश्ष्यिति ततः कान्तिः उभयेषां भविष्यति | हआ धृतरा सन्धि कर लेगा ओर उससे दोनों 
, इति। तद अपि न अश्रोषीद्‌ धृतराष्र | पक्षव्ार्छोकी शन्ति हो जायगी । परस्तु ावीके वमे 
-  भवितव्यवशात्‌ ॥ २५॥ होकर धृतरा्टने ेसे रचन भी नहीं सुने ॥ २५॥ 


"= क ण = "व जक कक ' "चा वीनि तः व क ` ` 
+ 





अजुन उवाच-- | | अजन बोला-- 


स्थाने हृषीकेश तव॒ प्रकीत्यो जगस्हष्यत्यनुरभ्यते च । 

रक्षांसि भीतानि दिशो वन्ति सवे नमस्यन्ति च सिद्टसंघाः ॥ ३६ ॥ 
स्थाते युक्तं फं तत्‌, तव प्रकीर्या त्व-| यह उचित ही है। वह क्या किह 
य | आपक्री कौर्तिसे अथात्‌ आपकी महिमाका 


न्माहासम्यकी तनन श्रुतेन हे हकेश यद्‌ जगत्‌ 


र 
त ६ ( ( 
\ +) 


1 
++ {+ 

५. 
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अयवा “स्थाने यह शब्द व्िषरयका विङेषण भी 


।दिपिषये $ त समञ्ला जा सक्ता दहं} भगवान्‌ हष जाक 
द र च्‌ 1 द % ४ सत्‌ ट > =+ ~ ^~ = € 
टपा दि विषयो भगवाच्‌ । यत इश्वर (रस्‌ विषय ह, यह मानना भी -टीक दी हे कोक ईर 


सि च अ ण कि क कि ची 


अथवा चिषयधिश्ञेषणं स्थाने इति, युक्ता 


सवका आत्मा ओर सव भूतीका सुदृद्‌ हं । 





सर्वभूतसुहृत्‌ च इति ¦ 
तथा अलुरव्यते अनुरागं च उपति तत्‌ 


च विषये इति व्याख्येयम्‌ । किं च रक्तास 
भीतानि भयाविष्टानि दिशो न्ति गच्छस्ति 
तत्‌ च खाने विपये । सबै नमस्यन्ति 
नमस्यर्बन्ति च सिद्रसंवाः सिद्धानां स्चदायाः 
कपिरादीनां तत्‌ च खाने ॥ ३६ ॥ 


यँ एसी व्याख्या करनी चादिये कि जगत्‌ जे 


मगदानमे अनुराग--प्रेम करता हँ, यह उसका 


अनुराग करना उत विषयमे ही दै, तथा राक्षसगण 
भयसे युक्त इए सव दिशाओंमं माग रहे ई; यह भी 
टीक-टिकानेकी ही बात है । एवं समस्त कपिददि 
सिद्धोकरे समुदाय जो नमस्कार कर रहे है, यह भी 
उचित विषयमे हीदं ॥ ३६ ॥ 


९ क 


भगदतो हदि विषयत्वे 


न 


भग्रान्‌ हर्षादि भावके योग्य स्थान किंस प्रकार 
है ? इसमे कारण दिखाते ह 


कस्माच ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे बह्मणोऽप्यादिकत । 
अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 


कस्मात्‌ च हतः तस्य ने नर्मरन्‌ ब 
नसस्छु्यं हे महात्मन्‌ गरीयसे शुर्‌तराय यतो 
ब्रह्मणो हिरण्यमथख अपि आदिक्त कृ{रणद्ध्‌ 
अतः तसाद आदिकत्रे कथम्‌ एते न 
नसस्ङर्यः । अतो हषोदीनां नमस्कारस्य च 
शानं खम्‌ अर्हो विषय इत्यथः । 

हे अनन्त देवेशा जगन्निवास त्वम्‌ अक्षरं तत्‌ 
परं यद्‌ वेदान्तेषु श्रूयते । 

- क्षि तत्‌, सद्‌ असद्‌ विद्यमानम्‌ असत्‌ च 
यत्र नासि इति बुद्धिः ते उपधानसूते सदसती 
यख अक्षरस्य, यद्द्रारेण सद्‌ असद्‌ इति 
उपचयते । परमाथंतः तु सदसतः परं॑तद्‌ 
यद्‌ अक्षरं वेदविदो बदन्ति तत्‌ त्वम्‌ एव न 


अन्यद्‌ इति अभिप्रायः ॥ ३७ ॥ 


हे महात्मन्‌ ! आप जो अतिशय गुरुतर 
अर्थात्‌ सवसे बडे हे, उनको ये सव्र किस्य 
नमस्वान करे, क्योकि आप दहिरण्यगभके भी 
आदिकर्ता- कारण है अतः आप आदिकर्ताको 
कैसे नमस्कार न करे । अभिप्राय यह कि उपयुक्त 
कारणसे आप हर्षादिके ओर नमस्कारके योग्य 
पात्रे | 

हे अनन्त ! हे देवेश ! हे जगनिवास ¦ वहं परम 
अक्षर (ब्रह्म) आप ही दै, जो वेदान्तोमे सुना जाता हे । 

वह क्या है सत्‌ ओर असत्‌- जो विवमान 
है वह सत्‌ ओर जिसमे "नहीं हैः रेसी ` बुद्धि 
होती है वह असत्‌ है । बे दोनों सत्‌ ओर असत्‌ 
जिस अक्षरकी उपाधि है, जिनके कारण वह ब्रह्म 
उपचारसे "सत्‌ ओर असतः कहा जाता है परन्तु 
वास्तवमे जो सत्‌ ओर असत्‌ दोनोसे परे है, 
जिसवो वेदवेत्ता रोग अक्षर क्तेः हे, वह ब्रह्य 
भी आप ही है] अभिप्राय यह कि आपसे 
अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं ह ॥ ३७ ॥ 


~न : गक 





९७६ श्रीमद्भगवद्रीता 
णवषकवणणनगगगगयगययगय ययक क 
न पि तति करता है-- 
पुन; अपि स्तोति-- | अन किर भी स्तृति करता है 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्स्मश्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेयं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥२३८॥ 


सम्‌ आदिदेषो जगतः स्त्यात्‌ पुरुषः पुरि 
शयनात्‌, पुराणः चिरन्तनः | तवम्‌ एव अस्य 
विश्वस्य परं प्रकृष्टं निधानं निधीयते असिन्‌ 
जगत्‌ सवं महाप्र्यादो इति । 

किं च वेत्ता असि वेदिता असि सर्व॑ख एव 
वेद्यजातस्य । यत्‌ च वेवं वेदना तत्‌ च 

- $ 9 ओ, ^ 

असि । परं च धाम परमं पदं वैष्णवम्‌ । खया 
ततं व्याप्तं विश्वं समस्तम्‌ अनन्तरूप अन्तो न 
विद्यते तब रूपाणाम्‌ ॥ २८ ॥ 


आप जगत्‌के रचयिता होनेके कारण आदिदेव है 
ओर शरीरखूप पुरमे रहनेके कारण सनातन पुरूष है 
तथा आप ही इस श्रिश्वके परम उत्तम स्थान है 
अर्थात्‌ महाप्रल्यादिमे समस्त जगत्‌ जिसमें सित 
होता है बह ( जगत्का आश्रय ) आप दही हैं। 


तथा समस्त जाननेयोग्य वस्तुओंके आप ज।(नने- 
वाले है ओर जो जाननेयोग्य है ब्रह भी आप ही 
है । अप ही परम धाम-परम वेष्णवपद्‌ हैँ । हे 
अनन्तरूप ! समस्त विश्च आपसे परिपूर्णं है. व्याप्त 
है | आपके रूपका अन्त नहीं है ॥ ३८ ॥ 


"न [- 


छि च-- | 
वायुयमोऽभिववरुणः शराङ्कः 


` तथा-- 


प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 


नमो नमस्तेऽस्त॒सष्स्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमसते ॥ ३९ ॥ 


वायुः त्वं यमः च अग्निः वरुणः अपां पतिः 
शशाङ्कः चन्द्रमाः प्रनापतिः वं कर्यपादिः 
प्रपितामहः च पितामहस्य अपि पिता प्रपितामहो 
बरह्मणः अपि पिता इत्यथः | नमो नमः ते तुभ्यम्‌ 
अस्तु सहसकृत्वः पुनः च भूयः अपि नमो नमः ते| 
बहुशो नमस्कारक्रियाभ्यापाद्त्तिगणनं 
कृत्वसुचा उच्यते । पुनः च भूयः अपि इति 
भद्वाभक्त्यतिशयाद्‌ अपरितोषम्‌ आत्मनो 


द्यति ॥ ३९ ॥ 


अप ह्वी वायु, यम, अग्नि, जल्के राजा वरण, 
चन्द्रमा ओर करयपादि प्रजापति है जओर आप 
हा पितामहके भी पिता प्रपितामह है अर्थात्‌ 
बरह्माके भी पिता हैँ | आपको हजासें बार नमस्कार 
हो, नमस्कार हो; फिर भी वारंवारं आप्यो 
नमस्कार हो, नमस्कार हो । 


हश्न-शब्दसे (कत्यघुच्‌" प्रत्यय कर देनेसे 
अनेकां बार नमस्कार त्रियाके अभ्यास ओर आव्र्ति- 
की गणनाका प्रतिपादन हो जाता है, परन्तु फिर भी 
पुनश्चः “भूयोऽपि इन शन्दोसे अर्जुन अतिशय श्रद्धा 
ओर भक्तिकरे कारण "नमस्कारः करता-करता भँ तृप्त 
नहा इ हू" सा अपना भाव दिखलछता है | २९॥ 
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तथा-- | तथा-- 
न. ~ © © 
नमः पुरस्तादथ ण््तस्त नमात त सवत एव स्व | 
अनन्तवी्यीमितविक्रमसत्वं सर्वं समाभ्नोषि ततोऽसि सवैः ॥ ४० ॥ 
नमः पुरस्तत्‌ पूर्व्यां दिशि तुभ्यम्‌ अथ | आपको आगेसे अर्थात्‌ पूर्वदिशामे ओर पीछेसे 


पृष्ठतः ते पृष्टतः अपि च ते| नमः अस्तु ते | भी नमस्कार है । हे सवर्य | आपका सव ओरसे 
स्वत एव सूर्बासु दिक्च सर्वत्र सिताय हे | नमस्कार है अर्थात्‌ सवत्र शित इए्‌ आपको स 
सर्वं अनन्तवीर्यामितविक्रमः अनन्तं वीयम्‌ अख | दिशाओं नमस्कार है । आप अनन्तवीयं ओर 


क 


अपिता विक्रमः अख । अपार पराक्रमवाठे है । 

वीं सासं विक्रमः पराक्रसः। वीयवान्‌ | वीयं साम्यंको कहते है ओर विक्रम पराक्रम- 
अपि कथित्‌ शख्चादिविष्ये न पराक्रभते को । को$ व्यक्ति सामध्यवान्‌ होकर मी शलादि 
चटनेमं पराक्रम नही दिखा सक्ता, अथवा मन्द्‌- 
पराक्रमी होता है । परन्तु आप तो अनन्त वीयं 
अमितविक्रमः च इति अनन्तवीयामित- | ओर अमित पराक्रमसे युक्त है । इसल्यि आप 
यिक्रयः | अनन्तवीर्यं ओर अमितपराक्रमी हैँ । 

सव॑ समस्तं जगत्‌ समापोषि सम्यग्‌ एकेन | अप अपने एक खरूपसे सारे जगत्को व्याप्त 
आट्सना व्याप्नोषि यतः तखाद्‌ असि भवसि 
सवः, त्वया विना भूतं न ्रिचिद्‌ अस्ति 
इत्यथः | ४० ॥ आपसे अतिरिक्त कुछ भी नदीं हे ॥ ४०॥ ` 


-----‰<=-- 


५५ 21 


सन्द्परक्रमो वा । ववं तु अनस्तवीयः 


किये हए सित है, इत्य आप सवेखूप हैँ, अर्थात्‌ 


(= 


यतः अहं उन्पाहारम्यापरिज्ञिनापराधी | क्थोकि में 
अत्‌ः- | अपराधी रहा हू, इसल्यि-- 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादाल्णयेन वापि ॥ ४१॥ 


सखा स॒मानवया इति मवा ज्ञात्वा विपरीत- | आपकी महिमाको अर्थात्‌ आप इईश्रके इस 
बुद्धया प्रसभम्‌ अभिभूय प्रसद्य यद्‌ उक्तं हे | विश्वख्पको न जाननेवाले सुज्ज मूदद्रारा विपरीत 
कृष्ण हे यादव हे सखे इति च अजानता | बुद्धिसे आपको मित्र--समान अवस्थावाखा समञ्चकर 
अज्ञानिना मूढेन । क्षिम्‌ अजानता, इति आह | जो अपमानपू्वंक हरसे हे कृष्ण ! हे यादव । हे 
महिमानं माहारम्यं तव इदम्‌ इश्वरस्य विश्वरूपम्‌ । | सखे ! इत्यादि वचन कदे गये है-- 
तव॒ इदं महिमानम्‌ अज्ञानता इति | "तव इदं महिमानम्‌ अजानताइस पाठम इदम्‌ शब्द 
ह नपुंसक रिग है ओर "महिमानम्‌? शब्द पुंलिङ्ग है, अतः 
वैयधिकरण्येन संबन्धः । तव इमम्‌ इति पाटो | इनका आपसे वेयधिकरण्यसे विशेष्य-विशेषणमाव- 
| सम्बन्ध है । यदि (इदम्‌एकी जगह “इमम्‌, पाठ ह्यो तो 
यदि असि तद्‌ सामानाधिकरण्यम्‌ एव । | सामानाधिकरण्यसे सम्बन्ध हो सकता हे । 


> ¢ 2 ४ 


आपकी महिमाको न जाननेका 


श 
|. =, क 


२७८ श्रीमद्भगवद्रीता 


इसकरे सिवा प्रमादसे यानी विकषिप्तचित्त होनेके 
1 ये ~ कारण अथवा प्रणयसे भी--रनेहनिमित्तक | 
अपि प्रणयो नाम स्ेहनिमित्तो विश्रम्भः तेन | विघ्लासका नाम प्रणय है, उपक्र कारण मीने जो 


, मया प्रमादाद्‌ विक्षप्रचित्ततया प्रणयेन वा 


अपि कारणेन यद्‌ उक्तवान्‌ असि ॥ ४१॥ । कुछ कडा है ॥ ४१॥ 
० ; 


यच्चावहासधंमसत्छृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तःक्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ | 


यत्‌ च॒ अवहासाथं परिहासप्रयोजनाथ | तथा जो रहसीके च्यि भी आप मुञ्चसे 


असतः परिभूतः असि भवति, क, िहारशग्या- असत्कृत--अपमानित हए है; कहां ए विहार, शय्या, 


५ आसन ओर भोजनादिमें । विचरनारूप वैरांसे चल्ने- 
सनभोजनेषु, विहरणं विहारः पादव्यायामः, < इ 
फिरनेकी क्रियाका नाम विहार हे, शयनेका नाम 


शयन शय्या आसनम्‌ आख्यायिका, भोजवम्‌ | रथया है, सित होने-वैकनेका नाम भासन दै जर 
अदनम्‌ इति एतेषु विहारश्चय्यास्नभोजनेषु । | मक्षण करनेका नाम भोजन है । इन सव क्रियाओं 


एकः परोक्षः सन्‌ अपतछृतः असि परिशरतः | करते समय (मुञ्चते ) अकेलेमे--आपके पीठे अथवा 


असि अथवा अपि हे अच्युत तत्‌ समक्ष तत्‌ आपके सामने आपका जो कुछ अपमान-- तिरस्कार 
हआ है; हे अच्युत ! उस समस्त अपराधोके समुदाय- 


क ¢ १ 
शट ‡ क्रियापि णायः; प्रत्यक्ष बव त्छुतुः र ते यी = 
९ शेषणाय र र को म आप अप्रमेयसे अर्थात्‌ प्रमाणातीत परमेखरसे 
अषि तत्‌ सवम्‌ अपराधनातं क्षामये क्षमां कारये | क्षमा वरता ह । (तमक शब्दके-पहलेका (त्‌ 


त्वाम्‌ अहम्‌ अप्रमेयं प्रमाणातीतम्‌ | ४२॥ शब्द्‌ क्रियाविशेषण है ॥ ४२ ॥ ` 
टय, -- 
यतः तम्‌-- | क्योकि आप-- 


पितासि खोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरू्गरीयान्‌ । 
न त्वत्समोऽसत्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥ 
परिता अषि जनयिता अपि लोकस्य | इस स्थावर-जंगमरूप समस्त जगत्के यानी 
प्राणिजातख चराचरस्य खावरजङ्गमख, न | प्राणिमात्रके उत्पन्न करनेवाऊे पिता है | केवर पिता 


केबलं चम्‌ अस्य जगतः पिता पथ्यः च पूजार्हा | दी. नी जाप पूजनीय भी है, क्योकि आप बडे-से- 
य॒तो गुरः गरीयान्‌ गुरुतरः । बडे गुरु है । । 


~ ---~---~~ ~~~ -- 
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न --------------------- = ऋ क क ^ ए क 


आप कैसे गरुतर दं £ सो (अजन ) बतखता ट- 


क व सि चि क 


कखाद गुरुतरः खम्‌ इति आद-- 


न च वत्छमः सत्तुस्यः अन्यः असि | न हे अग्रतिमभ्रमाव ! सारी त्रिखोकीमे आपकर 


श्वर्यं संभवति अनेकेश्वरे समान दूसरा कोई नर है क्योंकि अनेक ईश्वर मान 
क _ | ठेनेपर व्यवहार सिद्ध नह। हा सक्ता । इसट्ियं 
वयुबहारालपपततेः । तत्सम एव तावद्‌ अन्यो | ईशर दो नदय हो सकते । जव कि सारे त्रिमुवनमे 
न्‌ संमति कुत एवं अन्यः अभ्यधिकः खात्‌ । | आपके समन ही दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक 
तो कोहो ही कंसे सकता हे 


म्प 


सोकत्रये अपि स॒वंखिनू अप्रतिमप्रभाव । 
प्रतिशीयते यथा सा प्रतिमा; न विद्यते| जिससे किसी वस्तुकी समानता कौ जाय उसका 
हे, जिन आपके प्रभावकी कोई प्रतिमा 


प्रतिमा यख्य तव प्रभावस्य सख त्वम्‌ र नाम्‌ प्रतिमाः ह 
प्रभावः, हे अप्रतिमप्रभाव निरतिशयप्रमाव नहीं है, वह आप अप्रतिमप्रभाव है । इस प्रकार्‌ 
इत्यर्थ; ॥ ४२ ॥ हे अप्रतिभप्रमाव ! अर्थात्‌ हे निरतिशयप्रभाव ! ॥४३॥ 


^^ १/९, प्य, ~ 


यत एवम्‌-- | जव कि यह वात दे -9 


तस्मालप्णस्य प्राणघायं क्य प्रसादये लामहमाशमाङ्यम्‌ | 
पेतेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहंसि देव साढुस्‌ ॥ ४० ॥ 
इसीलियि मै अपने शरीरको भटी प्रकार नीचा 
करके अर्थात्‌ आपके चरणामे रखकर ग्रणाम करके 
नीचैः भरल कायं क्षरीरं प्रसादये प्रसादं कारये लति करेयोग्य शासन-करत आप ईधरको 
प्रसन्न करता ई । अर्थात्‌ आपसे अनुप्रह कराता 
| व है । जैसे पुत्रका समस्त अपराध पिता क्षमा 
पुनः पुत्रस्य अपराधं (ता यचा मत्‌ सवे सल | करता है तथा जसे भित्रका अपराध मित्र अथवा 
प्रियाका अपराध प्रिय ( पति) क्षमा करता है ~ 
. _.  _ . | सहन करता है, वसे हयी हे देव | आपको भी 
प्रयः क्षमते एवम्‌ अर्हसि € < सोहं प्रसित ( मेरे समस्त अपरार्धोको सवथा ) सहन करना 
अर्थात्‌ क्षमा करना उचित है ॥ ४४ ॥ 


अदृष्टपूर्वं हृषितोऽसि द्रा भयन च प्रव्यथितं मनो मे। 
तदेव मे दशय देव पं प्रसीद दवशं जगन्निवास ॥ ४५॥ 


अद्ष्टपूवे न्‌ कदाचिद्‌ अपि दष्टपूवम्‌ 2 | आपके जिस विश्वरूपको मेने या अन्य किसीने 
पहञे कभी न्ष देखा, रेसे पहले न देखे इए 

त्य्‌! ट्ष 
विश्वरूपं तब सया अन्धः वा तद्‌ अह च | इमु र्यको देखकर भै हरित हो रहा दर । तथा साय 


टृषितः अस्मि भयेन च प्रन्यथितं मनो मे । ही मेरा मन भयते व्याकुल भी हो रहा है। 


तसमात्‌ प्रणम्य लपस्छरस्य प्रणिधाय प्रकर्षण 


त्वाम्‌ अहम्‌ ईशम इ्चितारम्‌ व्यं स्तुत्यम्‌ । स्व 


इव च सद्युः अपराधं यथा वा प्रियाया अपराधं 


क्षन्तुम्‌ इत्यथ ।। ४४ ॥ 








२८० श्रीमट्रगवद्रीता 


= ये है देष | सुक्े अपता वदी हप दिखलहये 
अत; तद्‌ एष मे मम दर्शय हे देव ख्पं यद्‌ | हव्ये है देष! पु > 
द्‌ ह | जो मेरा भित्रह्प है | हे देवेश | हे जगन्निवाक् | 


` भ्रत्छख प्रसीद देवेश जगनिवास जगता निवास आप प्रसन्न होये | जगत्‌के निवासस्ानका 


जगन्निवासो हे जगन्निवास ।: ४५॥ नाम जगन्निवास है ॥ ४५ ॥ 


जकनकाकन्कनदयककककाककन्कनदकि, 
न्व 








नच्च 








किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां दरष्टमहं तथेव । 
तेनेव रूपेण चलनेन सहस्रबाहो भव विदवमूतँ ॥ ४६ ॥ 


किरीटिनं किरीटवन्तं तथा गदिनं गदावन्तं मै आपको वेसे ही अर्थात्‌ पहलेहीकी माति 
चतरसतम्‌ ्छामि त्वां प्राथंये त्वां दरष्टुम अहं तया | शिरपर सुकुट धारण किये, हाथमे गदा ओर चत्र 
एव पूवबह्‌ इत्यथः | ल्य इए देखना चाहता ह्र | 


यत एवं तसात्‌ तेन एव रूपेण वपुदेव- | जव फि यह बात है तो है सहवाहो 
हे वरिम | अर्थात्‌ वतमान व्रिशवह्पसे ८ युक्त ) 
भगत्रन्‌ । अप॒ उसी अपने वसुदेव -पुत्रूप चतुर्थ॑न- 
विश्वरूपेण मव विश्रमते उपसंहृत्य विश्वहपं तेन | खरूपसे युक्त होश्ये । अर्थात्‌ इस॒विशवरूपका 

उपसंहार करके आप॒ वसुदेव -पुत्र- श्रीकष्णके 
एव रूपेण वसुदेव त्रूपेण भव इत्यर्थः |४६॥ । खरूपसे शित होये ॥ ४६ ॥ 


पतरूपेण चतुर्युनेन सदस्वाहो वा्तमानिङेन 


6 + ३ १ ह 
अन्‌ भीतम्‌ उपरुभ्य उपसहूत्य विश्वरूपं | अर्जुनको भयभीत . देखकर, विश्चरूपका 
्रियवचनेन आश्वासयन्‌-- ` | उपसंहार करके प्रिय वचनोसे वै्यं॒॑देते इए 


आ प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दरशितमात्मयोगात्‌ । 
तजीमयं विश्चमनन्तमादं यन्मे तदन्येन न दृष्टपूवम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मया चेन प्रषादा नाम्‌ त्वयि अयुग्रदबुद्धिः हे अजुन । प्रसन्न इ९ सुश्च परमामने-- 
त्ता प्रतन्नेन मथा त हे अर्चन इदं परं रूपं तक्षपर जो अनुप्रहबुद्धि है उसका नाम प्रसाद्‌ है 
विष्टपं दरितम्‌ आतयोगाद्‌ आतमन ठेशयेस्य | उसे युक्त मुञ्च॒ परमेश्वरने- अपने ¦ य 
सामथ्योत्‌ तेजोमयं तेजःप्रायं विध समस्तम्‌ | सामध्यसे यह परम श्ष् > से ५ 
अनन्तम्‌ अन्त्रदितम्‌ आदो भवम्‌ आं यद्‌ पम्‌ | अनन्त--अन्तरहित सवरस पहठे होनेवाल ॥ 
मे मम्‌ त्वदन्येन त्वत्तः अन्येन केनचिद्‌ न | विध्य व्च दिखाया है, जो मेरा रूप 0 ह 
द्थ्पूनम्‌ ॥ ४७ ॥ पहले ओर किससे भी नहं देखा गया ॥४ शौ 
---°5ॐ€- 


ै 
मिनि नक क 1 कक 


` = ` ५ ~ + -- 


~ ~~ ~ ~ 
_._--~---~--~-~~-~-~---- ~ --~-~-- ~-------~------ ~ ~~ नि का 
ॐ 
(~ = 





सांकरमभाष्य अध्याय ११ 





९८१ 








आत्मनो मम सूपदशेनेन कृताथं एव त्वं 


सुवृत्त इति तत्‌ स्तोति-- 
= र भ. ¢ भ. © 
न वेदयज्ञाध्ययनेनं दानेनं 
एवंरूपः शक्य अहं चृखोके 
न वेदयज्ञाध्ययनैः न दानैः चतुणाम्‌ अपि 
वेदानाम्‌ अध्ययने यथावद्‌ यज्ञाध्ययने; च । 
वेदाभ्ययनेः एब ॒यज्ञाध्ययनस सिद्धत्वात्‌ 
धम्‌ 

रक्षणाथेम्‌ । 

तथा न दानैः तुलापुस्मादिभिः न च क्रियाभिः 


यन्ञाध्ययनग्रहणं यज्ञषिज्ञानोप- 


अग्निहोत्रादिभिः श्रोतादिभिः न अपि तपोभिः 
उग्रँ चान्द्रायणादिभिः उरः घोरै; एवंरूपो 
यथादरितं विश्वरूपं यस्य सः . अहम्‌ एवंरूपः 
शक्यो न शक्य; अहं रोके मनुष्यलोके दर्ुं 
त्वदन्येन त्वत्तः अन्येन दुरप्रषरीर ॥ ४८ ॥ 


मेरे रूपका दशान करके त निःसन्देह कृताथ हो गया 
हे । इस प्रकार उस खूप-दशनकी स्तुति करते है- 


(५ भिनं = (~ श, 
च क्रियाभिनं तपाभिर्म्रः | 

॥ स 
द्रष्टं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 

न तो वेद ओर यज्ञोके अव्ययनद्रारा अर्थात्‌ न 
तो चारों बेदोका यथावत्‌ अध्ययन करनेसे ओर न 
यज्ञोका अध्ययन करनेसे ही (मे दशान दे सकता द्र) | 


वेदोकरे अध्ययनसे ही यज्ञोका अध्ययन सिद्ध हो 
सकता था, उसपर भी जो अलग यज्ञोके अध्ययनका 
ग्रहण दे, वह यज्ञविषयक विरो विज्ञानके 
उपटक्षणके व्यि है | 

वेसे ही न मनुष्यके बरावर तोल्कर सुवर्णादि 
दान करनेसे, न श्रोत-स्मार्तादि अग्निहोत्ररूप 
्रियाओंसे ओर न चान्द्रायण आदि उग्र तपसि दही 
मे अपने एेसेःरूपका ददान दे सकता ह्र । हे 
कुरुप्रवीर ! जसा विश्वरूप तुञ्चे दिखाया गया है 
वेसा में तेरे सिवा इस मनुष्यलेक्मे ओर किसीके 
दारा नदीं देखा जा सक्ता ॥ ४८ ॥ 


मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्टा रूपं षोरमीट्ममेदम्‌ । 


व्यपेतभीः भ्रीतमनाः पुनव 
 मातेग्यथामा भूत्‌ ते भयंमा च विमूढा 


विमूढचित्तता दष्टा उपरम्य रूपं षोरम्‌ ईदग्‌. 


यथादशितं मम इदम्‌ । व्यपेतभीः विगतभयः 
प्रीतमनाः, च सन्‌ पुन भूयः स्वं . तद्‌ एव 
चतुखज शखचक्रगदाधर तव इष्ट रूपम्‌ इदं 
प्रप्य ॥ ४९ | 


तदेव मे रूपमिदं परपर्य ॥४९॥ 


जेसा पहठे दिलाया जा चुका है, वैसे मेरे इस 
घोर शपको देखकर तुञ्ञे भय न होना चाहिये, 
ओर विमूढमाव अर्थात्‌ चित्तवी मूढावस्था भी 
नहीं होनी चाहिये । तू भयरहित ओर प्रसनमन 
हआ वही अपना इष्ट॒ यह शंख-चक्रगदाधारी 
चतुभुंजखूप फिर भी देख ॥ ४९ ॥ 


९ ~ 


संजय उवाच-- 


| संजय बोल 


इत्यजनं वासुदेवस्तथोक्त्वा खकं रूपं दरायामास मूयः 
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥ 


गी° शा० भा० ३६- 
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<€ < श्रीमद्वगवद्रीता 


इति एवम्‌ अजुनं वाघुदेवः तथा भूतं वचनम्‌ | इस प्रकार भगान्‌ वाुदेवने पूर्वोक्त वचन 
उक्त्वा स्वकं वसुदेवगृहे जातं रूपं दशयामास | कहकर अर्जुनको अपना-वुदेवके घरमे प्रकट 
दशितवान्‌ । भूयः पुनः आश्वासयामास च | इञ स्म दिखलया । फिर सोम्यमूतिं होकर अथात्‌ 
आश्चासितवान्‌ च भीतम्‌ एनं भूत्वा पुनः सौम्य- | ्रतन देहसे युक्त होकर महात्मा कृष्णने इस भयभीत 





= म € 
वपुः प्रसनदहा महात्मा ॥ ५० ॥ अर्जुनको पुनः -पुनः धेयं दिया ॥ ५० ॥ 
न्न 
अजुन उत्राच-- | अजैन बोख-- 


षेद मानुषं रूपं तव सौम्यं जनादेन । 
इदानीमसि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥ ५२ ॥ 


ष्ठा इदं मानु रूपं मत्सखं प्रसन्नं तव | दै जनादन | अव म अपने मित्रकी आकृति 
सौम्यं जनादन इदानीम्‌ अघुना असि संदृत्तः | आपके इस प्रसनमुख सोम्य मानुरूपको देखकर 


५९/ 


संजातः फं सचेताः प्रसन्नचित्तः प्रकृतिं खभावं | सचेता. यानी प्रसनचित्त हुआ हँ ओर अपनी ` 


गतः च असि ॥ ५१ ॥ ्रकृतिको-वास्तव्रक सितिको प्राप्त हआ ह ॥ ५१ ॥ 
¦ ~ 
श्रीभगवानुवाच-- | श्रीभगवान्‌ बवोले-- 


सुदुदंशमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकङ्किणः ॥ ५२॥ 


षुदुदशं सुष्टु दुःखेन दशनम्‌ अस्य इति| मेरे जिस रूपको तूने देखा है, वह बड़ा 
ददश है अर्थात्‌ जिसका दर्शन बड़ी कणिनितासे 
हो, एेसा है । देवता छोग भी मेरे इस रूपका 
अस्य मम॒ दखूपस्य नित्यं सवेदा दर्शनका्खिणः, | दर्शन करनेकी सदा इच्छा करते है । अभिप्राय 
ह है किं दशनकी इच्छा करते इए भी उन्होने 
तेरी मति (मेरा खूप ) देखा नहीं है ओर देखेंगे 


` सुदुदंशेम्‌ इदं रूपं दृष्टवानसि यद्‌ मम । देवा अपि 


दशंनेप्सवः अपि न त्वम्‌ इव दृष्टवन्तो न 


द्रक्ष्यन्ति च इति अभिप्रायः ॥ ५२॥ भी नहीं ॥ ५२॥ 
कसात्‌-- | किस व्यि -- | 


+ वेदेनं २ > ५. 
, नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्रष्टं दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३ ॥ 


8 8 कक +. ५ 


ग्म" क 





` प्रवेष्टं च मोक्षं च गन्तुं परंतप ॥ ५४ ॥ 


सांकरभाष्य अध्याय ११ २८३ 


य को भि जी वो रि कि क 
आ भि भो सो कि के क को आ क, आ, क, क्छ, आण जनतो कितः दो कने को सोने क्तो शतो को कोणो को के जः भे भ को को को कोको कको कोक भेत ॐ क क क @ क क क क ॐ क क ऋ कोः को तक क क कः ज कन को कः कोने 





न अहं वेदेः ऋग्यजुःसामाथर्ववेदेः चतुभिः 
अपि न तपसा उग्रेण चान्द्रायणादिना न 
दानेन गोभूहिरण्यादिना न च इव्यया यज्ञेन 
पूजया वा र्य एवंविधो यथादरितप्रारो 


षटु दवान्‌ अपि मां यथा त्वम्‌ ॥५३॥। 





जिसं प्रकार मुञ्चे तने देखा है रेमे पहले दिखायें 


हए रूपवाख मन तो ऋक्‌, यजु, साम ओर 
अथव आदि चारों वेदोंसे, न चन्द्रायण आदिः 
उग्र तपोंसे, न गो, भूमि तथा सुवणं आदिके 


दानसे ओर न यजनसे दही देखा जा सकता 
हर अर्थात्‌ यज्ञ या पूजासे भीमे ( इस प्रकार) 
नहीं देखा जा सकता ॥ ५३ ॥ 


धके. 


पथं पुनः सकय इति उच्यते -- 


तो फिर आपके 'दर्ान किंस प्रकार हो सकते 


है 2 इसपर कहते टै - 


भक्त्या त्वनन्यया शाक्य अहमेवंविधोऽर्जन । 


जातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ ५४॥ 


= 


भक्तया तु किंविशिष्टया इति आ 
अनन्यया अप्रथग्भूतया भगवतः 
परथग्‌ न कदाचिद्‌ अपि या भवति सातु 
अनन्या भक्तिः सवैः अपि करणेः बासदेवाद्‌ 
अन्यद्‌ न उपरुभ्यते यया ना अनन्या भक्तिः 
तया भक्त्या राक्रयः अहम्‌ ए्वंत्रिो विश्वरूप- 
प्रकारो हे अ्ज॑न ज्ञातं शाख्तो न केषलं ज्ञातं 


शाखतो दष्टं च साक्षात्कतं तेन तचतः 


अधुना सबेख गीताशाखरख सारभूतः अर्थो 


अन्यन 


५ {^ = स, र 
भक्तिसे ददान हो सक्ते है, सो किप प्रकारकी 
भक्तिसे हो सकने है, यह वतते है-- 


हे अजुन ! अनन्य भक्तिसे अर्थात्‌ जो भगवान्‌- 
क) छोडकर अन्य किसी प्रथक्‌ वस्तुमे कमी भी नहीं 
होती वह अनन्य भक्ति है एवं जिस भक्तिकरे कारण 
( भक्तिमान्‌ पुरुषको ) समस्त इन्द्रियोदयरा ९कं वाघु- 


देव परमासमाके अतिरिक्त अन्य किसीकी भी उपट्च्धि 


नहीं होती, वह अनन्य भक्ति है । एसी अनन्य भक्ति- 
दारा इस प्रकारके रूपवाल अर्थात्‌. विंश्वरूपवाल् 
मे परमेश्वर शासखोद्ारा जाना जा सकता द्र | केवल 
राखोद्रारा जाना जा सकता हँ इतना ही नदीं, हे 
परन्तप ! त्से देखा भी जा सकता द्र अर्थात्‌ ` 
साक्षात्‌ भी किया जा सकता द्र ओर प्राप्त भी 
किया जा सकता हं अर्थात्‌ मोक्ष भी प्रप्त करा 
सकता ह ॥ ५४ ॥ 


ग न्मः 


अव समस्त गीताशाख्रका सारभूत अर्थ संक्षेप 


कक 


मे कल्याणप्राप्तिके य्यि कर्तव्यखूपसे वतलया 


निःभ्रेयसाथः अनुष्ठेयत्वेन सयुचित्य उच्यते-- | जता है- 





८९ 





मत्कम॑क्रन्मत्परमो 
निर्वैरः सवभूतेषु य 
मत्कर्मङृद्‌ मदथं कमं मत्कमं तत्करोति 
इति मत्कर्मकृत्‌ । मतरमः करोति भृत्यः 
खामिकमं न त॒ आत्मनः परमा प्रेत्य गन्तव्या 
गतिः इति खामिनं प्रतिपद्यते, अयं त॒ मत्कर्म 
करद्‌ माम्‌ एव परमां गतिं प्रतिपद्यते इति मत्परमः 
अहं परमः परा गतिः यख सः अयं मत्परमः । 


तथा मद्रक्तो माम्‌ एव सवेप्रकरः सर्वात्मना 


सर्वोत्साहेन भजते इति मडक्तः । 


>> 


सङ्गवजितो धनपुत्रमित्रकरत्रबन्धुवर्भेषु 
सङ्खवनितः सङ्गः प्रीतिः स्नेहः तद्रनितः । 

निर्वैरो निर्गतवैरः सर्वभूतेषु शबरुभावरहित 
आत्मनः अत्यन्तापकारप्रवत्तेषु अपि । 


य ददृशो मद्भक्तः स॒ माम्‌ एति अहम्‌ एव 

` तस परा गतिः न अन्या गतिः काचिद्‌ भवति 

अयं तव उपदेञ्च इष्टो मया उपदिष्टो हे पाण्डव 
डति ॥ “५५ ॥ 


मद्भ्छः 


श्रीमद्भगवद्रीता 


सङ्वजितः । 
स॒ मामेति पाण्डव ॥ ५५॥ 


जो मुञ्च परमेश्वरके ल्यि कमं करनेवाद्य है ओर 
मेरे ही परायण है-सेवक खामीके ययि कमं 
करता है परन्त॒ मरनेके पश्चात्‌ पानेयोग्य अपनी 
प्रमगति उसे नहीं मानता ओर ह तो मेरे स्यि ही 
क्म करनेवाख ओर सुच ही अपनी परमगति समञ्लने- 
वाठ होत है, इस प्रकार जिसकी परमगति में ही ह 
ठेसा जो मत्परायण है । 


तथा मेरा ही भक्त है अर्थात्‌ जो सव प्रकारसे 
सब इन्दियोदारा सम्पूणं उत्साहसे मेरा ही भजन 
करता है, एसा मेरा भक्त है । 


तथा जो घन, पुत्र, मित्र, खी ओर वन्धुवरमे 
सङ्क- प्रीति- स्नेहसे रहित है । 


तथा सत्र भूतोमे वेरमावसे रहित है अर्थात्‌ 
अपना अत्यन्त अनिष्ट करनेकी चेष्ठा करनेवारोमे 
भी जो रात्रभाक्से रहित है । ॑ 


पूसा जो मेरा भक्त है, हे पाण्डव | वह मुञ्चे 
पाता है अर्थात्‌ पँ ही उसकी परमगति ईह, उसकी 
दूसरी कोई गति कभी नदीं होती । यह यने तुश्च 
तेरे जाननेके चयि इष्ट उपदेश दिया है ॥ ५५ ॥ 


कड, 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि 
श्रीमद्धगवद्वीताघ्रपनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योगसास्त्रे श्रीकृष्णार्जन 
संवादे विश्वरूपदशनं नामेकादशोऽध्यायः ॥११॥ 


` 3 ------ 
इति शीमरमहंस॒परि्राजकाचायगोविन्दभगवसून्यपादरिष्यश्रमच्छंकरभगवतः 
कृतो श्रीमगवद्वीतामा्ये विश्वरूपदर्शनं 
नामेकादशोऽध्यायः ॥११॥ 


न्न दद्धि ए--------> 





न प क क क ज सक्छ त क" न च क अकच सः पवक ककरा क छ छ ए ऊक छवा 


व क ह व कै । 9 > ऋ = शा क कु कः 9 9 ऋ ददवा ' 9 कका 


| ` ` - 1. क च ` ~ ~ पक कानकराककष्कर्कतकापत सकता ककन ककार 


। 
| 
॥ 
॥ 
। 
¶ 
॥ 
| 
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दादरोऽध्यायः 


दितीयप्रभृतिषु अध्यायेषु विभूत्यन्तेषु 
परमात्मनो ब्रह्मणः अक्षरस्य विध्वस्तसर्व- 
विरोषणस उपासनम्‌ उक्तम्‌ । 

सवयोगेशवरयसबज्ञानयाक्तिमत्सचोपाधेः 
ईश्वरस्य तव च उपासनं तत्र तत्र उक्तम्‌ | 


` विश्रफाभ्याये तु एेधरम्‌ आं समस्त- 
जगदात्मरूपं विश्वरूपं सदीयं दशितम्‌ उपास- 
नाथम्‌ एव त्वया, तत्‌ च दयितया उक्तवाच्‌ 
असि (मतम्॑रत्‌” इत्यादि, अतः अहम्‌ अनयोः 
उभयो; विशिष्टतरवुुत्सया त्वां 


केः 


पक्षयोः 
पृच्छामि इति-- 


अजुन उवाच-- 


दूसरे अध्यायसे लेकर त्रिभूतियोगतक अर्थात्‌ 
द्सवे अध्याततक समस्त विरोषणोंसे रहित 
अक्षरब्रह्म परमात्माकी. उपासनाका वणन किया 


गया है | 


तथा उन्हयं अव्या्योमें स्यन-स्थानपर सम्पूणं 
योग-ेश्चयं ओर सम्पूरणं ज्ञान-शक्तिसे युक्त, स्- 
गुणस्य उपाधिवाठे आप परमेश्वरकी उपासनाका 
भी वणन किया गया है | 

तथा विश्वरूप ८ एकादश ) अध्यायमें आपने 
उपासनाके चयि ही सुञ्चे सम्पूण रेश्चयगुक्त, सवका 
आदि ओर समस्त जगत्‌का आत्ारूप अपना 
विश्वरूप भी दिखखया है ओर वह॒ खूप दिखलाकर 
आपने भेरे ही छिये कमे करनेवाखा होः इत्यादि 
वचन मी कहे है । इसख्ये इन दोनों . 
पक्षोमे कोन-सा पक्ष श्रेष्ठतर दहै, यह जाननेवी 
इच्छासे मे आपसे पता ह । इस प्रकार ` 
अञ्जन बोखा- ८ 


एवं सततयुक्ता ये भक्छारत्वां पर्युपासते । ` 


, ये चाप्यक्षरमग्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 


एम्‌ इति अतीतानन्तरश्छोकेन उक्तम्‌ अर्थ 
परामृशति, “मत्कर्मकृत्‌ इत्यादिना । | 


एवंसततयुक्ता नेरन्तर्थेण भगवत्कर्मादो 
यथोक्तं अर्थे समाहिताः सन्तः प्रवृत्ता इत्यथः । 
ये भक्ता अनन्यशरणाः सन्तः वां यथादरिीतं 
विश्वरूपं पर्युपासते ध्यायन्ति । 


"एवम्‌ र्व्दरसे जिसके आदिमे “मत्कर्मक्त्‌' 
यह पद्‌ दहै, उस. पासमे ही कहे इए छोकके 
अथैका अर्थात्‌ एकादशा अध्यायके अन्तिम शकम 
कहे हए अर्थका ८ अजुन ) निर्देश करता है । 

इम प्रकार निरन्तरतासे उपयुक्त साधनोमें अर्थात्‌ 
भगव्रदर्थं कमं करने आदिमे दत्तचित्त इए-र्गे इए 
जो भक्त). अनन्य भावसे शरण होकर पूवदरित 
विश्वषूपधारी आप परमेश्वरकी उपासना करते दै 
उसीका ध्यान किया करते है । 





२८६ ` श्रीमद्भगवद्रीता 


चकति वन्व्ननन्न््य्प््च्यय््नन--------------चचच्व्य्य्व्य्य्य्व्व्व्य १, न १ नि 9 श # 9 क 


कै ॥ 1 
१ 
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ऋक 





थ प 0 


ये च अन्ये अपि त्यक्तसरवेषणाः संन्यस्त था दूरे जो समस्त वासनाओंका त्याग करने- 
वाटे, सवं-कम-संन्यासी ८ ज्ञानीजन ) उपयुक्त 

सवेक्माणो यथाविरोषितं ब्रह्म अक्षरं निरस्त व्रिरोषणोँसे युक्त परम अक्षर, जो समस्त उपाधियोसे 
रहित होनेके कारण अभ्यक्त है, एेसे इन्दरियादि करणो - 
से अतीत ब्रह्मकी उपासना किया करते ह । संसारमे 
हि सोके करणगोचरं तद्‌ व्यक्तम्‌ उच्यते | जो इद्िथादि करणोंसे जाननेम आनेवाखा पदार्थं है 


सर्वोपाधित्वाद्‌ अव्यक्तम्‌ अकरणगो चरम्‌ । यद्‌ 


कज (न 


वृह व्यक्तं कहा जाता है क्योकि "अञ्चः धातुका अथं 
दन्दियगोचर होना ही है ओर यह अक्षर उससे विपरीत 
तद्विपरीतम्‌, शिष्टः च उच्यमानः पिरोपणैः | अकरणगोचर है एवं महापुरुषोदवारा कहे इ 
विशेषणोसे युक्त है, रेसे ब्रह्मी जो उपासना करते हे 


अन्जेः धातोः तत्कमकत्वाद्‌ इदं त॒ अक्षरं 


विशिष्टं तद्‌ ये च अपि पर्युपासते | | 
तेषाम्‌ उभयेषां मध्ये के योगवित्तमाः कै | उन दोनेमे श्रेष्ठतर योगवेत्ता कौन है £ अर्थात्‌ 





अतिशयेन योगविद इत्यर्थः ॥ १॥ | अधिकतासे योग जाननेवाठे कौन है १ ॥ १ ॥ 
| -व््द~6=कन्+--- 
श्रीमगवानुवाच-- | श्रीभगवान्‌ तोल 


ये त॒ अक्षरोपासकाः सम्यग्द्चिनो | जो कामनाओंसे रहित पूर्णज्ञानी अश्षर्रहमवे 
उपासक है उनको अभी रहने दो, उनके प्रति 
रत्वा ते तावद्‌ तिष्ठतु तान्‌ प्रति य्‌ | जो ङुछ कहना है वह आने कगे, परन्तु जो 


र्तव्यं तद्‌ उपारष्टाद्‌ वक्ष्यामः । ये तु इतरे-- | दूसरे है. _ 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रदया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ २॥ 


म्य विश्वरूपे परमेश्वरे आवेद्य समाधाय जो भक्त मुञ्च विश्वरूप परमेश्वरे मनको समाधिस्थ 
भना य क्ताः सन्तः, मां सवयागेश्वराणाम्‌ करके सव योगेश्वरोके अधीश्वर रागादि प्ञ्चञिश- 
अधीश्वर सवज वक्तरागादङ्कशतिमिर्‌ ङ्प अज्ञानटृष्टिसे रहित सुश्च सर्वज्ञ परमेश्ररकी पिष्टे 
दष्टमू्‌ नित्यथुक्ता अतीतानन्तराध्यायान्तोक्त- < ६ 
ोक््थनयामेन सततयक्ताः सन्त ` उपासत ( एकादा ) अध्यायक्रे अन्तिम शोकके अर्थानुसारं 
श्रद्भया परया ्रङृषटया उपेताः, ते मे मम॒ मता | निरन्तर तत्पर हए उततम श्रद्धसे यक्त होकर उपासना 
अग्रता युक्ततमा इति | करते है, वे श्रेष्ठतम योगी ह यह मे मानता स | 


नरन्तर्येण हि ते मचित्ततया अहारात्रम्‌ | ग्योकिं वे स्ातार सुञ्षमे ही चित्त ख्गाकर्‌ 
तनाहयान्त अता युक्त तान्‌ प्रति युक्ततमा | रात-दिन व्यतीत कते है, अतः उनको युक्ततम 
इति वक्तुम्‌ ॥२॥ ` | कटना उचित ही हे ॥ २ ॥ 


[पय * = 9 9 ७" वि 
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किम्‌ इतरे युक्ततमा न भवन्ति, न, कि तु 


तान्‌ ग्रति यद्‌ वक्तव्यं तत्‌ शृणु- 


ये तवक्षरमनिदंदयमन्यक्त 


\ 


९ ८७ 


तो क्या दूसरे युक्ततम नहीं हैँ ? यह वात 


नही, किन्तु उनके विषयमे जां कुछ कहना द 


सोष्यन 
पयुपासते । 


सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ ॥ ३ ॥ 


ये तु अक्षरम्‌ अनिरदेदयम्‌ अव्यक्तत्वाद्‌ अशब्द 
गोचरम्‌ इति न निर्दष्टं शक्यते अतः अनिद॑श्यम्‌ 
अव्यक्तं न्‌ केन अपि प्रमाणेन व्यज्यते इति 
अव्यक्तं पयुपासते परि समन्ताद्‌ उपासते । 

उपासनं नास यथास्वम्‌ उपास्यस्य 
अर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यम्‌ उपगम्य 

रावत्‌ समानग्रत्यय्रबादेण दौघंकाल 
यड्‌ आसनं वड्‌ उपासनम्‌ आचक्षते । 


अक्षुरख विरेवणम्‌ आह-- 
सवत्रगं व्योमवद्‌ व्थापि, 
अव्यक्तत्वाद्‌ अचिन्त्यम्‌ । यद्‌ हि करण- 
गोचरं पद्‌ समनसा अपि चिन्त्यं तद्विपरीतत्वाद्‌ 
अचिन्त्यम्‌ अक्षरम्‌ कूटस्थम्‌ । 
, दर्यमानगुणम्‌ अन्तदि 


अचिन्त्यम्‌ च 


वस्तु करटं 
कूटरूपं कूटसाक्ष्यम्‌ इत्यादो कूटशब्दः प्रसिद्धो 
लोके । तथा च अविद्यादि अनेकसंसारवीजम्‌ 
अन्तद्‌ वद्‌ मायाव्याकृतादिश्चब्दवाय्यं 
मायां ठु प्रकतिं तिान्माधिनं त॒ महेश्वरम्‌ 
( चवे० ० ४|९०) भमम माया दुरत्ययाः 
इत्यादो प्रसिद्धं यत्‌ तत्‌ कटम्‌ । तसिन्‌ .ङ्टे 


स्थितं कूटस्थं तदध्यक्षतया । 


४ 


परन्तु जो पुरुष उस अक्षरकी-जो कि; अव्यक्तं होने- 
के कारण शब्दका ग्रिषय न होनेसे किसी प्रकार भी 
बतलाया नहीं जा सकता इसय्यि अनिर्देश्य है ओर 
किसी भी प्रमाणसे प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता 
इसय्यि अव्यक्त है-सव प्रकारसे उपासना करते हैं । 

उपास्य वस्तुको शच्चोक्त विषिसे बुद्धिका विषय 
बनाकर उसके समीप पर्हुचकर तैरधाराके तुल्य ` 
समान व्ृत्तियोके प्रवाहसे जो दीधकाट्तक उसमें 
सित रहना है, उसको "उपासना, कहते है-- 

उप अक्षरके विरोषण वतते है 

वह आकाशके समान सवंम्यापक है ओर अव्यक्त 
होनेसे अचिन्त्य है, क्योकि जो वस्तु इन्दरियादि 
करणोंसे जाननेमे आती है उसीका मनसे भी 
चिन्तन विया जा सकता है । परन्तु अक्षर उससे 
विपरीत होनेके कारण अचिन्त्य ओर कूटस्य है 


जो वस्तु उपरते गुणयुक्त प्रतीत होती हो 
ओर भीतर दोषोंसे भरी हो उसका नाम (कूटः है । 
संसा भी "कूटख्पः "कूटसाक्षय' इत्यादि प्रयोगो 
मे कूट शब्द्‌ ( इसी अर्थमे ) प्रसिद्ध है । वैसे दी जो 
अव्रियादि अनेक संसारोकी बीजभूत अन्तदोषांसे 
युक्त ग्रकृति 'माया-अन्याकरतः आदि शब्दोद्यरा 
कही जाती है एवं श्रकृतिको. तो माया 
ओर महेश्वरको . मायापति समञ्चना 
चाहिये भेरी माया दुस्तर दैः इत्यादि 
ुति-स्परतिके वचनोमे जो माया नामसे प्रसिद्ध है, 
उसर्का नाम कूट है । उस कूट ८ नामक माया ) मे 
जो उसका अधिष्ठाताखूपसे सित हो रहा हो 
उसका नाम कूटस्य दहै। | 








र 


२८ < 


श्रीमद्गगवद्रीता 
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स ------------------------------------------------ 
गी 





अथवा राशिः इव स्तं कूटम्‌ अत एव 


अथवा राि- देरी भति जो ( कु भी क्रिया 
न करता हआ ) खित हो उस्नका नाम कूटस्य हं । 


अचठं याद्‌ अचलं ताद्‌ धुरं नित्यम्‌ | इत प्रकार कूटस्थ नेको कारण जो अचल है 


इत्यथः ॥ २॥ 


ओर अचल होनेके कारण ही जो ध्रुव अर्थात्‌ 
निव्य है (उस ब्रह्मकी जो खोग उपासना करते 


है )॥३॥ 


® -- ~ 


संनियम्येन्द्रियम्रामं 


सवत्र समुदयः । 


ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवेभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 
संनियम्य सम्यग्‌ नियम्य संहृत्य इन्दियम्रामं | तथा जो इन्धियोके समुदायको भटी प्रकार 


इन्द्रियसयदायम्‌, सर्वत्र सवंसिन्‌ काले समबुद्धयः 
समा तुल्या बुद्धिः येषाम्‌ इष्टानिषटमरप्ौ ते 
समवुद्धयः ते ये एवंविधाः ते प्राप्नुवन्ति माम्‌ 
एव स्वैभूतहिते रताः | 

न त॒ तेषां वक्तव्यं किंचिद्‌ मां ते प्राप्नु 
वन्ति इति । ज्ञानी तात्मैव मे मतम्‌ इति हि 
“उक्तम्‌ । नहि भगवत्खरूपाणां सतां युक्त- 


मत्वम्‌ अयुक्ततमत्वं वा वाच्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


संयम करके--उन्हे विषयोंसे रोककर, सर्वत्र- सब 
समय सम-वुद्धिवाठे होते है अर्थात्‌ इष्ट ओर अनिष्टकी 
्रा्तिमे जिनकी बुद्धि समान रहती दहै, रसे वे 
समस्तभ्भूतोके हितमें तत्पर अक्चरोपासक मुञ्चे ही 
प्राप्त करते है | 


उन अक्षर-उपासकोके सम्बन्धमें "वे मुञ्चे प्राप्त ` 


होते है" इस विषयमे तो कहना ही क्या है क्योंविः 
श्ञानीको तो मे अपना अत्मा. ही सम्चता हः 
यह पहले ही कहा जा चुका है ` । जो भगवत्‌- 
स्वरूप ही हँ उन संतजनोंके भ्रिषयमे युक्ततम या 
अयुक्ततम कुछ मी कहना नहीं बन सकता ||  ॥ ` 


न 


कि तु- 


किन्तु न 


छदोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्विरवाप्यते ॥ ५ ॥ 


छेदाः अधिकतरो यद्यपि मत्कर्मादिपराणां 
कशः अधिक एव कशः अधिकतरः त॒ 
अक्षरात्मनां परमाथदधिनां देहाभिमान- 
परित्यागनिमित्तः अग्यक्तासक्चेतसाम्‌ अव्यक्त 
आसक्तं येतो येषां ते अव्यक्तासक्तचेतसः 
तेषाम्‌ अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 


( उनको) हेश अधिकतर होता है । यथपि मेर 
ही ल्य कर्मादि कनेमे गे हए साधवोको भी बहुत 
केश होता है, परन्तु जिनका चित्त अव्यक्त 
आसक्त है, उन अक्षरचिन्तक पमर्थदरयोको तो 
दहामिमनका परियाग करना पड़ता है इस्ि 
उन्हें ओर मी अधिक कलेशा उठाना पड़ता है । 


+ + 


१- त 
| ^ न क, क = "वन्न "कका 





शांकरभाष्य अध्याय १२ २८६ 


अव्यक्ता हि याद्‌ यां गतिः अक्षरास्मिका क्योकि जो अक्षरा्मिका अब्यक्तगति है वह 
देहाभिमानयुक्त पुरुषोंको बडे कष्टसे प्राप्त होती है, 
& 8 , | अतः उनको अधिकतर क्लेश होता है | उन अक्षरो- 
अतः छंशः अधिकतरः । अक्षरोपाषकानां | पासकोका जसा आचार.विचार-वयवहार होता है 


यदू वतेनं त॒द्‌ उपरिष्टाद्‌ वक्ष्यामः । ५ वह आगे (अदेशा इत्यादि छोकोसे) बतखायंगे ॥५॥ 








दुःखं सा देहवद्भिः . देहाभिमानवड्धि; अवाप्यते 


`` स्ट्ट--- 
ये तु सवोणि कमणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
=> भ, कर्‌ + र 
अन्न्यनव यागन मा वष्यायन्त उपासत ॥ £ ॥ 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि ईश्वरे संन्यस्य, परन्तु जो समस्त करमोको मुञ्ज ईशवरके समर्षण 
मत्परा अहु परो येषां ते सस्पराः शन्तः अनन्येन | करके मेरे परायण होकर अर्थात्‌ मे ही जिनकी 
एव॒ अविद्यमानम्‌ अन्यद्‌ आलम्बनं विश्वरूपं | परमगति द्र रेसे होकर केवर अनन्ययोगसे अर्थात्‌ 
देवम्‌ आतमानं युक्त्वा यस्य स॒ अनन्यः तेन | विखरूप आत्मदेवको छोडकर जिसमे अन्य 
अनन्येन एव केवलेन योगेन समाधिना मां | अवकम्बन नहीं है, रेसे अनन्य समाधियोगसे ही 


ध्यायन्तः चिन्तथृन्त उपासते ॥ & ॥ मेरा चिन्तन करते इए मेरी उपासना करते है ॥६॥ 
| 552 - 
तेषां किम्‌- | उनका क्या होता है-- 


तेषामहं स्षयट्तौ मृत्यसंसारसागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्पाथं मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


तेषां महुपासनेकपराणाम्‌ अहम्‌ ईश्वरः, इ पार्थ ! मुञ्च विखरूप परमेदवरमे ही निनका 
समुद्धता । इत इति आह पृखुसंसारसागराव्‌, | चित्त समाहित & एसे केव एकः सुश्च परमेस्वरकी 
ृरयुयुक्तः संसारो मृत्युसंसारः स॒ एव सागर | उपासनामं ही लगे हए उन मकतोका भै ईस्वर 
र त 1 उद्धार करनेवाखा होता हर । किससे ८ उनका 
इव सागरो दुरुत्तरत्वात्‌ तसाद्‌ पत्युप्ंसार- उद 
न ६ | र करते है) 2 सो कहते है कि मृद्युयुक्त 
सागराद्‌ अहं तेषां सञुदधतां भवामि न चिरात्‌ किं संसार-समुद्रसे । मत्युयुक्त संसारका नाम मृत्युसंसार 
ति क्षिप्रम्‌ एव हे मयि आवशितचतसां | है, वही पार उतरनेमे कठिन होनेके कारण सागरकी 
मयि विश्वरूपे आवेशितं समाहितं प्रवेरितं | मति सागर है, उससे मँ उनका विङुम्बसे नही, 
चेतो येषां ते मयि अवेशितचेतसः तेषाम्‌ ।७॥ । कितु शीघ्र ही उद्धार कर देता ् ॥ ७॥ 
यत एव. तसात्‌-- | जब किं यह बात है तो- 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 


निवसिष्यसि मय्येव अत उर्ध्वं न संशायः॥ ८ ॥ 
गी° शं० भा० ३७ 








२६० श्रीमद्वगवद्रीता 









=-= वव य्यपयवववव्वव्य व्व 





रि + 
पौ १ 0 कवकान्वकृनकिगकयेी न त क क 





विकरपारभकम्‌ आधत्स स्थापय, मयि एवं अध्य- | विकल्पातमक मनको स्थिर कर ओर मुञ्चे ही निश्चय 
वसायं कुवेतीं बुद्धिम्‌ आधत्स्व निवेशय ~ करनेवाटी बुद्धिको सिर कर--ख्गा । 
ततः ते डि स्याद्‌ इति शृणु-- ` उससे तेरा क्या (गभ ) होगा सो सुन-- 


निवसिष्यसि निवरस्यि निश्चयेन मदात्मना | इसके पश्चात्‌ अर्थात्‌ शरीरका पतन होनेके 


४ 8 उपरान्त त्‌ निःसन्देहं एकात्मभावसे मुञ्चे ही 
मयि निवासं करिष्यसि एव अतः श्रीरपाताद्‌ निना करें, इसमे छः भी संशय नदी ह 


ऊष्वं न संशयः संशयः अत्र न कत्तेव्यः ॥ ८ ॥ अर्थात्‌ इस विषयमे संशय नही करना चाहिये ॥ ८॥ 





अथ चित्तं समाधातुं न राक्रोषि मयि यरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ & ॥ 


अथ एवं यथा अवोचाम तथा मयि चित्तं यदि इस प्रकार यानी जैसे मने बतलाया है 
समाधातुं स्थापयितुं स्रम्‌ अचलं न शक्रोषि | उस प्रकार त्‌ सुञ्षमे चित्तको अचर सथापित नह 
चेत्‌ ततः पथाद्‌ अभ्यासयोगेन चित्तस्य | कर सकता, तो फर हे धनंजय ! तू अभ्यासयोगके 
एकसिन्‌ आलम्बने सवेतः समाहृत्य पुनः | द्वारा-- चित्तको सव ओरसे खीचकर बारंबार ९कं 
पुनः स्थापनम्‌ अभ्याषः ततो योगः , अवठम्बनमे कानेका नाम॒ अभ्यास हे उत्से 
समाधानलक्षणः तेन॒ अभ्यासयोगेन मां | युक्त जो समाधानखूप योग है, देसे अभ्यास- 
विश्वरूपम्‌ इच्छ प्राथंयस्व ब्त प्राप्तुं हे | योगके दवारा- सुश्च विश्लूप परमेशरको प्राह 
धनंजय ॥ ९ ॥ क, करनेकी इच्छ कर ॥ ९ ॥ ` 


यक 


अभ्यासेऽप्यस्तमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव | 
मदथंमपि कमणि ङुवेन्सिदिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 


अभ्यासे अपिं अत्तमथः असि अशक्तः भसि | (यदि त्‌ ) अम्यासमे भी अपसमर्थहै तो मेरे 
तदि मकरमपरमो मत, मदर्थं कम मत्क तत्परमो | ठि कम कमे तवय हो--मदरथकर्मका नाम 
५ मत्कम ह, उसमे तत्पर हो अर्थात्‌ मेरे च्यि कर्म 
मत्कमग्रधान इत्यथः । अभ्यासेन बिना | कलनेको ही व्रधान समञ्नेवाला हो | अभ्यासके 
मदर्थम्‌ अपि कर्माणि केवलं कुवन्‌ सिद्धि सन्व- धा = व्यि करम करता हआ भी तु 
| -्तःकारणक। डुद्धि ओर ज्ञानयोगकी प्रापिद्रारा 
शुद्धियोगज्ञानप्रासिददारेण अवाप्ट्सि ॥ १० ॥ । परमसिद ग्रा कर ठेगा | १०॥ 





मयि एव विश्वरूपे ईश्वरे मनः संकटय-| त्‌. सुश्च विश्वरूप ईधरमे ही अपने सेकल्प- 


1 
त क = ४ त्रि ~ कक व 7 8 अ छ, " क 1 क 


सा क कक्कर 
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ली पे से भ 0.0 च नीः कीः च = 


अथ पुनः एतद्‌ अपि य॒द्‌ उक्तं सत्कमं- 
परमत्वं तत्‌ कतुम्‌ अशक्तः असि मयोगम्‌ आश्रितो 
मपि क्रियमाणानि कमणि संन्यस्य यत्करणं 
तेषाम्‌ अनुष्ठानं स मोगः तम्‌ आश्रितः सन्‌ 
सवकमफरत्यागं सर्वेषां कमणां फरसंन्यासं 
स्वंकमेफरुत्यागं ततः अनन्तरं कुरु यतात्मवान्‌ 
संयतचित्तः ष्‌ इत्यथः ॥ ११ ॥ 


--<€ ५“ 


इदानीं सवेकषेफरत्यायं स्तौति- 


अथेतदप्यराक्तोऽसि कर्व मदयोगमाश्रितः । 
सव॑कम॑फ्त्यागं ततः 


९९९ 


~ 
मौ भे री भ रि ती 





+ 





कुरु यतात्सवान्‌ ॥ १६ ॥ 

परन्तु यदि तू देसा करने भी अर्थात्‌ जेसा 
ऊपर कहा है उस प्रकार मेरे य्यि कमं कारनेके 
परायण होनेमे . भी असमथ है तो फिर मवोगके 
आश्रित होकर-किये जानेवारे समस्त कर्मोको सुञ्षमे 
समपेण करके उनका अनुष्ान करना मोग है । 
उसके आश्रित होकर-ओर संयतात्मा होकर अर्थात्‌ 
वरीभूत मनवाला होकर समस्त कर्मके फलका 
त्याग कर ॥ ११॥ | 





अत्र सवं कमेकि फङ्त्यागकी स्तुति करते है- 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाडथयानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कमफरत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 


रयो हि प्रज्ञखतरं ज्ञानम, कात्‌, अबिवेक- 


पूवेकाद्‌ अभ्यासात्‌ तसाद अपि ज्ञानाद्‌ ज्ञान- 


पूरक ध्यानं विरिष्यते । ज्ञानवतो व्यानाद्‌ अपि 


करमफत्यागो विशिष्यते इति अयुषज्यते ।% 
एवं कमएलव्यागात्‌ पूवविरोषणवतः शान्तिः 


उपशमः सरैतुकख संसारस्य अनन्तरम्‌ एव 
स्याद्‌ न तु कालान्तरम्‌ अपेक्षते । 


अज्ञस्य कमणि प्रवृत्तस्य पूर्वोपदिष्टोपा- | 


यानुष्टानाशक्तो सवेकमणां फरत्यागः श्रेयः- 
साधनम्‌ उपदिष्टम्‌ न प्रथमम्‌ एव, अतः च श्रेयो 
हि ज्ञानम्‌ अभ्यासाद्‌ इति उत्तरोत्तरवि रिष्टत्वो- 
पदेशेन सवेकमेफरत्यागः स्तूयते सम्पन्‌- 


साधनाुषठानाशक्तो अनुष्ठेयत्वेन श्रुतत्वात्‌ । 


निःसन्देह ज्ञान श्रेष्ठतर है । किंससे £ अविवेक- 
पूवक किये इर अभ्याससे; उस ज्ञानसे 
भी ज्ञानपूवंक ध्यान श्रेष्ठ है, ओर ८ इसी प्रकार ) 
ज्ञानयुक्त धष्यानसे भी कर्मफक्कां व्याग अधिक . 
ष्ठ हे | 

प्ले बतखाये इए विशेषणोसे युक्त पुरुषको 
इस कम-फल-त्यागसे तुरंत दी शान्ति हो जाती है, 
अथात्‌ हेतुसहित समस्त संसारकी निच्त्ति तत्काल 
ही हो जाती है । काखन्तरकी अपेक्षा नद्वी रहती । 

कर्मों खगे हए अज्ञानीके ल्य, पूर्वोक्त उपार्यो- 
का अनुष्ठान करनेमे असमर्थं होनेपर दही, सर्व 
कमेकि फर्त्यागरूप कल्याणसाधनका उपदेश 
किया गया दहै, सबसे पहञे नहीं । इसि 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्‌" इत्यादिसे उत्तरोत्तर श्रेता 
बतलाक्र सवेकर्मोके फल्व्यागकी स्तुति करते 
है । क्योकि उत्तम साधनोंका अनुष्ठान करनेमें 
असमथं होनेपर यह साधन भी अनुष्ठान करने- 
योगय माना गया है । 


नः 
# कमपाकत्यागके साथ धविरिष्यतेः क्रियाका सम्बन्ध ऊपरके क्रैमसे जोड़ा गया है । 
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केन साधर्म्येण स्तुतिः 


“दा से परखच्यनते” ( क० उ० $ । १४ ) 
इति स्वैकामप्रहाणाद्‌ अमृतत्वम्‌ रक्तं॑तत्‌ 
प्रसिद्धम्‌ । कामाः च सँ श्रौतसातंसबंकमेणां 
फृकानि । तच्यागे च विदुषो ज्ञाननिष्ठस्य 
अनन्तरा एव शान्तिः इति । 

सबेकामत्यागसामान्यम्‌ 
त्यागस्य अस्ति इति तत्सामान्यात्‌ स्ैकमंफल- 
त्यागस्तुतिः इयं प्ररोचनां । 


यथा अगस्त्येन ब्राह्मणेन सथुद्रः पीत 
इति इदानीं तना अपि ब्राह्मणा ब्राह्मणत्व- 
सामान्यात्‌ स्तूयन्ते । 

एवं कमफरत्यागात्‌ कम॑योगस्य भ्रेयः- 
साधनत्वम्‌ अभिहितम्‌ ॥ १२ ॥ . 


अज्ञकमफल- 






न~ कि 


०0 _कौन-सी समानताके कारण यह स्तुति 
की गयी हे 

उ० -(जव ( इसके हदयमे स्थित ) समस्त 
कामनारथै नष्ट हयो जाती हैः इस शरतिसे समस्त 

मनाअकि नाशसे भगृतत्वकी प्राप्ति बतरायी गयी 

है, यह प्रधिद्ध है । समस्त श्रोत-स्मात-कमकि फखों 
का नाम "काम है, उनके त्यागसे ज्ञाननिष्ठ विद्रान्‌- 
को तुरंत ही शान्ति मिल्ती हे । 

अज्ञानीके कर्मफलत्याग भी सव  कामनाओं- 
का व्याग है ही, अतः इस सवं कामनाओके व्याग 
की समानतके कारण रुचि उत्पन्न करनेके स्यि 
यह्‌ सर्वकर्म-फलत्यागकी स्तुति की गयी हे | 

लेसे (अगस्त्य ब्राह्मणने समुद्र पी ल्या था 
इसथ्िये आजकल्के ब्राह्मणोकी भी ब्राह्मणत्व 
की समानताके कारण स्तुति की जाती हे | 


इस प्रकार कर्म॑फल्के त्यागसे कर्मयोगकी 
कल्याणसाधनता बतलछाथी गयी है ॥ १२ ॥ 


क 


अत्र च आत्मेख्वरमेदम्‌ आश्रित्य विश्वरूपे 
ह्वरे चेतःसमाधानलक्षणो योग उक्त ईश्वरार्थं 
कर्मायुष्ठानादि च । 

“जथैतदय्यचक्तोऽतिः इति अन्ञानकार्य- 
छूचनाद्‌ न अभेददशिनः अक्षरोपासकस्य 
कमयोग उपपद्यते इति दरयति । तथा कर्म- 
योगिनः. अक्षरोपासनालुपपत्तिं दरयति 
भगवान्‌ । 

ते ब्रप्ठुकन्ति मामेव" इति अक्षरोपासकानां 
केवल्यप्राप्रो खातन्त्यम्‌ उक्त्वा इतरेषां 


, पारतन्त्यम्‌ ईदवराधीनतां दर्दितवान्‌ शोषामहं 


तश्ु्र्ताः इति । 


यहाँ आत्मा ओर ईश्वरके भेदको स्वीकार करके 
विश्वरूप ईशरमे चित्तका समाधान करनाखूप योग 
कहा है ओर ईसरके ्यि कर्म॑करने आदिका मी 
उपदेश किया है । 

परन्तु अथेतदप्यशक्तोऽसिः इस कथनके द्वारा 
( कमयोगको ›) अज्ञानका कार्यं 'सूचित करते इए 
भगवान्‌ यह दिखलते हैँ कि जो अव्यक्त अक्षरकी 
उपासना करनेवाले अभेददशीं है उनके ल्यि कर्म- 
योग सम्भव नही है । साथ ही कर्मयोगियोके ल्यि 
अक्षरकी उपासना असम्भव दिखटते है | 

इसके सिवाय (उन्होने ) नते भाप्नवन्ति मामेव 
इस कथनसे अक्षरकी उपासना करनेवाडोके च्य 
मक्प्ा्िमे स्वतन्त्रता बतराकः तेषामहं समुद्धतीः 
स॒ कथनसे दूसरोके ल्यि परतन्त्रता अर्थात्‌ 
ईसरघीनता दिखलायी है | 
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क क सि ति 


अभेददशितवाद्‌ अक्षररूपा एव॒ ते इति 
 समुद्धरणकमवचनं तान्‌ प्रति अपेशलं स्थात्‌ । 
यसात्‌ च अजनस्य अत्यन्तम्‌ एव हितैषी 
भगवान्‌ तख सम्यग्दशंनानन्वितं कर्मयोगं 
भेद द्िमन्तर्‌ एव उपदिशति । 
न च आत्मानम्‌ ईश्वरं प्रमाणतो बुद्धवा कख- 


छ 


विढ्‌ गुणभावं जिगभिषति कथिद्‌ विशेधात्‌ । 


` ताद्‌ अक्षरोपासकानां सम्यण्दशेन- 
निष्ठानां संन्याधिनां स्यक्तसर्वेषणानास्‌ “अद्रे 
सर्वूतानाम्‌ इत्यादिधमेपूतं साक्षाद्‌ अप्रतत्व- 


कारणं वक्ष्यामि इति प्रवतेदे- 


यदि हि ईश्वरस्य आत्ममूताः ते मता 





क्योकि यदि वे ( कमेयोगी भी ) $शधरके स्वरूप 
ही माने गये हैँ तव तो अभेददर्शी होनेके कारण 
वे अक्षरस्वखूप दही इए, फिर उनके घ्य उद्धार 
करनेका कथन असंगत होगा | 


मगवान्‌ अजुंनके अत्यन्त ही हितैषी हैँ, इसय्यि 
उसको सम्यकूङ्ञानसे जो मिश्रित नहीं है, एेसे भेद- 
दृष्ियुक्त केवर कमयोगका ही उपदेश करते हैँ । 


८ ज्ञानकमंके समुचयका नहीं ) । 


तथा ( यह भी युक्तिसिद्ध है कि ) ईश्वरभाव ओर 
सेवकभाव प्रस्परविरुद्र है इस कारण प्रमाणद्वारा 
आत्माको साक्षात्‌ ईश्वररूप जान लेनेके वाद, कोई 
भी, किंसीका सेवक बनना नहीं चाहता । 


इसल्यि जिन्होंने समस्त इच्छाओंका त्याग कर 
दिया है, रेसे अक्षरोपासक यथार्थ ज्ञाननिष्र 
संन्यासियोका जो साक्षात्‌ मोक्षका कारणरूप 
'अद्धे्ठा सवभूतानाम" इत्यादि धर्मसमूह है उसका 
वणेन करंगा, इस उदेद्यसे भगवान्‌ कहना आरम्भ 
करते है-- | 


अद्वेष्टा सर्वभूतानां मेत्रः करुण एव च | “` 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ २३ ॥ 


ञद्रेष्टा सवभूतानां न्‌ दष्टा आत्मनो दु ;खहेतुम्‌ 


जो सब भूतोमे द्वेषभावसे रहित है अर्थात्‌ 





अपने च्ि दुःख देनेवाले भी किसी प्राणीसे 
देष नहीं करता, समस्त भूतोको आत्माखूपसे दी 
देखता हे । 


अपि न किंचिद्‌ द्वेष्टि सर्वाणि भूतानि 
आत्मत्वेन हि परयति । | 


मेत्रो मित्रभावो पैत्री मित्रतया वतेते इति| तथा जो मितरतासे युक्त है अर्थात्‌ सबके साय मित्र- 
मत्र | करुण एव च करुणा कृषा दुःखितेषु दया | मावसे बत॑ता है ओर करुणामय है-दीन-दुखिरयोपर 
तद्वान्‌ करुणः सव॑भूताभयप्रद्‌ः संन्यासी | दया करना करुणा है, उससे युक्त है । अमिप्राय यह 
इत्यथं १ | किं जो सब भूर्तोको अभय देनेवाल संन्यासी हे । 


निममो मम्‌प्रत्ययवजितो निरहंकारो | तथा जो ममतासे रहित ओर अहंकारसे रहित हैः 
निगेताहप्रत्ययः समदुःखषुलः समे दुःखसुखे | एवं खल-दुःखमे सम ह अर्थात्‌ सुख ओर दुःख 
देषरागयोः अप्रबतंके थस स समदुःखसुखः । | जिसके अन्तःकरणमे राग-दरेष उतनन नहीं कर स॒कते। 











२६४ श्रीमद्धगवद्रीता 
क्षमी क्षमावान्‌ आकषट अभिहतो वा| जो क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ किसीके द्वारा गाली 
| दी जनेपरं या पीटे जनेपर भी जो विकार- 
अविक्रिय एव आस्ते.॥ १३॥ रदित ही रहता है ॥ १३॥ 
^ 0. ~€ 


संत्टः सततं योगी यतात्मा दृटनिश्चयः । 


* मय्यरपिंतमनोबुद्िर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः 


तः : सततं नित्यं, देहस्थितिकारणस 
कामे अकामे च उत्पन्नाठप्रत्ययः, तथा 
गुणवल्लाभे विपयये च संतुष्टः सततम्‌, योगी 
समाहितचित्तो यतात्मा संयतस्वभावो द्ढ- 
निश्चयो दृटः सिरो निश्चयः अध्यवसायो 
यस्य आत्मत विषये स ददनिश्वयः । 

मयि अपिंतमनोबुद्धिः संकस्पात्मकं मनः 
अष्यवसायरक्षणा बुद्धिः ते मयि एव अपिते 
स्थापिते यख संन्यासिनः स॒ मयि अपित- 
मनोबुद्धिः। य ददृशो मद्क्तः स मे प्रियः। 

(श्रियो € ज्ञानिनोऽत्य्थमहं स च मम प्रिय" 
इति सप्तमेऽध्याये चितं तद्‌ इह 
प्रपञ्च्यते ॥ १४ ॥ 


~~~ या 





। १४ ॥ 


तथा जो सदा ही सन्तुष्ट है अर्थात्‌ देह-स्थिति- 
के कारणरूप पदार्थोकी राभ-हानिमें जिसके “जो 
कुछ होता है वही ठीक हैः एसा “अलम्‌, भाव हो 
गया है, इस प्रकार जो गुणयुक्त वस्तुके छाभम ओर 
उसकी हानिमे सदा ही सन्तुष्ट रहता है । तथा 
जो समाहितचित्त, जीते इए खभाववाल ओर टद 
निश्वयवाखा है अर्थात्‌ आत्मतत्वके विषयमे जिसका 
निश्वय सिर हो चुका है । 


तथा जो सुमे अपण किये हए मन-बुद्धि- 
वाल है अथात्‌ जिस संन्यासीका संकल्प-विकल्पाप्मक 
मन॒ ओर निश्वयासमिका बुद्धि ये दोनों मुश्चमे 
समर्पित ह-स्थापित है | जो रेसा मेरा भक्त है 
वह मेरा प्यारा है | 


श्ानीको म अत्यन्त प्यारा ह ओर वह 
मुञ्चे प्रिय है" इस प्रकार जो सप्तम अध्यायमे सूचित 
किया गया था उसीका. यहा विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया जाता है ॥ १४॥ 


ऋक भि 


यस्मान्नोद्विजते रोको रोकान्नो्धिजते च यः। 
भयोद्र ९ (= 
हषामषमयद्रेगेयंक्तो यः स॒ च मे प्रियः॥ १५॥ 


यस्मात्‌ संन्यासिनो न उद्विजते न उद्वेगं 


निसं संन्यासीसे संसार उद्वेगको ग्रत नही 


गच्छति न संतप्यते न संक्षुभ्यते छेकः | | होता अथात्‌ संतप्त शुन्ध नहीं होता ओर जो 


तथा. खीकाद्‌ न उद्विजते च यः । 
 दर्षामषमयोद्ेगः हषः च अमर्षः च भयं 
च. उदगः च. तेः हर्पामषभयोदेगैः 


स्वयं भी संसारसे उदेगयुक्त नदीं होता । 


जो हर्ष, अमर्ष मय ओर उद्गते रहित हैः - 


सक्तः । | प्रिय वस्तुक मसे अन्तःकरणे जो उत्साह होता नु 





शांकरभाष्य अध्याय १२ 


२९(५.५। 





(न ान्यन्कानान्कनकानानयादानताननतानदानननना [क ककः 


नः नव 
हषः प्रियमे अन्तःकरणस्य उत्कर्षो 
रोमाश्चनाश्रुपातादिलिङ्गः, अमः असहिष्णुता 
भयं त्रास उद्वेग उद्धि्ता तैः युक्तो यः 


-सचमेग्रियः | १५॥ 


भि ति दि पिति त ति तिति ति ति जि सिति निः चि ति कि रि जि तिनि जि ज भि यि पि जि नि कि ज 


रोमाञ्च ओर अश्रुपात आदि जिसके चिह दै 
उसका नाम हषं, है, असहिष्णुताको (अमषं, कहते 
है, त्रासतका नाम "भयः है ओर उद्विगता ही .“उद्वेग' है 
इन सबसे जो मुक्त है वह मेरा प्यारा है ॥ १५ ॥ 


-~*2.-<-र)-5-2->-->*~--~ 


अनपेक्षः शुविद॑क्ष उदासीनो गतव्यथः 


सवोरम्भपरित्यागी यो 

दे हेन्द्रियविषयरस्बन्धादिषु अपेक्षाविषयेषु 

अनपेक्षो निःस्पृहः, चिः वाद्येन आस्यन्तरेण 

च शौचेन सस्पन्नः, दक्षः प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु 
स्यो यथावत्‌ प्रतितं खमथंः । 

उदासीनो न कस्यचि भित्रादेः पक्षं भजते 


यः स उदाक्षीनो यतिः, गतम्यथो शृतभयः । 
सवारम्भपलियामी, आरभ्यन्ते इति आरम्भा 


रहायुत्ररफएरुभोगाथानि कासहेतूनि कमणि 


सवारभ्भाः तान्‌ परित्यक्तु शीम्‌ अस्य इति 


सबारम्भपरित्यागी, यो मद्धक्तः स मे प्रियः | ९६॥ 


म्क्छः स मे पियः॥ १६॥ 

जो उारीर, इन्द्रिय, विषय ओर उनके सम्बन्ध 
आदि स्पृहके विषयोंमे अपेक्षारहित- निःस्पृह 
है, बाहर-भीतरकी शुद्धिसे सम्पन्न दहै, ओर चतुर 
अर्थात्‌ अनेक कन्त॑ग्योके प्राप्त होनेपर उन्मेस तुरंत 
ही यथार्थं कत्तन्यको निथित करनेमे समथं हे । 

तथा जो उदासीन अर्थात्‌ किंसी मित्र आदिका 
पक्षपात न करनेवाला ` संन्यासी है ओर गतन्यथ 
यानी निय है । 

तथा जो समस्त आरम्भोंका व्याग करनेवाख 
है--जो आरम्भ किये जार्यै उनका नाम आरभ्म 
है, इसके अनुसार इस खोक ओर परलोकके 
फलभोगके छ्य किये जानेवाले समस्त कामनाहेतुक 
कर्मोका नाम सवारम्भ दहै, उन्हं स्यागनेका 
जिसका खमाव है एसा जो मेरा मक्त है वह 
मेरा प्यारा है ॥ १६ ॥ 


पिच- 


तया-- 


यो न हष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काष्कति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७ ॥ 


यो न हृष्यति इष्टप्ाप्नो, न दे अनिष्टा, 
न शोचति प्रियवियोगे, न च अपरापरं काह्घति । 
शुभाञ्यभे कमंणी परित्यक्त शीलम्‌ अख इति 
शयुभाञ्युभपस्त्यागी, भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥१७॥ 


जो इष्ट  वस्तुकी प्राप्िमें हषं नहीं मानता, 
अनिष्टकीः प्रा्तिमे देष नहीं करता, प्रिय वस्तुका 
वियोग. होनेपर शोक नहीं करता ओर अप्राप्त 
वस्तुकी आकाज्घा नदीं करता, एसा जो सभ जर 
अञ्चु कर्मोका त्याग कर देनेवाला भक्तिमान्‌ पुरुष है 
वह मेरा प्यारा है ॥ १७ ॥ 








१९६ 











भ त त कि क भि भ 


श्रीमद्भगवद्रीता 


क क मिया क योग ििकः 
000 





समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 


सीतोष्णसुखदुःखेषु समः 


समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः 


© 
सङ्गविवजितः ॥ १८ ॥ 
जो शतर-मित्रम ओर मानापमानमे अथात्‌ सत्कार. 
ओर तिरस्कारमे समान रहता है एवं शीत-उष्ण 


पूजापरिभवयोः सीतोष्णघुदुःषु समः सवत्र | जोर॒घुल-दुःखमे भी सममाववाटा है तया 


च स॒द्खवाजंतः ॥१८॥ 


सर्वत्र आसक्तिसे रहित हो चका है ॥ १८॥ 


न्न्य क चछ ~ -- 


किं च-- 


तथा- 


तुल्यनिन्दास्त॒तिर्मोनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः सिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥ 


तल्यनिन्दास्त॒तिः, निन्दा च स्तुतिः च 
निन्दास्त॒ती ते तस्ये यख स तुस्यनिन्दा- 
स्तुतिः, मोनी मौनवान्‌ संयतवाक्‌, संतो 
येन केनचित्‌ श॒रीरस्ितिमात्रेण । 

तथा च उक्तम्‌- 


ध्येन केनविदाच्छतो येन केनविदाशितः | 


य॒त्र कचनञ्चाय स्यात्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 


( महा ० चान्ति° २४५ । ०२ ) इति । 

किं च अनिकेतो निकेत आश्रयो निवासो 
नियतो न विद्यते यख सः अनिकेतः अनागारः 
इत्यादिस्मृत्यन्तरात्‌ । सिरमतिः सिरा 
परमाथंवस्तुविषया मतिः यख स सिरमति 
भक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥ 





“अद्वेटा सर्वभूतानाम्‌" इत्यादिना अक्षरस्य 


जिसके च्म निन्दा ओर स्तुति दोनों बराबर हो 
गयी है, जो सुनि संयतवाक्‌ है अर्थात्‌ वाणी 
जिसके वरामे है । तथा जो जि किकी प्रकारसे भी 
रारीरस्थितिमात्रसे सन्तुष्ट है । 


कहा भी हे कि जो जिस किसी ( अन्य) 
चुष्यद्वारा ही वख्रादिसे ठका जाता दैः 
एवं जिस किसी ( दृसरे ) के दारा ही जिखको 
भोजन कराया जाता हे ओर जो जहाँ कटी भी 
सोनेवाखा होता टै उसको देवता रोग बाह्यण 
समद्यते है ।` 
तथा जो स्थानसे रहित है अर्थात्‌ जिसका को$ 
नियत ॒निवासस्थान नहीं है, अन्य स्मृतियोमें भी 
'अनागारः' इत्यादि वचनोंसे यही कहा है, तथा जो 
स्थरबुद्धि दै-जि्की परमाधत्िषयक बुद्धि स्थर हो 
चुकी है, एसा भक्तिमान्‌ पुरुष मेरा प्यारा है ॥१९॥ 


~~~ 2 > ~ ज जभ ककण = जक = 


समस्त तृष्णासे निच्रत्त इए, परमार्थज्ञाननिष्ठ 


उपाषकानां निटत्तसर्वेषणानां संन्यापिनां | अक्षरोपासक संन्यासियोके “अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्‌ 


परमाथज्ञाननिष्ठानां धर्मजातं 
उपसंहियते-- | 
ये तु धम्यामरतमिदं' 


प्रक्रान्तम्‌ | शस ®छोकदारा प्रारम्भ किये इए धमंसमुक््का, 


उपसंहार किया जाता है-- 
यथोक्तं पयुपासते । 


श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २० ॥ 








क + क + + यव~ स को कि जि कि कि कि कि जि को क के सि कति स सि क क क आ 
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ये तु संन्यासिनो भर्म्यग्रतं धमौद्‌ अनपेतं 
धम्यं च तद्‌ अमृतं च तद्‌ अमृतत्वदेतत्वाद्‌ 
इदं यथोक्तम्‌ “अद्रेटा सर्वभूतानाम्‌" इत्यादिना 
पयुपासते अनुतिषटन्ति श्रदयानाः सन्त; मत्परमा 
यथोक्तः अहम्‌ अक्षरात्मा परमो निरतिशया 
गतिः येषां ते मत्परमा मद्‌ भक्ताः च उत्तमां 
प्रमाथज्ञानलक्षणां भक्तिम्‌ आश्रिताः ते अतीव 
मे प्रियाः | । | 

“रयो हि ज्ञानिनो ऽव्यथम्‌* इति यत्‌ रचितं 
तट्‌ व्याख्याय इह उथसंहृतं भक्ताः ते अतीव 
मे प्रिया इति । 

याद्‌ धम्यामृतम्‌ इदं यथोक्तम्‌ अनुतिष्टस्‌ 
भगवतो विष्णोः प्रमेश्वरसख अतीव मे प्रियो 
भवति तसखाद्‌ इदं धस्यामरतं शुश्चुणा यततः 
अयुष्टेयं विष्णोः प्रियं परं धाम जिगमिषुणा 


इति वाक्याथंः ॥ २०॥ 
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२९ & ७ 


क या ता रा 


जो संन्यासी इस धममय अमरतको अर्थात्‌ जो 
धर्मसे ओतप्रोत है ओर अग्रतत्वका हतु होनेसे 
अमृत मी है रेसे इस “अद्धेष्र सवभूतानाम 
इत्यादि शोकोट्रारा ऊपर कहे इए ( उपदेश ) 
का श्रद्राटु होकर सेवन करते दहै उसका 
अनुष्ान करते है, वे मेरे परायण अर्थात्‌ "में अक्षर- 
खरूप परमात्मा ही जिनकी निरतिशय गति हू 
एसे, यथां ज्ञानह्प उत्तम मक्तिका अवर्म्बन 
करनेवाले मेरे भक्त, मञ्चे अत्यन्त प्रिय हं | 


“प्रियो हि ज्ञानिनोऽव्य्थम्‌ः इस प्रकार जो विषय 
सूत्ररूपसे कहा गया था यर्दा उसकी व्याख्या 
करके भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः इस वचनसे 
उसका उपसंहार किया गया हे | 


कहनेका अमिप्राय यह है कि इस यथोक्त 
धमयुक्त अगृतख्प उपदेशका अनुष्रान करनेवाखा 
सनष्य मुञ्च साक्षात्‌ परमेखर विष्णुभगवान्‌का 
अत्यन्त श्रिय हो जाता है, इसघ्ये ष्रि्णुके प्यारे 
परमधामको प्राप्त करनेकी इच्छावाठे सुमु्चु पुरुषको 
इस धर्मयुक्त अगरतका यतपूव॑क अनुष्ठान करना 
चाहिये ॥ २० ॥ 





इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपवंणि 
श्रीमद्धगवट्री ताष्एपनिषत्स बह्मविच्यायां योगलासे ्दरष्णाजन- 
संवादे भक्तियोगो नाम दादसोऽध्यायः ॥ १२॥ 





<<< 


इति श्रीमत्परमहंसपखिजकाचार्यगोविन्दभगवद्यूज्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्करमगवतः 


4, 


कृतो 


श्रीभगवद्रीतामष्ये भक्तियोगो नाम. 


द्ादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


~ग यऽ~ 
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अयोदराोऽध्यायः 


सप्तमे अभ्याये सूचिते दे प्रकृती इश्वरस्य । 
त्रियुणास्मिका अष्टधा भिना अपरा संसार 
हेतत्वात्‌ परा च अन्या जीवभूता केत्रजञ- 
रक्षणा इश्वरात्मिका । 


याभ्यां प्रकृतिभ्याम्‌ ईश्वरो जगटुत्पत्ति- 
सितिल्यहेत॒तं प्रतिपद्यते ! तत्र कषत्रक्षज्ञ- 
रक्षणप्रकृतिढयनिरूपणारेण तदत इश्वरस्य 
त्वनिधारणाथं धत्राध्यांय आरभ्यते । 


अतीतानन्तराध्याये च दवे सव॑यूतानाम्‌' 
इत्यादिना यावद्‌ अध्यायपरिसमाधिः तावत्‌ 
तच्वज्ञानिना संन्यासिनां निष्ठा यथा ते 
बतन्तेइति एतद्‌ उक्तम्‌, केन पुनः ते तच्ज्ञानेन 
युक्ता यथोक्तधमाचरणाद्‌ भगवतः प्रिया 
भवन्ति इति एवमर्थः च अयम्‌ अध्याय 
आरभ्यते । 


्रकृतिः च त्रिगुणात्मिका सर्वंकार्थकरण- 
विपयाकारेण परिणता पुरुषस्य भोगापवर्गार्थं. 
कतव्यतया देहेन्द्रिया्याकारेण संहन्यते सः 
अथ संघात इदं शरीरं तद्‌ एतत्‌- 
श्रीभगवादुवाच- 


इदं रारीरं 


सातवे अध्यायमें इद्वरकी दो प्रकृतिर्या बतखायी 
गयी ह~ पहटी आट प्रकारसे विभक्त त्रिगुणात्मिका 
प्रकृति जो संसारका कारण होनेसे अपरा" है । ओर 
दूसरी "परा प्रकृति जो कि जीवभूतः, क्षत्रज्ञरूपा, 
ईदवरासिक्रा है । . 


जिन दोनों प्रक्रतियोसे युक्त हआ ईदवर 
जगतूकी उप्पत्ति, धिति ओर्‌ प्रख्यका कारण 
होता है, उन क्षेत्र ओर क्षतरह्रूप दोनों 
्रकृतियोके निरूपणद्रारा उन प्रकृतियोवाले ईडरका . 
तच्च निश्चित करनेके ल्य यह श्षेत्रविषयकः ` 
अध्याय आरम्भ किया जाता है | 


इसके पह वारहवे अध्यायमें 'अद्धेष्ठा सर्य- 
भूतानाम्‌? से टेकर अध्यायकी समा्िपर्यन्त 
त्वज्ञानी संन्यासियांकी निष्ठ अर्थात्‌ वे जिस प्रकार 
वताव करते है, सो कहा गया | उपर्युक्त धर्मका 
आचरण करनेसे पिर वे कौन-से तक्व-ज्ञानसे युक्त 
होकर भगवान प्यारे हो जाते .है, इस आयवो 
समञ्ञानेके ल्य भी `यह तेरहवाँ अध्याय आरम्भ 
किया जाता है | 


समस्त काय, करण ओर विषयोके आकारे 
परिणत हई त्रिगुणासिका प्रकृति पुरूषके ल्य 
मोग ओर , अपवर्गका सम्पादन करनेके निमित्त 
देह-इद्धियादिके आकारसे संहत (मूर्तिमान्‌) होती 
हे, वह संपात ही यह शरीर है, उसका वर्णन 
करनेके व्यि श्रीमगवान्‌ बोले-- रि) 





कोन्तेय कषत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः 


षेघरज्ञ इति तदहिदः ॥ १ ॥ 


कोडिया न = म आ कि ~ = ~क ~~~ + ~ -~~> ~~~ ~~ ~~~ ---- ---- 
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९९९ 





र्णिः द्य 


इदम्‌ इति. सवेनाभ्ना उक्तं विशिनष्टि 


 दारीरम्‌ इति । 


हे कौन्तेय क्षतत्राणात्‌ क्षयात्‌ क्षरणात्‌ 


्षत्रद्‌ वा असिन्‌ कम॑फरनिर्वत्तेः क्षेत्रम्‌ 


इति । इतिशब्द एवंशब्दपदाथंकः क्षेत्रम्‌ इति 


एवम्‌ अभिधीयते कथ्यते । 
एतत्‌ शरीरं क्षेत्रं यो वेत्ति बरिजानाति 
आपादतटपस्तकं ज्ञानेन विषयीकरोति 


खाभाविषेन ओंपदेशिकेन या वेदनेन पिषयी- 
कृराति विभागः तं वेदितारं प्राहः कथयन्ति 
्षत्ज्ञ इति | 


पूववत्‌ 


तद्टिदः तों 


इतिशब्द एवंशब्दपदाथंक एव 
्षतरज्ञ॒ इति एवम्‌ आहुः । के, 


शत्क्षेवज्ञो ये विदन्ति ते तद्ठिदः॥ १॥ 





इदम्‌; इस सवनामसे कही इई वस्तुको 


् 


(रारीरम्‌ इस विदोषणसे स्पष्ट करते दें | 


हे कुन्तीपुत्र ! दारीरको चोट आदिसे वचाया 
जाता दै इसय्यि, या यह रानेः-रनेः क्षीण-नष्ट 
होता रहता है इसल्यि, अथवा क्षत्रके समान इसमें 
कमफ प्राप्त होते हैँ इसय्यि, यह इारीर क्षेत्र 
हे इस प्रकार कहा जाता है । यँ “इतिः राब्द्‌ 
'एवम्‌ राब्दके अथमे हे | 


इस दारीररूप क्षेत्रको जो जानता दै-चरणोसे 
टेकर मस्तकपयंन्त ८ इस दारीरको ) जो ज्ञानसे 
प्रसयक्ष करता दहै अथात्‌ स्व्राभाविक या उपदेश- 
द्रारा प्राप्त अनुभव्रसे विभागपूवंक स्पष्ट जानता 
हे, उस जाननेवाटेको भ्षे्ज्ञ' कहते हें । 

यहाँ भी “इतिः रशाब्द॒पहटेकी ति “एवम्‌; 
शब्दके अथेमे ही है । अतः क्षेरज्ञः एसा कहते 
है । कोन कहते हैँ उनको जाननेवाले अर्थात्‌ 
उन क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ दोनोंको जो जानते हैँवे 
ज्ञानी पुरुष ( कहते हे ) ॥ १ ॥ 


नन 0 


एवं कषेत्रकषत्रज्ञो उक्तो किम्‌ एतावन्मात्रेण 
ज्ञानेन ज्ञातव्यो इति न इति उच्यते-- * 


रस प्रकर कह इए क्षत आर क्षतरज्ञ क्या 
रतने ज्ञानसे ही जाने जा सक्ते है £ इसपर कहते 
है कि नदी-- 


षे्रज्ञं चापि मां विदिः सबेक्षेतरेषु भारत । 
षे्क्षवक्ञयोज्ञानं यत्तञ््ञानं मतं मम॥२॥ 


क्षें यथोक्तलक्षणं च अपि मां परमेशवरम्‌ 
असंसारिणं विद्धि जानीहि सवक्षत्ेषु यः क्षेत्रज्ञो 
जरा दिस्तम्बपयन्तनेककषत्रोपाधिप्रिभक्तः तं 
निरस्तसर्वोपाधिभेदं सदसदादिशब्दप्रत्यया- 
उति अभिप्रायः । 





गोचरं विद्वि 


तू समस्त क्षेत्रों उपयुक्त उक्ष्णोसे युक्त क्षत्ज्ञ 
भी, सुज्ज असंसारी परमेश्चरको ही जान । अर्थात्‌ 
समस्त दारीरोमे जो ब्रह्मासे ठेकर स्तम्बपर्यन्त 
अनेक शरीरखूप उपाधियोसे विभक्त इआ क्षेत्रज्ञ 
है, उसको समस्त उपाधि-मेदसे रहित एवं सत्‌ 
ओर असत्‌ आदि शब्द-प्रतीतिसे जाननेमे न. 
अनेवाख ही समश्च । 


© 


---~------------------------------------------------------------------------------~------ -- ----- -------- ~ 
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ती भ कि 


हे भारत यसमात्‌ कषत्रक्ष्रजञेरयाथात्म्य- 
व्यतिरेकेण न ज्ञानगोचरम्‌ अन्यद्‌ अवशिष्टम्‌ 
असि तसात्‌ कषेगकषेन्योः ज्ञेयभूतयोः यद्‌ 
जञानं कषतरक्तरज्ञो येन ज्ञानेन विषयीक्रियेते 
तद्‌ ज्ञानं सम्यग्‌ ज्ञानम्‌ इति मतम्‌ अभिप्रायो 
मम इश्वरसख विष्णोः 


नयु सवेकषतरेषु एक एव ईश्वरो न अन्यः 
तद्वयतिरिक्तो भोक्ता विद्यते चेत्‌ तत ईश्वरस्य 


(4 अ 


संसारित्वं प्रापत्‌ इ्वरव्यतिरेकेण वा संसारिणः | 


अन्यस्य अभावात्‌ ससाराभावगप्रसङ्गः तत्‌ च 
उभयम्‌ अनिष्टं बन्धमोक्षतद्धेतुशाखानथ॑क्य- 
प्रसङ्गात्‌ प्रत्यक्षादिप्रमाण विरोधात्‌ च । 


प्रत्यक्षेण तावत्‌ सुखदुःखतद्वेतलक्षणः 
संसार उपलभ्यते । जगदचिच्योपरन्धेः च 
धमाधमनिमित्तः संसारः अनुमीयते । सर्वम्‌ 
एतद्‌ अनुपपन्नम्‌ आतमेशवरकते । 


न, ज्ञानाज्ञानयोः अन्यत्वेन उपपत्तेः । 


दूरमेते विपरीते विपूची अण्वा या च विधेति 

ज्ञाता ।* (क० उ०४।२।४) तथाचतयोः 

वि्याविद्याविषययोः फलभेदः अपि विरुद्धो 

निर्दिष्टः भ्रेयः च प्रेयः च इति | विधापिषय, 
भयः प्रयः तु अप्रि्याकायंम्‌ इति । 

तथा च व्यासः-द्राविमाक्थ पन्थानः 

( मह्ा° श्रान्ति° २४४ । $) इत्यादि, (इमौ द्वावेव 


पन्थान" इत्यादि च । इह च दः निष्ट उक्ते | 


ति कि जिति कोति 


श्रीमद्धगवद्रीता ‡ 








ज च त पी कि क चकि 0 कौ + क 


हे भारत ! जव कष क्षत्र, कषेत्रज्ञ ओर ईदर- इनके 

यथाथ स्वरूपसे अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञानका विषय 
रोष नहीं रहता, इसघ्े ज्ञेयघख्प क्षेत्र ओर क्षत्ज्ञका 
जो ज्ञान है- जिस ज्ञानसे क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ प्रत्यक्ष 
किये जाते है, वही ज्ञान यथार्थं ज्ञान है । स॒ञ् 
ईखर-- विष्णुका यदी मत--अभित्राय है | 


ईश्वर है, 
हे, एेसा 





पर०-यदि समस्त शरीरम एक दही 
उससे अतिरिक्तं अन्य कोई भोक्ता नहीं 


मानें, तो ईखरको संसारी मानना हआ नहीं तो ` 


ईर्वरसे अतिरिक्त अन्य संसारीका अभाव होनेसे 
संसारके अमावका प्रसङ्ग आ जाता है । यह दोनों 
ही अनिष्टहें, क्योकि एेसा मान छेनेपर बन्ध, 
मोक्ष ओर उनके कारणका प्रतिपादन करनेवाले 
राख व्यथं हयो जते है ओर प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
भी इस मान्यताका विरोध है | 


प्रत्यक्ष प्रमाणसे तो घुख-दुःख ओर उनका 
कारणरूप यह संसार दीख ही रहा है | इसक्र 
सिवा जगत्की विचित्रताको देखकर पुण्य-पाप- 
हेतुक संसारका होना अनुमानसे भी सिद्ध होता 
हे, परन्तु आत्मा ओर इखरकी एकता मान ठेनेपर 
ये सव-के-सव्र अयुक्त ठहरते है । 

ड ०-यह कहना ठीक नहीं । क्योकि ज्ञान 
ओर अङ्ञानका भेद होनेसे यह सव सम्भव है | 

(श्तिमे भी कहा है कि ) प्रसिद्ध जो अविया 


आर विया ह वे अत्यन्त विपरीत ओर सिन्न 
समञ्ची गयी है" तथा ( उसी जगह ) उन विया ओर 
अविद्य।का फर भी श्रेय ओर्‌ प्रेय इस प्रकार परस्पर 


विरुद्र दिखलाया गया है, इनमे वि्याका फट श्रेय 


( मोक्ष ) ओर अव्िधाका प्रेय (इष्ट मोगोंकी प्राति ) हे | 


वेसे ही श्रीष्यासजीने भी कहा ह कि “यह दि 

ही मागं हैः इत्यादि तथा यह दो ही मार्म हैः 

यादि ओर यहां गीताशाक्लमे भी दो निष्ठाएं 
वतल्यी गयी ई | 


दिको पि 


पणि ििि 


प षि क का 





-साकरभाष्य 
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भ त भ भं 


अविद्या च सह कार्येण विद्या हातव्या 
इति श्रुतिस्म्रतिन्ययेभ्यः अवगम्यते । 


श्रुतयः तत्‌-इह चेदवेदीदथ स्त्यमस्ति 
न चेदिहावेदीन्महती विनिः" (०३० २। ५) 
(तमेवं विद्रानप्रत इह भवति (चर. प००६) (नान्यः 
(४०८०३।८ ) `विद्राते विभेति 
कुतश्चन” (ते० उ० २।४ ) अविदुषस्तु-“अथ तस्य 
भयं मवि" (ते० उ० २। ७) (अविद्यायामन्तरे वतं- 
मानाः" (क०उ० ?।२।८ )थवह्म वेद्‌ वह्यैत्र मवति" 
(यु०उ० ₹।२।९) .अन्योऽगावन्योऽहमस्मीति 
नस वेद्‌ यथा पशुरेवं त देवानाम्‌ ` आत्मविदः (स 
हदं सवं मवति" (वह ० उ ० १।४।९ ०.) यदा चर्मवत्‌, 
सहखशचः । ` 


ज्ञानं तेन 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
पन्था विद्यतेऽयनाय 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


(वे० उ० ६ । २०, इत्याद्याः 


स्मतयः च-(अज्ञानेनतरतं 


युल्यन्ति जन्तवः? (हैव तैजिंतः सर्गो येपां साम्य 





, स्थतं मनः' तम॑ पर्यद्हि सवत्र" इत्याद्याः । 
, न्यायतः च--सपन्छुश्ाम्राणि तथोदयानं 


ज्ञात्वा मनष्याः परिर्जवनिति | अज्ञानतस्तत्र पतन्ति 

केविञज्ञाने फट पस्य तथा विशिष्टम्‌ ॥' ( मह्य० 

ररा० २०९ । ६) | 

तथा च देहादिषु आस्मबुद्धिः अविद्वान्‌ 
रगढेषादिग्रयक्तो धमीथमालुष्ठानकृद्‌ जायते 

+ प्रियते च इति अवगम्यते, देहादिव्यतिरिक्ता- 
त्मदर्षिनो रागद्वेषादिग्रहाणपेक्षधर्माधरम- 





रृच्युपशमाद्‌ युच्यन्ते इति न केनचित्‌ 


प्रत्याख्यातं श्य न्यायतः । 





कक क । 1 कछ + । 


इसके सिवा श्रुति, स्मृति ओर न्यायसे भी यही 
सिद्ध होता हे किः विचाके दारा कायंसदित अव्दा- 
का नाडा करना चाये | 

इस विषयं ये श्रुति ध्या यदि जान खिया 
तो बहुत टीक है ओर यदि यो नही जाना तो 
वड़ी भारी हानि है" (उसको इष प्रकार जानने- 
वाटा यर अचरत हो जाता दैः “परमपदकी 
परासतिके ल्यि ( विन्चाके सिवा ) अन्य मागे नदी 
ठे" “विद्धान्‌ किंसीसे भी भयभीत नदीं होता 1 
किन्तु अज्ञानीकरे विषयमे ८ कहा है कि ) उसको 
भय होता दहे" “जो करि अविद्याके वीचमं ही पड़ 
ए हैः “जो ब्रह्यको जानता दै 
ज्ञाता हैः भ्यह्‌ देव अन्य है ओर में अन्य हं इस 
प्रकार जो समञ्चता दे वह आत्मतच्वको नदी 
जानता जैसे ( मलष्योका ) पयु द्योता है वैसे 
ही बह देवतांका पद्यु दैः विन्तु जो आसनज्ञानी ` 
है ८ उसके विषयमे .) "वद यह सव कुछ हो 
जाता दै" "यदि आकाशको चमेके समान ख्पेटा 
जा सक्केः इव्यादि सहसो श्रुतियां दं । 


॥ 
१, 


तथा ये स्परतियं भी है-ज्ञान अज्ञानसे दका 
हआ हे, दस्य जीव मोदित हो रे है" 
४जिनका चित्त समतामे स्थित दे उन्होने यदी 
संसारको जीत लिया हे "सवे समानभावसे 


देखता हुः इत्यादि । 


युक्तिसे भी यह वात सिद्ध है । जसे कहा है 
कि °सर्पं, ऊडा-कण्टक ओर -ताखावको जान 
टेनेपर मनुष्य उनसे चच जाते द किन्तु विना 
जाने कई एक्क उनमें गिर जते है, इख न्यायसे 
ज्ञानक्रा जो विद्ञेष फर दै उसको समञ्च ।' 


इस प्रकार उपर्युक्त प्रमाणेसे यह ज्ञात होता है 
कि देहादिमे अप्मबुद्धि करनेवाला अज्ञानी राग- 
्ेषाटि दोषेति प्रेरित होकर धर्म-अधमखूप कर्मोका 
अनुश्रन करता हअ जन्मता ओर मरता रहता हैः 
किन्तु देहादिस्े अतिरिक्त आसाका साक्षात्‌ क्रने- 
बाले पुरुषोके राग-देषादि दोष निवृत्त हो जते हे, 
इससे उनकी धर्मीघम॑तरिषयक्‌ प्रवृत्ति शन्त हो 
जनेसे वे मुक्त हो जाते हैँ । इस बातका कोई भी 
न्यायानुसार विरोध नदीं कर सकता । 


च्म त क १ क ककय ५. 


त॒त्र एवं सति कषत्रज्ञखय ईश्वरस्य एव सतः 
अविदयाकृतोपाधिभेदतः संसारित्वम्‌ इव भवति। 
यथा देहा्यात्मत्वम्‌ आत्मनः । सर्वजन्तूनां हि 
प्रसिद्धो देहादिषु अनात्मसु आत्मभावो 
निधितः अविद्याकृतः । 

यथा खाणों पुरूषनिश्वयो न च एतावता 
परुषधमेः स्थाणोः भवति. खाणुधमो बा 
पुरुषस्य तथा न चेतन्यधर्मो देहस्य देहधर्मो वा 
चेतनख । | . 

सुखदुःखमोहातमकत्वादिः आत्मनो न 
युक्तः अविद्याकृततवाविरोषाद्‌ जरामृत्युवत्‌ । 





न॒ अतुल्यत्वाद्‌ इति चेत्‌, खाणुपुरूषौ 
ज्ञेयो एव॒ सन्तौ ज्ञात्रा अन्योन्यसिन्‌ 
अध्यस्तो अविद्यया देहात्मनोः त॒ ज्ञेयज्ञात्रो 
एव इतरेतराध्यास इति न समो षटान्तः अतो 
देहधर्मो क्ञेयः अपि ज्ञातुः आत्मनो भवति 
इति चेत्‌ । 

न अचेतन्यादिम्रसङ्गात्‌ । यदि दि ज्ञेयख 
दादे; कषतर धर्माः सुखदुःखमेदेच्छादयो 
ज्ञातुः भवन्ति तर्हिं ज्ञेयय केत्रय धर्माः 
केचन आत्मनो भवन्ति अप्रि्ाध्याेपिता 
जरामरणादयः तु न भवन्ति इति विरोषहेतः 
वक्तव्यः | 
न भवन्ति इति अत्ति अनुमानम्‌ अवि्या- 

= (= ~ ^~ 
श्याराप्तत्वाद्‌ जरादिवद्‌ इति दहैयत्वाद्‌ 
उपादेयत्वात्‌ च इत्यादि । 


9 9. = 9 
"ज (क र 


श्रीमद्नगवद्रीता 


॥ 
~ गी ^ 9 क्यं 
न १.9 क क ककय 0 0 0 
भ ज 4. 4 


अतः यह सिद्ध हआ किं जो वास्तवमे ईश्वर 
ही है उस क्षेत्रजञको अविचाद्रारा अशोपित उपाधिकर 
मेदसे संसार प्राप्त-सा हो जाता है, जसे विं 
जीवको देहादिमें आत्ुद्धि हो जाती है क्योकि 
समस्त जीवोंका जो देहादि अनात्म-पदाथेमिं आतम 


भाव प्रसिद्ध है, वह निः सन्देह अविदयाकरत ही है | 


जेसे स्तम्भमे मनुष्यबुद्धि हो जाती है, परन्त॒ 
इतनेद्दीसे मनुष्यके धर्मं स्तम्भमे ओर ` स्तम्भके धर्म 
मनुष्यमें नहीं आ जते, वेसे ही चेतनके धर्म ॒देहे 
ओरं देहके धर्मं चेतनमें नहीं आ सकते | 

जरा ओर मृ्युके समान ही अविदयाके कार्य 


होनेसे खख-दुःख ओर अज्ञान आदि भी उन्दीकी 


भोति आत्मके धर्म नहीं हो सकते | 

पू०-यदि एेसा मने करि विषम होनेके कारण 
यह दृष्टान्त ठीक नहीं है अर्थात्‌ स्तम्भ ओर पुसूप 
दोनों ज्ञेय वस्तु है, उनमें अविावदय ज्ञाताद्रारा 
एकमे एकका अध्यास किया गया है परन्तु देह 
ओर आत्मामे तो ज्ञेय ओर ज्ञाताका ही एक दूसरेमे 
अध्यास होता है, इसघ्ि -यह दृष्टान्त सम नही 
हे, अतः यह सिद्ध होता है कि देहका ज्ञेयूप 
( सुख-दुःखादि ) धर्म मी ज्ञाता-अ(त्मामे होता है | 

ॐ०-इसमे आत्मको जड मानने आदिका 


प्रसन्च आ जाता है, इसल्यि रेसा मानना दीक 


नदी है, कथोकि यदि ज्ेयरूप शरीरादि- कषे्रके 
खख, दुःख, मोह ओर इच्छारि धरम ज्ञता ८ आत्मा ) 
के भी होते है, तो यह बतलाना चाहिये किं ज्ञेयरूप 
षेत्रके अविचाद्रारा आरोपित कुक धमं तो आत्मामे 
होते है ओर ुछ--.जरामरणादिः नहीं होते, इस 
विंरोषताका कारण क्या है 2 


बल्कि, एसा अनुमान तो करिया ज। सकता ४ 


कि जरा आरिके समान अविवाद्वारा आरेपित ओर 
स्याज्य तथा ग्रह्म होनेके कारण यं सुख -दुःखादि 
( आत्मके धम ) नदीं है | | 


० न्य क करक 





` कषचरज्ञख 
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<~ ~~~ ~~~ ~~~ भ ति कि भण ॥ भेत क न न च = 


तत्र एवं सति कवेतवभोक्तत्रक्षणः संसारो 
स्ेयखो ज्ञातरि अविद्यया अध्यारोपित इति 
न तेन ज्ञातुः किंचिद्‌ दुष्यति । यथा बाः 


अध्यारोपितेन आकाशसय तलमलखवचादिना । 


एवं च सति सवेक्षत्ेषु अपि सतो भगवतः 
इश्वरस्य संसारिखगन्धमात्रम्‌ अपि 
न॒ आश्चङ्कयम्‌ । न॒हि कचिद्‌ अपि रेके 


अविद्याध्यस्तेन धर्भेण कस्यचिद्‌ उपकारो 
अपकारो चा दृष्टः । 

यत्‌ तु उक्तं न समो दृष्टान्त इति तद्‌ 
असत्‌ । 
` कथम्‌-- 


अविघाध्यासमात्रं हि दष्टन्तदा्टन्तिकियोः 


साधम्यं विवक्षितम्‌ । तद्‌ न व्यभिचरति । 
यत्‌ तु ज्ञातरि व्यभिचरति इति मन्यसे तख 


अपि अनैकान्तिकत्म्‌ दशितं जरादिभिः। 


अविद्यावचखात्‌ श्षत्रज्ञसखय संसारित्वम्‌ इति 
चेत्‌ | 


न, अविद्यायाः तामसत्वात्‌ । तामसो हि 
प्रत्यय आवरणात्मकत्वाद्‌ अविद्या, विपरीत- 
ग्राहकः संशयोपस्ापको वा अग्रहणात्मको 
ङा । विवेकम्रकाशभावे तदभावात्‌ । तामसे 
च . आवरणात्मके तिभिरादिदोषे सति 


अग्रहणादेः अविद्यात्रयस्य उपलब्धेः । 


क पक की ॥॥ क ति ज जि सजि ति = ३ 0 + 
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४) ॥ न [र 


एसा होनेसे यह सिद्ध हआ कि कतृख-मोक्तव- 
रूप यह संसार ज्ञेय वस्तु स्थित हआ ही अवियाद्रारा 
्ञातामें अध्यारोपित दहै, अतः उससे ज्ञाताका कुछ भी 
नहीं विगडता, जसे कि मूर्वोयारा अध्यारोपित तल- 
मिनतादिसे आकाडका (कुछ भी नहीं विंगडता) । 


क क 9६ 


अतः सव रारीरामं रहते दए मी मगवान्‌ क्षत्रज्ञ 
ईश्वरम संसारीपनके गन्धमात्रकी भी शंका नहीं 
करनी चाहिये । क्योकि संसारम कदी भी अषिया- 
द्वारा आरोपित ध्मसे किसीका भी उपकार या 
अपकार होता नहीं देखा जाता | 


तुमने जो यह कहा था कि ८ स्तम्भमें मनुष्यके 
श्रमका ) दृष्टान्त सम नदीं है सो (यह कहना ) 


भूढ दै | 


> ० 
पर ०-कसं 


उ०-अ्रिया्न्य अव्यासमात्रमे ही दृष्टान्त 
ओर दार्शन्तकी समानता विवक्षित है । उसमे कोई 
दोष नहीं आता । परन्तु तुम जो यह मानते हो कि, 
ज्ञातामें दृष्टान्त ओर दाछन्तकी विषमताका दोष 
आता है, तो उसका मी अपवाद, जरा-मृष्यु आदिके 
दृष्टान्तसे दिखला दिया ग्या हे | 


प०-यदि देखा कँ कि अविय(-युक्तं होनेसे 
षत्ज्ञको ही संसारि प्राप्त आ, तो 


उ ०-यह कना टीक नर्ही, क्योकि अवि 
तामस प्रस्ययहे | तामस प्रत्यय, चाहे विपरीत 
ग्रहण करनेवाख (त्रिपयय ) हो, चाहे संशय 
उत्पन्न करनेवाखा ( संशय ) हो ओर चाहे कुछ 
भी ग्रहण न करनेवाढा हो, आवरणखूप होनेके 
कारण वह अविद्या ही हे; क्योंकि त्रिवेकरूप 
प्रकारके होनेपर वह दूर हो जाता है, तथा आबरण- ` 
खूप तमोमय तिमिरादि दोपरकि रहते इए दही 
अग्रहण आदिषखूप तीन प्रकारकी अवियाका अस्तित्व 
उपर्ब्ध हाता है । 





 तेमिरिकत्वादिदोपो ग्रहीतुः । 


युपपत्तेः। सिद्धं ेरजञस्य नित्यम्‌ एव्‌ ईधरतवम्‌ | निय ईश्वरता ही सिद्ध होती हे 


(2 
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~ केनचित्‌ १ > 
अध्ूतस्य आत्मनः केनचित्‌ सयागवियागा- 




















ए०-यदि यह्‌ वात है तव तो अचिया ज्ञाताका 
धमं हुआ ? । 


¢ म ^^ क कन नि [+ अ 
स भ 9 


अत्र आह एवं तहि ज्ञातधरम॑ः अविच | 


उ ०-यह कहना ठीक नही, क्योकि तिमिर्‌- 
रोगादिजन्य दोष चक्षु आदि करणम ही देखे जाते 
हं (ज्ञाता आत्मामं नही ) । जो तुम रेसा मानते 
हो करि “अप्रिवा ज्ञाताका धर्मं है ओर अविद्याखूप 
धमसे युक्त होना ही उसका संसार है इसव्ि यह 


न करणे चक्षुपि 
परुन्धेः यत्‌ तु मन्यसे ज्ञातृधमः अविधा 
तद्‌ एव॒ च अवरिद्याधमेवचं षत्रज्ञस्य 
संसारित्वम्‌ । तत्र यद्‌ उक्तम्‌ ईशर एष कष्ज्ञो 
न संसारी इति एतद्‌ अयुक्तम्‌ इति । तद्‌ न, 
यथा करणे चक्षुषि विपरीतग्राहकादिदोपस्य 
दशनाद न विपरीतादिग्रहणं तन्निमित्तो बा 


संसारी नही है" सो तुम्हारा ेसा मानना युक्तियुक्त नही 
हे, क्योकि नेत्रखूप करणमें व्रिपरीत प्राहकता आदि 
दोष देखे जाते है तो मी वे विपीतादि-्रहण या उनके 
कारणरूप तिमिरादि दोप ज्ञाताके नहीं हो जाते (उसी 
प्रकार देहके धमं भी आत्मके नदीं हो सकते 9 | 
तथा जेसे ओंखका संस्कार करके तिमिरादि 
प्रतिबन्धको हटा देनेपर ग्रहीता पुरुषमे वे दोष 
नहीं देखे जाते, इसव्ि वे ग्रहीता पुरुषके धर्म 
नहीं है, वेसे ही अग्रहण, विपरीत-गरहण ओर 
संराय आदि प्रत्यय तथा उनके कारणरूप तिमिरादि 
रोष मी सवत्र किसी-न-किपी करणके ही हो सकते 
द-ज्ञाता पुर्पक्रे अर्थात्‌ कषत्रे नहीं । 
इसके सिवा वे जाननेमे अनेवाले ्ञानके विषय) 
होनेसे भी दीपकके प्रकाशकौ मति ज्ञाताके धमं नहीं 
हो सक्ते । क्योकि वे ज्ञेय है इसख्ये अपनेसे 
अतिरिक्त किंपी अन्यद्रारा जाननेते आनेवाटे है | 
सभी आत्म्रादी समसत करणे आत्माका वियोग 
होनेके उपरान्त वौवल्य-अवयामे आत्माको अविद्यादि 
दोषों रहित मानते है, इससे भी ( उपयुक्त सिद्धान्त 
हो सिद्ध होता है ) क्योकि यदि अ प्निकी उष्णताके 
समान ये (सुख-दुःखादि दोष) षेज्ञ आलाति अपने 
धम हों तो उनसे उसका कभी वियोग नहीं हो सकेगा 
इसके सिवा आकाशकी माति सर्वव्यापक, मूति- 
रहित, निविकार आत्माका किसी साथ संयोग- 
वियोग होना सम्भव नहीं है. इससे भी कषेत्ज्ञवी 
| 


चक्षुषः संस्कारेण तिमिरे अपनीते ग्रहीतुः 
अदशेनाद्‌ न ग्रहीतु; धर्मो यथा तथा सर्वत्र 
एव अग्रहणविपरीतसंशयप्रत्ययाः तन्निमित्तः 
करणस्य एव कस्यचिद्‌ भवितुम्‌ अर्हन्ति न 
ज्ञातुः त्रजञस्य । | 

संवे्य्वात्‌ च तेषां प्रदीपग्रकाशचवद्‌ न 
ज्ञाठथमतम्‌ । संवेयताद्‌ः एव॒ खातम- 
च्यतिरिक्तसंवे्यत्वम्‌ । 

सवंकरणव्रियोगे च कैवल्ये सर्ववादिभिः 
अव्द्यादिदोपवखानभ्युपगमात्‌ । आत्मनो 
यदि कष्रजञस्य अग्न्युष्णवद्‌ खो धर्म; ततो 
न कदाचिद्‌ अपि तेन वियोगः स्यात्‌ । 

अविक्रियस्य च व्योमवत्‌ सर्वगतस्य 


कहना दीक नही है किं ईस्वर ही क्ष्रज्ञ है ओर धह 


~ ~------~- ~ ~ ----- 


9 मो हिः 


च 
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नामा भा नना ' ~ ------ को मै 
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^अनारितवानियंणतवात्‌ः 
वचनात्‌ च । ६ 
नयु एवं सति ससारसंसारित्याभावे 


$श्र- 


शाखानथंक्यादिदोपः स्याद्‌ इति । 


न, स्वैः अभ्युपगतत्वात्‌ । सर्वैः हि 


आस्सवादिभिः अभ्युपगतो दोषो न एकेन 
परिहतेव्यो भवति । 

कृथद्र्‌ अस्युपरगतं इति । 

युक्त त्यनां संसारसंसाशिविन्यवहाराभ 
सर्मैः एव आत्सवादिभिः इष्यते । न च तेषां 
शाश्चानथेक्यादिद अभ्युपगता | 

तथा नः कषत्रज्ञानाम्‌ इशवरेकस्वे इति 
शाञ्लानथक्यं भवतु । अविद्याविषये चं 
अथेवच्व्‌ । यथा दतिनां सवषां बन्धवखायाम्‌ 
एव शाख्ला्यथेवचं न अुक्तावखायाम्‌ एवम्‌ । 

ननु आत्मनो ` बन्धयुक्तावस्थे परमाथत 
एव बस्तुमूते दवेतिनां नः सर्वेषाम्‌, अतो 
हेयोपादेयतत्साधनसद्धावे या्राद्यथंवचचं 
सात्‌, अद्वैतिनां पुनः दैतख . अपरमार्थत्वाद्‌ 
अबिद्याङरृतत्वाद्‌ बन्धावखायाः च आत्मनः 
अपरमाथेत्वे निविषयत्वात्‌ शाखाद्यानथ्यम्‌ 
इति चेत्‌ । 
" न, आत्मन्‌ः अवखाभेदासुपपत्तेः. । यदि 


तावद्‌ आत्मनो बन्धयुक्तावस्थे युगपत्‌ स्यातां 
क्रमेण वा । 


गी° या० भा० ३९.- 


पिति कि ति जिति ति जि जि जज जि जिति को शि तिकि 0 ३.४ क ह ^ 9 ^ क, 1 


तथा (अनादित्वाननिगणत्वात्‌" इत्यादि भगवान्‌के 
वचनोंसे भी क्षेत्ज्ञका नित्य इश्वरत् ही सिद्ध होता हे । 

पू०-रसा मान ऊेनेपर तो संसार ओर संसार्विका 
अभाव हो जानेके कारण शाखकी श्यर्थता आदि दोष 
उपस्थित होगे 

उ ०- नही, क्योकि यह दोष तो सभीने खीकार 
केया है । समी आत्मवादियोद्वारा स्वीकार कें 
हए दोषका किसी एक्के च्यि ही परिहार करना 
आवर्यक नहीं है । 


प०-इसे सवने कंसे स्वीकार किया है 


उ ०-सभी आत्मवादियोंने सक्त आत्मामें संसार 
ओर ॒संसारीपनके व्यवहारका अभाव माना है, 
परन्तु ( इसे ) उनके मतम शाकी अनर्थकता आदि 
दोषोंकी प्राप्ति नहीं मानी गथी | 

जेसे समस्त द्वेतवादियोके मतसे बन्धावस्थामे 
ही शाल आदिकी साथकता है मुक्त-अवस्थामे नही, 
वेसे ही हमारे मतम मी जीवोंकी इशधरके साथ 
एकता हो जनेपर यदि शखकी व्यर्थता होती हलो 
तो हो, अविचावस्थामें तो उसकी सार्थकता है हयी | 


०-हम सव्र द्वेतवादियोके सिद्धान्तसे तो 
आत्माकौ बन्धावस्था ओर मुक्तवस्था वास्तवे ही 
सच्ची हे | अतः वे हेय, उपादेय हँ ओर उनके सव 
साधन भी सत्य है इस कारण शाखकी सार्थकता 
हो सकती दै. । परन्तु अदहैतवादियोके सिद्धान्तसे 
तो द्वेतमाव अविवा-जन्य ओर मिथ्या है, अतः 
आत्मामं बन्धावध्या भी वास्तवमे नहीं है, इसव्ि 
शाखका कोई विषय न रहनेके कारण शाख आदि- 
की व्यर्थताका दोष अता है। 


उ ०-यह कहना ठीक नही, क्योकि आताके 
अवस्थामेद सिद्ध नहीं हो सकते, यदि (आत्मामं इनका 
होना ) मान भी रं तो आत्ाकी ये बन्ध ओर सुक्त 
दोनों अवस्थां एक साथ होनी चाहिये या_कमसे 2 ` 


२०९६ 
युगपत्‌ तावद्‌ विरोधाद्‌ न संभवतः 
स्थितिगती इ एकसिन्‌ । क्रमभावि्वे 
च निर्निमित्तत्वे अनिर्मोकषप्रसङ्गः अन्य 
निमित्तत्वे च॒ खतः अभावाद्‌ अपरमाथं- 
त्वप्रसङ्धः । तथा च सति अभ्युपगमहानिः। 
फिं च बन्धघक्ताबखययोः पौर्वापर्य 
निरूपणायां बन्धावखा पूं प्रकरप्या अनादि- 
मती अन्तवती च तत्‌ च प्रमाणविरुद्रं तथा 
 मोक्षावखा आदिमती अनन्ता च प्रमाणविरुद्धा 


एव अभ्युपगम्यते | 
न॒ च अवयखावतः अवयान्तरं गच्छतो 


नित्यत्वम्‌ उपपादयितुं शक्यम्‌। 

अथ अनित्यतदोषपरिदाराय बन्धयक्ता- 
वामेदो न कट्प्यते अतो दवैतिनाम्‌ अपि 
शाख्लानथक्यादिदोपः अपरिहा्य एव इति 


समानत्वाद्‌ न अद्वेतबादिना परिहतव्यो दोषः। 


नच शाघानर्थक्यं यथाप्रसिद्धा 
विद्त्पुरूमविषयत्वात्‌ शास्नसख । अविदुषां 
(~ हेत्वो # 9४ ¢ 
हि एलहत्वा; अनात्मनोः आत्मद्शनम्‌, न 
विदुषाम्‌ । 

विदुषां हि फलदेतुम्याम्‌ आत्मन; अन्यत्व- 


दशने सति तयोः अहम्‌ इति आत्मदर्शना- 
नुपपत्तेः । 


श्रीमद्गवबद्रीता 
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सिति ओर गतिकी मति परस्परविरोध 
होनेके कारण दोनों अधस्थाँ एक साथ तो एकमे 
हो नहीं सकतीं । यदिः रमसे होना माने तो बिना 
निमित्तके बन्धावस्थाका होना माननेसे तो उससे 
कभी छुटकारा न होनेका प्रसङ्ग आ जायगा ओर 
किसी निमित्तसे उसका होना मने तो स्वतः न 
होनेके कारण वह मिथ्या ठहरती है । एेसा होने- 
पर स्वीकार किया हआ सिद्रान्त कट जाता है | 

इसके सिवा बन्धावस्था ओर सुक्तावस्थाका आगा- 
पीटा निरूपण किया जनेपर पहठे बन्धावस्थाका 
होना माना जायगा तथा उसे आदिरहित ओर 
अन्तयुक्त मानना पडगा; सो यह प्रमाणविरद्र है, एेसे 
ही सुक्तावसाको भी आदियुक्त ओर अन्तरहित 
प्रमाणविरुद्र ही मानना पडगा | 

तथा आत्माको अवस्थावाडा ओर एक अवस्थासे 


== ला अवा क अ द क अ र 


दूसरी अवस्थामे जानेवाखा मानकर उसका नित्यस्य ` ' 


सिद्ध करना भी सम्भव नहीं है । 


जव किं आसाम अनित्यत्वक्रे दोषका परिहार 
करनेके ल्य बन्धाधस्था ओर सुक्तावस्थाके मेदकी 
कल्पना नहीं की जा सकती | इसव्यि दवैतादियो- 
के मतसे भी राखी व्यर्थता आदि दोष अबाध्य ही 
हं । इस प्रकार दोनोके च्य समान होनेके कारण 


इस ॒दोषका परिहार केवर अद्वैतवादियोदारा ही 


किया जाना आवद्यक नहीं है | 


` (हमारे मतानुसार तो वास्तवे) शाखकी व्यर्थता 
है भी नही, क्योकि शाख ोकभ्रसिद्ध अज्ञानीका ह्य 
विषय हे | अज्ञानियोंका ही पल ओर देतुश््पश्जनातम- 
वसतुरओमं आसमाव होता है, विद्वानोका नहीं । 
करयाकि विद्वान्‌की बुद्धिम एर ओर हेतसे आत्मा- 
का धृथकूत्व प्रवयक्ष है, इसच्य उसका उन 
( अनात-पदा्थो ) मे ह. मै द रेसा आत्मभाव 
नहीं हो सकता । 


र  ऋनरिजठनीरमग्नपन न्ब आयु ओर भोगका नाम फल दै, ओर खभायभ कम उरक हेव यानी कारण हैँ । 
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न॒हि अत्यन्तमूढ ` उन्पत्तादिः अपि 
जराग्न्योः छाथाग्रकाशयोः. घा एेकाल्म्यं 
परयति कियत विवेकी । 

तसाद्‌ न विधिप्रतिषेधश्ाख्चं तावत्‌ 
फरटेतुभ्याम्‌ आत्मनः अन्यत्वदरिनो भवति । 

न हि देवदत्त खम्‌ इटं इरु इति कसिंधित्‌ 
कर्मणि नियुक्ते विष्णुिद्रः अहं . नियुक्त इति 
तत्सो नियोगं शृण्वर्‌ अपि प्रतिपद्यते । 
निथोभविपयमरेवेकाग्रहणात्‌ तु उपपद्यते प्रति- 


पत्तिः तथा फरुदेस्यः अपि । 

नयु ब्राकृतसंबन्धपिक्षया युक्ता एव प्रति- 
पत्तिः शाघ्रार्थविषया फरुदेतुभ्याम्‌ अस्यात्सत- 
द्रने अपि सति इ्टफरहेतो प्रवतिंतः असि 
अनिष्टफटरहेतोः च निवतिंतः असि इति । 
यथा पितपुत्रादीनाम्‌ इतरेतरात्मान्यत्वदशने 
सति अपि अन्योन्यनियोगप्रतिषेधाथ- 
प्रतिपत्तिः । 

न, व्यतिरिक्तात्मदशनप्रतिपत्ते प्राग्‌ एव 
फलदहेतयोः ` आत्माभिमानख सिद्धत्वात्‌ । 
प्रतिपन्ननियोगप्रतिषेधार्थो हि एरदेतभ्याम्‌ 
आत्मनः अन्यत्वं प्रतिपद्यते न पूम्‌, तसाद्‌ 
विधिप्रतिषेधशाख्चम्‌ अविद्टद्बिषयम्‌ इति 


नसु “स्वगकामो यजेत कलज न भक्षयेत्‌ 


इत्यादौ आत्मव्यतिरेकदरिनाम्‌ अग्रत 


# + ५ ष्णी र.ज७8म0मआमणममम  , ष म रगो 
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अत्यन्त मृ ओर उन्मत्त आदिं भी जक ओर 
अग्निकी, या छया ओर प्रकाराकी, एकता. नहीं 
मानते, फिर विवरिकीकी तो वात ही क्या 

सुतरां फर ओर हेतुसे आत्माको भिन समञ्च लेने- 
वाटे ज्ञानीके य्य विधि-निषेध-विषयक राख 
नहीं हे । 


जैसे दे देवदत्त | तू अधुक कायं करः 

ऽस प्रकार किसी कमम ( देवद ्तके ) नियुक्त किये 
जानेपर वहीं खडा इआ विष्णुमित्र उस नियुक्तिको ` 
सुनकर भी, यह नहीं समञ्जता कि मेँ नियुक्तं किया 
गया दर| ह, नियुक्तिविषयक विवेका स्पष्ट 
ग्रहण न होनेसे तो एसा समञ्ना ठीक हो सकता है, 
इसी प्रकार फर ओर हेतुमे भी ८ अज्ञानियोकी. आत्म- 
बुद्धि हो सक्ती है ) । 


पू०-फर ओर देतुसे आत्मके परथक्तका ज्ञान 
हो जनेपर भी, खाभाविक सम्बन्धकी अपेक्षासे 
राखविपयक इतना वोध होना तो युक्तियुक्त ही है 
कि, “पँ शाखरद्ारा अनुकूढ फक ओर उसके हेतुमे तो 
्रबृत्त किया गया द्र ओर ्रतिकूड फठ ओर 
उसके देतुसे निदत्त किया गया हू, जैसे कि पिता- 
पुत्र आदिका आपसे एक दूसरेको भिन समङ्षते 
इए भी एक दूसरेके स्थि किये. हए नियोग ओर 
प्रतिषेधको अपने स्यि समञ्लना देखा . जाता है । 


उ०-यह कहना ठीक नही, क्योकि आत्मावें 
पृथक्तवका ज्ञान होनेसे पहठे-पहञे ही एर ओर हेते 
आत्मामिमान होना सिद्ध है । नियोग ओर प्रतिपेधके 
अभिग्रायको भटी प्रकार जानकर ही मनुष्य फल 
ओर हेतुसे आत्मके प्रथक्तवको जान सकता है, 
उससे पहठे नदीं । इससे सिद्ध इआ कि विधि- 
निषेधरूप राख केव अज्ञानीके व्यि ही हे | 


पू०-( इस सिद्धान्तके अनुसार ) “ख्गंकी 
कामनावाखा यज्ञ करेः “मास भक्षण न करे 
इत्यादि विधि-निषेध-बोधक शाक्ल-वचनोमे आत्माका 
पृथक्त्व जाननेवाखोकी ओर केवल देहात्मवादियोकी 


३०८ श्रीमह्वगवद्रीता 
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केवरुदेहाचात्मद्टीनां च, अतः कतुः । भी प्रवृत्ति न होनेसे कर्ताका अभाव हो जाने 
शास्ञानथेक्यम्‌ इति चेत्‌ । कारण शाके व्यथं होनेका प्रसङ्ग आ जायगा 











उ ०-यह कहना टीक नहीं है क्योंकि प्रवृत्ति 
ओर निदृत्तिका होना ठोकप्रिद्धिसे ही प्रक्ष है | 


न, यथाप्रसिद्वित एव म्रवृत्तिनिव्रस्युपयत्तेः | 


इश्वर ओर जीवात्माकी एकता देखनेवाडा 
बरहमवेत्ता कममिं प्रवृत्त नहीं होता तथा आलसत्ताको 
न माननेवाखा देहात्मवादी भी "परलोक नहीं हैः एेसा 
समञ्चकर राच्रानुसार नहीं वर्तता यह ठीक है 
परन्तु खोकप्रसिद्धिसे यह तो हम सवको प्रत्यक्ष है ही 
किं वरिधि-निषेष-बोधक राल-श्रवणकी दूसरी तरह 
उपपत्ति न होनेके कारण जिसने आत्माके अस्ित्यका 
अनुमान कर ल्या है, एवं जो आत्मके अस्टी तल 
का ज्ञाता नहीं है, जिसकी कमेकि फल्मे तृष्णा है, 
एसा मनुष्य श्रद्राटुताके कारण (शाखानसार कमपि ) 
रबृत्त होता है | अतः राखकी व्यर्थता नही हे | 


ईश्वरशेत्र्ञेकत्वदशी नहयवित्‌ तावद्‌ न 
प्रवतेते । तथा नैरातम्यवादी अपि न असि 
परलोक इति न प्रबतेते । यथाप्रसिद्धितः त 
विधिप्रतिषेधशास्लभरवणान्यथानुपपस्या अनु- 
मितात्मास्तिति आत्मधिरोषानभिज्ञः कर्मफल- 
संजाततष्णः श्रदधानतया च प्रवर्तते इति 
सर्वेषां नः प्रत्यक्षम्‌, अतो न शासनानर्थक्यम्‌ | 


विवेकिनाम्‌ अग्रहत्तिदशेनात्‌ तदजुगामिनाम्‌ | ए०-विवेकरीर पुरुपोकी प्रवृत्ति न देखनेसे, 


उनका अनुकरण करनेवाखकी भी ८ शाखविहित 


¢ (= ० ते 
अमरवृत्तो शास्रान्थ॑क्यम्‌ इति चेत्‌ । कमा श्रृतति नहीं होगी अतः शास व्यर्थ हों जायगा । 


न, क्वचिद्‌ एव प्रिवेकोपपत्तेः । अनेकेषु 
हि प्राणिषु कृशिद्‌ एव विवेकी स्याद्‌ यथा 
इदानीम्‌ । 

न च विवेकिनम्‌ अजुवत॑न्ते मूढा रागादि- 
दोपतन््रत्वात्‌ प्रवृत्तः । अभिचरणादौ च 


ऊॐ०-यह कहना टीक नही, क्योकि किसी 
एकको ही विवेकजञान प्रात होता है । अर्यात्‌ 
अनेक प्राणि्योमेसे कोई एक ही विवेकी होता ह 
जेसा किं आनकठ ( देखा जाता है ) | 


इसे सिवा मूढ़छोग विवेकिथोका अनुकरण 
भी नहीं करते, क्योकि प्रदृत्ि रागादि दोषोंके 
र इआ करती हे । ( प्रति्दिंसाके उदेश्यसे लिये 
् जागेवठे जारण-मारण आदि ) अभिचारोमे भी 
शह'त्तदरनात्‌ । खाभाव्यात्‌ च प्रवृत्तेः । रोगोकी प्रदत्त देली जाती है, तथा प्रवृत्ति 


खाभाविक हे | यह कहा भी हे कि 'खभाव ही 


स्वभाव, ट प्रवतत" इति हि उक्तम्‌ | वतेता हे. | 


 तखाद्‌ अविद्यामात्रं संसारो यथादृष्टबिषय छतां यह सिद्ध हआ कि संसार अविधायात्र ही 

ओर्‌ बह अज्ञानियोंका ही विषय है | केवल-शुद्ध 

एव । न कषतज्ञस केवरख अविद्या तत्का च | कषमं अविच ओर उसके कार्य॑दोनां ही 
नदीं है | 


क 
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न च मिथ्याज्ञानं परमाथवस्त॒ दृपयितं | तथा मिष्यज्ञान परमार्थवस्तुको दूषित करने 
समथेम्‌ । न हि उपरदेशं॑स्नेहेन पङ्ीकर्तं | समथं भी नही है । क्योकि जेसे उर भूमिको 
ै 
शक्रोति मरीच्युदकं तथा अविद्या कषे्रजञस्य | गद्णक्राका अपनी) १ | 
त्‌ किचित्‌ कत शक्रोति । अतः च इदम्‌ उक्तम्‌ नहीं कर सकता, वेसे ही आथा | <स कुः ॥ 
| | (उपकार या अपकार ) करनेमे समथं नहीं है, इसीच्ये 
तज्ञ चा१ गां विदि “वङ्ञानेनाव्ृतं ज्ञानम्‌” | शछक्षं चापि मां विद्धिः ओर “अक्ञानेनाचतं 
इति च्‌ । जानम्‌ः यह कहा है । 
अथ॒ क्‌ इदम्‌ संसारिणाम्‌ इव अहम्‌ एवं | श्र-तो फिर ह १ क्या वात है कि संसारी 
पपुषो की भति पण्डितोको भी भें रेसा इ "यह वस्तु 








श्म एव इदस्‌ इति पण्डितानाम्‌ अपि । मेरी ही है' देसी प्रतीति होती है । 
शृणु उट्‌ तर्‌ एष्ण्डत्यं यत्‌ छत्र एव्‌ आत्स्‌- स+ -सुनो › यह पाण्डित्य वस इतना दही हे 


€ व 4 जो कि कषत्रम ही आत्माको देखना है परन्तु यदि मनुष्य 
दयन्‌ । याद पुसः क्ष्रज्ञस्‌ अविक्रय पश्ययुः | कषत्क्ञको निर्विकारी समञ्च ठे तो किर 'सु्े असुक 
भोग मिले या भ अमुक कमं कर एेसी आकांक्षा 
नहीं कर सकता, क्योकि मोग ओर कमं दोनों 
इति । विक्रिया एव भोगकमेणी । विकार ही तो ह । 

अथ एवं सति एखथिखाद्‌ अविद्वान्‌ | तयं यह सिद्ध इभ कि फलेच्छुक होनेके 

कारण अज्ञानी कमेमिं प्रवृत्त होता है; परन्तु विकार- 
रहित आत्माका साक्षात्‌ कर ठेनेवाले ज्ञानीमे 
फलेच्छका अभाव होनेके कारण, उसकी प्रवृत्ति 
सम्भव नही, अतः कायं-करण-संधातके व्यापारकी 
निवृत्ति होनेपर उस ८ ज्ञानी ) में निबृत्तिका उपचार 
किया जातादहे। 

किसी-किंसीके मतमें यह एक प्रकारकी विद्वत्ता ओर 
भी हो सकती है कि, क्ष्ज्ञं तो ईश्वर ही है ओर उस 
षत्रज्ञके ज्ञानका विषय क्षेत्र उससे अङ्ग है तथाम तो 
(उन दोनोंसे थिन ) संसारी ओर सुखी-दुःखी भी ठी 
सुच क्षेत्र कषेन्ञके ज्ञान ओर ध्यानद्वारा ईश्वरखूप 
्षे्ज्ञका साक्षात्‌ करके उसके खरूपमें सित होना- ~. 
रूप साधनसे संसारकी निवृत्ति करनी चाहिये । 

जो एेसा समञ्ता है या दूसरेको एेसा समश्चाता 

है कि "वह (जीव) क्षेत्रज्ञ (ब्रहम) नही है, तथा जो यह्‌ 
मानता है कि मे ( इस ` प्रकारके सिद्धान्तसे ) संसार, 
मोक्ष ओर शाखकी साथंकता सिद्ध कर्गा, वह 
पण्डितोमे अधम है । 


ततौ न भोगं कथं श आकषक; मम खाद्‌ 


(र 


५९ वे > 
प्रबतेते । बिढुपः पुनः अविक्रियात्मदरिनः 
फलाथित्वाभावात्‌ प्रधरस्यनुपपत्तौ कायंकरण- 


संघातव्यापारोपरमे निव्रत्तिः उपचयंते । 

इद च अन्यत्‌ पाण्डित्यं कचिद्‌ अस्तु 
्ेत्रज्ञ ईर एव क्षेत्रं च अन्यत्‌ कषेत्रज्ञ 
विषयः । अहं तु संसारी सुखी दुःखी च। 
संसारोपरमः च मम॒ कतेन्यः शत्रक्षे्ज्ञ 
विज्ञानेन ध्यानेन च ईश्वरं क्षत्रज्ञं साक्षात्‌ 
कृत्वा तत्खरूपावयानेन इति । 

यः च एवं बुध्यते यः च . बोधयति न 
असं क्षेत्रज्ञ इति । एवं मन्वानो यः स 
पण्डितापसदः संसारमोक्षयोः. शाखखय च 
अथेवच्ं करोमि इति । 


[= ~ ~ 
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आत्महा खयं मूढः अन्यान्‌ च | 
यति शाघ्नाथसं्रदायरहितत्वात्‌ श्रुतहानिम्‌ 


अश्चुतकल्पनां च र्वन्‌ । 
तसाद्‌ असंप्रदायवित्‌ स्वंशास्चविद्‌ अपि 


मूखंवद्‌ एव उपेक्षणीयः । 
यत्‌ तु उक्तम्‌ ईर धे्रलञेकतवे संसारित्वं 
्राोति कषतरज्ञानां च ईशवरेकत्वे संसारिणः 
` अभावात्‌ संसाराभावप्रसङ् इति । एतो दोपौ 
र्युक्तं विद्याविद्ययोः वेरक्षण्याभ्युपगमाद्‌ 
इति । 
कथम्‌ १ 
अविद्यापरिकल्पितदोषेण तद्विषयं वस्त 
पारमाधिकं न दुष्यति इति । तथा च दृष्टान्तो 
दितो मरीच्यम्भसा उषरदेशो न पङ्कक्रियते 
इति । संसारिणः अभावात्‌ ` = 
दोषः अपि संसारसंसारिणोः अबिद्याकल्यि- 
तत्वोपपत्या प्रत्युक्तः । 
। „ नु अवि्ावच्वम्‌ एव ्ष्रज्ञख संसारिल- 
दपः तत्कृत च दुःखितवादि प्रत्यक्षम्‌ 
उपलभ्यते । | 
न, ्ेयख कषत्रधरम॑ताद्‌ ज्ञातुः क्त्रज्ञख 


तत्कृतदोषानुपपत्तेः 


६ 1 








तथा वह आत्महत्यारा, शाखके अर्थवी सम्प्रदाय- 
परम्परासे रहित होनेके कारण, श्रुतिविहित अर्थका 
त्याग ओर वेद-विरुद्ध अर्थकी कल्पना करके, खयं 
मोहित हो रहा है ओर दूसतेको भी मोहित 
करताहे। ` 

सुतरां जो शचार्थकी परम्पराको जाननेवाख 
नहीं है, वह समस्त राखौका ज्ञाता भी हो तो भी 
मूखेकि समान उपेक्षणीय ही है । 

ओर जो यह कहा था कि ईश्रवी क्ष््के साथ 
एकता माननेसे तो ईशरमे संसारीपन आ जाता है 
ओर क्षे्रजञोकी ईशरके साथ एकता माननेसे को$ 
संसारी न रहनेके कारण संसारके अभावका प्रसङ् 
आ जाता है, सो विदा ओर अविदाकी विक्षणता- 
के प्रतिपादनसे इन दोनों दोषोका ही परिहार कर 
दिया गया | 


प -केसे ? 


उ०-अविचाद्वारा कल्पित किये हए दोषते 
तद्विषयक पारमार्थिक (असी) वस्तु दूषित नहीं होती 
इस कथनसे पहटी शङ्काका निराकरण किया गया ओर 
वसे ही यह दृष्टान्त भी दिखलाया किं मरगतृष्णिकाके 
जरसे ऊर मूमि पकयुक्त नहीं की जा सकती । 
तथा संसारीका अभाव होनेसे संसारके अभावे 
्रन्नका जो दोष वतलया था, उसका भी, संसार. 


संसारि्िकी अविदाकल्पित उपपत्तिको खीकार . 


करके निराकरण ऊर दिया गथा | 


ए०-कषतरजञका अविवायुक्त होना ही तो संसा- 
ररूप दोष है, क्योकि उससे होनेवाऊ दुः खित्व 
आदि दोष ्रल्क्ष देखे जते है । 


उ०-यह कहना टीक नहीं, क्योकि जो कुछ 
ज्ञेय है- जाननेमे आता ह, वह सब क्षेत्रका 
¢ इसल्ि # ९ र 
ही धमं है, इसख्वि उसके किये इए दोष , ज्ञाता 


|| कषे्रजञके नहीं हो सकते । 


- श क = क ~ 7 क इ + 


( 1 3). ~ 2 9 = ~ ॐ 


न॒ च तद्रति उपलभ्यमाने सा कस्य इति 
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यावत्किचित्‌ शषे्रजञस्य दोपजातम्‌ अविद्य- | व्‌ रपर वास्तवे विना इए ही जो ङु 

| ~ ~ ~ ~ |भीदोषलद रा है, वे सव ज्ञेय होनेके कारण 
आसञज्ञयास तख ` ज्ञयत्वापपत्त; क्षूत्र- | ~ ~ ^ © = = ~ = 

व ६ = । _ | क्ेत्रके ही धमं दै, क्षेत्र्ञके नहीं । उनसे कषत 

धमत्वम्‌ एव न क्षत्रज्ञधमेत्वम्‌ । न च तेन | ( आत्मा ) दूषित नहीं हो सकता, क्थोकि ज्ञेयके 

्षत्रज्ञो दुष्यति ज्ञेयेन ज्ञातुः संसगानुपपनत्तेः । | साथ ज्ञाताका संसग नहीं हो सकता । यदि उनका 


(क ~ ~ . | संसर्ग मान छया जाय तो ८ ज्ञेयका ) ज्ञेय ही 
याद्‌ 1 ससग; खात्‌ ज्ञयत्वमर्‌ एव च उपपद्यत्‌ 
दे हि संसै सात्‌ ज्ञेयलम्‌ एव न उपपयेत । | [द नही हो सनता । 


यदि आत्यनो ध्यः अविद्यावचं| अमिप्राय यह है कि यदि अवियायुक्त होना 

धि _ | ओर दुखी होना आदि आत्मके धमं हैँतोवे 

खल्वाद्‌ च कथ भा; प्रत्यक्षम्‌ उपलभ्यत । | प्रय वैसे दीखते हैँ £ ओर वे कषर्क धर्म हो भी 
> कसे सकते ई £ क्योकि जो कुछ भी ज्ञेय वस्तु ` 

हे वह सव क्षेत्र है ओर क्षेत्रज्ञ ज्ञाता है, एेसा सिद्धान्त 

एथ श्ेत्रज्न इति अवधारिते अधिच्ाडःखिसादेः | स्थापित किये जानेपर फिर अविययायुक्त होना ओर 
न दुखी होना आदि दोषोंको क्षेतरज्ञके धम बतलाना ओर्‌ 
द्रह्भमत्व तख = अत्यक्ञप्कभ्यलन्र्‌ इतत | उनकी प्रत्यक्ष उपर्व्धि भी मानना, यह सव अज्ञान- 


बिरुदम्‌ उच्यते अविचामात्रावटम्भात्‌ केवसम्‌ । | सात्रके आश्रयसे केवर विरुद्र प्रखप करना है । 


& 


अत्र आह सा अविधा कख इति । ` ए ०- बह अविया किंम्‌ हे ६ 
यस्य दश्यते तख एव । उ ०- जिसमें दीखती है उसीमें । 
घ दरयते इति यू ०-किंसपे दीखती हे 
अत्र उच्यते अषिद्या कख दृश्यते इति| उ०-(अविधा किंसमे दीखती है-- यह प्रश्ष 
प्रश्नो निरथंकः । ही निरर्थकः है । 
कृथम्‌ १ ` पू ०- किस प्रकार 
दस्यते चेद्‌ अविद्या तद्वन्तम्‌ अपि पश्यसि । | उ ०-यदि अविधा दीती है तो उससे जो 


युक्त है उसको भी त्‌. अवर्य देखता ही होगा १. 
फिर अविद्ावान्‌की उपर्न्धि दहो जानेपर वहं 
अविद्या किसमे है, यह पृछना टीक्‌ नहीं है । 


प्रभो युक्तः । न हि गोमति मोदि मोबार = 
२। 2 गानात्‌ उपलभ्यमाने क्योकि गोवारेको देख ॒लेनेपर यह गो किसकी 


गावः कस्य इति प्रभः अथेवान्‌ भवेत्‌ । है 2 यह पना सार्थक नहीं हो सकता । 


ननु विषमो द्ष्टान्तो गवां तद्रतः च| ०-तम्हारा यह ट्टान्त विषम है । गौ ओर 
६ 8 „ . | उसका खामी तो प्रत्यक्ष होनेके कारण उनका 
त्यक्षत्थात्‌ संबन्ध; अपि प्रत्यक्ष इति प्रो | सम्बन्ध भी प्रक्ष है इसव्यि ८ उनके सम्बन्धके 
¢ मति ९७, 
निरर्थकः, न तथा अविद्या तद्वान्‌ च प्रत्यक्षौ | विषयमे ) परस निरथक ह पर्त उनकी भति 
| | अविदयावान्‌ ओर अविष तो प्रक्ष. नहीं हे, 
यतः प्रभो निरथंकः स्यात्‌ । ` | जिससे कि यह प्रन निरथंक माना जाय १ 





अप्रत्यक्षेण अविदयावता 
ज्ञाते किं तव स्यात्‌। ` 
अविद्याया अनथेतुत्वात्‌ 
स्यात्‌ । | 

यस्य अविद्या स तां परिहरिष्यति । 


ननु मम एव अविद्या । 
जानासि तहिं अविद्यां तदन्तं च आत्मानम्‌ । 


जानामि न तु प्रत्यक्षेण । 
अनुमानेन चेद जानासि कथं संबन्ध्‌- 


ग्रहणम्‌ । न हि तव ज्ञातुः ज्ञेयभूतया 
भवि्या तत्काले संबन्धो ग्रहीतुं शक्यते । 
अविद्याया विषयत्वेन एव ज्ञातुः उपयुक्तत्वात्‌ । 

नच ज्ञातुः अविद्यायाः च संबन्धस्य 
यो ग्रहीता ज्ञानं च अन्यत्‌ तद्विषयं सैभवति 
अनवय्ाप्राठः । यदि ज्ञाता अपि ेयसंबन्धो 
ज्ञायेत अन्यो ज्ञाता करप्यः स्यात्‌ तस्य 


अपि अन्य; तस्य अपि अन्य इति अनवस्था 


अपरिहायां । 
यदि पुनः अविद्या ज्ञेया अन्यद्‌ बा ज्ञेय 
यम्‌ एव तथा ज्ञाता अपि ज्ञाता एव न जेयं 
भवति । यदा च एवम्‌ अविचाटुःखित्वाचैः 
न ज्ञातुः क्षत्रज्ञस्य कंचिद्‌ दुष्यति । 
नलं अयम्‌ एव दोप यद्‌ दोप्वसयेत्र- 
विज्ञातम्‌ । 


अविद्यासंबन्धे | उ०-अप्रतयक्ष अविदावानूके साथ अविचाका 


श्रीमद्वगवद्रीता 








"व्न्य ~~ ~~~ पिति ति कि 


सम्बन्ध जान लेनेसे तुम्हें क्या मिठेगा 
पू०-अविदा अनथंकी हेतु है, इसल्यि उसका 
त्याग किया जा सकेगा | 


उ०-निसमे अविया है, वह उसका स्वयं ` 


त्याग कर देगा । 

पू०-मुञ्षमे ही तो अविद है | 

उ०-तव तो त अविद्या ओर उससे युक्त 
अपने आपको जानता है | 

्ु०-जानतः तो दरं पस्तु प्वयक्षरूपसे नहीं । 

ऊॐ०-यदि अनुमानसे जानता है तो ( तुञ्च ज्ञाता 
ओर अवियाके ) सम्बन्धका ग्रहण वैसे हआ 2 
क्योकि उस समय ( अवि्याको अनुमानसे जाननेके 


कालम ) तज्ञ ज्ञाताका ज्ञेयरूप अविदाके साथ 


सम्बन्ध ग्रहण तर्ही किया जा सकता, कारण 
यह है किं ज्ञाताका विषेय मानकर ही अविचाका 
उपयोग किया गया है | 

तथा ज्ञाता ओर अविघयाके सम्बन्धवो जो म्रहण 
करनेवाला है वह तथा उस ( अविचा ओर ज्ञाताके 
सम्बन्ध ) को विषय करनेवाला कोई दूसरा ज्ञान 
ये दोनों ही सम्मव नहीं है | क्योकि देसा होनेसे 
अनवस्थादोष प्राप्त होता है अर्थात्‌ यदि ज्ञाता ओर 
शेय-जञाताका सम्बन्ध ये भी ( किसीके द्वारा ) जाने 
जाते है, ेसा माना जाय तो उसका ज्ञाता किसी 
ओरको मानना होगा । फिर उसका भी दूसरा 
ओर उसका भी दूसरा ज्ञाता मानना होगा, इस 
प्रकार यह अनवस्था अनिवार्यं हो जायगी । 


परन्तु ज्ञेय चाहे अविचा हो अथवा ओर छ हो, 
र्य श्य ह रहेगा (ज्ञाता नहीं हो सकता) वैसे ही 
ज्ञाता भी ज्ञाता ही रहेगा, ज्ञेय नहीं हो सकता, जब 


कि दसा है तो अविधा था दुःखित्व आदि दोषोंसे ` 


शाता -शषत्रज्ञका दु भी दूषित नहीं हो सकतां । 


१० -यही उसका दोष है जो किं वह दोप-युक्त 
षत्रका ज्ञाता है | ॑ 


` ज्ञानस्य या पराः इति अत्र विशेषता दशेयिष्यामः | 
अलम्‌ इह बहूुम्रपश्चन इति उपसाह्यते ॥ २॥ 
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न्‌; विज्ञानखसूपस्य एव अविक्रिय उ ०-यह कहना ठक नहीं | क्योकि आता 
विज्ञानखरूप ओर अवित्रिय है, उसमें (इस) ज्ञातापन- 
का उपचारमात्र किया जाता है, जेसे कि उष्णता- 
मात्र स्वभाव होनेसे अमे तपनेकी क्रियाका 
उपचार किया जाता है | 


विज्ञाव्रत्वपचारात्‌ । यथा उष्णतामात्रंण अम्रः 


तपिक्रियोपचारः तदत्‌ । 

यथा अत्र भगवता क्रियाकारकफलात्म- 
त्वाभाव आत्मनि खत एव दरितः अविचाध्या- 
रातः एव क्रयाकारकादि आत्मनि उपचर्यते 
तथा तत्र तत्र य एन वेत्ति हन्तारम्‌" श्रक्ते 
क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वर (नादत्ते 


जंसे मगवानूने यहाँ (इस प्रकरणमें ) यह दिखाया 
है कि आत्मामं स्वभावसे ही क्रिया, कारक ओर 
फलखात्मत्वका अभाव है, केवर अविवाद्रारा अध्यारोपित 
हानेके कारण क्रिया, कारक आदि आत्मा उपचसिति 
होते दैः वेसे ही, जो इसे मारनेवाटा जानता 
' श्रकृतिके गुणाद्वारा ही सव क्म किये जाते ह" 
((बह विभु) किसीके पाप-पुण्यको रहण नहीं करता 
इत्यादि प्रकरणोमे जगह-जगह दिखाया गया है ओर 
इसी प्रकार हमने व्याख्या भी की है, तथा अगिके 
प्रकरणोमे भी हम दिखटयंगे | 


कस्य्ियपम्‌” इत्यादि्ररूरणेषु दितः तथा 
ष्च व्याख्यातम्‌ असिः उत्तरघु चं 
अकरणं दद्यायव्यासः | 


हन्त तहं आत्मान क्रियाकरकषलात्म- 
तयाः खतः अभावं आेयया च अध्यारोपि- 
तत्वं कमाण अवद्रत्कतव्याने ए न्‌ 
्हुषाय्‌ इति प्राप्रस्‌ | 


सत्यम्‌ एव प्रापम्‌, एतद्‌ एव च ^न हि देहरता 
रक्यम्‌ इति अत्र दशयिष्यामः । सवंशाच्ार्थो 
पसहारम्रकरण च समासेगेव कौन्तेय निष्ठा 


¶०-तव तो आत्मामें स्वभावसे क्रिया, कारक ओर 
फ़खत्मल्का अभाव सिद्ध होनेसे तथा ये सव अविवा- 
दारा अध्यारोपित सिद्ध होनेसे यदी निश्चय हआ 
कि कमं अविद्रानकछो ही करत॑ग्य है, विद्ानको नहीं । 

उ ०-टीक यही सिंद्ध इआ । इसी वातको हम 
“न हि देहभरता शक्यमः इस प्रकरणम ओर सारे 
गाता-रा्रके उपसंहार-ग्रकरणमें दिखलारयेगे | तया 


समासेनैव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा 
इस कके अथे विशेषरूपसे दिखायेगे । वस, 


यहम अव ओर अधिक विस्तारकी आवश्यकता नहीं 
है, इसख्यि उपसंहार किया जाता है ॥ २ ॥ 


हदं श्ररीरम्‌' इत्यादि छाकोपदिष्टस्य क्ेत्रा- । इदं शरीरम्‌” इत्यादि शोकोदयारा उपदेडा कयि 


| ध्यायाथस्य संग्रहश्छोकः अयम्‌ उपन्यस्यते तत्‌ इ९ क्षत्रान्यायकरे अथका संक्षेपरूप यदह (तत्सत्रं 


त स 9 ^. | यच्च इत्यादि छोक कहा जाता है, क्योंकि जिस 
यत्‌ च इत्याद व्याचिख्यासितस्य हि | अर्था विस्तारपूवेक वणन करना हो, उसका 


अथेस्य संग्रहोपन्यासो न्याय्य इति- संक्षेप पटे कड देना उचित ही है. ` 
तल्षे्रं यच्च यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
स च यो यत्मभावश्च तत्समासेन मे शण ॥ ३ ॥ 


गी° शां° भा० ०-- 
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तच्छब्देन परामृशति । 


यत्‌ च इदं निदिंष्ट क्षत्रं तद्‌ याद्ग्‌ यादृश 
खकीयैः धर्मैः । च. शब्दः सञुचयार्था 
यद्विकारि यो विकारः अख तद यदिकार 
यतो यसात्‌ च यत्‌ कायंम्‌ उत्पधतं ईत्‌ 
वाक्यरोषः 

स॒ च यः क्षतरज्ञो निर्दिष्टः स यत्प्रमावो 
ये प्रभावा उपाधिदृताः शक्तयो यख स 
यत्रभाव‡ च । तत्‌ कषेत्रकषत्रज्ञयोः याथात्म्यं 
यथाषिक्ञेषितं समसेन संक्षेपेण मे मम्‌ वाक्यतः 
श्रणु श्रुत्वा अवधारय इत्यथः ॥ ३ ॥ 





श्रीमद्धगवद्रीता 
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वर्णन किया गया है, यहाँ (तत्‌ शब्दसे उसीका 
संकेत करते हे । | # 

यह जो पूर्वोक्त क्षेत्र है वह जैसा है अर्थात्‌ 
अपते धममेक्रि कारण बह जिस प्रकारका है तथा 
ससे परिकारवाडा है ओर जिस कारणसे जो कायं 
उत्पन्न होता है-यहँ (च शब्द समुञ्यके ल्य 
है; ओर (कायं उत्पन्न होता हैः यह वाक्यशेष है । 

तथा जिसे क्षत्ज्ञ कहा गया है वह भी जिस 
प्रभाववाखा अर्थात्‌ जिन-जिन उपाधिक्रत. शक्तियों 
वाखा है, उन क्षेत्र ओर कषेत्रज्ञ दोनोंका उपयुक्त 
विशेषणोंसे युक्त यथाथं स्वरूप त्‌ सुश्षसे संक्षेपसे 
युन अर्थात्‌ सुनकर निश्चय कर ॥ २ ॥ 


----¬ शत ^~ 


` तत्‌ कषत्रेत्रज्योः याथात्म्यं विवक्षित 


स्तौति श्रोतृबुद्धिपररोचनाथम्‌ । 


्रोताकी बुद्धिम रुचि उत्पन्न करनेके छ्य, उस 
करे जानेवाठे क्षेत्र ओर क्षत्रजञके यथाथं स्वरूपकी 
स्तुति करते दै-- 


क (= (0 (~ भ 


वषिभिबहुधा गीतं छन्दाभिविविधः प्रथक्‌ । 


ब्रह्मसूज्ञपदश्चव 


 ऋषिमिः वसिष्ठादिभिः बहधा बहुप्रकारं गीतं , 


कथितम्‌, .छ्दोभिः छन्दांसि ऋगादीनि तः 
` छन्दोभिः विविैः नानाप्रकारः एयग्‌ विवेकतो 
गीतम्‌ । # 
कं च ब्रहमसूत्रपदेः च एव, ब्रह्मणः सूचकानिं 
वाक्यानि बरहधज्नाणि तेः पद्यते गम्यते ज्ञायते 
ह्म इति तानि पदानि उच्यन्ते । तैः एव च 
्त्रधेतरज्ञयोः याथात्म्यं गीतम्‌ इति अनुचतते । 
अआतमेत्येवोपासीतः (अह ०३० १।४।५४) इत्याद्‌ाभः 
हि ब्रह्म्रत्रपदेः आत्मा ज्ञायते । दतमद्ि 


युक्तियुक्तेः विनिश्चितः न संशयरूपेः निधित- | 





्रत्ययोदयादकैः इत्यथः ॥ ४॥ ` 


तुमहि्विनिधितेः ॥.४.॥ 

( यह क्षेत्र ओर क्षत्रज्ञका तच्च ) वसिष्ठादि 
ऋषियोंदयारा ` बहुत प्रकारसे कहा गया है ओर 
ऋर्वेदादि नाना प्रकारके श्रुतिवाक्योद्यारा भी प्रथक्‌, 
पृथक्‌ विवेचनपूवैक कहा गया है । 


तथा संशायरहित. निशित ज्ञान उत्प करनेवाठे, 
विनिश्चित ओर युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रके पदोसे भी 
कहा गया है | जो वाक्य ब्रहमके सूचक है उतका 
नाम ब्रह्मसूत्र है, उनके द्वारा ब्रह्म पाया जाता है- 
जाना जाता है, इसल्यि उनको "पदः कहते है, 
उनसे भी क्षेत्र ओर कषत्रहृका तत्व कहा गया है । 
क्योकि केवर आत्मा ही सब ङु है, पेसी 
उपासना करनी चाहिये" इत्यादि ब्रह्मसूचक पदों 
से ही आत्मा जाना जाता है ॥ ४ ॥ 


इ~ ------------ 
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स्तुत्या अभियुखीमृताय अर्जुनाय आह- 


महाभूतान्यहंकाे 


५६५५६ 


इस प्रकार स्तुति सुनकर सम्मुख इए अजंनसे 
भगवान्‌ कहते हं-- ` 


बुरन्यक्तमवं च| 


इन्द्रियाणि दशकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५॥ 


महाभूतानि महान्ति च तानि सर्बविकार- 
व्यापकत्वाद्‌ भूतानि च सषमाणि । स्थूलानि 


ठ इन्द्रयगाचरशब्देन अभिधायिष्यन्ते। 
अहंकारो महाभूतकारणम्‌ अहप्रत्ययलक्षणः । 
अरहकारकारणं बुद्धिः अध्यवसायलक्षणा । 
तत्कारणसू्‌ अव्यक्तम्‌ एव च न व्यक्तम्‌ अव्यक्तम्‌ 
अन्यात्र ईस्वरशक्ति मम माया दुरत्यया 
इति उक्तम्‌ । 


एवशब्दः प्रकृत्यवधारणार्थं एतावती 


प्व अष्ट्वा भिन्ना प्रक्रतिः। चरब्दा भंद- 


सयुचयाथेः 

इच्छियाणि दश शरोत्रादीनि पञ्च बुद्ध्युत्याद- 
कत्वाद्‌ बुद्धीन्द्रियाणि वाक्पाण्यादीनि पश्च 
कम॑निवेतकत्वात्‌ कर्मन्द्रियाणि तानि दश्च । 
९क च किं तद्‌ मन एकादशं सकर्पाद्यात्मकम्‌ | 
पञ्च च इन्द्रियगोचराः शब्दादयो विषया | 
तानि . एतानि सांख्याः  चतुर्विश्चतितखानि 
आचक्षते ॥ ५॥ । 


भ 


महाभूत यानी सक्ष्ममूत, वे सव विकारोमें 
व्यापक होनेके कारण महान्‌ भी है ओर भूत भी हँ 
इसञ्यि वे महाभूत करै जाते है । स्थूर पञ्चभूततो 
च्ियगोचर-शब्दसे कहे जार्थगे, इसथ्ि यहं 
महाभूत-शन्दसे सूक्ष्म पञ्चमहाभूतोका ग्रहण है । 

महाभूतोका कारण अह-प्रत्ययशूप अहंकार 
तथा अहकारकी कारणख्पा निश्चयात्मिका वुद्धि 
अ।र उसकी भी कारणरूपा अव्यक्त प्रकृति; अर्थात्‌ 
जा व्यक्त नहं है एसी अब्यक्त नामक अन्याक्त- 
इधरःराफति जो किं “मम माया दुरत्यया" इत्यादि 
व चनास कही गयी हे | 

यहां एवः शव्द प्रकृतिको विरोषरूपते 
वतलानेके ल्य है ओर "चः शब्द सारे भेदका 
समुचय करनेके स्यि है| अभिग्राय यह किं यही 
आठ प्रकारसे विभक्त इई अपरा प्रकृति है | . 

तथा दरा इन्द्र्यो अर्थात्‌ श्रोत्रादि पाँच ज्ञान 
उत्पल करनेवाटी होनेके कारण ज्ञनेन्ियौ ओर 


वाणी आदि पाँच कमं सम्पादन करनेवाढी होनेसे 


कर्मेन्दियों ओर एक ग्यारह संकल्प-विकल्पात्मकः 


मन तथा शब्द्‌, स्प, ख्प, रस ओर गन्ध. ये पौच 
इन्दरियोके विषय । इन सवरको ही सांख्य-मतावम्बी 


चौबीस तच कहते है ॥ ५॥ 


--*9 छनः 


` अथ इदानीम्‌ आत्मगुणा इति यान्‌ आचक्षते 
वैशेषिकाः ते अपि क्ेत्रधरमां एव न तु कषे्रजञस्य 
इति आह भगवान्‌-- 


अब “जिन इच्छा आदिको वैशेषिक-मतावलम्बी 
आत्माके धम मानते हैँ वे भी क्ेत्रके ही. धर्म ह 
आत्माके नही" यह वात भगवान्‌ कहते है . 





इच्छा दषः सुखं दुःखं संघातर्चेतना धृति 
एततेवं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ 


कन्द कठ, ^ ^ = 


इच्छा यज्ञातीयं सुखहेतुम्‌ अथम्‌ उपलब्धवान्‌ 
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पूर्व॑ पुनः तजातीयम्‌ उपरुभमानः तम्‌ 
आदातुम्‌ इच्छति सुखहेत्‌ः इति सा इयम्‌ इच्छा 
;करणधर्मो ज्ञेयत्वात्‌ क्षेत्रम्‌ । 
तथा द्वेषो यज्ञातीयम्‌ अथं दुःखहेतुत्वेन 


अनुभूतवान्‌ पुनः तज्ञातीयम्‌ उपरभमानः 


$ ज, क, 


तं देशि सः अयं देषो ज्ञेयत्वात्‌ षतरम्‌ एव । 
तथा उुखम्‌ असुकरं प्रसन्नं स्ात्मक 


ज्ञेयत्वात्‌ कषेत्रम्‌ एव । दुःखं प्रतिकरूला्मकं 


ज्ञेयत्वात्‌ तद्‌ अपि त्रम्‌ । 

संघातो देहेन्द्रियाणां संहतिः | 
अभिन्यक्ता अन्तःकरणवृत्तिः तपे इव 
लोहपिण्डे अग्निः आत्मचेतन्याभासरसविद्धा 
चेतना सा च कषत्रं ज्ञेयत्वात्‌ । 


धृतिः यया अवसादप्राप्रानि देहेन्द्रियाणि 


भ्रियन्ते सा च ज्ञेयत्वात्‌ क्त्रम्‌ । 


स॒बान्तःकरणधर्मोपरक्षणाथेम्‌ इच्छादि 


ग्रहणम्‌ , यत उक्तं तद्‌ उपसंहरति- 


एतत्‌ क्षेत्रं समासेन सविकारं सह विकारेण 
 महदादिना उदाहृतम्‌ उक्तम्‌ । यस्य कषत्रभेद- 
` जातस्य संहतिः इदं शरीरं क्षेत्रम्‌ इति उक्तं 
तत्‌ कषत्रं व्याख्यातं महाभूतादिभेदभिन्नं 
धृत्यन्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता 





इच्छा--जिस प्रकारके उखदायक विषयका 
पहले उपमोग किथा हो, फिर वैसे दी पदाथके प्राप्त 


होनेपर उसको खुखका कारण समञ्ञकर मनुष्य उसे 
ठेना चाहता है, उस चाहका नाम इच्छाः है, वह 
अन्तःकरणका धर्म है ओर ज्ञेय होनेके कारण क्षत्र है । 


तथा दवेष-जिस प्रकारके पदाथको दुःखका कारण 
समञ्ञकर पह अनुभव किया हो, फिर उसी जातिके 
पदार्थके प्राप्त होनेपर जो उससे मनुष्य द्वेष करता है 
उस भावका नाम देषः है, वह भी ज्ञेय होनेके 
कारणक्षेत्र ही है । 


उसी प्रकार सुख, जो कि अनुकूक, प्रसनतारूप 
ओर साचिक है. ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र ही है तथा 
्रतिकूल्ताख्प दुःख भी ज्ञेय होनेके कारण क्षेत 
दी हे। 


देह ओर इन्दियोका समूह संघात कहल्मता हे । 
उसमे प्रकाशित हई जो अन्तःकरणकी वृत्ति है 
जो क्ति “अग्निसे ्रज्वङिति रोहपिण्डकी मतिः आत्म- 
चेतन्यके आभासरूपं रससे व्याप्त है, वह चेतना भी 
ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र ही है | 


` व्याकु इए शरीर ओर इन्द्रियादि जिससे 
धारण किये जाते है, बह धृति भी ज्ञेय होनेसे 
त्र ही हे | 


अन्तःकरणके समस्त धर्मोका संकेत करनेके 
व्यि यहाँ इच्छादि घर्मोका ग्रहण किया गया है । 
जो कुछ कहा गया दहै, उसका उपसंहार 
करते है - 


महत्तल्रादि विकारोके सहित क्षत्रकाः यह खरूप 
संक्षेपसे कहा गया । अर्थात्‌ जिन समस्त क्षत्रभेदोका 
समूह “यह शरीर क्षेत्र है एेसे कहा गथा है, 
महाभूतोसे टेकर ॒धृतिपयन्त मेदोसे विभिन्न इए 
उस क्षत्रकी व्याख्या कर दी गयी ॥ ६॥ 


ग %9ः--~>५94<ॐ ६ - 


^ वाकाया त कया 


~~~ ` 
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क्षेत्रज्ञा वक्ष्यमाणविेषणो यख सप्रभावसख 
तरस्य परिज्ञानाई्‌ . अम्रतत्वं भवति तं नयं 


= यत्तसवक्ष्यामि इत्यादिना सविशेषणं खयम्‌ एव 


पक्ष्यति भगवान्‌ । 

अधुना तु तञ्ज्ञानस्षधनगणम्‌ असानित्वादि- 
रक्षणं यखिन्‌ सति तज्ज्ञेयविज्ञाने योग्यः 
अधिकृतो स्ति यस्द्रः संन्यासी ज्ञाननिष्ठ 
उच्यते, तम्‌, अमानिसादिगणंज्ञानसाधनत्य्‌ 


जञानशब्दवाच्यं विदधाति भगवास्‌-- 


अमानित्वमद्म्भित्वसहिसा 
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जो आगे कहे जानेवाटे विरोषणोपसि युक्त कषेत्रज्ञ 
हे, जि क्षेन्ञको प्रमावसहित जान लेनेसे (भुष्य) 
अमृतखूप हो जाता है, उसको भगवान्‌ खयं 
अगे चट्कर श्ञेयं यत्तत्पवक्ष्यामिः इत्यादि वचर्नो- 
से विरेषणोके सहित कहेंगे । | 

यह पहले उस (कषेत्रज्ञ) के जाननेका उपायरूप 
जो अमानित आदि साधन-सपुदाय है, जिसके होनेसे 
उस ज्ञेयको जाननेके व्यि मनुष्य योग्य अधिकारी 
वन॒ जाता है, जिसक्रे परायण. हआ संन्यासी 
ज्ञाननिष्ठ कहा जाता है ओर जो ज्ञनका साधन 
होनेके कारण ज्ञान नामसे पुकारा जाता है, उस ` 
अमानित्वादि गुण-समुदायका भगवान्‌ विधान 
करते है-- 


क्षान्तिराजवस्‌ । 


आचार्योपासनं शौचं स्थेयंमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 


अमानित्वं, मानिनो भावो मानित 


आत्मनः धनं तद्भावः अमानितम्‌ । 

अदम्भित्वं खधमंप्रकटीकरणं दम्भितं 
तदभाव; अदम्भित्वम्‌ । 

अहिंसा असनं प्राणिनाम्‌ अपीडनम्‌ । 
कन्तिः प्रापराधम्राप्तो अविक्रिया | आवम्‌ 
ऋजभावो अवक्रत्वम्‌ । 

आचार्योपासनं मोक्षसाधनोपदेषुः आचार्यस्य 


शश्रषादिप्रयोगेण सेवनम्‌ । 


शोच कायमलानां मृजलाम्यां प्रक्षालनम्‌ 


अन्तः च मनसः प्रतिपक्षभावनया रागादि- 
मलानाम्‌ अपनयनं शोचम्‌ । 


अमानित्व--मानीका भाव अर्थात्‌ अपना 
वड्प्पन प्रकट करना जो मानित है, उसका 
अभाव अमानित कहता हे । 


अदम्मित्व---अपने धमंको प्रकट करना दम्भिच 
है, उसका अमाव अदम्भित्र कडा जाता है | 


अहिंसा- हिसा न करना अर्थात्‌ प्राणियोको 
कष्ट न देना । क्षमा--दूसरोका अपने प्रति अपराध 
देखकर भी विकाररहित रहना । आ्॑ब-- सर्ता, 
अकुटिख्ता | 


आचायंकी उपासना- मोक्ष-साधनका उपदेदा 
करनेवाले गुरुका शुश्रूषा आदि प्रयोगसे सेवन 
करना । 

शोच- शारीरिक मोको मद्री ओर जल 
आदिसे साफ करना ओर अन्तःकरणके रागदेष 
आदि मलोको प्रतिपक्ष-भावनासे# दूर करना । 


# जिस दीपको दूर करना हो उसके विरोधी गुणकी भावना करनेका नाम श्रत्पद भावनः ह 
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क स किमे पि पि पि त ति कि जि भि ` जि जि ति 


स्थेथं स्थिरभाबो मोक्षम एव ॒कृताध्य- 
वसायखम्‌ । 
 आत्मविनिग्रह आत्मनः अपकारकस्य आत्म- 
शब्दवाच्यस्य कार्यकरणसंघातस्य विनिग्रहः 
खभावेन सवेत; प्रवृत्तस्य सन्मागे ` एव 
निरोध आत्मविनिग्रहः ॥ ७॥। 


खिरता-- स्थिरभाव, मोक्ष-मागमें ही निशित 
निष्ठा कर ठेना | | 

आत्मविनिग्रह--आत्माका अपकार करनेवाखा 
ओर आत्मा शब्दसे कहे जानेवाडा, जो काय-करणका 
संघातरूप यह शारीर हे, इसका निग्रह अथात्‌ इसे 
खामाविक प्रवृत्तिसे हटाकर सन्मागमे ही नियुक्त 


| कर रखना ॥ ७॥ 


----------- 


छि च~ 


, इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार 
(^ ५ © 
जन्ममृत्य॒जराव्याधिदुःखदोषायुदशनम्‌ 


इ्दियार्थेषु शब्दादिषु दृष्टादृष्टेषु भोगेषु 
विरागभावो वैराग्यम्‌ । अनहंकारः अरंकाराभाव 
एव च| 


जन्ममृत्थुजराग्याधिदुःखदोषानुदशंनं जन्म च 
मृत्युः च जरा च व्याधयः च दु खानि च्‌ 
तेषु जन्मादिदुःखान्तेषु प्रत्येक दोषानुदशेनम्‌ । 

जन्मनि ग्भवासयोनिद्रारा निःसरणं 
दोषः तस्य अनुदशेनम्‌ आलोचनम्‌, तथा सत्यौ 
दोषानुदशेनम्‌, तथा जरायां प्रज्ञारक्तितेजो- 
निरोधदोषाजुदशनं परिभूतता च इति । तथा 
व्याधिषु रिरोरोगादिषु दोषाचुदशेनम्‌, तथा 


(4 ०, (न मित्तेषु 


दुःखेषु अध्यात्माधिभूताधिदेवनिमिततषु । 
अथवा दुःखानि एव दोषो दुःखदोषः 


` तस्य जन्मादिषु पूवंवद्‌ अनुदशंनम्‌ । टु;खं 
जन्म दुःखं भृत्युः दःखं जरा दःखं व्याधयः । 
दुःखनिमित्तत्वाद्‌ जन्मादयो दुःखं न पुनः 


खरूपेण एव दुःखम्‌ इति। 


तथा- 
एवच, 
9८0 | 


इन्दरियाके शब्दादि विषयोमे वैराग्य अर्थात्‌ 
रेहिक ओर पारलोकिक भोगोमे आसक्तिका अभाव 
ओर अनहंकार--अहंकारका अभाव | 


तथा जन्म, मृत्यु, जरा, रोग ओर दुःखोमे 
अर्थात्‌ जन्मसे ठेकर दुःखपयन्त म्रव्येकमे अल्ग- 
अरग दोषोका देखना | | 
` जन्मे गवास ओर योनिद्रारा बाहर निकल्ना- 
रूप जो दोष है उसको देलना-उसपर विचार ` 
करना । वेसे ही मृत्युम दोष देखना, एवं बुढापेमे 
र्ञा-राक्ति ओर तेजका तिरोभाव ओर तिरस्क।ररूप 
दोष देखना, तथा शिर-पीडादि रोगरूप व्याधियोमे 
दोषोका देखना, अध्यास, अधिभूत ओर अधिदैधके 
निमित्तसे होनेवाटे तीनों प्रकारके दुःखोमे दोष 
देखना । 


अथवा ( यड भी अथं किया जा सकता है कि ) 
दुःख ही दोष है, इस दुःखरूप दोषको परे कटै 
हए प्रकारसे जन्मादिमे देखना अर्थात्‌ जन्म 
दुःखमय ह, मरना दुःख हैबुढापा दुःखं है ओर 
सव रोग दुःख है इस प्रकार देखना, परन्तु ८ यह 
ध्यान रहै किं ) ये जन्मादिः दुःखके . कारण होनेसे 


ही दुःख है, खलूपसे दुःख नहीं है | 
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एवं जन्मादिषु दु ¦खदोपानुदद्॑नाद्‌ 
देेन्द्रियव्िपयभोगेषु बेराग्यम्‌ उपजायते । ततः 
प्रत्यगात्मनि अवृत्तिः करणानाम्‌ आत्म- 
दशनाय । एवं ज्ञानतुताद्‌ ज्ञानम्‌ उच्यते 


जन्मादिदु;खदोपानुदशनम्‌ ॥ ८ ॥ 


देखनेसे शरीर, 
उत्प हो जाता है | उससे मन-इन्दियादि करणें 
क आत्मसाक्षात्कार करनेके ल्यं अन्तरात्मामें प्रवृत्ति 
हो जाती है | इस प्रकार ज्ञानका कारण होनेसे 
जन्मादिमें दुःखख्प दोषकी वारवार ओआरोचना 
करना ज्ञान" कहा जता है ॥ ८॥ 


=-= =-= 


इस प्रकार जन्मादिमें दु; खूप रोषको वारंवार 
इन्द्रिय ओर विषय-मोगोमें वैराग्य 


किंच-- 
अपक्तिरनभिष्वङ्कः 


तवा- 


पुत्रदारगृहादिषु । 


नित्यं च सम्‌।चत्तत्वमिष्टानि्टोपपत्तिषु ॥ & ॥ 


असक्तिः सक्तिः सङ्निभित्तेष 
म्रातमात्र तदभावः असक्तिः | 


` . अनमिष्गः अभिष्वज्गाभावः । अभिष्वङ्गः 


(पर्ष 


नाम साक्तिविशेष एव अनन्यात्ममावनालक्षणः | 
य॒था अन्यासन्‌ सुखिनि दुःखिनि वा अहस्‌ 
एव सुखी दुःखी च जीवति सृते घा अहय्‌ एष 
जीवामि मरिष्यामि च इति । 

` क, इति आह, पुत्रदसगृहादिषु, पत्रेषु दारेषु 


गृहेषु, आ दि ग्रहणाद्‌ अन्येषु अपि अत्यन्तेष्टेषु 


दासवर्गादिषु । तत्‌ च उभयं ज्ञानार्थत्वाद्‌ 
ज्ञानम्‌ उच्यते । | 
नित्यं च समचिततवं तुस्यचिच्तता, क, इ्ा- 
निषटोपपचषवः इषटानाम्‌ अनिष्टानां च उपपत्तयः 
संप्राप्तः तासु इष्टानिषटोपपत्तिषु नित्यम्‌ एव 
त॒स्यचित्तता, इष्टोपपत्तिषु न॒ हष्यति न 
ऊृप्याति च -अनिष्टोपपत्तिषु । तत्‌ च एतद्‌ 
नित्यं समचित्तत्वं ज्ञानम्‌ ॥ ९॥ 


असक्ति-आसक्ति-निमित्तक विषयोमे प्रीति- 
मात्रका नाम सक्ति है, उक्तका अभाव | 

अनमिष्वंग-अभिष्वंगका अभाव । . मोहपूर्वक 
अनन्य आत्मभावनारूप जो विरोष आसक्ति है उसका 
नाम अभिष्वंग हे । जसे दूसरेके सुखी या 
दुःखी होनेपर यह मानना किमे दी सुखी- 
दुःखी दरं । अथवा किसी अन्यके जीने-मरनेपर मँ 
ही जीता हू या मर जाऊंगा, ेसा मानना । ` 


( ठेसा अभिष्वेग ) कहँ होता है £ सो कहते है-) 
पुत्र, खी ओर धर आदिमे अर्थात्‌ पत्रमे, खमे, 
धरम तथा आदि राब्दका ग्रहण होनेसे अन्य जो 

दासवगं आदि अच्यन्त प्रिय होते हँ उनमें भी | 
असक्तिं ओर अनभिष्वंग ये दोनों ही ज्ञानक 
साधन है, इसथ्यि इनको भी ज्ञान कहते है 


तथा नित्य समचित्तता अर्थात्‌ निरन्तर चित्ती 
समानता-किंसमें ? इष्ट अथवा. अनिष्टकी प्राप्ते 
अर्थात्‌ प्रिय ओर अप्रियकी जो बारंबार प्राति होती 


रहती हे उसमे सदा ही चित्तका सम रहना । “इस | 


साधनवाला प्रियकी प्रा्तिमे हषिंत नहीं - होता . ओर 
अप्रियकी प्राप्तिमे कोधयुक्त नहीं होता । इस प्रकारवी 


| जो चित्तकी नित्य समता है वह भी श्ञानः है ॥ ९॥ 











२२० श्रीमद्धगवद्रीत 

# कि द ः | तथा- 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरन्यभिचारिणी । 
बिविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥ १०॥ 


मयि च ईसवरे अनन्ययोगेन अग्थक्समाधिना 
न अन्यो भगवतो वासुदेवात्‌ परः असि अतः 
स एव नो गतिः इति एवं निश्चिता अव्यभि- 
चारिणी बुद्धिः अनन्ययोगः तेन भजनं मक्तिः 


मुञ्च ईरमे अनन्य योगसे-एकत्वंखूप समाधि. 


योगसे अव्यभिचारिणी भक्ति । भगवान्‌ वाघुदेवसे पर 
अन्य कोई भी नहीं है, अतः बही हमारी परमगति हे, 


इस प्रकारकी जो निश्चित अविचर बुद्धि है बही 
अनन्य योग है, उससे युक्त होकर भजन करना ही 


न व्यभिचरणशीखा अव्यभिचारिणी । सा च | "कभी विचलति न होनेवाटी अव्यभिचारिणी सक्तिः 


ज्ञानम्‌ । 


विविक्तदेशसेवितं विविक्तः खभावतः 


` संस्कारेण बा अच्यादिभिः सपेन्याघ्रादिभि 


च॒ रहितः अरण्यनदीपुठिनदेवगृहादिभिः 
विविक्तो देशः तं सेवितुं शीलम्‌ असख इति 
विविक्तदेशसेबी तद्भावो विविक्तदेशसेवित्वम्‌ । 

विविक्तेषु हि देशेषु चित्त प्रसीदति यतः तत 
आत्मादिभावना विविक्तं उपजायते अतो 
विविक्तदेश्चसेवित्वं ज्ञानम्‌ उच्यते । 

अरति; अरमण जनसंसदि जनानां प्राकृतानां 
संस्कारशल्यानाम्‌ अविनीतानां संसत्‌ समवायो 
जनसंसत्‌, न संस्कारवतां विनीतानां संसत्‌, 
तस्या ज्ञानोपकारकतवात्‌, अतः पराकृतजनसं सदि 
अरतिः ज्ञानाथत्वाद्‌ ज्ञानम्‌ ॥ १०॥ 

डिच-- 
अभ्यात्मज्ञाननित्यत्वं 


हे, वह भी ज्ञान हे | 

विविक्तदे रासेवित्व-- एकान्त पवित्रदेरए-सेदरद्छः 
खभाव । जो देश खभावसे पवित्र हो या ज्ञाडने- 
बुहारने आदि संस्कारोसे शद्ध किया गया हो तथा 
सर्प-न्याघ्र आदि जन्तुओंसे रहित हो, रेसे 
वन, नदी-तीर या देवाख्य आदि विविक्त ( एकान्त- 
पवित्र ) देशको सेवन करनेका निसका खभाव है 
वह ॒विविक्तदेशसेवी कहलाता है, उसका भाव 
विविक्तदेशसेवित्व है । 


क्योकि निजन-पवित्र देरामे ही चित्त प्रसन्न ओर 
खच्छ होता है, इसख्यि विविक्तदेशमे आत्मादिकी 
भावना प्रकट होती है, अतः विविक्तदेश सेवन 
करनेके खभावको (ज्ञानः कहा जाता हे | 

तथा जनसघुदायमें अप्रीति । यँ विनयमाव- 
रित संस्कार-चल्य प्राकृत पुरुषोके समुदायका 
नाम ही जनसमुदाय है । विनययुक्त संस्कारसम्पन 
मनुष्यका समुदाय जनसमुदाय नहीं है, क्योकि 
वह॒तो ज्ञानम सहायक है । सुतरां प्राकृत- 
जनसमुदायमे प्रीतिका अमाव ज्ञानका साधन होनेके 
कारण क्ञानः है ॥ १०॥ 


तथा-- 


तत्वज्ञानाथदरनम्‌ । 


एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११॥ ` 
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राकरमाव्यं अध्यीर्थं २२१ 


अध्यात्मज्ञानं तसिन्‌ नित्यमाबो नित्यत्वम्‌ । 


अमानित्वादीनां ज्ञानसाधनानां भावना- 
परिपाकृनिमित्तं तखज्ञानं तख अर्थो मोक्षः 
संसारोप्रमः तस्य आोचनं तचक्ानार्थदर्शनम्‌ , 
तचज्ञानफरालोचने हि ततक्ाधनानुष्ठाने 
प्रवृत्तिः स्याद्‌ इति । 


एतद्‌ अभरानिलादितचज्ञाना्थदंनान्तस्‌ 
उक्तं ज्ञान इति प्रोक्तं ज्ञानार्थ॑लात्‌ । 

अज्ञानं यद्‌ अतः अस्ाद्‌ यथोक्ताद्‌ अन्यथा 
बिषयेयेण मानित्वं दम्भितवं हिसा अक्षान्तिः 
अनाजवम्‌ इत्यादि अज्ञानं विज्ञेयं परिहरणाय 


संसारप्रवर्तिकारणत्वाद्‌ इति !! ११ ॥ 


अध्यालङ्ञाननित्यवम्‌ आत्मादि विषयं ज्ञानम्‌ 
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अन्यात्मज्ञाननत्यत्व--आत्मादिविषयक ज्ञान- 
का नाम अध्यासमज्ञान हे, उसमे निव्ययति 


तचज्ञानके अथकी आसेचन अर्थात्‌ अमा- 
नित्वादि ज्ञान-साधनोँकी परिपक्त भावनासे उत्पनन 
होनेवाखा जो तचज्ञान है उसका अर्थं जो संसारकी 
उपरतिखूप मोक्ष ह, उसकी आलोचना । क्योकि 
तचज्ञानके फएल्की आलोचना करनेसे ही उक्के 
साधनम प्रवृत्ति होगी | 


[क भ, = क ¢ 9 ९ 
अमानव" से लेकर तचज्ञानके अर्थकी आड 
चनापयन्त कहा हआ समस्त साधनसमुदाय ज्ञानका 
साधन होनेके कारण ज्ञान इस नामसे कहा गया है| 


इससे अर्थात्‌ उपयुक्त ज्ञानसाधननोके समुदाय- 
से विपरीत जो मानित्व, दम्मित, हिसा, क्षमा- 
क अभाव, ऊुटिङ्ता इत्यादि अवगुणससदाय 
ह वह संसारमं प्रवृत्त करनेका हेतु होनेसे 
उसे त्याग करनेके स्थि अज्ञान समञ्जना 
चाद्य ॥ ११॥ 


-- नष 


यथाक्तन ज्ञानेन ज्ञातव्यं किम्‌ इति 
आकाष्वायाम्‌ आह ज्ञेयं यत्‌ तद्‌ इरथादि । 


नञ यमा ` नियमाः च अमानिखादयो न 
तः -्ें ज्ञायते । न हि अमानितादि कस्यचिद्‌ 
वस्तुनः परिच्छेदकं दृष्टम्‌ । सर्वत्र एव च यद्‌ 
विषयं ज्ञानं तद्‌ एव तस्य ज्ञेयस्य परिच्छेदकं 
दश्यते । न॒हि अन्यविषयेण ज्ञनेन अन्यद्‌ 
उपलभ्यते । यथा घटविषयेण ज्ञानेन अभिः । 

न एष दोषो ज्ञाननिमित्त्ाद्‌ ज्ञानम्‌ 
उच्यते इति हि अवोचाम । ज्ञानसहकारिकारण- 


स्वात्‌ च- 
गी° शां० भा० ४१- 


उपयुक्त ज्ञनदवारा जाननेयोग्य क्या ह ? इस 
आकक्षापर ञेयं यत्तत्‌ इत्यादि स्छोक कहते है _ 


प०-अमानित्व आदि गुण तो यम ओर 
नियम है, उनसे ज्ञेय वस्तु नहीं जानी जां सकती | 
वयाकि अमानिलादि सद्गुण किसी वस्तुके ज्ञापकः 
नहीं देखे गये है । सभी जगह यह देखा जाता है 
कि जो ज्ञन जित वस्तुको विषय करनेवाख होता 


है वही उक्तका ज्ञापक होता हे, अन्य वृस्तुविषयक | 


ज्ञानसे अन्य वस्तु नहीं जानी जाती | जेसे 
घटव्रिषयक ज्ञानसे.अग्नि नहीं जाना जातां | 


उ०-यह दोष नहीं है । क्योकि हम पहर ही 
कड चुके है किं यह अमानित्वादि सद्गुण ज्ञानके 
साधन हानेसे ओर उसके सहकारी कारण होनेसे 
ज्ञानः नामसे कहे गये है _ 





२२२ 
जेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि 
अनादिमत्परं बह्म 


जञेयं॒ज्ञातव्यं यत्‌ तत्‌ प्र्यामि प्रकर्षण 
यथावद्‌ वक्ष्यामि । 


निं एलं तद्‌ इति प्ररोचनेन भ्रातः अभि- 
मुखीकरणाय आह- 


यद्‌ ज्ञेयं ज्ञाला अमृतम्‌ अमृतत्वम्‌ अरतुते न्‌ 


पुनः म्रियते इत्यथः । | 

अनादिमद्‌ आदिः अस्य अस्ति इति आदि- 
मद्‌ न आदिमद्‌ अनादिमत्‌ । किं तत्‌, परं 
निरतिशयं त्रच ज्ञेयम्‌ इति प्रहृतम्‌ । 

अत्र॒ केचिद्‌ अनादि मत्परम्‌ इति पदं 
छिन्दन्ति बहुव्रीशिणा उक्तं अर्थे मतुप 
आनथक्यम्‌ अनिष्ट स्याद्‌ इति । 

अथं विशेषं च दशेयन्ति अहं वासुदेवाख्या 


परा शक्तिः यस्य तद्‌ मत्परम्‌ इति । 
सत्यम्‌ एवम्‌ अपुनरुक्त स्थाद्‌ अरथः चेत्‌ 
संभवति न त॒ अथं; संभवति, बरह्मणः सर्व. 
विशेषप्रतिषेधेन एप॒धिजिज्ञापयिषिततवाद्‌ 
न सत्‌ तद्‌ न असद्‌ उच्यते इति । 
विशिष्टशक्तिमचप्रदशेनं षिशेषश्रतिपेधः च 


इति वित्रतिषिद्धम्‌ । तसाद्‌ मतुो बहूत्रीहिण। 


समानाथेत्वे अपि प्रयोगः श्लोकपूरणार्थः । 


श्रीमद्धगवद्रीता 


त्व्व्व्व्व्व्व्च्ववव्व्यप्वप्व्व्व्य्व्व्च्व्थ्च्च् 
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यञ्ज्ञात्वामृतमर्च॒ते । 
न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ 


जो जाननेयोग्य है उसको मटी प्रकार यथार्थ 
खूपसे करहगा । 


वह ज्ञेय कंसे फख्वाढा है यह्‌ बात, श्रोतामें रुचि 
उतपन करके उसे सम्मुख करनेके लिये कहते है _ 


जिस जाननेयोग्य ( परमात्माके खरूप ) को 
जानकर ( मनुष्य ) अग्रतको अर्थात्‌ अमरभावको 
लाभ कर्‌ लेता हे, फिर नहीं मरता | 


वह ज्ञेय अनादिमत्‌ है । जिसकी आदि हो वहं 
आदिमत्‌ ओर जो आदिमत्‌ न हयो वह अनादिमत्‌ 
कहलता हे ] वह कौन है १ वही परम निरतिराय 
रह्म जो किं इस प्रकरणमें ज्ञेयरूपसे वर्णित है | 

यहां कई एक टीकाकार "अनादि" 'मत्परम्‌' इस 


प्रकार पदच्छेद करते है | ( कारण यह बतलमते ह 
कि ) बह्रीहि समासद्ारा बताये हए अर्थम मतुपः 


्रत्ययके प्रयोगङ्गी निरथ॑कता है, अतः वह अनिष्ट ह । 


वं ( टीकाक।र्‌ टता पदच्छेद करके ) अग 
अभी दिखति हैँ कि धत वादेव कृष्ण ही 
जिसकी परम शक्ति ह वह ज्ञेय मत्पर है ।' 


टीक है, यदि उपर्युक्त अर्थं सम्भर होता तो रेसा 
पदच्छद करनेसे पुनरुक्तिके दोषका निवारण हो 
सकता थ, परन्तु यह अर्थं ही सम्भव नदीं है, क्योकि 
यह। बरह्मका खरूप (न सत्तन्ासदुव्यतेः आदि वचनो 
से सवं विरेषणोके प्रतिषेधद्रारा ही बतलाना इष्ट है | 


जेयक। किसी विशेष राक्ति्राडा बतलाना 
भोर विशेप्णोका प्रतिषेध भी करते जाना यह 
रस्परत्रिरुद्र है । खुतरां ( यदी समञ्चना चाहिये 
किं) मतुप्‌ प्र्पयका ओरं वहु्रीहि समासका 
समान अथ॑ होनेपर भी यह स्छोकपरतिके यि यह 
प्रयोग किया गया है | 


१०२. 





। 


| 
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अमृतत्वफरं ज्ञेयं मया उच्यते इति 
ग्रोचनेन अभियुखीक्ृत्य आह-- 

न सत्‌ तद्‌ ज्ञेयम्‌ उच्यते इति न अपि 
असत्‌ तद्‌ उच्यते । 

नलु महता परिकिरवन्धेन कण्ठरवेण उद्घुष्य 


लें प्रवक्ष्यामि इति अनुरूपम्‌ उक्तं न सत्‌ 


तद्‌ न असद्‌ उच्यते इति । 

न, अनुरूपम्‌ एव्‌ उक्तश । कथं सर्वासु हि 
उपनिषत्सु य ब्रह्मं “नेति नेतिः ( व्रह्० ०४ | 
| २२) (अस्थृटमनणु" (व्रह० उ०३।२।८) 
इत्यादि विद्षप्रतिषेधेन एव निदिंश्यते न इदं 
तद्‌ इति बाचः अगोचरतवात्‌ र 

ननु न तद्‌ अस्ति यद्‌ यस्तु अस्तिक्ब्देन 
न उच्यते । अथ अस्िष्ब्देन न उच्यते 
न अस्ति तदू जेयम्‌ । षिग्रतिषिद्धं च ज्ञेयं तद्‌ 
अस्िशब्देन्‌ न उच्यते इति च | 

न तावद्‌ न असि नास्तिबुद्रयविषयत्वात्‌ । 


ननु सवां उद्धयः अस्तिनास्िबुद्धयनुगता 
एव । तत्र एवं सति ज्ञेयम्‌ अपि अस्िषुद्धयनुगत- 
प्रत्ययविषयं वा स्याद्‌ नास्तिबुद्धयनुगतग्रत्ययथ- 
विषयं बा खात्‌ । 

न, अतीन्द्रियत्वेन उभयबुद्धयनुगतप्रत्यया- 
विषयत्वात्‌ । 

यद्‌ हि इन्द्रियगम्यं वस्तु षटादिकं 
तद्‌ अस्िवुद्धयनुगतप्रत्ययविषयं वा साद्‌ 
नालिबुद्धयनुगतप्रत्ययविषयं वा खात्‌ । 


३२३ 


॥। 
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जिसका फठ अमरतव है रेसा ज्ञेय मेरारा 
कहा जाता दहेः इस कथनसे स्वि उत्पन्न कर 
( अजुनको ) सम्मुख करके कहते है 

उस ज्ञेयको न सत्‌ कंहा जा सकता है ओर 
न असत्‌ ही कहा जा सकता है | 

प०--कटिवद्ध होकर वड गम्भीर खरसे यहं 


घोषणा कर्के कि भ्न ज्ञेय वस्तुको भटी प्रकार 


वतलञ्गाः फिर यह कहना किं वह न सत्‌ 
कहा जा सकता ह ओर न असत्‌ ही" उस घोषणाके ` 
अनुरूप नदीं है | । 

उ ०-यह नही, भगव्रान्‌का कहना तो प्रतिज्ञाके 
अनुख्प ही है, क्योकि वाणीका विपथ न होनेके 
कारण सव उपनिषदामे भी ज्ञेय ब्रह्म 
'एेसा नही, एेखा नही “स्थल नही, सुक्ष्म नदीः 
इस प्रकार विशेपोके प्रतिषेधद्रारा द्वी स्श्य कराया 
गया दै एसा नहीं कहा गया कि वह ज्ञेय अपक है | 

प०-जो वस्तु अस्तिः शब्दसे नहीं कही जा 
सकती, वह है भी नही । यदि ज्ञेय अस्तिः शब्दसे 
नहीं कहा जा सकता तो वह भी वास्तवमे नहीं है | 
किर यह कहना अति विषुद्र दहे कि वह ज्ञेयः है 
ओर (अस्तिः शब्दसे नहीं कहा जा सकता । 

उ ०--वह ८ ब्रह्म ) नहीं है, सो नहीं ्योँकि 
वह (नहीं हैः इस ज्ञानका भी त्रिपथ नहीं है| 

पू०-सभी ज्ञान “अस्ति या "नास्ति" इन बुद्धयो 
मसे ही किसी एककरे अनुगत होते है । इसि 
ज्ञेय भी या तो अस्तिः ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिका 
विषय होगा या "नासि ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिका 
विषय होगा | 

उ०-यह बात नहीं है | क्योकि वह ब्रह्म 
इन्दियोसे अगोचर होनेके कारण दोनों प्रकारके 
ही ज्ञानियाोंसे अनुगत ग्रतीतिका विषय नही हे | 

इन्दियोदयारा जाननेमे अनेवाले जो कोई धट 
आदि पदाथं होते है, बे ही या तो (अस्तिः इस ज्ञानसे 
अनुगत ग्रतीतिके या 'नास्ति' इस ज्ञानसे अनुगत 
प्रतीतिके विषय होते है | 


३२४ श्रीमद्धगवदीता 
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इद्‌ तु ज्ञेयम्‌ अतीन्द्रियत्वेन | 
















कवल एक शबदग्रमाणपे ही प्रमाणित हो सकता है 
इटिये घट आदि पदार्थोकी भति यह है" "नहीं है 
इन दाना प्रकारके ही ज्ञानोके अनुगत प्रतीतिका 
शिषय नहीं है, सुतां वह न तो सत्‌ कहा ज। 
सकत है ओर न अघत्‌ ही कडा जा सकता है । 

तथा तुमने जो यह कहा कि ज्ञेय है किन्तु वह 
न सत्‌ कहा जाता हे ओर न असत्‌ कहा जाता है 
यह कहना विरुद्ध हे, सो विरुद्ध नहीं है । व्योष 
'वह बह्म जाने हइुएसे ओर न जने दप्से 
भी अन्य हे" इस श्रुतिप्रमाणसे यह बात सिद्ध है| 

¶०-यद्‌ यह श्रुति भी विरुद्ध अथवाटी हो तो 
अर्थात्‌ जेसे यज्के व्यि यज्गराला बनानेक। विधान 
करके वहां कहा है कि उस वातको कोन जानता 
दे कि परलोकमे यह सव है या नही इत ्रुतिके 
समान यह श्रुति भी विरुद्धा्थयुक्त हो तो ? 

उ ०-यह वात नहीं है। क्योंकि यह जाने 
| इएसे ओर न जाने एसे विलक्षणल प्रतिपादन 
करनेवाटी श्रुति निस्सन्देह अशस्य ही ज्ञेय प धका 
हाना प्रतिपादन करनेवाटी है ओर भ्यह सव 
परकाकमं हं या नहः इत्यादि श्रति-वाक्य विधिव 
न्तका अवाद्‌. हे ( अतः उसक्रे साथ इसकी 
समानता नहीं हो सकती ) | 


युक्तिसे भी यह बात सिद्ध है किं ब्रह सत्‌-असत्‌ 
आदि शब्दोदरारा नहीं कहा जा सकता । क्योंकि 
अर्धक प्रकाड करनेके व्यि वक्ताद्वारा बोरे जानेवाे 
ओर श्रता्रारा सुने जानेवाछे सभी रब्द जाति, 
क्रिया, गुण ओर सम्बन्धद्रारा सकत प्रण कराकर 
हा अथक प्रतीति कराते है, अन्य प्रकारे नहीं | 
तरण, अन्य प्रकारसे प्रतीति होती नहीं देखी जाती । 


गम्यत्वाद्‌ न षटादिवद्‌ उभयवुद्धयनुगत- 
्रत्ययविषयम्‌ इति अतो न सत्‌ तद्‌ न असद्‌ 


इति उच्यते | 

यत्‌ तु उक्त विरुद्धम्‌ उच्यते ज्ञेयं तद्‌ न सत्‌ 
तद्‌ न असद्‌ उच्यते इति । न विरुद्म्‌ । 
अन्यदेव तदिदतादथो अविदितादधि 


(कै० उ० ¢ | २ ) इति श्रतेः। 

शतिः अपि विरुद्राथां इति चेद्‌ यथा 
यज्ञाय शालाम्‌ आरभ्य को ह तद वेद 
यद्ययभ्मिल्ोकेऽत्ति वा न वतिः ८ तै० सं 
९ । ९ । ¢ ) एवम्‌ इति चेत्‌ । 

न्‌, विदिताषिदिताभ्याम्‌ अन्यतशचतेः 


अवस्यविज्ेयाथप्रतिपादनपरत्वात्‌ । 'यव- 


खभ्मिन्‌ इत्यादि तु विधिरोषः अर्थवादः । 


उपपत्तः च सदसदादिशचब्देः व्रह्म न 
उच्यते इति । सर्वो हि शब्दः अरथप्रकाान।य 
गयुक्तः श्रूयमाणः च भ्रोतरभिः जातिक्रिया- 
गुणसंबन्धदरारेण सकेतग्रहणसव्ययेक्षः अर्भ 
प्रत्याययति । न अन्यथा अदृष्टत्वात्‌ । 

तद्‌ यथा गोः. अश्च इति वा जातितः, जसं गो या घोड़ा यह जातिसे, पकाना या 
दना यह क्रियासे, सफेद या काल यह गुणसे ओर 


धनवान्‌ या गोओंवाला यह सम्बन्धसे ८ जाने जाते 
ह । इसी तरह सवका ज्ञान होता ) | 


पचति पठति इति वा क्रियातः, शुङ्कः कृष्ण उति 


ना गुणतः, धनी गोमान्‌ इति वा संवन्धतः 4 


परन्तु यह ज्ञेय ( ब्रह्म ) इन्दरियातीत होने क कारण 
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न तु व्रह्म जातिमद्‌ अतो न सदादिशब्द- 
वाच्यं न अपि गुणषद्‌ येन गुणशब्देन उच्येत 
निगुणत्वाद्‌ न अपि करिया्ब्दवाव्यं 


निष्क्रियत्वात्‌ । “निष्कलं निच्छियं चान्तम्‌ 


न॒ च सब्ान्ध एकाद अट्रथस्वाद्‌ 
अबिपयलाद्‌ आत्पत्वात्‌ च न केनचित्‌ 
वन्दन उच्यत्‌ दति युक्छय्‌ “यतो काचो निवर्तन्त 
( ते 

च॥ १२॥ 


की २, 


( सषे० उ०९।८९) इति श्रतेः 
18 । ९ ) इत्यादिश्रतिभ्यः 


सच्छबदप्रत्थयाविपयत्ाद्‌ असखाश्ङ्ञयां 


ज्ञेयस्य स्प्राणिकरणोपाधिष्ारेण तद- 
सत्यं प्रतिपादयन्‌ तदाश्चङ्गानिघर यथम्‌ | व्राणियोकी 
आह-- 
सवेतःपाणिपादं 
स्वेतःश्चुतिमष्टोके 


सवतःपाणिपादं सबेतः पाणयः पादाः च 
अस्य इति सचतःपाणपाद तद लयम्‌ | 


सपे प्राणिकरणोपाधिभिः षत्रज्ञास्तिलं 
(~ ऋ क ख, कम = ८, १० 

विभाव्यते । कषे्रज्ञः च क्षेत्रोपाधितं उच्यते। 
क्ष्रं च पाणिपादादिभिः अनेकधा भिन्नम्‌ । 


ष्नोपाधिमेदकृतं विशेषजातं मिथ्या एव 
क्षेत्रज्ञस्य इति तदपनयनेन ज्ञेयत्वम्‌ उक्तम्‌ 


, नन सत्त्ासदुच्यतेः इति । 


सवेमावृत्य 


परन्तु ब्रहम जातिव्रास नहीं है, इसघ्यि सत्‌ आदि 
राव्दोद्रारा नही कहा जा सकता; नि्गंण होनेके 
करण वह गुणवान्‌ भी नदीं है, जिससे कि गुण- 
वाचक्‌ ङ्दांसे कहा जा सके ओर क्रियारहित होनेके 
कारण त्रियावाचकर शब्दांसे भी नहीं कहा जा सकता । 
घ्रह्म कलारत, क्रियारहित ओर शान्त दैः 
इस श्रुतिसे भी यदी वात सिद्ध होती है । 

तया एक, अद्धितीय, इन्दियोंका अक्षय ओर 
आलमरूप होनेके कारण (उह ब्रह्म) किंसीका सम्बन्धी 
भी नदीं है । अतः यह कहना उचित ही है कि 
ब्रहम किसी भी शब्दस नहीं कहा जा सकता । 
जहसि वाणी निन्रत्त दो जाती हैः इत्यादि श्रुति 
प्माणोसे भी यही वात सिद्ध होती है ॥ १२॥ 


वह ज्ञेयः सत्‌ डखब्दद्रारा होनेवाटी प्रतीतिका 
विषय नही हे, इससे उसके न होनेकी आशंका 
हानेपर उस आशंकाकी निव्रत्तिके स्यि, समस्त 
न्द्ियादि उपाधियोद्रारा उस ज्ञेयके 


। अस्िखका प्रतिपादन करते इए कहते है- - 


ततसवतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 


तिष्ठति ॥ १३ ॥ 


४९ = = ¢ 
वह ज्ञेय सव ओर हाथ-पैरवाखा है अर्थात्‌ उसके 
हाथ-परर सर्वत्र परे हए है । 


सत प्राणियोकी इन्दियखूप उपाधियोदारा कषत्रज्ञ- 
का असित प्रकट होताहे । क्षत्ररूप उपाधिके कारण 
ही वह ज्ञेय क्षत्रज्ञ कहा जाता है । क्षेत्रखूप उपाधि, 
हाथ, पैर आदि भेदसे अनेक प्रकार विभक्त हे । 


वास्तवमे, क्षेत्रकी उपाधियोके भेदसे किय इए 
समस्त भेद कषेत्रम मिथ्या ही है, अतः उनको 
हटाकर ज्ञेयका स्वरूप "वह न सत्‌ कहा जा 
सकता दै ओर न असत्‌ ही कहा जा सकता द" 
एसे बतलाया गया हे । 


३२६ श्रीमद्धगवद्रीता 
उपाधिक्रतं मि्यास्पम्‌ अपि | तथा ज्ञेयका अस्तित्व समञ्चनेके घ्यि उपाधि. 

| ष ह „ | कृत मिध्यारूपको भी उसके धर्मकी मति कल्पना 
क 1 व्य उच्यते करके उसको (सव ओरसे हाथ-पेखादः है, इत्यादि 
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सबैतःपाणिपादम्‌ इत्यादि । प्रकारसे बताया नता हे । 8 
तथा हि सम्प्रदायविदां बचनम्‌-- जध्यारे- | सम्प्रदाय-परम्पराको जानने्ारका भी यही 
कहना है कि “अध्यासेप ओर अपवादद्धारा | 
पापवादाभ्यां निष्पपज्ं प्रपञ्च्यते इति । प्रपञ्चरहित परमात्माकी व्याख्या की जाती है } | 
सवेत्र॒सबेदेहाबयवत्वेन गम्यमानाः | स्थन अर्थात्‌ सव शरीरोके अंगरूपते सित हाय, | 
क द व पैर आदि इन्दिरा, ज्ञेय शक्तिकी सत्तसे ही सखकार्य- , 
क तिससामा |स समं हो रही ह, अत. ये सव्र उयो रताय | 
(> ` अ, ९ (^ (~ ४ (~ ठे स क घ = हे | 
इति ज्ेयसद्धावे लिङ्गानि ज्ञेयस्य इति | हि होनेके कारण उपचारे कपे (भम) कदे 8 
जात हे | एेसंही ओर सवकी भी व्याख्या कर | 
उपचारत उच्यन्ते । तथा व्याख्येयम्‌ अन्यत्‌ । | ठेनी चाहिये । | 
सवतःपाणिपादं तद्‌ ज्ञेयम्‌ । सवतोऽक्षि- | वह ज्ञेय सव ओर हाथ-तैरयाल दै, तथासबंओर | 
¢ 9 ५६ भ क ह =, । 
यस्य तत्‌ सवतोऽक्षिशिरोुखम्‌ | सर्वतःश्रुतिमत्‌ | खख सवत्र हीः 4 8 व हैः 
तथा बह सव ओर कानवाडा है-जिसके श्रुति अर्थात्‌ ` 
धृतिः श्रवणेन्द्ियं तद्‌ यस्य तत्‌ श्रतिमद्‌ | ११ ् ८ ऋ 
नन त | भरणेन्धिय हो वह श्रुतिमत्‌ ( कानवाला ) कहा जाता | 
1 शय संव्याप्य 2 | है । इस ठोकमे-समसत प्राणिततसुदायमे वह सवयो | 
दितिं रभते ॥ १३॥ | वयात करके खित है ॥ १२ ॥ | 
उपाधिभूतपाणिपादादीन्द्रियाध्यारोपणाद्‌ उपाविरूप हाथ, पैर आदि इच्ियोके अध्यारोपे ` 
यख तद्त्ताशङ्ा मा भूद्‌ इति एवमर्थः किसीको देसी शंका न हो कि जञेय उन उप धियोवाला | 
र्छाकारम्भः-- | द, इस अमिग्रायसे यह इलोक कहते है. _ | 
प % > (५ 
स्वन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्दरियविवर्जितम्‌ । : 
५ £. [० (श 
असक्तः सवथचव निगुणं गुणभोक्त॒ च ॥ १४ । 
सर्वेन्ि र ¢^ (^ | ~. ८६ ६ 
ननि सवाणि च तानि] च ज्य समसत इन्दरियोके गुणोंसे अवभासित ` 
इन्द्रयाणि श्रात्रादीनि ुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रिया- | (प्रतीत) हानेवाख हे । यहं श्रोतरि जनन्यो वाक्‌ 
ख्यानि अन्तः करणे च्‌ बुद्धिमनसी जेयो आदि कर्मन्द तथा मन ओर बुद्धि ये दोनों अन्तः - 
पाधित्वसख तस्यत्वात्‌ सर्वेनदियगरहणेन 2 क सत इन्दियोके नामे रहण है । 
गृह्यन्ते (= (= करणोपाधिद्रारेण ५ क्या अनतःकरण भ = =} त म अः 
न्ते । अपि च अन्तः श भ] अको उपापिके पे जनय 
९ 5 ३ इद्दियकि समान ही है, बल्कि श्रत्रादिका भी 
एव्‌ भरा्रादीनाम्‌ अपिं ऽपा्धत्वम्‌ इति । उपाधिव्व अन्तः करणप उपाधिके द्वारा ही है । 





राकरभाष्य 


अतु, अन्त्‌ ,करणव्राहष्करणपाधमूतः 


सर्वेन्दरियगुणेः अध्यवसायसंकट्पश्रवण- 
व चनादिभिः अवभासते इति सवन्द्रियगुणाभासं 
स्वन्दरियव्यापारेः व्यापृतम्‌ इव तद्‌ ज्ञेयम्‌ 
इत्यथः । 

"ध्यायतीव (रः (वृह० उण ४ । 
। ५, इति श्रुतेः । 
कात्‌ पुनः कारणाद्‌ न व्य्तम्‌ ए 


दति गद्यते इति अत आह- 


सर्वेन्दरियविवजिंतं २ रण्रहितस्‌ इत्यथः 


अतो न फरणव्याएारेः व्यापृतं तट्‌ ज्ञेयम्‌ । 


यः तु अथं मन्त्रः--“अपाणिषादो जवनो 
गरह्लीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः? ( उवे० ऊ० ₹। 


४९ ) इत्यादिः सं सर्वेन्द्रियोपाधियुणालुगुण्य- 


` भजनशक्तिमत्‌ तद्‌ ज्ञेयम्‌ इति एवं प्रदशेनार्थो न 


तु साक्षाद्‌ एव जवनादिक्रियावखभ्रद्शेनाथंः । 


“अन्धो मणिमदिन्दत्‌ः (तै अआ० 1९९ ) 
[> ¢ 
इत्यादिमन्त्राथवत्‌ तख मन्त्रख अथः । 


यसखात्‌ सवेकरणवजिंतं ज्ञेयं तसखाद्‌ 
असक्तं सवंसररेपवमितम्‌ । 


अध्याय १२ ३२७ 





पि कि ल #॥ ° # # +  । 


इसलिये यह्‌ अभिप्राय हौ कि उपाधिखूप अन्तः- 
करण आर वाह्यकरण, इन सभी इद्धियकरै गुण 
जो निश्वय, संकल्प, श्रवण ओर भाषण आदि दहै, 
उनके द्वारा वह ज्ञेय प्रतिभासित होता दै अर्थात 
उन इद्धियोंकी क्रियासे वह क्रियावान्‌-सा दिखटायी 
देता हे | 


"ध्यान करता हु ज-सा, चेष्ठा करता इुआ-साः 

इस श्रुतिसे भी यदी सिद्ध होता हे । 
च भ = ( ^ 
तो फिर उस ज्ञेयको स्वयं त्रिया करनेबाख ही 
क्यों नहीं मान ख्या नाता 2 इसपर कहते है- 


वह ज्ञेय समस्त इन्द्रिथोंसे रहित है अर्थात्‌ सव 
करणोंसे रहित है | शसघ्यि वह इच्िथोके भ्यापारसे 
( वास्तवमं ) व्यापारा नहीं होता । 


यह जो मन्त्र हौ कि वह ( ईश्वर ) विना पेर 
अ. च. ^ 
ओर दाथके चरता ओर ग्रहण करता रे, विना 
खश्चुके देखता ओर विना का(नोके सुनता देः 
सो इस अभिप्रायको दिखानेके घ्ि है कि वह ज्ञेय 
समस्त इन्द्रियरूप उपाधियोके गुणोकी अनुखूपता 
प्राप्त करनेमे समथं है, उसे साक्षात्‌ गमनादि क्रियाओं- 
से युक्त वतखनेके लिये यह मन्त्र नहीं हे | 


'अन्धेने मणि प्राक्च की" इत्यादि मन्नरके अर्थवी 
माति उस मन््रका अथं है| 

वह ज्ञेय समस्त उन्दरियांसे रहित दहै, इसि 
संगरहित दहै अर्यात्‌ सव प्रकारके सम्बन्धोसे 
रहित है । ` | 


यद्यपि यह वात है तो भी वह ज्ञेय सबको धारण 
करनेवाला है । सत्‌ बुद्धि सवत्र व्याप्त है, अतः सत्‌ 
ही सवका अधिष्ठान है । मृगतृष्णिकादि मिथ्या 
पदार्थं भी तिना अधिष्ठानके नहीं होते, सख्यि वह 
ज्ञेय सत्रका धारण करनेवाडा है । ` ` 


यद्यपि एवं तथापि स्वश्त्‌ च ` एव । 
सदास्पदं हि सवं सवत्र सदुबुद्धयनुगमात्‌ । 
न॒हि मृगतृष्णिकादयः अपि निरास्पदा 
भवन्ति| अतः सबेभृत्‌ सवं विभर्ति इति । 


६२८ श्रीमद्रशं 





न 
0 11111 


स्याद्‌ इदं च अन्यद्‌ ज्ञेयय सखाधिगम- 
दारं निंयंणं सखरजस्तमांसि गुणाः तेः वर्जितं 
तद्‌ ज्ञेयं तथापि गणमेक्छ च गुणानां 
स्॒वरजस्तमसां शब्दादिद्वारेण सुखदुःख- 
मोहाकारपरिणतानां भोक्त॒ च उपलब्ध तद्‌ 
ज्ञेयम्‌ इत्यथः ॥ १४॥ 





वद्रीतां 


9 ~ 3 
याता म 3 
१० 9 ५ 0 २०.७० २.१ 8.9 ७99 
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उस कञेयकी सत्ताको वतछानेवाा यह दूसरा 
साधन भी है। व ज्ञेय निगुण यानी सच, रज ओर तम 
इन तीनों गुणोंसे अतीत है तो भी गुणोका भोक्ता है 
अर्थात्‌ बह ज्ञेय सुख-दुःख ओर मोहके रूपमे परिणत 
हए तीनो गुणोका शब्दादिद्रारा भोग केरेवाख-- 
उन उपरब्ध करनेवाद है ॥ १४ ॥ 


जि 


किंच- 


बहिरन्तश्च भूतानामचरं 


| तथा-- . 


चरमेव च| 


सूकष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ १५॥ 


बहिः त्वक्यन्तं देहम्‌ आत्मत्वेन अविच्या- 
कल्पितम्‌ अपेक्ष्य तम्‌ एव अवधिं कृतवा वहिः 
उच्यते। तथा प्रत्यगात्मानम्‌ अपेक्ष्य देहम्‌ एव 
अवधि कृत्वा अन्तः उच्यते |. 

बहिः अन्तः च इति उक्तं मध्ये अभावे 
प्रापे इदम्‌ उच्यते-- 

अचरं चरम्‌ एव च यत्‌ चराचरं देहाभासम्‌ 


अपि तद्‌ एव ज्ञेयं यथा रज्जसर्पभासः। 


य॒दि ` अचरं चरम्‌ एव च व्यवहारविषयं 
सव ज्ञेयं किमथम्‌ इदम्‌ इति सर्वैः न विज्ञेयम्‌, 
इति उच्यते- 2 

सत्यम्‌, स्वाभासं तत्‌ तथापि उ्योमवत्‌ 
घ्ष्मम्‌ अतः स्मवात्‌ स्वेन रूपेण तद्‌ ज्ञेयम्‌ 
अपिं अविज्ञेयम्‌ अविदुषाम्‌ । 

विदुषां तु “आत्मैवेदं सर्वम्‌” (छा० उ० ७। 


१५।२ › शरवद स्म्‌" (बह ° उ० २।५।९) 
इत्यादिप्रमाणतो नित्यं विज्ञातम्‌- 


अवियाद्वारा आत्मभावसे कल्पित शरीरको 
सचापयन्त अवधि मानकर उसीकी अपेक्षासे ज्ञेयको 
उसके बाहर वतलाते है । वेसे ही अन्तरात्माको छश 
करके तथा रारीरको ही अवधि मानकर ज्ञेयवो 
उसके भीतर ८ व्याप्त ) बतटाया जाता है | 

बाहर ओर भीतर व्यत है-रेसा कहनेसे मध्यत 
उसका अभाव प्राप्त हज, इसव्यि कहते है- 


चर॒ ओर अचरख्प भी वही है अर्थात्‌ 
रज्यमे सपकी मति प्रतीत होनेवारे जो चर- 
अचररूप शरीरके आमन है, बह भी उस ज्ेयका 
ही स्वख्प है । 

यदि. चर्‌ ओर अचररूप समसत उयवहारका वरिपय 
बह क्षय ( परमात्मा ) ही है, तो किर वह "यह्‌ हैः 
ईस प्रकार सवसे क्यों नहीं जाना जा सकता 
इसपर कहते दै - 


ठीक हे, सरा दृदय उसीका सरूप है, तो भी 
बह ज्ञेय आकावी भांति अति सुक्ष्म हे | अतः. 
यथपि बह आतरूपसे ज्ञेय है, तो भी सुक्ष्म होनेके 
कारण अङ्ञानियोके व्यि अन्यः ही है । 


ज्ञानी पुरुषोके चयि तो, “यह सव कुछ आमा 


ॐ) 6 <, (= = 
ही हे" यह सव कुछ बरह्म ही हे" इत्यादि प्रमाणोसे 


बह सदा ही प्रक्ष रहता है । 


न = त # = क ऋ. + 
74 क 
नि ऋ 
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ज पि ` जिः नि अयि 


अविज्ञाततया दूरस्थं वष॑सहस्रकोघ्यापि वह ज्ञेय अज्ञात होनेके कारण ओर हजारो 
करोडों बर्षोतक भी प्रप्त न हो सकनेके कारण 


(५ < अप्र | प्य्‌ निति . तद ध ग < = न ~ = ५ 
अधिदुपाम्‌ अ्राप्यत्वादू अन्तिके च॒ तद्‌ अज्ञानियांके च्ि वहत दूर है, किन्तु ज्ञानियांका तो 


आत्मलाद्‌ विदुषाम्‌ ॥ १५ ॥ ` वह आत्मा ही है, अतः उनके निकट ही हे ॥ १५॥ 
^~ 
किंच- | तथा-- 


अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च सितम्‌ । 

मूतभतं च तञ्केयं ्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥ १६॥ 
अविभक्तं च प्रतिदेहं व्योमवत्‌ , तद्‌ एकं वह " ज्ञेय प्रत्येक शरीरम आकाशके समान 
अविभक्त भोर एक है । तो भी समस्त प्राणियोमे 
विभक्त इआ-सा सित है, क्योकि उसकी प्रतीति 
एव बिभाव्यमानत्वात्‌ । ररीरोमे ही हो रही है । 


मूतेषु सवप्राणिषु विभक्तम्‌ इव च लितं देहेषु 


भूतमतृ च शतानि विभति इति तद्‌ जञेयं | तथा वह ज्ञेय सितिकार्मे भूतभ भूतोका 


 भ्रसनशषीटम्‌ । उत्पत्तिकाले प्रभविष्ण॒ च सवका संहार करनेवाख ओर उत्पत्तिके समय 
" ग्रसनशोटस्‌ त्पात्तकाटे वे नि नो 


30: छ रञ्ञ्वादि (~. 0 - ~ ,‰ & 
प्रभवनंशीरम्र्‌ । यथा रञ्ञ्वादिः सपाद; | मिथ्याकल्पित सर्पादिके ८ उत्पत्ति, स्थिति ओर 
भिथ्याङूल्पितख ॥ १६॥ नारके कारण ) रज्यु आदि होते है ॥ १६॥ 





विं च सवत्र विधयमानं सद्‌ न उपरुभ्यते | यदि स्वर वियमान होते इए भी ज्ञेय प्रच्यक्ष 
4 नहीं होताः तो क्या वह अन्धकार है नहीं । 
चेद्‌ ज्ञेयं तमः तहिं । न किं तर्हि तो क्या है-- 
ज्योतिषामपि तञ्ञ्यातिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सवस्य विष्ठितम्‌ ॥ १७॥ ` 


ज्यं र ति र क (न [4 (4 क्रा भी | परम ज्योति है, क्योंकि आत्मचेतन्यके 
तः । अआत्मचतन्यज्यातिषा इद्मान € | प्रकाशसे देदीप्यमान होकर ही ये सूर्यं आदि 
आदित्यादीनि ज्योतीषि दीप्यन्ते! ` | समस्त. ज्योतियां प्रकारित हो रदी हैँ । ` 

थेन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः शस्य भाता | जिस तेजसे पदीस होकर सयं तपता है" 


3 «~ | उसके भरकारासे यह सव कुछ भ्रकारित दे" 
सवेमिदं भात" ( खे० ० § । ९४ ) इत्यादि- ह्वादि श्तिपराणेसि नौर ` यही करे इर 


शतिभ्यः । स्मृतेः च इह । एव “दारितं "यदादित्यगतं तेजः ` इत्यादि स्प्रतिवक्योसे भी 
तेजः" इत्यादेः । स उपर्युक्तं बात ही सिद्ध होती है । 
री° शां० भा० ७२ 





भूतभते च स्ितिकालठे । प्रलयकाले प्रसिष्ु धारण-पोषण करनेवा् प्रख्यकाल्म प्रसिष्णु-- 


। ज्योतिषाम्‌ -आदित्यानाम्‌ अपि तद्‌ ज्ञेयं | वह ज्ञेय ( परमात्मा ) समस्त सूर्यादि व्योतियों- 


[~ + 


द `. श्रीमद्भगवद्रीता 
न 
तमसः अज्ञानात्‌ परम्‌ अस्षटम्‌ उच्यते । तथा वह ज्ञेय अन्धकारसे--अङ्ञानसे परे अर्थात्‌ ` 
अष्ष्ट बतखाया जाता है | 





। | : 
ज्ञानादेः दु;सपादनबुद्धया प्राप्तावसादख। ज्ञान आदिका सम्पादन करना बहत दुर्घट 
है-एेसी बुद्धिसे उत्साहरहित--विन-चित्त इए 


उत्तम्भनाथम्‌ आह- साधकको उत्साहित करनेके स्यि कहते है > 


्ञनम अमानित्वादि । हेयम्‌ श्ञेयं यत्तस्रवक्ष्यामिः| ज्ञान अर्थात्‌ अमानित्व आदि ज्ञानके साधन, 

| , | जेय अथात्‌ श्ञेयं यत्तसप्रवक्ष्यामिः इत्यादि वाक्योंसे 

इत्यादिना उक्तम्‌ । शानगम्यं ज्ञेयम्‌ एव ज्ञातं | बतलाया हआ परमात्माका खूप ओर ज्ञानगम्य 
ज्ञेयः ही जान च्या जानेपर ज्ञानका फर होनेके 
कारण ८ पहठे ) ज्ञानगम्य कहा जाता है ओर जब 
ज्ञायमानं तु ज्ञेयम्‌ । ` जान ल्या जाता है उस भवस्थामे ज्ञेय कहटाता है | 


# ऋः 


सद॒ज्ञानफलम्‌ इति ज्ञानगम्यम्‌ उच्यते । 


ये तीनों ही समस्त प्राणिमात्रके अन्तःकरणे. 
विशेषरूपसे सित है । क्योकि ये तीनों वहीं 
प्रकारित होते है ॥ १७॥ 
` - -> > €9€€ -- ¦ 
यथोक्तारथोपसंहाराथः अयं . शोक | उपर्युक्त समस्त अर्थका उपसंहार करनेके लि 
आरभ्यते- यह छोक आरम्भ किया जाता है- 


इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं जेयं चोक्तं समासतः । 
| मद्भक्त एतद्विज्ञाय . मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 
इति एवं कषत्रं महाभूतादि ध्त्यन्तं तथा | इस प्रकार यह महामूतोसे छेक धृतिपर्थन्त 


शानम्‌ अमानित्वादि तच्लज्ञानाथैदशनप्न्तं | क्ष्रका खूप  'अमानिख' आदिसे लेकर ्तच्ल- 
ज्ञानाधदशनः पयन्त ज्ञानका खूप ओर श्ञेयं यत्तत्‌' 
€ & यासि लेकर ^तमसः परसुच्यते' यदोँतक ज्ञेयका 
इत्यवमन्तम्‌ उक्तं समासतः संक्षेपतः; । खरप संक्षेपे कह दिया गया । ` 


वेदार्थो गीतार्थं 
एतावान्‌ सर्वो हि ४ थः च| यह सव वेदोका ओर गीताका अर्थ इका करके 
उपसंहृत्य ऽत, । आसन्‌ सम्यण्दशनं कः | कहा गया है । इस यथार्थं ज्ञानका अधिकारी 
अधिक्रियते इति उच्यते- कोन है, सो कहा जाता है-- - 


3 6५ _ वासुदेवे । | 
मद्वक्तो मपि ईशरे सर्वज्ञे परमगुरौ वासुदेवे मेरा भक्त अर्थात्‌ स्च सर्वज्ञ, परमगुरु, वासुदेव 


समपिंतसवात्मभावो यत्‌ पञ्यति श्रृणोति | परमेश्वरम अपने सारे भावोंको जिसने अर्पण कर 


क ६ दिया, है | जिस किसी भी वस्तुको देखता, सुनता ओर 
ते घा सवम्‌ एव. भगवान्‌ वासुदेव इति | ` ५ छ. 

| त ४। ए ्‌ वान्‌ दन्‌ इत्‌ स्पश करता है, उस सतरमें सुर कु भगवान्‌ वासुदेव 
" मद्धक्तः | ` । हयी है" रेसी निश्चित बुद्धिवाखा जो मेरा भक्त है | ` 


तद्‌ एतत्‌ त्रयम्‌ अपि ददि बुद्ध सवस्य 
प्राणिजातस्य विष्ठितं विशेषेण स्तम्‌ । तत्र 
एव हि चयं विभाव्यते ॥ १७॥ 








क = क क र कु + अ= क, च 


ञेयं च श्नं यत्तत्‌ इत्यादि “तमतः परयच्यतेः 


अ 








साकरभाष्य अध्याय १३ 
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नि तिति पजि ज ति पो भि ति ति ति ति निज जि सि कि जिति ती 





व्कष्क्क्क १) जन 


स॒ पतद्‌ यथक सम्यण्दशन्‌ [वज्ञाय 


१२९ 


वह उपर्युक्त यथाथ ज्ञानको समञ्ञकर मेरे मावको 


मद्भावाय मम भावो सद्भावः परमात्मभावः | अर्थात्‌ मेरा जो परमालममाव है, उसको प्राप्त करनेमं 
तस मद्भावाय उपपचतं मोक्ष गच्छति ॥१८॥ | समर्थ होता है, अर्थात्‌ मोक्ष-लम कर ठेता है ॥१८॥ 


-~्टज्ण्छः-- 


तत्र स्मे रस दे प्रकृती उपन्यस्ते 
परापरे केत्रक्षे्रज्ञरक्षणे । एतद्योनीनि 
, भूतानि इति च उक्तम्‌ । क्ष्र्षेरजञप्रकृतिढय- 


सातवे अध्यायमें ईखरकी क्षेत्र ओर क्षत्रज्ञङूप 
अपरा ओर परा दो प्रकृतियौँ वतलखायी गयी है, 
तथा यह भी कहा गया है कि ये दोनों प्रकृतियोँ समस्त . 
प्राणियँकी योनि (कारण) हैँ | अव यह वात 


यानत कथ भूतावास इत अयम्‌ अथः अघुना | बतखयी जाती है कि वे क्षेत्र ओर क्षि्रजञरूप दोनों 


उच्यते- 


प्रकृतिर्या सव्र मूतोकी योनि किंस प्रकार है - 


पतिं पुरुषं चेव ॒विदध.चनादी उभावपि । 


विकारश्च 


परकृतिं पुरुषं च एव ईश्वर प्रती तौ 
्रद्तिपुरूषो उभौ अपि अनादी विद्धि ! त 
विद्यते आदिः ययोः तां अनादी । 

निव्येशरत्वाद्‌ इधर ठस्रड्त्यौः 
अपि युक्तं नित्यस्वेन भवितुस्‌ ! ग्रकृतिढयवचम्‌ 
एव हि ईश्वरस्य इश्वरस्य । 

याभ्यां प्रकृतिभ्याम्‌ इश्रो जगदुत्पत्ति 
सितिगप्रखयहेत्‌ः ते द अनादी सत्यां संसारसख 
कारणम्‌ । 

न आदी अनादी इति = 


केचिद्‌ वणयन्ति । तेन हि किर ईश्वरस्य 
कारणत्वं सिध्यति । यदि पुनः ग्रकृतिपुरुषो 
एव नित्यौ स्यातां तत्कृतम्‌ एव जगद्‌ न 


ईश्वरस्य जगतः कतृतवम्‌ । 
तद्‌ असत्‌, प्राक्‌ प्रकृतिपुरुषयोः उत्पततः 


ईशितव्याभावाद्‌ इश्वरस्य अनीश्वरत्वभ्रसङ्गात्‌ । 


गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १९ ॥ 


प्रकृति ओर पुरुष जो किं ईश्वरकी प्रकृतिर्या 
है, उन दोनोंको दही तू अनादि जान । जिनका 
आदि न हो उनका नाम अनादि है । 

ईश्वरका ईश्वरत् नित्य होनेके कारण उसकी दोनों 
्रकृतियोंका भी निव्य होना उचित ही दहै, क्योकि 
इन दोनों प्रकृतियोँसे युक्तं होना ही ईश्वरकी 
ई श्रता है । 

जिन दोनों प्रक्रतियोदरा इश्वर जगतकी 
उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्यका कारण दहै, वे 


दोनों अनादि-सिद्ध ही संसारकी कारण हे । 


कोई-कोई टीकाकार “जो आदि ( नित्य कारण ) 
नहीं है वे अनादि कहे जाते ह, इस प्रकार यहाँ तत्पुरुष- 
समासंका वर्णन करते है८ ओर कहते हैँ कि ) इससे 
केवर ईश्वर ही जगत्का कारण है, यह बात सिद्ध 
होती है । यदि प्रकृति गौर पुरुषको नित्य माना जाय 
तो संसार उन्हीका रचा इआ माना जायगा, ईश्वर 
जगत्‌का कर्ता सिद्ध न होगा ।' 

किन्त रेसा मानना दीक नही, क्योकि यदि ्रकति 
ओर पुरुषको निस्य न माने तो ) प्रकृति ओर पुरुषकी 
उत्पत्तिसे पूव शसन करनेयोग्य वस्तुका अभाव 
होनेसे ईम अनीखरताका प्रसङ्ग आ जाता है । 


३२२ ॑ ` श्रीमद्धगवद्वीता 
(नन जज चच्चच्चच्च्च्य्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च चच चच्च्च्व्च्च्चच्च्च्च्च्च्च्च्च्व्च्च वच्च च्च्य --------- १ 
संसारस्य निनिमित्ततवे अनिरमोक्ष्प्रसङ्गात्‌ | तथा संसारको विना निमित्तके उत्पन हआ मानने- 
से उसके अन्तके भभावका प्रसङ्ग, राकी व्यथताका 
्रङ्ग ओर बन्ध-मोक्षके अभावका प्रस प्रतत होता है, 











` शाख्ानथक्यप्रसङ्गाद बन्धमोक्षाभावग्रसङ्गात्‌ 


च | | ( इसख्यि भी उपयुक्त अथं ठीक नहीं है । ) 
नित्यत्वे पुनः ईरय. प्रकृत्योः सवम्‌ | परन्तु ईखरकी इन दोनों ्कृतियोको नित्य 

एतद्‌ उपपन्नं भवेत्‌ । | मान लेनेसे यह सब व्यवस्था ठीक हो जाती है| 
कथम्‌- कंसे £ (शो कहते है) 


धिकारान्‌ च गुणान्‌ च एव वक्ष्यमाणान्‌ | विकरोको ओर गुणोको तू प्रकृतिसे उत्पन्न 
विकारान्‌ उद्यादिदह व जान अर्थात्‌ बुद्धिसे केकर शरीर ओर इन्द्रियो 
भत अद्धगातदहानहयान्‌ तान्‌ गुणान्‌ तक अगले शोकम बतलाये हए विकारोँको तथा 


च॒ सुखटुःखमोहप्रत्ययाकारपरिणतान्‌ विद्धि । घुख-दुःख ओर मोह आदि चत्तियोके रूपम 
परिणत हर तीनों गुणोंको, तू प्रकृतिसे उत्पन्न 

जानीहि प्रकृतिसंभवान्‌ । ल] 
प्रकृतिः ईश्वरसख विकारकारणशक्तिः| अभिप्राय यह है कि विकारोकी कारणदूपा जो 
त्रिगुणात्मिका माया सा संभवो येषां विकाराणां ईश्वरकी त्रिगुणमयी माया शाक्ति है उसका नाम प्रकृति 


ष्णी 


गरकृतिसंभवान्‌ प्रकृतिपरिणामान्‌ ॥ १९॥ जनित--प्रकृतिके ही परिणाम समञ्च ॥१२॥ 
| (1 = = = --1@ 
के पुनः ते विकारा गुणाः च प्रकृतिसंभवाः- | ्रकृतिसे उत्पन हए वे विकार ओर गुण 
| कोन-से है £-- । 


कायकरणकठते हेतुः प्रकरतिरुच्यते । 
पुरुषः सखखटदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 


कायकरणकतृते कार्य शरीरं करणानि | कायं ररीरको कहते है, ओर उसमे सित 
व ( मन, बुद्धि, अहंकार तथा दश इन्दियो---ये › तेरह 
तत्स्यान त्रयादङ्च | & करण है । इनके कर्तापनमें ( हेतु प्रकृति है ) 
देहस्य आरम्भकाणि भूतान विषयाः च शरीरको उत्पन्न करनेवाले पंच भूत ओर शब्द 

्रकृतिसंभवा विकाराः पू्बोक्ता इह कायं ग्रहणेन 1 द के इर पहृतिजन्य 

ह द्श विकार तो यहाँ कार्यके ग्रहणसे हण किये 
दन्ते, गुणाः च प्रकृतिसंभवाः सुखहुःख- | जते है ओर सुख-दुःख, मोह आदिके रूपे 
मोहात्मकाः करणाभ्रयलात्‌ करणग्रहणेन | परिणत इर परकतिजन्य समस गुण बुद्धि आदि 

त करणोके आश्रित होनेके कारण करणोके श्रहणसे 
न्ते | | । रहण किये जाते है | 


१ 1 
[रे ॥ =+ -----~- ~~~ म 


| 





| 
| 
| 


. उच्यते 
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तपा कयकरणना कृतत्वम्‌ उत्पादकत्व 


यत्‌ तत्‌ कायंकरणकतरखं तसिन्‌ कायकरण- 
तेस । 

कतृत्वे हेतः कारणम्‌ आरम्भकतवेन प्रकृतिः 

। एवं काययंकरणकर्तत्ेन संसारख 


कारणं प्रकृतिः । 


कायंकारणकतृत्वे इति असिन्‌ अपि पाठे 
कार्यं यद्‌ यख विपरिणामः तत्‌ तस कारं 
विकारो विकारि कारणं तयोः वषिकार 
विकारिणोः काथंकारणयोः फतेत्वे इि । 

अथवा पोडक्च विकाराः कायम्‌, सप्त प्रकृति- 
विकृतयः कारणयू्‌, तानि एव कायंकारणानि 


उच्यन्ते । तेषां क्त्वे हेतः प्रकृति ; उच्यते 


आरम्भकत्वेन एव । 
पुरूषः च संसारख कारणं यथा स्यात्‌ 
तद्‌ उच्यते-- 
पुरषो जीवः कषत्रजञो भोक्ता इति पयायः 
सुलु खानां भोम्यानां मोक्तृखे उपरुन्धृ्वे 
हेतुः उच्यते । | 
कथं पुन; अनेन का्ंकरणकतेस्वेन सुख- 


दुःखभोक्तसवेन च प्रकृतिपुरुषयोः ससार 
कारणत्वम्‌ उच्यते इति । 





'उन कार्यं ओर करणोंका जो कर्तापन अर्थात्‌ 
उनको उत्पन्न करनेका माव है उसका नाम कायं- 
करण-कर्तृव दै, उन कार्य-करणोके कतवर 
आरम्भक होनेसे ग्रकृति कारण कही जाती है । 

¢ क अ उः से 
इस प्रकार कार्य-करणोंको उत्पन्न करनेवाटी होने 
प्रकृति संसारकी कारण है । 


'कार्यकारणकतृते' एेसा पाठ माननेसे भी यदी 
अर्थं होगा कि जो जिसका परिणाम है, वह उसका 
कार्यं अर्थात्‌ विकार है, ओर कारण विकारी-- विक्त 
होनेवाछा--है । उन विकारी ओर विकारखूप कारण 
ओर कायेकि उत्पन्न करनेमे ८ प्रकृति देतु है ) । 

अथवा सोर विकार तो कायं ओर सात 
प्रकृतिविकृति कारण हैँ, इस प्रकार ये ( तेईस तख) 
ही कार्थकारणके नामसे कहे जाते हँ । इनके 
कार्तापनमे श्रारम्भक्त्वसे दही प्रकृति दहेतु की 
जाती हे । 


पुरुष भी जिस प्रकार संसारका कारण होता है, 
सो कहा जाता है-- 


पुरुष अर्थात्‌ जीव, क्षेत्रज्ञ, भोक्ता इत्यादि 
जिसके पर्याय शव्द दै, वह सुखदुःख आदि 
मोगेके भोक्तपनमें अर्थात्‌ उनका उपमोग करनेरम 
हेतु कहा जाता है । 


० -परन्तु इस कार्य-करणक्रे कर्तापनसे ओर 
सुख-दुःखकरे भोक्तापनसे प्रकृति ओर पुरुष दोनोको 
संप्तारका कारण कैसे बतलाया जाता है 2 


ड०-काययं-करण ओर सुख-दुःखादिखूप हेतु 
ओर फठ्के आकारमें प्रकृतिका परिणाम न होनेपर 
तथा चेतन पुरुषमे उन सवका मोक्तापन न 
होनेसे संसार केसे सिद्ध होमा । जत्र कायं-करण- 
रूप हेतु ओर फठ्के आकारमें परिणत इई भोग्यरूपा 
रकृतिके साथ उससे विपरीत धमवाञे पुरुषका 
भोक्ता-भावसे अविदयाखूप संयोग होगा, तभी 
संसार 'प्रतीत होगा] ` 


। अत्र उच्यते । कायंकरणसुखदुःखसूपेण 
हेत॒फसात्मना प्रकृतेः परिणसाभावे पुरुषृख 
चेतनस्य असति तदुपङब्धत्वे इतः सारः 
स्यात्‌ । यदा पुनः कायंकरणरूपेण देत 
` फरात्मना परिणता प्रकृत्या भोग्यया 
पुरुषस्य तद्विपरीतस्य भोक्तृत्वेन अविद्यारूपः 
संयोगः स्यात्‌ तदा संसारः स्याद्‌ इति । 
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ह 


अतो यत्‌ प्रकृतिपुरुषयोः का्यकरणकरतवेन ' 


सुखटुःखभोक्तत्वेन च संसारकारणत्यम्‌ उक्त 
तद्‌ युक्तम्‌ । 
कः पुनः अयं संसारो नाम, 


सुखदुःखसंभोगः संसारः पुरुषस्य च 
सुखदुःखानां संभोक्तृत्वं 
इति ॥ २० ॥ 





संसारित्वम्‌ 


श्रीमद्ध गवद्रीता ` 


कन्कान्कन्कानका्कानकानान्कान्कान्ाान्ानदानदाननयानयाय व्व व ्वन्यग्क््कककक्छकषक्ककककककककाकष्कककष्कककनककक्ककककष्किन्कन्कककन्कन्कन्ककेकक्काकन्काकान्छाकाककककनक्यु्यग्यि पीति + ^ र ककन्क्कन 


इसघ्ि प्रकृतिके कायं-करण-विषयक कर्तापन 
ओर पुरुषके सुख-दुः ख-विषयक भोक्तापनको लेकर 
जो उन दोनांका संसार-कारणत्व प्रतिपादन किया 
गया, वह उचित ही है । 


पू०-तो यह संसारनामक वस्तु क्या है 


उ०-घुल-दुःखोंका भोग ही संसार है जोर 


पुरुषमे जो सुख-दुःखोका भोक्तात्व है, यही उसका 
संसारिव & ॥ २०॥ 


--*भ<टान्जन्न्ट-द--- 


यत्‌ पुरुषस्य सुखदुःखानां भोक्तत्वं 


यह जो कहा कि सुख-दुःखोका भोक्ताव ही 


संसारित्वम्‌ इति उक्तं॑तस्य तत्‌ किंनिमित्तम्‌ | पुरुषका संसारिव है, सो वह उसमे किंस कारणसे 


इति उच्यते- 


है ? यह बतलखते है 


पुरुषः प्रकृतिखो हि भुङ्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 


कारणं गुणसङ्गोऽस्य 


परुषो भोक्ता प्रकृतिस्थः प्रकृतो अविद्या- 
सक्षणायां कायंकरणरूपेण परिणतायां खितः 
्रकृतिखः प्रकृतिम्‌ आत्मत्वेन गत इति एतद्‌ 
हि यखात्‌ तसाद अङ्क्ते उपलभते इत्यथः । 
्रकृतिजान्‌ ग्रकृतितो जातान्‌ सुखटुःख- 
मोहाकाराभिव्यक्तान्‌ गणान्‌ सुखी दुःखी मूढः 
पण्डितः अहम्‌ इति एवम्‌ । 

सत्याम्‌ अपि अविद्यायां सुखटुःखमोहेषु 
गुणेषु ज्यमानेषु यः सङ्ग आत्मभावः 
संसारस्य स प्रधानं कारणं जन्मनः ल यथा- 
कामो भवति तत्कतुर्मव ति” (वृह० ॐ० ४ । ¢ | थ) 
इत्यादिश्चुते; । 

तद्‌ एतद्‌ आह कारणं हेतुः यणसन्नो गुणेषु 


सङ्ग; अस्य पुरुषस्य भोक्तुः सदसयोनिजन्मघु । 


सदसदयोनिजन्मघ् ॥ २१ ॥ 


क्योकि पुरुष- जीवात्मा प्रकृतिमे स्थिते है 
अर्थात्‌ कायं ओर करणके रूपमे - परिणत इई 
अवियाखूपा प्रकृतिमे स्थित है- प्रकृतिको अपना 
खूप मानता हे, इसल्यि बह प्रकृतिसे उत्पन्न इर 
सुख-दुःख ओर मोहरूपसे प्रकट गुणोको भ छी 
हू दुःखी ह, मूढ ह, पण्डित ह" इस प्रकार मानता 
हअ! भोगता है अर्थात्‌ उनका उपभोग करता है । 


यद्यपि जन्मका कारण अविद्या है तो भी 
मोगे जते इर सुख-दुःख ओर मोहरूप गुणोमे 
जो आसक्त हो जाना है तद्रूप हो जाना है, वह 
जन्मरूप संसारका श्रधान कारण है । "वह जेसी 
कामनावाखा होता है वेसा ही कम करता द 
इस श्रुतिसे भी यदी बात सिद्ध होती है | 


इसी बातको भगव्रान्‌ कहते है कि गुणोंका सङ्ग 
ही अर्थात्‌ गुणोमे जो आसक्ति है वदी इस भोक्ता 
पुरुषके अच्छी-बुरी योनियोमे जन्म ठेनेका कारण है । 


मा मा मा ^= च ज छक्र = कन $ छः क जक ॥ ^ 
भ कक कक पकक 
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सत्यः च असत्यः च योनयः सदसद्योनयः 
तासु सदसद्योनिषु जन्मानि सदसद्योनि- 
जन्मानि तेषु सदसद्योनिजन्मसु विषयभूतेषु 
कारणं गुणसङ्कः । 

अथवा सदसद्योनिजन्मसु अस्य॒ संसारसख 


कारणं गुणसङ्ग इति संसारपदम्‌ अध्याहायेम्‌ । 
असयोनथः 


।त्‌ रसदसद्योनयो 
अदुष्यथोनयः अपि अविरुद्धा द्रव्याः । 


6 
सथाचर्या 


(केने 
दब्रादय 

र दियो य+ सा 

पुश्रट्य(ल्‌्यः [स्‌ 


एत्‌ उक्तं भवति प्रकृतिखथसवाख्या अविद 


गुणेषु स सङ्गः कामः संसारख कारणस्‌ इति । | 


तत्‌ च पारवजनाय्‌ उच्यत । 


असख च निवरत्तिकारणं ज्ञानषेरण्ये स संन्यासे 
गीतान्ते प्रसिद्ध 

तत्‌ च ज्ञानं पुरस्ताद्‌ उपन्यस्तं क्ष्रक्षेरज्ञ- 
विषयम्‌ | '“यन्न्ातामरृतमश्ते इति उक्तं च 


अन्यापोहेन अतद्धमाध्यारोपेण च ॥ २१ ॥ 
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जच्छी ओर बुरी योनिर्योका नाम सदसत्‌. योनिं 
है, उनम जन्मोंका होना सदसयोनिजनम है; 
इन भोग्यखूप सदसयोनि-जन्मोका कारण युर्णोका 
सङ्घ ही है । 


अथवा संसार-पदका अध्याहार करके यह 
अर्थं कर लेना चाहिये किं अच्छी ओर बुरी 
योनिम जन्म लेकर गरणोका सङ्ग करना ही इस 
संसारका कारण है । | 

देवादि योनिर्यो सत्‌ योनि हँ ओर पञ्च आदि 
योनिर्या असत्‌ योनि हैँ । प्रकरणकी सामध्यंसे 
मनुष्य-योनियोंको भी सत्‌-असत्‌ योनिर्यां मानने 
किसी प्रकारका) विरोध नहीं समञ्चना चाहिये । .. 


कहनेका ताप्प्यं यह दहै कि प्रकृतिमें स्थित 
होनाख्प अविद्या ओर गुणका सङ्ग-- आसक्ति 


ये ही दोनों संसारके कारण है, ओर वे छोडनेके 


व्यि दी बतलाये गये है ।. 
गीताशाख्लमे इनकी निवृत्तिके साधन सेन्यासके 
सहित ज्ञान ओर वेराग्य प्रसिद्ध है । 


वह क्षेत्र-क्षेत्ज्ञ-विषयक ज्ञान पहले वतखया ही 
गया है । साथ ही (न सत्तनासदुच्यतेइ्यादि कथनसे) 
अन्यो (धर्मो) का निषेध करके ओर ८ (सवेतःपाणि- 
पादम्‌ इत्यादि कथनसे ) अनात्म-घर्मोका अध्यारोप 
करके ज्ञेयके खशूपका भी “यज्ज्ात्वागरतमद्ुते' 
आदि वचनसे प्रतिपादन किया गया है ॥२१॥ 


व+. जण्र 





तस एव पुनः साक्षाद्‌ निदं शः करियते-- । उसीका फिर साक्षात्‌ निर्देश किया जाता है-- 


उपद्रष्टाच॒मन्ता च भतो भोक्ता महेशरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देदेऽसिन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥ 


उपद्रष्टा समीपखः सन्‌ दरष्टा खयम्‌ अव्याप्त | ( यह आत्मा ) उपद्रष्टा है अयात्‌ खयं तिया 
ज न॒ करता इञ पासमे स्थित होकर देखनेवाख 
यज्ञकमन्यायत है । जेसे कोई यज्ञवियामे कुर अन्य पुरुष खयं 


तटखः अन्यः अव्याप्त यज्ञबिदयाङ्शचरु । यज्ञ न॒ करतां इअआ यज्ञकर्म गे इए पुरोहित 


यथा ऋखिग्यजमानेषु 


@ 
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ऋत्विम्यजमानव्यापारगुणदोपाणाम्‌ ईक्षिता 
तद्वत्‌ कायकरणव्यापारेषु अव्यापृतः अन्यो 
विरक्षणः तेषां कायंकरणानां स्पापाराणां 
सामीप्येन द्रष्टा उपद्रष्टा । 

अथवा देहचक्ष्मनोबुद्धयात्मानो द्रष्टारः, तेषां 
बाह्यो द्रष्टा देहः, तत॒ आरभ्य अन्तरतमः च 
्रत्यक्समीप आत्मा द्रष्टा यतः प्रो अन्तरो 
` न अति द्रष्टा स॒ अतिशयसामीप्येन द्रषटतवाद्‌ 
उपद्रष्टा स्यात्‌ । 


ˆ . यज्ञोपद्रष्टुवद्‌ वा सवेविषयीकरणार्‌ 


उपद्रष्टा । 


अजन्ता च अनुमोदनम्‌ अलुमननं इसु 


तत्कियासु परितोषः तत्कतां अनुमन्ता च । 


अथवा अनुमन्ता कायंकरणम्रत्तिषु खयम्‌ 
अप्रत्त; अपिं प्रवृत्त इव तदुद्लो विभाव्यते 
तेन अनुमन्ता । 

अथवा प्रवृत्तान्‌ खल्यापारेषु तत्साक्षिभूतः 


कदाचद्‌ अपि न सवारयातें इति अनुमन्ता | ` 


च, ण क 


भरण नाम॒ दहेन्द्रियमनोबुद्धीनां 
संहतानां च॑तन्यात्मपारा्येन निमित्तभूतेन 
चतन्याभासानां यत्‌ खरूपधारणं तत्‌ 


मतां 


चेतन्यात्मक्रम्‌ एव इति भतं आत्मा इति | 


उच्यत्‌ | 


भोक्ता 


अग्नयुष्णवद्‌ नित्यचैतन्यखसूपेण 


3ढ* उखटदु;खमाहात्यकाः प्रत्ययाः सवविषय- 


विषयाः चेतन्यात्मग्रा श जायमाना 


विभक्ता ` विभाव्यन्ते इति -भोक्ताः आत्मा 
उच्यते! ` ५ 


न-पा न्क्व क क व 0 9 ५५ # १ 
जि पि मि ति, क. नि त प भि त त 0 =, जी. प चे चेनि पेत भेकी 


श्रीमद्भगवद्रीता 


ओर यजमानोद्रारा किये हए कमप्म्बन्वी गुण-दोषों 
को तटस्थ-भावसे देखता है, उसी प्रकार कार्थं ओर 
करणोके व्यापारे खयं न लगा हआ उनसे अन्य 


विलक्षण आत्मा उन व्यापारयुक्त कायं ओर करणोंकोः 


समीपस्थ मावसे देखनेवास है | | 
अथवा देह, चक्षु, मन, बुद्धि ओर आत्मा ये 


सभी द्रष्टा है, उनमें बाह्य द्रष्टा शरीर है, ओर उससे 


लेकर उन सवकी अपेक्षा अन्तरतम--समीपस्थ द्रष्टा 
अन्तरात्मा है । जिसकी अपेक्षा ओर कोई आन्तरिक 
दरष्टा न हो, वह अतिशय सामीप्य भावसे देखनेवाख 


होनेके कारण उपद्रष्टा होता है (अतः आत्मा 


उपद्रष्टा है ) | 
` अथत्रा ( यों समञ्चो किं ) यज्ञके उपद्र्टाकी मति 
सबका अनुभव करनेवाला होनेसे आत्मा उपद्रष्टा है। 


तथा यह अनुमन्ता है-क्रिया करनेमे खगे इए 
-अन्तःकरण ओर इन्दियादिकी क्रियाओं सन्तोषख्प 
अनुमोदनक। नाम अनुमनन है, उसका करनेवाड[है | 


अथवा यह्‌ इप्तय्यि अनुमन्ता है कि कार्यकरण- 


की प्रदृत्तिम खयं प्रहृत न होता हआ भी उनके: 


अनुकूल प्रवृत्त. इआ-सा दीखता है । | 

अथवा अपने व्यापारे ल्गे हए अन्तःकरण 
ओर इन्ियादिको उनका साक्षी होकर भी कभी 
निवारण नहीं करता, इसस्यि अनुमन्ता है । 

तथा यह भर्त है, चैतन्यखरूप आत्माके भोग 
आर अपवगकी सिद्धिके निमित्तसे संहत हए चैतन्य- 
के आभासरूप शरीर, इन्दिय, मन ओर बुद्धि आदि- 
का खरूप धरण करना ही भरण है ओर वह 
चतन्यरूप. आत्माका ही किया इञ है, इसच्यि 
आत्माको भर्ता कहते है । 

आत्मा भोक्ता है | अभ्रिके उष्णलकी भति 
नित्य-चेतन्य आत्मसत्तासे समस्त विषयो पथक्‌- 
थक्‌ होनेवाटी जो धुद्धिकी सुल-दुःख ओर मोहरूप 
परतीति्या हे वे सब चैतन्य आत्माद्रारा ग्रस की 


हृईसी दीखती है, अतः आत्माको भोक्ता कहा 
जाता है | (सः 
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मदेश्वरः सर्वात्मत्वात्‌ खतन्त्रत्वात्‌ च 
महान्‌ ईरः च इति महेश्वरः । 
परमात्मा देहादीनां बुद्धयन्तानां प्रत्यगात्म- 


त्वेन कस्पितानाम्‌ अविद्यया प्रम उपद्रष्ु- 


त्वादिटक्षण आदश इति परमात्मा । 
“सोऽन्तः परमात्मा इति अनेन्‌ चब्देन च 
अपि उक्तः सथितः श्रुतौ । 


छ असौ, असन्‌ देहे पुरुषः परः अन्यक्तात्‌। 
“उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्ेदयुदाहतः ईषत था 


वृह््यमार्ण, 


श्ेत्रज्नं चाप मां रिडिः इवि, 


आत्मा महेश्वर है । वह सव्रका आत्मा  होनेके 
कारण ओर खतन्त्र होनेके कारण महान्‌ ईर हे, 
इसल्ियि महेश्वर हे । 


वह परमात्मा है । अवरियाद्वारा प्रत्यक्‌ आत्मा- 
रूप माने इए जो शरीरसे ठेकर बुद्धिपयन्त 
( आत्मशब्दवाच्य पदाथ ) हैँ । उन सव्रसे उपद्रष्टा 
आदि लक्षर्णोवाला आत्मा परम ( श्रेष्ठ ) है-इस- 
ख्ये वह परमात्मा है । | 

रतिम भी “वह भीतर व्यापक परमात्मा दैः 
इन शन्दोसे उसका वर्णन किया गया है । 


सा आत्मा कहँ है £ बह अव्यक्तसे पर पुरुष 
इसी शरीरम है जो कि उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः 
परमातमेत्युदाहतः' इस प्रकार आगे कडा जायगा 
ओर जो श्षेचज्ञं चापि मां विद्धिः इस प्रकार पे 
कहा जा चुका है तथा जिसकी व्याष्या करके 
उपसंहार किया गया है ॥ २२॥ 





उपन्यस्तो व्याख्याय उपसंहृतः च ॥ २२} 
| ---> 29.७५. .~ - 


तम्‌ एव्‌ यथोक्तरक्षणम्‌ आत्सन्‌-- | | इस प्रकार उस उपयुक्त रक्षणा युक्त आत्माको- 


य॒ एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणेः सह । 
सवेथा वतंमानोऽपि नस भूयोऽभिजायते ॥ २३॥ 





य एवं यथोक्तप्रकारेण वेत्ति पुरषं साक्षाद्‌ 
अहम्‌ इति प्रकृतिं च यथोक्ताम्‌ अविदयालक्षणां 
गुणैः खविकारेः सह निवतिताम्‌ अभावम्‌ 
आपादितां विद्यया । 

स्वधा सर्वप्रकारेण वर्तमानः अपि स भूयः 
पुनः पतिते असिन्‌ विद्च्छरीरे देहान्तराय 
न॒ अभिजायते न उत्पद्यते देहान्तरं न गह्णाति 


इत्यथे; । 
गी° शां० भा० ४२३-- 


उस पुरुषको जो मनुष्य उपर्युक्त प्रकारसे 
अथात्‌ साक्षात्‌ आत्ममावसे कि "यही मँ हः इस 
प्रकार जानता है ओर उपयुक्त अवियाखूप प्रकृति- 
को भी, अपने विकारखूप गुणोके सदित, वियाद्रारा 
निडत्त की इई-अमावको प्राप्त * की इई जानता दै, 

वह सव प्रकारसे बतता हआ भी, ईस .विद्रत्‌- 
शरीरके नाश ॒होनेपर पिर . दूसरे शरीरम जन्म 
नहीं लेता अर्थात्‌ दूसरे रारीरको भ्रहण नहीं 
करता. । 
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अपिशब्दात्‌ कि वक्तव्यं खढृत्तखो न 


जायते इति अभिप्रायः । 

ननु. यद्यपि ज्ञानोत्पत्यनन्तरं पुन- 
ज॑न्माभाव उक्तः तथापि प्राग्‌ ज्ञानोत्पत्तेः 
कृतानां*कमणाम्‌ उत्तरकालभाषिनां च यानि 
च॒ अतिक्रान्तानेकजन्मकृतानि तेषां फलम्‌ 
अदन्ता नाशो न युक्त इति स्युः ्रीणि जन्मानि। 

कृतविग्रणाशो हिं न युक्तं इति यथा फे 
रवत्तानाम्‌ आरब्धजन्मनां कमेणाम्‌ । न च 
कर्मणां विदोषः अवगम्यते । तसात्‌ 
्रिप्रकाराणि अपि कमाणि त्रीणि जन्मानि 
आरभेरन्‌ संहतानि वा सबांणि एकं जन्म 


आरभेरन्‌ । | 

अन्यथा कृतबिनारो सति सवत्र अनाश्वास- 
प्रसङ्गः , शाख्रानथक्यं च स्याद्‌ इति अत इदम्‌ 
अयुक्तम्‌ उक्तं न स भूयः अभिजायते इति । 

न, क्षीयन्ते चास्य कमांणि' (०३० २।२।८) 
श्रह्म वेद्‌ बरह्यव भवति” ०३०२ । २। ९) “तस्य 


तावदेवािरम्‌ˆ( ० उ०९।१४।९ ) ^इषीकातूटवत्‌ 
सवाणि कमणि प्रदूयन्ते (छ० उ० ५।२४। २) 


इत्यादिश्तिश्तेम्य उक्तो विदुषः सुवंकमं- 
दाहः 

इह अपि च उक्तः “यथेषापिः इत्यादिना 
सवकमंदाहो वक्ष्यति च। 

उपपत्तेः च । अविद्याकामक्लेरषीजनिमि- 


तानि हि कमांणि जन्मान्तराङ्करम्‌ आरभन्ते । 


श्रीमद गवद्रीता 


---------------------------व््य्य्य्य््व्व्व्य्व्व्य्व्व्य्य्य्व्य्य्य्व्व्व्व्व्व्व्व््व्व्य्व्य्य्व्वववव्य 





अपिः शब्दसे यह अभिप्राय. है कि अपने 
वर्णाश्रम -धर्मके अनुकू बतनेवाला पुनः उत्पनन नहीं 
होता, इसमे तो कहना ही क्याहे £ 

पू०-यदपि ज्ञान उत्पन्न शोनक पश्चात्‌ पुन- 
जन्मका अमाव बतलाया गया है, तथापि ज्ञान 
उत्पन्न होनेसे पहले किये इए, ज्ञानोःपत्तिके पश्चात्‌ 
किये जानेवाले ओर अनेक भूतपूव" जन्मोमे किये 
हृए जो कर्म है, फ प्रदान किये विना उनका 
नारा मानना युक्तियुक्त नीं है, अतः ( ज्ञान प्राप्त 
होनेके बाद भी ) तीन जन्म ओर होने चाहिये । 


अभिप्राय यह है कि सभी कमं समान है, उनमें 
कोई मेद प्रतीत नहीं होता, अतः फ देनेके चयि 
वृत्त इए जन्मारम्भ॒करनेवाठे प्रारब्ध ॒कसकि 
समान ही किये हर अन्य कर्मोका मी ( बिना कृ 
दिये ) नाश्च ( मानना ) उचित नर्ही, सुतरां तीनों 
प्रकारके कमं तीन जन्मोका आरम्भः करगे अथवा 
सब मिलकर एक॒ जन्मका दही आरम्भ करगे 
८ एेसा मानना चाहिये ) । 

नहीं तो करिये इए कर्मोका ८ बिना एड दिये ) 
नाश माननेसे, सर्वत्र अवरिश्वासका प्र॑संग आ जायगा 
ओर शाखरकी व्यथेता सिद्ध हो जायगी | अतः यह 
कहना कि वह फिर जन्म नदी लेता. ठीक नहीं है । 

उ ०-यह बात नहीं । क्योंकि “सके समस्त 
कमं क्षय हो जाते है" "ब्रह्मको जाननेवाखा जह्य 
हयी हो जाता है" “उसके ( मोक्षम ) तभीतकको 
देर है" “अभ्रिमे तृणके अग्रभागकीः भोति उसके 
समस्त कमं भस्म हो जाते है" इत्यादि सेकडां 
श्रतियोद्रारा विद्रान्‌के सब कर्मोका दाह ना 
कहा. गया है | 


यकं गीताञाखमें भी “यथेधांसि' इत्यादि छोकमे 
समस्त कर्माका दाह कडा गया है ओर अगे भी कहेगे । 
युक्तिसे भी यदी बाद सिद्ध होती है,क्योकि भविवा, 
कमना आदि छराख्प बीजोमसे युक्त इए दी कारणखूप 
कम अन्य जन्मरूप अकुरक्षा आरम्भ क्रिया करते । 


(पि पिक कक 
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वनन ~~~ 


इह अपि च साहंकाराभिसंधीनि कर्माणि 


फरारम्भकाणि न इतराणि इति तत्र तत्र 
भगवता उक्तम्‌ । 


“बीजान्यग्न्युपदरधानि न रोहन्ति यथा पुनः | 


ज्ञानदग्धैस्तथा छेशैनारिमा संपयते पुनः*-इति च । 


अस्तु तावद्‌ ज्ञागोत्पच्युत्तरकारकृतानां 
कसंण ज्ञारेरं दाहो हवक्टहमावित्वात्‌ । 
तु इह जल्घनि ज्ञानोत्पत्तेः प्राक्रृतानाप्‌ | 


=) तसियजन्मत्तसडताकां च = 
अतवानषजन्यान्तःद्तःना च दृहा सुः । 


ठ्‌» श्सवकर्मानिः इति विरेषणात्‌ । 


इति चेत्‌ । 


न, संकोचे कारणालुपपतेः ! यत्‌ इ उक्त 


यथा वर्तभानजन्शरस्थषाणि कमणि न 
क्षीयन्ते एरुदानाय प्रवृत्तानि एव सति अपि 
ज्ञाने, तथा अनारब्धफलानाम्‌ अपि कमणां 


क्षयो न युक्त इति । तद्‌ असत्‌ । 
कथम्‌, तेषां यक्तेषुवत्‌ प्रवृत्तफरत्वात्‌ । 


यथा पूर्व॑ लक्ष्यवेधाय युक्त इषुः धनुषो 
रक्ष्यवेधोत्तरकालम्‌ अपि आरन्धवेगक्षयात्‌ 
पतनेन एव निवर्तते एवं शरीरारम्भकं कमं 
श॒रीरख्ितिग्रयोजने मनिवक्ते अपि आरसंस्कार- 


वेगक्षयात्‌ पूवद वतेते एव । 


भ्न = 


सनदरसादतप्वनप्‌ दव स्व॑कभेगाय्‌ 
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-------------------------- च्य च--चव = च्च्==--- 


कहा है कि अहंकार ओर फलकाक्षायुक्त कमं ही 
फठका आरम्भ करनेवाठे होते है, अन्य नदीं । 

तथा शजञेसे अथिमें दग्च इए वीज फिर नीं 
उगते, वैसे ही ज्ञानसे दग्ध इष क्डेोद्धारा 
आत्मा पुनः शरीर ग्रहण नहा करता" 
ठेसा भी ( शाज्का वचन है ) । 


प०- ज्ञान होनेके पश्चात्‌ किये इए कर्मोका 
ज्ञानद्वारा दाह हो सकता है, क्योकि वे ज्ञानके साथ 
होते है । परन्तु इस जन्ममे ज्ञान उत्पल होनेसे 
पहले किये इए ओर भूतपूर्वं अनेक जन्मोमिं किये 
हए कर्मोका, ज्ञानद्वारा नाश मानना उचित नहीं । 
उ०- यह कहना टीक नी, क्योकि “सारे कमं 
( दग्च हो जाते हं ) सा विरोषण दिया गया है । 
प१०-यदि एेसा माने कि, ज्ञानक पश्चात्‌ होने- 
वाले सवर कोका दी ( ज्ानदारा दाह होता है तो १) 


ड०-यह बात नहीं है । क्योंकि ( ईस प्रकारके ) 
संकोचका ८ कोई ) कारण नहीं सिद्ध होता । ओर 
तुमने जो कदा कि जैसे ज्ञान हो जानेपर भी, वतमान 
जन्मका आरम्भ करनेवाडे, फठढ देनेके य्य प्रवृत्त 


हए प्रारब्धकर्म नष्ट नहीं होते, वेसे ही जिनका 


फर आरम्भ नहीं इभ है, उन कर्मोका भी नाश 
(मानना ) युक्तियुक्त नहीं हैः सो रसा कहना भी 
टीक नदीं | 


करयोवि वे प्रारब्ध कर्मं छेदे इए बाणकी भति 


फर देनेके घि प्रटृत्त हो चुके है, इसघ्यि (.उनका 
फर अवश्य होता है, पर अन्यका नहीं ) । जेसे 
पहले डशष्यका वेध करनेके ल्यि धनुषसे छोडा इआ 
बाण, रशष्य-वेष हो जानेके पश्चात्‌ भी आरम्भ इए 


वेगका नाश क्षोनेपर गिरकर दही शन्त होता है, 


चसे ही शरीरका आरम्भ करनेवाङे प्रारब्ध कमे 
भी, शारीर-स्ितिरूप प्रयोजनके निडृत्त हो जानेपर 
भी, जबतक संस्कारोका वेग क्षय नहीं हो जाता, 
तबतक पहङेकी मति बतंते ही रहते हैँ । 


यहाँ गीताशामे भी भगवान्‌ूने जगह-जगह 


र -7 ., 


स॒ एव इषुः प्रवृत्तिनिमित्तानारब्धवेगः. तु 





अय॒क्तो धनुषि प्रयुक्तः अपि उपसंहियते तथा 
अनारब्धफलानि कमणि स्वाश्रयस्थानि एव 


ज्ञानेन निबीजीक्रियन्ते। 

इति पतिते असिच्‌ विद्च्छरीरे ^न स 
भूयोऽभिजायते, इति युक्तम्‌ एव उक्तम्‌ इति 
सिद्धम्‌ ॥ २३ ॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता 


न 
वही बाण, जिसका प्रदृत्तिके छ्य वेग आरम्भ 
नहीं हआ है- जो छोड़ा नदीं गया है, यदि 


धनुषपर चदा भी ल्या गया हो तो भी उसको , 


रोका जा सकता है, वेसे ही जिन कमेक 
फलका आरम्भ नहीं हआ है, वे अपने आश्रयमे 
यित इए दही ज्ञानद्ारा निर्वीज किये जा 
सकते है । | र 

अतः इस विदत्‌-रारीरके गिरनेके पीले (वह्‌ 
फिर उत्पन्न नहीं होता". यह कना उचित ही है,. 
य बात सिद्ध इई ॥ २३॥ 


अत्र॒ आत्मदशेने उपायविकरपा . इमे | 


ध्यानादय उच्यन्ते 


यँ आस्मदरोनके विषयमे ये ध्यान आदि 
भिन-मिन साधन विकल्पसे कहे जाते है- - 


ध्यानेनात्मनि परयन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कमंयोगेन चापरे ॥ २४॥ 


ध्यानेन ध्यानं नाम्‌ शब्दादिभ्यो विषयेभ्यः 
श्रोत्रादीनि करणानि मनसि उपसंहत्य मनः 
च प्रत्यक्‌ चेतयितरि एकाग्रतया यत्‌. चिन्तनं 
तद्‌ न्यानमर्‌ । तथा ध्यायतीव बकः “ध्यायतीव 
पथिकी ध्यायन्तीव पवंताः” (छा०उ० ७९९ ) 
इति उपमोपादानात्‌ तैलधारावत्‌ संततः अि- 
च्छिननप्रत्ययो ध्यानं तेन ध्यानेन आत्मनि बुद्धौ 
परयन्ति आत्मानं प्रत्यक्चेतनम्‌ आसना ध्यान्‌- 
सृस्कृतेन अन्तःकरणेन केचिद्‌ योगिनः । 
अन्ये सस्येन योगेन सांख्यं नाम--स्मे 
सत्वरजस्तमांसि गुणा भया दृश्या अहं तेभ्यः 
अन्यः तदृव्यापारसाक्षिभूतो नित्यो गुण- 
विलक्षण आत्मा इति चिन्तनम्‌ एष सांख्यो 
योगः तेन॒प्द्यन्ति आत्मानम्‌ ` आत्मना 
इति बतंते । | 


राब्दादि विषयांसे श्रोत्रादि इन्दियोंको हटाकर 
उनका मनम निरोध करके ओर मनको अन्तरातमा- 
मे (निरोध करके) जो एकाम्र-मावसे चिन्तन 
करते रहना है, उसका नाम ध्यान है। तथा 
वगुखा ध्यान-सा करता हेः “परथिवी ध्यान-सा 
करती दै, पर्वत ध्यान-खा करते ह" इत्यादि उपमा 
दी जानेके कारण तैल्धाराकी भति निरन्तर 
अविच्छिन्‌-मावसे चिन्तन करनेका नाम ध्यान है, 
उत ध्यानद्वारा कितने ही योगी लेग आत्मामे-बुद्धि- 
म, आत्मको यानी प्रस्यक्चेतनको आत्मसे-ष्याना- 
म्यासदवारा शद्ध इए अन्तःकरणसे- देखते है | 


अन्य कई योगीजन सास्ययोगके द्वारा ( देखते 
द )-- “स्र, रज ओर तम-ये तीनों गुण मुश्चसे देखे 
जानेवाङे हँ ओर म उनसे भिन उनके व्यापारका 
सक्षी, उन गुणस विक्षण ओर नित्य ८ चेतन 
आत्मा हूः इस प्रकारक चिन्तनका नाम सांख्य हैः 
यही योग दहै, ेसे सांस्ययोगके दारा- “आत्मान 
आत्माको देखते है" | ` 


| 





साकरभाष्य अध्याय १३ 





स्=-~-~~~-~~-^~ˆ~-~--^~~-~-- ~~ 0 


कर्मयोगेन कर्म॑ एव योग ईश्वरार्पणवुद्धया 
अनुष्ठीयमानं धटनरूपं योगाथत्वाद योग 
उच्यते गुणतः तेन स्वशद्धि्ञानोतयत्ति- 


दारेण च अपरे |] २४ ॥ 
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न ्यादानयाकान्कान्का्कन्कन्कन्कन्क्कनन्कनन्कन्कनक्नक्यणां 
॥ + + न्न्न-------------- ---------------~~~--~--- स मि 6 ति त भ भ ज तिपि रि कः 


तथा अपर योगीजन कमेयोगके द्ारा-- 
$शवरार्पण-बुद्धिसे अनुष्ठान की इई वेष्टाका नाम कमं 
है, वही योगका साधन होनेके कारण गोणरूपसे योग 
कहा जाता है, उस कमंयोगके द्रारा-अन्तःकरण- 
की शुद्धि ओर ज्ञानप्राप्तिके त्रमसे, ८ आत्मा 
आत्माको देखते हैँ ) ॥ २४॥ | 








क भीति ति तिः ऋः 


्‌ गदड ~-- 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव सत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ २५॥ 


अन्ये तु एस विकस्पेसु अन्यतरेण अपि एवं 
यथौक्तष्‌ आत्मानम्‌ अजानन्तः 
अ्वार्यैभ्यः श्रुता इदस एव चिन्तयत ईति 


स्ता उपासते श्रद्धातः घन्तः चिन्तयन्ति । 


भ 
अन्यम्य 


<) 
~= 


ते अपि च अतितरन्ति एव अहिश्छयन्ति 
एव मृ्युं मृत्युयुक्तं संसारम्‌ इति एतत्‌ । शति 
परायणाः श्चुतिः श्रवणं प्रस्‌ अयनं जनं सोक्ष- 
शण्डो परं साधनं येषां ते श्रुतिपरायणाः 
केबलपरोपदेशम्रमाणाः खयं विवेकरहिता 
इति अभिप्रायः । 


किमु वक्तव्यं प्रमाणं प्रति खतन्त्रा विवे- 


किनो मृत्युम्‌ अतितरन्ति इति अभिप्रायः ॥२९५॥ 


अन्य कई एक साधकजन उपरक्त विकल्पोमेसे 
किसी एकके भी द्वारा पूर्वोक्त आत्मतखको न जानते 
हृए अन्य आचारयोसि सुनकर--उनकी एसी आज्ञा 
पाकर कि (तुम इसीका चिन्तन किया करोः उफसना 
करते दै- -श्रद्धापूवैक चिन्तन करते है । 


वे केवर सुननेके परायण इए पुरुष भी अथात्‌ 
जिनके मतम श्रवण करना ही मोक्षमागंसम्बन्धी 
्रवृत्तिते परम आश्रय-गति, परम साधन है, पसे 
केवर अन्य आचार्योके उपदेरको ही श्रमाण मानने- 
वाले, खयं विवेकहीन श्रुतिपरायण पुरुष भी, ृत्युको 
यानी मृद्युयुक्त संसारको निंःसन्देह पार कर जाते हें । 


किर प्रमाण करनेमे जो खतन्त्र है वे विवेकी 
पुरुष मव्युयुक्त संसारसे तर जाते है, इसमं तो 
कहना दी क्या है ? यह अभिप्राय है ॥ २५॥ 


क: ~ क 


े्रज्ञशवरकत्वविषथं ज्ञानं मोक्षसाधनं 
“यञ्ज्ञातवाप्तमश्छतेः इति उक्तम्‌ तत्‌ कखाद्‌ 


हेतोः इति तद्वेतपरदश्ेनाथं श्लोक आरभ्यते-- 


रज्ञ ओर ईस्वी एकताविषयक ज्ञान मोक्ष- 
का साधन है, यह बात 'यज्ज्ञात्वाखतमद्युते" इस 
वाक्षयसे कही, परन्तु वह ज्ञान किस कारणसे 
मोक्षका साधन है £ उस कारणको दिखानेके ल्म 
यह इलोक आरम्भ किया जाता है- 


यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं सावरजङ्गमम्‌ । 


्त्र्े्रज्ञसंयोगाततदविदि 


भरतषभ ॥ २६॥ 
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यावद्‌ यत्‌ किचित्‌ संभायते समुत्पद्यते [1 1; 
वस्तु किम्‌ अविशेषेण इति आह खावरजज्गम 
सथावरं जङ्गमं च क्षक्षेतरसंयोगात्‌ तद्‌ जायते 
इति एवं विद्वि जानीहि हे मरतपम। ` 

कः पुनः अयं षत्रकष्रज्ञयोः संयोगः अभि- 
प्रतः । न तावद्‌ रज्ज्वा इव घटस्य अवयवसंदलेष- 
दारकः संबन्धविरोषः संयोगः क्षत्रेण कषेत्रज्ञ 
संभवति आकारावद्‌ निरखयवत्वात्‌ । न अपि 
समवायलक्षणः तन्तुपययोः इव केत्र्षेत्र्ञयो 
इतरेतरकायकारणभावानभ्युगृमाद्‌ इति । 

उच्यते, कषतरकेतरज्ञयोः विषयविषयिणोः 
भि्रखभावयोः इतरेतरतद्धमाष्यासरक्षणः 
संयोगः कषतरक्ष्ज्ञखरूयविवेकाभावनिवन्धनः । 
रज्जुशक्तिकादीनां तद्विवेकन्ञानाभावाद्‌ 
अध्यारोपितसपरजतादिसंयोगवत्‌ । 


सः अयम्‌ अष्यासखरूपः कषतरश्षत्रज्ञसंयोगो 
मिथ्याज्ञानरक्षणः । 


यथाशासर्षनक्ेतरजञरक्षणभेदपरिजञानपूर्वकं 
्ा्दशितसूपात्‌ क्षत्राद्‌ युञ्जा इव इषीकां 
यथोक्तरक्षणं धत्रं प्रविभज्य न सत्तत्ा- 
पटुच्यते" इत्यनेन निरस्तसर्वोपाधिविरोषं जेयं 
ब्रह्मखरूपेण यः परयति । 
` कषत्रं च मायानि्िंतदसिखमद्टवस्तु- 


गन्धवनगरादिवद्‌ असद्‌ एव सद्‌ इव 


श्रीमद्रगवदरीता 











दे भरतश्रेष्ठ | जो कुछ भी वस्तु उत्पन होती है, 
क्या यहो समानभावसे वस्तुमात्रका ग्रहण है ? इसपर 
कहते हक जो कुछ स्थावर-जंगम यानी चर 
ओर अचर वस्तु उत्पन्न होती दै, वह सब क्षेत्र 
ओर क्षत्ज्ञके संयोगसे ही उत्पन्न होती है, इस 
प्रकार तू जान। 


पू ० -इस क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञे संयोगसे क्या 
अभिप्राय है £ क्योकि क्षेत्रज्ञ, आकाशके समान 
अवयवरहित है इसथ्यि उसका क्षेत्रके साथ रस्सी- 
से घड़ेके सम्बन्धकी भांति, अवयवोके संपरगसे होने- 
वाला सम्बन्धरूप संयोग नहीं हो सकता । 
वेसे ही आपसमे एक-दूसरेका कार्थ-कारण-माब 
न होनेसे सूत ओर कपडेकी माँति, क्षेत्र ओर क्षत्र्ञका 
समवाय-सम्बन्धरूप संयोग भी नहीं बन सकता । 


उ ०-क्षेत्र ओरक्षेघरज्ञ,जो किं विषय ओर विषयी तथा 
भिन्न खभाववाठे हैँ, उनका, अन्यमे अन्यके धर्मोका 
अव्यासरूप संयोग है, यह संयोग रज्जु भौर सीप आदिमे 
उनके खरूपसम्बन्धी ज्ञानकरे अभावसे अध्यारोपित 
सपं ओर चाँदी आदिके संयोगवी मति, क्षेत्र ओर 
्त्रज्ञके वास्तविकं खरूपको न जाननेके कारण है | 


एसा यह अध्यासखख्प क्षेत्र ओर क्षतरज्ञका 
संयोग मिथ्या ज्ञान है | 


जो पुरुष, शाज्ञोक्त रीतिसे क्षेत्र ओर क्षे्रज्ञके 
लक्षण ओर भेदको जानकर, पहले निसका 
खूप दिखलाया गया हे, उस कषेत्रसे मूंजमेसे 
सीक अङ्ग करनेकी भोति पूर्वोक्त लक्षणोंसे युक्त 
क्षतर्ञको अङ्ग करके .देखता है अर्थात्‌ उस ज्ेय- 
खरूप क्षतरजञको "न सत्तन्नासदुच्यते इस वाक्या- 
युसार॒ समस्त उपाधिख्ूप विशेषताओंसे अतीत 
ब्रहमखरूपसे देख छऊेता हे । 

तथा जो ्षेत्रको मायासे रवे इए हाथी, खक्मे देखी 
इई वस्तु या गन्धवनगर आदिकी भति "यह वास्तवमे 
नही हे तो भी सतूकी मति प्रतीत होता हैः, एेसे 


॥ 
¶ 
, 
। 
। 
। 
। 
१ । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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अवभासते इति एवं निथितविज्ञानो थः तख | निशवयपर्धक जान ठेता है उसका मिध्याज्ञान उपयुक्त 


यथोक्तसम्यग्दशेनविरोधाद्‌ 
मिथ्याज्ञानम्‌ । | 

तस्य जन्महेतोः अपगमात्‌; “य॒एवं वेत्त 
पुरुषं प्रकपिं च गुणैः सहः इत्यनेन विद्धान्‌ 
भूयो न अभिजायते इति यद्‌ उक्तं तद्‌ 
उप्पल्ञश्‌ उक्तम्‌ ॥ २६॥ 


अपगच्छति | यथार्थं ज्ञानसे विरुद्र होनेके कारण नष्ट हो 
जाता है । 


पुनर्जन्मके कारणरूप उस मिथ्याज्ञानका अभाव 


हो जानेपर "य एवं वेचि पुरूपं प्रकृति च णेः सह" 
इस छोकसे जो यह कहा गया ह किं "विद्वान्‌ पुनः . 
उत्पन्न नहीं होताः सो युक्तियुक्त दी है ॥ २६ ॥ 


--5-्2- 


„~ = [+ ¢ 
"न॒ स भूयोऽभिजायते इति समस्यग्दश्न- | 


फर्‌ 


अ शेद्शटिसं # {रषी ~ 4 (न --- रेण 
अद्िद्ादिखसारबोजानेष्रचद्ारण 
लन्धाशाव उक्तः । अन्थरणं च अविचा- 


सिचः कषतरकतरज्ञसंयोग उक्तः । अतः 


(अ -*9 ५ 
५९६ नच 6५३९ ९ 
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“न स भूयोऽभिजायते, इस कथने पूणे ज्ञान- 


का फठ, अविद्या आदि संसारके वीजोंकी निवत्ति- 
ररा पुनर्जन्मका अमाव बतलाया गया, तथा अविधा- 
जनित क्षेत्र ओर क्षत्र्ञके संयोगको जन्मका कारण 
वतलया गया । इसस्यि उस अविवाको निदत्त 


स्छा अ = ष्वा => ---+* सभ्यग्दसनय्‌ उक्त ३ 
तस्या अविद्या निषदे सम्यग्दशेनम्‌ उत्सम्‌ । करनेवाला पूणं ज्ञान, यथपि पहके कषा ना चुका 


अपि पुनः शब्दान्तरेण उच्यते-- 


| है तो भी दूसरे शब्दो फिर कड्या जाता है-- 


सम॑ सवषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनदयत्छविनश्यन्तं यः पद्यति स परयति ॥ २७ ॥ 


तमं निविक्ेषं तिष्ठन्तं खिति ढर्वन्तं क | 


स्वेषु मूतेष ब्रह्मादिख्थावरान्तेषु प्राणिषु क 
परमेश्वरं देहेन्द्रियमनोुद्धयव्यक्तार्मनः अपेक्ष्य 
परमेश्वरः तं सर्वेषु भूतेषु समं तिष्ठन्तम्‌ । 
तानि वि्िनष्टि विनदत्सु इति । तं च 
परमेश्वरम्‌ अविनसन्तम्‌ इति भूताना परमेश्वरस्य 
च अत्यन्तवेलक्षण्यप्रदशेनाथम्‌ । 
कयन्‌ १ 


सर्वेषां हि भावविकाराणां जनिरुक्षणो 
भावविकारो मूकम्‌, जन्मोत्तरभाविनः अन्ये 
सरव भावरिकारा विनाशान्ताः । विनाशात्परो 
न किद्‌ असि भावविकारो भावाभावात्‌ । 
सति हि धर्मिणि धमो भवन्ति । 


८ जो पुरुष ) ब्रह्मासे ठेकर स्थावरपयन्त समस्त 
पराणियोमे समभावसे स्थित-- (व्याप्त) इए परमेश्वरको 
अर्थात्‌ शरीर) इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अग्यक्त ओर आत्मा- 


की अपेक्षा जो परम शर है, उस परमेश्चरको . 


सब भूतोमे सममावसे सित देखता है । 

यहाँ मूतोंसेः परमेश्वरकी अत्यन्त विलक्षणता 
दिखलनेके निमित्त भूतोके घ्थि विनारशरीक ओर 
परसेश्वरके स्यि अविनाशी विरेषण देते हें । 

प०-इससे परमेशवरवी विरक्षणता कंसे सिद्ध 
होती है 

ड०-समभी माव-विकारोका जन्मखूप भाव-विकार 
मूल है । अन्य सब भाव-विकार जन्मके पीछे होनेवाके 
ओर विनाशम समाप्त होनेवाखे है । भावका अमाव हो 
जनके कारण विनाराके पश्चात्‌ कोई भी भाव-विकार 
नहीं रहता, क्योकि धर्मकि रहते ही धमं रहते ह । 


२४४ 


नि ~~~ 


+ ¢ 
अतः अनत्त्यभावविकाराभावानुवादेन पूव- 


॥ ¦ प्रतिषिद्धा भवन्ति | ( | 
भाविनः स्वै भावविकाराः प्रतिषिद्धा भव हे होनेवाले, समी भाव-विकारोका कारके सहित, 


सह कार्यः । 


तरात्‌ सर्वभूतैः वरकषण्यम्‌ अत्यन्तम्‌ एव 
परमेश्वरस्य सिद्धं॑नि्िशेषत्वम्‌ एकत्वं च । 
य एवं यथोक्तम्‌ परमेश्वरं परयति स परयति । 

नलु सवैः अपि लोकः प्यति किः 
विरोषणेन इति । 

सत्यं पश्यति फं तु विपरीतं पश्यति अतो 
विशिनष्टि स एव पश्यति इति । 


यथा तिमिरदृष्टिः अनेकं चन्द्रं पश्यति तम्‌ 
अपश्य एकचन्द्रदशीं विशिष्यते स एष प्यति 
इति, तथा एव इह अपि एकम्‌ अबिभेक्तं 
यथोक्तम्‌ आत्मानं यः परयति स विभक्ता- 


नेकात्मविप्रीतदर्थिभ्यो विशिष्यते, स एव 
परयति इति । 
इतरे पर्यन्तः अपि न परयन्ति विपरीत- 


द्शित्वाद्‌ अनेकचन्दरदरिवद्‌ इत्यर्थः ॥२७॥ 
यथोक्तस्य सम्यग्दश्चनस्य फलवचनेन 


स्तुतिः कतन्या इति शलोक आरभ्यते- 





श्रीमद्भगवद्रीता 





=-= ------------------------------ च्व 
सख्यि अन्तिम भाव-विकारके अभावका 
८अत्रिनदयन्तम्‌? इस पदके द्वारा ) अनुवाद करनेसे 


क 


प्रतिषेध हो जाता है| 


सुतरां ८ उपर्युक्त वणेनसे ) परमेश्वरकी सब 
मूतोसे अव्यन्त ही विरक्षणता तथा निर्विशेषता 
ओर एकता भी सिद्ध होती है । अतः जो इस प्रकार 
उपयुक्त भावसे परमेश्वरको देखता है वही देखता है । 

पू०-सभी खोग देखते हैँ फिर वही देखता हैः 
इस विशेषणसे क्या प्रयोजन है ? 


ड०- टीक है, ( अन्य सब भी ) देखते षै 
परन्तु विपरीत देखते है, इसघ्यि यह विरेषण दिया . 


,गया है कि वही देखता है | 


जेसे कोई॑तिमिर-रोगसे दूषित इई दृिवाडा 
अनेक चन्द्रमाओंको देखता है, उसकी अपेक्षा एक 
चन्द्र॒ देखनेवाठेकी यह विशेषता बतरायी जाती 
हे किं वही टीक देखता है । वैसे ही यौ भीलो 
आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे विभागरहित एक 
देखता हे, उसकी. अरग-अख्ग अनेक आत्मा देखने- 
बाठे विपरीतदरियोंकी अपेक्षा यह वि्चेषत। 
बतलायी जाती है क्रि वही टीक-ठीक देखता है | 


अभिप्राय यह हे कि दूसरे सब अनेक चन्द्र 
देखनेवलेकी मति विपरीत भावसे देखनेवारे होनेके 
कारण, देखते हए मी वास्तवे नदी देखते ॥२७॥ 


0 


¢ 
उपयुक्त यथायं ज्ञानका फठ्‌ बतलाकर उसकी 


स्तुति करनी चाहिये । इसस्यि यह शोकं आरम्भ 


किया जातादहै 


समं परयन्दि सवत्र समवयितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 


पाााराककष्काक कका क क क द 
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साकरभाष्य 


2.0 जि का का कः क कके कः कः क क क 


समं पश्यन्‌ उपलभमानो हि यसखात्‌ सवत्र 
सवभूतेपु समवस्ितं तुर्यतया अवसितम्‌ ईरम्‌ 
अतीतानन्तरश्छोकोक्तरक्षणम्‌ इत्यर्थः । समं 
पयन्‌ फं न हिनसि हिसां न करोति अत्मना 
सखन एव्‌ समर्‌ आत्मानं ततः तद्‌ अहिंसनाद्‌ याति 
परां प्रकृष्टां गतिं सोक्षाख्याम्‌ | 

नु न एव कित्‌ प्राणी खयं खम्‌ आत्मानं 
दिनसि कथस्‌ उच्यते अग्राच न हिनस्ति इति । 
यथा न पृथिव्यास्‌ अरिः चेतव्यो न अन्तरिक्षे 
इत्यादि । 

न एष द्‌] 


त जने जो न कि क कः क कोः क क क क कः क 


पृ; अज्ञानाम्‌ आत्मतिरस्करणोप- 
[ हि अज्ञः अत्थन्तप्रधिद्धं साक्षाद्‌ 
अपरोक्षाद्‌ आत्मान तिरस्कृत्य अनात्मानस्‌ 
आत्सत्वन पास्थृ्य तम्‌ अपि धमाधम कला 
उपात्तस्‌ आत्मानं हता, अन्यम्‌ आत्मानम्‌ 
उपादत्तं नवम्‌ , त च एवं हत्वा अन्यम्‌, एवं तम्‌ 
आप॑ हत्वा अन्यम्‌ इति एवम्‌ उपात्तम्‌ उपात्तम्‌ 
आत्मानं हन्ति इति आत्महा सबेः अज्ञः । 
¢ क (= ¢ 

यः तु परमाथात्मा असौ अपि स्ब॑दा 
अविद्या इत इव विद्यमानफलाभावाद्‌ इति 
सर्वे आत्महन एव अविद्वांसः । 

यः तु इतरा यथाक्तात्मदर्शी स उभयथा 
अपि आत्मना आत्मानं न दिनस्ि ततो 
याति परां गतिं यथोक्तं फएरं तस्य भवति 
इत्यथः ॥ २८॥ 
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२४५ 
क्योंकि सव॑त्र-- सव भूतम समभावसे खित 
टश्धरका अथात्‌ ऊपरकं उखाकम जसक रक्षण वतर्य 
गये है, उस (परमेश्वर ) को सर्वत्र समान मावसे देखने- 
वाखा पुरुष खयं--अपने आप अपनी हिंसा नदीं 
करता, इसथ्यि अर्थात्‌ अपनी हिंसा न करनेके 
कारण वह मोक्षरूप परम उत्तम गतिको प्राप्त 
होता है । 

पू०-कोई भी प्राणी खयं अपनी ईसा नहीं 
करता फिर यह अप्रप्तका निषेध क्यों किया जाता 
हं किं "वह अपनी हिंसा नहीं करता' जंसे कोई 
कहे किं पपृथिवीपर ओर अन्तरिक्षमे अग्रि नहीं 
जढनी चादिये # ॥' 

उ ०-यह दोष नहीं है । स्योकिं अज्ञानियोंते खयं 
अपना तिरस्कार करना बन सकता है | सभी अज्ञानी 
अत्यन्त प्रसिद्ध साक्षात्‌-- प्रत्यक्ष आत्माका तिरस्कार 
करके अनात्मा शरीरादिको आत्मा मानकर, फिर धर्म 
ओर अधमका आचरण कर, उस प्राप्त किये हए 
( शरीरखूप ) आत्माका नाश करके दरे नये 
८ शरीररूप ) आत्माको प्रप्त करते दै । फिर उसका 
मी नाश करके अन्यतो ओर उसका भी नाश करके 
( पुनः ) अन्यको पाते रहते है । इस प्रकार वारंवार 
शरीरखूप आ्माको प्राप्त करके उसकी हिंसा करते 
जाते हे, अतः सभी अज्ञानी आत्मह्यारे है | 

जो वास्तवे आत्मा है वह भी अवियाद्वारा (अज्ञात 
होनेके कारण) सदा मारा हुआ-सा ही रहता है, करयोँकि 
उनके ल्य उसका विमान फर भी नहीं होता | 
सुतरां सभी अविद्वान्‌ आत्माकी हिंसा करनेवाे ही है | 

परन्तु जो इनसे अन्य उपर्युक्त आत्मद्पको 
जाननेवाखा है, वह दोनों प्रकारसे . ही अपनेदरारा 
अपना नाश नहीं करता है । इसलिये वह परमगतिं 
प्राप्त कर ठेता है अर्थात्‌ उसे उप्यक्त फ़ प्राप्त 
होता है ॥ २८ ॥ 


[रपय 
ॐ यहां प्रथ्वीपर अथि जखानेका निषेध करना तो इसख्यि अयुक्त दै कि यदि प्रथ्वीपर अथि न जलायी 
जाय तो कहां जलायी जाय १ ओर अन्तरिक्षम जटानेका निषेध . इसय्ि ठीक नहीं कि व्हा तो वह जलायी 


ही नही जा सकती । . 
गी° शा भा ४४-- 


२४६ श्रीमद्वगवद्रीता 


#॥ "+ ^ 
प 0 0 0 0 ण 0 0 








सवैभूतखम्‌ ईशं समं पश्यन्‌ न हिनस्ति | यद जो कहा किं, ईधरको सव भूतोमे सम- 

मावसे धित देखता हआ पुरूष, आत्माद्रारा आत्मा- 

आत्मना आत्मानम्‌ इति उक्त तद्‌ अनुपपन्नं | का नाश नदं करता, सो ठीक नदीं क्योकि अपने 

्‌ गुण ओर कर्मोकी विखक्षणतासे विभिन हर जीवे 

इस प्रकार देखना नहीं बन सकता, एेसी राका 
एतद्‌ आश्ङ्य आह- | कारके कंते है - 


खगणकमवेरक्षण्यमेदभिन्नेषु आत्मघु इति 


भ (न (~ © 
प्रकृत्यैव च कमणि क्रियमाणानि सवशः । 
यः पयति तथातमानमकतोरं स पश्यति ॥ २६ ॥ 
प्रकृत्या प्रकृतिः भगवतो माया त्रिगुणात्मिका, | (मायाको प्रकृति समश्चना चाद्ये" इत्यादि 


मन्त्रोके अनुसार भगवनकी त्रिगुणास्मिका मायाका 


ध 1 „ “ | नाम प्रकृति है, जो किं महत्त्व आदि कार्-करणके 
"मन्त्र अ 
रत मन्यव्‌ तथा अकृत्वा एव च न अन्यन | आकारे परिणत ह; उस प्रकृतिद्वारा ही मन, 


(^ ¢ | (~ ¢ 
महदादिकायंकरणाकारपरिणतया कमाण | वाणी ओर शरीरसे ह्ोनेवाठे सारे कर्म, सब प्रकारसे 
बाद्नःकायारभ्याणि क्रियमाणानि तिवत्यं- | सम्पादन किये जाते है; अन्य, किसीसे नदी, इस 
मानानि सवशः सवेप्रकारेः यः परयति उपलभते । | प्रकार जो देखता है । 


(मायां ठु प्रकृति धिचात्‌ ( श्वे० उ० ४ । १०) 


तथा जासनं क्षेत्रज्ञम्‌ अकर्तारं सर्वोपाधि- | तथा आत्माको-क्ष्रह्ञको जो समस्त उपाधियोंसे 
विवितं परयति स परमार्थदशी इति अभिप्राय; । | र्त अकत दलता है, वही देखता है भात्‌ बही 
ङः , निवि परमाथदशी हे, क्याकि आकाराकी भति निगुण ओर 
चरणस्य अकरठः नवशषस्य आकाशस्य | विरेषतारहित अकर्ता आत्मामे, मेदभावका होना 








र्व भेद प्रमाणानुपपत्तिः इत्यथः ॥ २९ | प्रमाणित नही हो सकता । यहं अभिप्राय है || २९ ॥ 
न करद 
| ङि भी, उपी यथार्थं ज्ञानकी दूसरे शन्दोंसे 
प्रपश्चयति-- | व्यास्या करते है _ 
यदा भूतएथग्भावमेकखमनुपर्यति । 


तत एव च विस्तारं बह्म संपद्यते तदा ॥.३० ॥ 


षदा यसिन्‌ काले भूतष्यगमावं भूतानां | निघ समय ( यह विदान्‌ ) भूतोके अलग-अलग 
<व्भाव परथक्तलम्‌ एकसम्‌ एकासिन्‌ आत्मनि | मर्वोको-भूतोकी प्रथक्‌ताको, एक आत्मामे ही खित 


सितम्‌ एकखम्‌ अटुपद्यति शाल्ाचारयोपदेशतो | देखता है अर्थात्‌ शाल ओर आाचार्थके उपदेरसे' 


मत्वा आत्मप्रत्यक्षत्वन पस्यति “जत्मेवेदं | मनन करके आत्मको इस प्रकार वलयक्षभावसे देवता 
तम्‌” ( छ ० उ० ७।२५।२ ) इति | है कि “यह सव कुछ आत्मा ही हे ।' 


दक क कक कन्कन्कन्कन्कन्कन्कनयन्न्कन्कन्फन्कन्कन्कन्कन्कन्कन्दन्कान्यन्कन्फनकन्कन्कन्कन्ान्कनकन्कन्ण्कान्कन्ुन्कन्कन्कुदय ग 
च 91 अ "^^ ^~ ^~ ^^ 
ज ५५ 


= [7 
= ४ # 
क 1 कक क य ` छ 1 र [णाक प ४ 
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निष्छन्ष्कन्कक । न कक ० + + + 0 त क क का भि सि णि भि का क 


तत एव च .तसाद्‌.एव च विस्तारम्‌ उत्पति 
विकासम्‌ “आत्मतः प्राण आत्मत ग्रा 
त्मतः स्मर आत्मत आक्राश्च जात्मतस्तेज आत्मत 
आप अत्मत आविभवतिरोभावावात्मतोऽकम्‌ः 
(छा० उ०७।२४ । 2) इति एवम्‌ आदिग्रकरेः 
विस्तारं यदा पश्यति व्रह्म संपयते व्रह्म एव 
भवति तदा तसिन्‌ काले इत्यथः ।॥ ३० ॥ 





२४७ 


कि 








ति पिरिनि 


तथा उस आप्मासे ही सारा विस्तार- सवकी 
उत्पत्ति-विकास देखता दहै अर्थात्‌ जिस समय 
“आटमासे यी प्राण, आत्मासे दी आदा, आत्मा- 
से ही काम, आत्मासे हयी आकारा, आत्मासे 
ही तेज, आत्मासे दी जर, आत्मासे ही अन्न 
आत्मासि दी सवका प्रकट ओर दीन होना" 
इत्यादि प्रकारसे सारा विस्तार आत्मासे ` ही हआ 
देखने लगता है, उस समय वह ब्रह्मको प्राप्त हो 
जाता है- ब्रह्मरूप ही हो जाता है ॥ ३० ॥ 


~त र ज्द ~ 


एकृसख आत्मनः सबदेहात्मत्वे तदोपसंबन्पे 


ब्रा इदस्‌ उच्यते-- 


एक्‌ दही आत्मा सव दारीरोंका आत्मा माना 
जानेसे, उसका उन सवके दोरषोसे सम्बन्ध होगा, 
देसी शंका होनेपर यह कहा जाता है- 


अनादित्वान्निगणत्वासरमात्सायमव्ययः हि. 
` छारीरसोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१॥ 


अनादिवाद्‌ अनादेः भावः अनदित्वम्‌ 


आदिः कारणं तद्‌ यख नं अस्ति तद्‌ 
अनादि | थद्‌ हि आदिमत्‌ तत्‌ खेन आत्मना 
व्येति अथं तु अनादित्वाद्‌ निरवयव इति 
करखा न व्येति । 

तथा निगुंणत्ात्‌ सगुणो हि युणव्ययाद्‌ 
व्येति अयं तु निगुणत्याद न व्येति इतिं 
परमात्मा अयम्‌ अन्ययो न अस्य व्ययो विद्यते 
इति अव्ययः । | 

यत॒ एवम्‌ अतः शरीरस्थः अपि शरीरेषु 
आत्मन उपरुन्धिः भवति इति शरीरस्य 
उच्यते तथापि न करोति । तदकरणाद्‌ एव 
तत्फलेन न दम्यते । 


आदि, कारणको कहते है, जि्तका कोई कारण 
न हो, उसका नाम अनादि है ओर अनादिके 
भावक्ता नाम अनादित्व है, यह परमात्मा अनादि 
होनेके कारण अब्यय दहै; क्योकि जो वस्तु 
आदिमान्‌ होती है, वही अपने खरूपसे क्षीण 
होती है । किन्तु यह परमात्मा अनादि है, इसय्यिं 
अवयवरहित है | अतः इसका क्षय नहीं होता । 


तथा निर्गुण होनेके कारण भी यह अभ्यय है; 
क्योंकि जो वस्तु गुणयुक्त होती है, उसका गुणोंके 
क्षयसे क्षय ` होता है ! परन्तु आत्मा गुणरहित हे, 
अतः इसका क्षय नहीं होता । सुतरां यह परमात्मा 
अन्यय है, अर्थात्‌ इसका व्यय नहीं होता । 


ठेसा होनेके कारण यदह आत्मा शरीरम स्त 
हआ भी-शरीरमं रहता हआ भी कुछ नहीं करता 
है, तथा कुछ न करनेके कारण ही उसके फर्से 
भी छिप्ति नहीं होता है । आस्माकी रारीरमें प्रतीतिं 
होती है, इसय्यि शरीरमे स्थित कहा जाता है । 








प्ण भभम भिं 


यो हि कतां स कमलेन रिप्यते अयं 


त॒ अकत अतो न फलेन लिप्यते इत्यथेः । 
कः पुनः देहेषु करोति रिप्यते च, यदि 


तावद्‌ अन्यः परमात्मनो देही करोति लिप्यते 
च तत इदम्‌ अनुपपन्नम्‌ क्तं क्षेर्ञेशेरेकतम्‌ 


शत्रज्ञं चापि मां बदिः इत्यादि । 
अथ न असि इशराद्‌ अन्यो देही कः 


क, (नि १ 


करोति प्यते च उति वाच्यं परो वा नासि 


इति । 
स॒वथा दुर्विज्ञेयं दुवाच्यं च इति भगवत्‌ 


क, अ (र भर, 


प्रोक्तम्‌ ओपनिपदं दशनं परित्यक्तं वैरोपिकैः 
9 ¢ अर, ष, 
सांख्याहेतबोद्धेः च | 
तत्र अयं परिहारो भगवता स्वेन एव उक्तः 


(क | 


स्वभावस्तु प्रवततेः इति । अवेदययामात्रखभावां 
हि करोति रिष्यते इति व्यवहारो भवति न त 
परमाथत एकासच्‌ परमात्मनि तद असि । 
अत॒ एतासच्‌ परमाथेसाख्यदशेने 
तानां ज्ञाननिष्ठानां परमहंसपरििाजकानां 
तिरसछृतावि्याव्यवहाराणां कर्माधिकारो 
अस्ति इति तत्र तत्र दरितं भगवतां ॥ ३१॥ 





वास्तवमे अद्वितीय परमाम वे 


श्रीमद्धगवद्रीता 


| ामयागनाययनयाकानोिनयोन्ोनयनन = == 





क्योकि जो कर्ता होता है वही कमेकरि फर्स 
ङ्प होता है। पस्तु यह अकतां है, इस- 
व्यि फर्से छित्त नहीं होता, यह अभिप्राय है | 
 पू०-तो रिरि शरीरें देषा कौन है जो कर्म 
करता है ओर उसके फलते रिप होता है ? यदि यह 
मान छया जाय कि, परमासासे मिन कोई शरीरी 
कम करता है ओर उसके फल्से रिक्त होता है तव 
तो 'सषेचज्ञ भी तू मुञ्चे ही जानः इस प्रकार जो कषत 
ओर ईखरकी एकता कही है, वह अयुक्त ठहरेगी 

यदि यह माना जाय किं ईस्वरसे प्रथक्‌ अन्य 
कोई शरीरी नहीं है तो यह बतलाना चाहिये किर 
कोन करता ओर र्प्ि होता है £ अथद्‌। यह 
कह देना चाहिये किं ( इन सरसे ) पर "कोई 
वर ही नहीं है । 
(बात तो यह है किं) भगवानूद्रारा कहा 
हआ यह उपनिषद्‌-रूप दशन सवथा दुर्विज्ञेय ओर 
ुर्वाच्य है, इसीष्यि वेशेषिक, सांख्य, जैन ओर 
बोद्ध-मतावम्वियेद्रारा यह छोड दिया गया है | 

उ ०-ईइसका परि्ार 'खभाव ही वतंता हः 
एसा कहकर भगवान्‌ने खयं ही कर दिया है 
क्योकि भविदामात्र खमावघाटा ही "करता है, ओर 
ट्प होता हैः इसीसे यह व्यवहार चछ .रहा हे. 
( (कर्तापनः ओर 
“ङ्प होना, आदि ) नही है | | 

सुतरां इस वास्तविक ज्ञानदरनमें शित इए 
ज्ञाननिष्ठ, परमहंस परि्राजक संन्यासियोंका, 
जिन्होने अव्याकृत समस्त व्यवहारका तिरस्कार कर 
दिया है, कमेमिं अधिकार नहीं है- य्ठ बात जगह- 
जगह भगव्रानट्रारा दिखखयी गयी है.॥ ३१ ॥ 





करिम्‌ इव न करोति न रिष्यते इति अत्र 
दृष्टान्तम्‌ आह-- 


परमात्मा किंसकी भति न करता है ओर न 


| च्प्तिहोता है इसपर यहा दृष्टान्त कहते है- - 


यथा सवगतं सोक्ष्यादाकाशं नोपट्िप्यते | 
2 ` सवेत्रावितो देहे तथात्मा नोपङिप्यते ॥ ३२ ॥ 


---------------------------- ~~ 


1 1 त ~ ~ ----- ~~न 
१ 


ए 


1 
कि ० भ 9 का कक दो किक 
$क-- ---- ~~ --“- ~~~ ~~ -.~--------~ - ~~~ -~ ~~ -- ----च्-- -~ ~~~ ~~~ = -----~ 


॥। 
५ 
ववा क कक कक कवा काकक्काकाााााकाका  ताककाणकन्ककाकक क व 1 1 
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यथा सवगतं व्यापि अपि सत्‌ सोक्ष््यात्‌ 


जेसे आकारा, सवत्र व्याप्त इआ भी सुक्ष्म 


सक्ष्मभावाद्‌ आकाशं खं न उपल्प्यते न | होनेके कारण टिप् नहीं होता-सम्बन्धयुक्त नदीं 
संवध्यते सर्वत्र अवसितो देहे तथा आत्मा न | होता, वेसे ही आत्मा भी शरीरम सर्वत्र स्थित रहते 


उपचल्प्यते || ३२॥ ` 


हर भी (उसके गुण-दोषोंसे) टिप नहीं होता॥२२॥ 


> © >= 


कि च 


तथा- 


यथा प्रकादायव्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 
कषेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥ 


यथा प्रकादायति अवभासयति एकः कृत्छं | 


रोकम्‌ इमं रविः श्विता आदित्य; तथा तद्वद्‌ 
यहाभूतादिषृरत्यन्तं क्षितम्‌ एकः स्‌ प्रकाशयति 
सः कत्री प्रमारसा इत्यथे; । 
रविद््ान्तः अघ्र आत्मन उभयाथंः अपि 
[9 [9 ^ ० # ४९ । 
भवति रविवत्‌ सवधषत्रेषु एक आत्मा अलेपकः 
च इति ॥ ३३ ॥ 


जेसे एक ही सूर्यं इस समस्त खोकको प्रकाशित 
करता है, वेसे ही, महाभूर्तोसे टेकर धृति- 
पर्यन्त बतलये इए समस्त क्षेत्रको वह एक होते. 
दए भी प्रकारित करता है। कोन करता है 
त्र्ञ--परमास्मा । 

यहौँ आत्मामं सुयंका दृष्टान्त दोनों प्रकारसे 
ही घटता है, आत्मा सूयंकी मति समस्त शरीरे 
एक्‌ है ओर अलिप्त भी है ॥ ३३॥ 





समस्ताध्यायारथोपसंहाराथः अयं शोकः - 


षेत्रक्षेवज्ञयोरेवमन्तरं 
भूतम्रक्ुतिमोक्षं च ये 
्न्रकषेत्रज्ञयोः यथाव्याख्यातयोः ९ यथा- 
प्रदररितप्रकारेण अन्तरम्‌ इतरेतरेलक्षण्यबिरोषं 
नचक्षुष शाखराचार्योपदेशजनितम्‌ आत्म- 
प्रत्ययिकज्ञानं चक्चुः तेन ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृति- 
मोक्षं च भूतानां प्रकृतिः अविद्यालक्षणा 
अव्यक्ताख्या तस्या भूतप्रकृतेः सोक्षणम्‌ 
अभावगमत्नं च ये विदुः विजानन्ति यान्ति 
गच्छन्ति ते परं परमाथतचखं ब्रह्म न पुनः देहम्‌ 
आददते इत्यथः ॥ ३४ ॥ 


सारे अध्यायक्रे अर्थका उपसंहार करनेके च्वि 

यह शोक ( कहा जाता है )-- 
जानचक्षुषा । 

विदुयौन्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 

जो पुरुष शाच्र ओर आचाय॑के उपदेशंसे 
उत्पन्न आत्मपाक्षात्काररूप ज्ञाननेत्रोदारा, पहले 
वतलाये इए क्षेत्रं ओर कषेत्रज्ञके अन्तरको--उनकी 
पारस्परिक विलक्षगताको, इस पूवंदरित प्रकारसे 
जान ठेते है, ओर वैसे ही अव्यक्त नामक अविद्याखूप 
मूतों की प्रकृतिके मोक्षकरो, यानी उसका अमाव कर 
देनेको भी जानते है, वे परमाथतच्छस्वखूप ब्रह्मको 
प्राप्त हो जाते है, पुनजंनम नदी पते ॥२४॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां बेयासिक्या भष्मपवेणि 
श्रीमद्धगवद्वीताघपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाखरं भरीृष्णाजंन- 
संवादे क्षेत्रकेतरज्ञयोगो नाम ्योदशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 





ॐ 
चतुदेरोऽध्यायः 


सर्व॑म्‌ उत्पद्यमानं कष्र्ष्रजञसंयोगाद्‌ | उत्पत होनेवाटी सभी वस्तुं, क्षेत्र ओर 

| त्रके संयोगसे उतपन्न होती है, यह वात कही 

उत्पद्यते इति उक्तं तत्‌ कथम्‌ इति ततप्रदशेनाथं | गयी । सो वह किंस प्रकारसे ( उत्पतन होती है १) 

। म ¦ यह दिखलानेके ल्यि "परं भूयः? इत्यादि श्टोकोंवाले 
(प्र भूयः ) इत्यादि , अध्याय आरभ्यते | चतुदश अध्यायका आरम्भ किया जाता हे | 

अथवा शईखरपरतन्त्रयोः पैतरधेत्ज्ञयो; | अथवा ईचरके अधीन रहकर ही कषत्र ओर कषेत्रज्ञ 

च 1. 17१ दप ||लतन्रलसे नही | यह बात दिखडनेके लिये 

स्वतन्त्रयोः इति एवम्‌ अथम्‌ । ( यह अध्याय आरम्भ किया जाता है ) | 
श्रकृतिखत्वं गुणेषु च सङ्गः संसारकारणम्‌ | तथा जो यह कडा किः प्रकृति सित होना 


इति छन्त त त ओर गुणविषयक आसक्ति यही संसारका कारण 
९ कस्मिन्‌ ५ कथ स्ख क वा हे, सो किस गुणपरं किस प्रकारसे आसक्ति होती 


गुणाः कथं वा ते वधन्ति इति गुणेभ्यः च | है £ गुण कोन-से है १ वे वैसे बोधते हे? गुणोसे 
ति , | छुटकारा केसे होता हैत व्‌। . लक्षण 
मक्षण क्थ खाद्‌ यक्ख च छक्षण द श णा 


क्या हे १ यह सव वाते बतलनेके ल्यि भी इस 


वक्तव्यम्‌ इति एवम्‌ अथं च- अध्यायका आरम्भ किया जाता है-- 
श्रीमगवानुवाच- ` श्रीभगवान्‌ बोले-- 
पर भूयः परवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यञ्ज्ञत्वा सनयः सव परां सिदिमितो गताः ॥ १ ॥ 
पर ज्ञानम्‌ इति व्यवहितेन सम्बन्धः | "परम्‌" इसत पदका दूरस्य ज्ञानम्‌ पदके साथ 
, सम्बन्ध हे | स 
भूयः पुनः पूर्वेषु सवषु अध्यायेषु असक्रद्‌ समस्त ज्ञानोमे उत्तम परम ज्ञानको अ थात्‌ जो 
उक्तम्‌ अपि प्रव्यामि । तत्‌ च प्रं प्रवस्तु- | पर वस्त॒विषयक- होनेसे परम है ओर उत्तमं फयुक्त 


होनेके कारण समस्त ज्ञानोमि उत्तम है उस परम 
विषयत्वात्‌, फ तत्‌, हानं सर्वेषां ज्ञानानाम्‌ उत्तम ज्ञानको, यथपि पहण्के सब अव्ययो 


उत्तमम्‌ उत्तमफरत्वात्‌ । | बास्त्रार्‌ कह आया तो भीकर कर्णा । 


क्षी, 
# 


जगत्के कारण दहै, सांस्यवादियोके मतानुसार 


11111111 त कामना न 
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ति पि न ति पि जि रि ति ` ` ` 


ज्ञानानां इति न अमानित्वादीनां किं तहि | ययँ क्ञानोमेसेः इस शब्दसे अमानित्वादि ज्ञान ` 
यज्ञादिज्ञेयवस्तुविषयाणाम्‌ इति। ` साधनोका ग्रहण नहीं है । किन्तु यज्ञादि जञेय- 
| वस्तुविषयक ज्ञानोका रहण है |¦ 

तानि न मोक्षाय इदंतु मोक्षाय इति| वे यज्ञादिबिषयक ज्ञान मोक्षके व्यि उपयुक्त नदी 

है ओर यह ८ जो इस अव्यायमें बतलाया जाता है सो ) 

परोत्तमशन्दाभ्यां स्तौति रोत्बुद्धरुच्युर्पाद- | मोक्षके व्यि उपयुक्त है, इसव्यि (परमः ओर 

| “उत्तम' इन दोनों शब्दोसे श्रोताकी बुद्धिम रुचि 
नाथम्‌ । उत्पन्न करनेके व्यि इसकी स्तुति करते है । 

यद्‌ ज्ञाता द्‌ ज्ञानम्‌ ज्ञात्वा प्राप्य सुनयः| जिस ज्ञानको जानकर-पाकर सत्र मननशीक. 

संन्यासिनो मननश्चीराः स्वे. परं सिद्धि | संन्यासीजन इस देहवन्धनसे सुक्त होनेके वाद 

मोक्षाख्याघ्‌ इतः असद्‌ देहबन्धनाद्‌ ऊध्वं | मोक्षरूप परम सिद्विको प्राप्त इए है, ( देता परम 

गताः प्राप्राः ॥ १॥ न कटूगा )॥ १॥ 





क 


अखाः च सिद्धः रेश्ञान्तिकलं दशेयति-- | इस (्ानदवरा प्रा हई) सिद्धिकौ अन्यभिचारिता- 


नित्यता दिखते है- 





इदं ज्ञानघ्ुपाध्रित्य सम॒ साधम्यंमागताः । ` 
सगेप्पि नोपजायन्ते प्रख्ये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 


इदं ज्ञानं यथोक्तं उपंश्रित्य ज्ञानसाधनम्‌ | ईस ` उपयुक्त ज्ञाना आश्रय लेकर, अर्थात्‌ 
अनुष्ठाय इति एतत्‌ । मम परमेखवरस्य साधम्यं | ज्ञानके साधनोंका अनुष्ठान करके, सुञ्च परमेशचर्की 
मह्स्वरूपताम्‌ आगताः प्राप्न इत्यर्थो न तु | समानताको-मेरे साथ एकूपताको प्राप्त इर पुरुष 
समानधपतां साधम्यं पषेत्रज्ञेवरयोः भेदान- | सष्टिके उत्पत्तिकारमे भी, फिर उत्यन्न नहीं होते ओर 
भ्युपगमाद्‌ गीताश्ाश्चे । फख्वादः च | प्र्यकाठमे-त्रहमके विनाशकाटमे भी व्यथाको प्रात 
अथं स्तुत्यथंम्‌ उच्यते । सगे अपि खुष्टिकाठे | नदीं होते, अथात्‌ गिरते नहीं । यह फलका वणेन 
अपि न उपजायन्ते न उत्पद्यन्ते प्रव्ये' ब्रह्मणः | ज्ञानकी स्तुतिके च्ि किया गया हे | यहाँ साधम्यं का 
अपि विनाशकाले न व्यथन्ति च व्यथां न | अर्थं समानधम॑ता' नटीं है क्योकि गीताशाखमे क्षे 
आपययन्ते न च्यवन्ति इत्यथः ॥ २॥ ओर ईश्वरका भेद स्वीकार नहीं किया गया ॥ २ ॥ 





्षेत्रधेत्रजञसंयोग ईशो भूतकारणम्‌ इति | अब य बतखते दै कि इप्‌ प्रकारका क्षेत्र ओर 
आह-- षेवञका संयोग भूतोंका कारण है-- 


` मम॒योनिमहदरद्य तस्मिन्गभं दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥३॥ ` 





३५२ ` , -श्रीमद्वगवद्रीता 





न्न 


क काका, ^ ह + मी +) 





कु केति की ऋक ऋ. 
व्क्ककान्कक क्क्व कन ^ ^ 





क ^ 


मम स्वभूता मदीया माया त्रिगुणात्मिका | उ इदवर्की माया-- त्रिगुणमयी प्रकृति, समस्त 


| 6, „९ ५. | भूतोकी योनि अर्थात्‌ कारण है । समस्त कार्योसे यानी 
॥ १ भू र 1 ९] भ ह 
प्रकृतिः योनिः सवभूतानां संवंकारयेभ्यो 01101 


महेत्वाद्‌ भरणात्‌ च स्वविक्ाएणां महद्‌ ब्रह | विकायोको धारण कःनेवाटी होनेसे प्रकृति ही "महत्‌ 
इति योनिः एव विशिष्यते । | | ब्रहम" इस विशेषणसे विडेषित की गयी हे । 


तस्मिन्‌ महति ब्रह्मणि योनौ ग्म॑हिरण्य- | उस महत्‌ बरहमह्प योनिर्े, मँ.केत्र जर क्षेत्र 
(व ५ < ~. ~ क्रतिर रि गोव ट ह वर्‌) हि एयर] मे 

रमस्य जन्मनो बीजं सर्वभूतजन्प्रकारणं बीजं | इन दो प्रकृतिरूप शक्तियोवाल इ, हिर ने 
ति क्ति जन्मके बीजदूप गभको, यानी सव भूतकौ उत्पत्तिके 

दधामि निकषिपामि ्षेत्रक्षभजञमरृतिदटयशक्तमान्‌ | कारणरूप बीजको, स्थापित किया करता ह । अर्थात्‌ 
हेसवरः अहम्‌ अवि्याकामकर्मोपाधिस्वरूपायुषि- अव्या, कामना, कमं ओर उपावरिके स्रूपका अनुवतन 
धायिनं षत्रजञं क्षत्रेण संयोजयामि इत्यथः । | करनेवाले कत््ञको कषत्रसे संयुक्त किया करता द्र । 
संभव उत्पत्तिः सर्वभूतानां हिरण्यगर्भोसत्ति- | हे मारत | उस्र ग्माधानसे हिरण्पगर्मकी उत्पत्ति 
दारेण ततः तसाद गभांधानाद्‌ भवति ह 


भारत || २॥ द्वारा समस्त भूतोकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 


---- "८ >~ त्र > 


सवैयोनिषु कोन्तेय मूतंयः संभवन्ति याः | 


तासां बह्म महयानिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 
देवपितमयष्यपञ्यमरगादि सवेयोनिषु कोन्तेय हे कुन्तीपुत्र ! देव, पितृ, मनुष्य, पञ्च॒ ओर मृग 
| आदि समस्त योनिम जो मूतिंया, अर्थात्‌ शरीराकार 
अख्ग-अल्ग अङ्गोके अव्रयवोंकी स्चनायुक्त व्यक्ति 
संभवन्ति याः तासा मूतींना -नह महत्‌ सर्वाबं | उत्पन होती है, उन सव्र.मृतियोकी सव प्रकारसे सित 
महत्‌ ब्रह्महप मेरी माया तो, गभं धारण करनेवाटी 
योनि करणम्‌ अहम्‌ देशो वीजप्रदो गर्माधानख | योनि है, ओर मे ईर वीज प्रदान करनेवाखा अर्थात्‌ 

कृतां पिता ॥ ४॥ गभाघान करनेवाख पिता ह ॥ ४॥ 


मतयो देहसंखानरक्षणा मूछिताङ्गावयवा मूतयः 


गुण कोन-कोन-से है ओर वैसे बधते है 
सो कहते है - 
स्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 


निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५॥ ` 
„ . सं रजः तम इति एवं नामानः, गुणा इति| सख, रज ओर तम-पेसे नामोवारेये तीन गण 
| | दै । "गुणः शब्द पारिभाषिक है । यहं रूप, रस 
पारिभाषिकः शब्दो न स्पादिबद्द्रव्याभिताई । | आदिकी भति किसी द्व्यके अश्रित गुणका ग्रहण 
£ नहीं है; तथा शगुण' ओर “गुणवान्‌? ८ प्रकृति ) का 
न च गुणगुणिनोः अन्यत्वम्‌ अत्र विवक्षितम्‌ । | मेद भी यहो विवक्षित नहीं है । 


` कै गुणाः कथं बधन्ति इति उच्यते-- 





# 
५ 
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तसाद्‌ गुणा इव निस्यपरतन््राः कषेत्रज्ञं 
प्रति अविद्यालक्रत्वात्‌ क्षे्ज्ञं निवध्चन्ति इव 
तम्‌ आस्पदीकृस्य आमानं प्रतिरुभन्ते इति 
निबश्वन्ति इति उच्यते । 

सै च्‌ ग्रकृतिसंभवा भगवन्मायासंभव्‌ा निवश्चन्ति 
इय हे महावाहो अरहान्तौ समथ॑ततै आजानु- 
रमी षाह यस्य स सदाबाहुः हे महाबाहो 
हे छर रे देहिनं देददेन्तस्‌ अव्ययम्‌ अय्यृथ॒तं 
इक्र “जनादितात रस्यादिछो । 


८ 


6 11 # 


< 


ड दैदी ज छिप्यते इति उक्तं ठत्‌ खयम्‌ 


दृह निषश्वन्ति इति अन्यथ्‌ उच्यते 


(५. [ओ 


२५२ 





( जेसे खूपादि गुण द्रव्यके अधीन होते है) 
वेसे ही मानो ये सादि गुण सदा कषेरज्ञके अधीन 
हए ही अविदयात्मक होनेके कारण क्षेतरज्ञको बोधि 
लते है । उस ( क्षेत्रज्ञ) को आश्रय बनाकर ही 
(ये गुण ) अपना खरूप प्रकट करनेमे समथं 
होते है, अतः रवाधते हैः एेसा कहा जाता है । 

जिसकी सुजा अतिशय सामर्ययुक्त ओर 
जानु ८ घुटनों ) तक छवी हो, उसका नाम 
महावा है । हे महाबाहो ! मगवान्‌की मायासे उत्प 
ये तीनों गुण इस दारीरमें शरीरधारी अविनाशी 
षत्रज्ञको मानो वौँध ठेते है | क्षेत्रज्ञका “अविनाशि 
‹अनादित्वात्‌ः इत्यादि छोकमे कहा ही हे । 

यू०-पहले यह कडा है किं देही-अत्मा चिप 
नहीं होता, फिर यँ यह विपरीत वात कंसे कही 
जाती है किं उसको गुण बधते हैँ 


परिहृतम्‌ अखाभिः इवशब्देन निबध्नन्ति | उ °-“इव' शब्दका अध्याहार करके हमने 
इव इति ॥ ५॥। इष शंकाका परिहार कर दिया है । अथात्‌ वास्तवमे 
नहीं वधते, धते हए-से प्रतीत होते है ॥ ५॥ 
णा 5 
> (~ © 
तन्न॒ सतव नमटत्वालकाडरकमनामयम्‌ । 


सुखसङ्खन बधातिं 


तत्र ` खखादीनां- सखस्य एव॒ तावद्‌ 


रक्षणम्‌ उच्यत-- 


निमरुतवात्‌ स्फटिकपरणिः इव प्रकाशकम्‌ 


अनामयं निरुपद्रवं सत्वं तद्‌ निबध्राति । 
कथम्‌, सुखसङ्गेन सुखी अहम्‌ इति विषयभूतस्य 
सुखस्य विषयिणि आत्मनि सररेषापादनं सषा 


एव सुखे सञ्जनम्‌ इति । सा एषा अविद्या | 
न ` हि विषयधर्मो विषयिणो भवति । 


इच्छादि च धृत्यन्तं क्षत्रस्य एव॒ विषयस्य 


धमं इति उक्तं भगवता । 
गी गां० भा० ५५- 


ज्ञानसङ्ंन चानघ ॥ & ॥ | 
 उनं सख आदि तीन गुणोमेसे पहले, स्त 

गुणका खक्षण बतलया जाता^है-- 

सगुण स्फटिक-मणिकी भति निंम॑ङ होनेके 
कारण, प्रकारारीङ ओर उपद्ववरहित है ( तो भी ) 
वह बोधिता है । 

केसे बवाधता है £ सुखकी आसक्तिसे । (वास्तवमे) 
वरिषयरूप घुखका विषयी आत्मके साय भे सुली . 
हर इस प्रकार सम्बन्ध जोड लेना यह आत्माको 
मिथ्या ही सुखम नियुक्त करना है । यदी अविद्या हे । 

क्योंकि विषयके धमं विषयीके ( कभी ) नद्य होते 
ओर इच्छासे ठेकर धृतिपयंन्त सब धमे विषयखूप 
षेत्रके ही है रेसा मगवानने कडा है । 
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अतः अविद्यया एव॒ सखकीयधर्मभूतया | घ॒तरां यह सिद्ध हआ कि जो आरोपितमावसे 
आत्माकी स्वकीय धर्मरूपा हो रही है ओर विषय- 


` विषयविषय्यविवेकलक्षणया अखात्मभूते सुखे | विप्रयीका अज्ञान ही जिसका सरूप है, रेसी अविचा- ` 
| द्वारा दी सगुण अनात्मस्वरूप सुखम ८ भात्माको ) 

सुञ्जयति इव सक्तम्‌ इव करोति असुखिनं | मानो नियुक्त--आसक्त कर देता है, यानी जो 

व | इ ( वास्तवमे ) सुखके सम्बन्धसे रहित है, उसे सुखी- 

1 ^ नतन च| सा कर देता है । इसी प्रकार ( यह सखगुण उसे ) 

ज्ञानके सङ्गसे भी ( बोधता है ) | 

ज्ञानम्‌ इति सुखसाहवयात्‌ क्षेत्रस्य एव | ज्ञान भी सुखका साथी होनेके कारण, क्षेत्र 

| अर्थात्‌ अन्तःकरणका ही धमं है, आत्माका नहीं 

क्योंकि आत्माका घमं मान लेनेपर उसमें आसक्त 
धमेत्वे सङ्घानुपपत्तेः बन्धानुपपत्तेः च । | होना ओर उसका बोँधना नही वन सकता | 


| इसल्यि हे निष्पाप | अर्थात्‌ व्यसन-दोषःरहित 
सले शव कानादी सङ्गो मन्तव्यो दे | अन । लकी सोति ही हान दिके (ङग्नो 


अनघ अव्यसन ॥.६॥ भी ( बन्धन करनेवाडा ) समञ्ञना चाहिये ॥ ६ ॥ 
रजो रागात्मकं विदि तष्णासङ्गसमुद्धवम्‌ । 
तन्निबधाति कोन्तेय कर्मसङ्न देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 


रजो रागात्मकं रञ्जनाद्‌ रागो गेरिकादिवद्‌ | अप्राप्त वस्तुकी. अमिटाषाका नाम तृष्णाः है 
रागात्मकं विद्वि जानीहि तष्णासङ्गसमुद्धवं ओर्‌ प्राप्त विषर्योम मनकी प्रीतिरूप स्नेका नाम 


¦ आसक्ति" है, इन तृष्णा ओर आसक्तिकी उत्पत्तिके 
ठष्णा. अत्रातताभिलष आस॒ङ्कः प्रापे विषये | कारणरूप रजोगुणको रागासक जान 1 अर्थात्‌ 


गेरू आदि रंगोकी मति ८ पुरुषको विषयोके साय ) 
मन॑; प्रीतिलक्षणः संश्लेषः, तष्णापङ्ग = 
| प यो उनमे आसक्त करके तद्रप करनेवाला होनेसे 
सथुद्धवं तष्णासङ्पयुद्धवम्‌ । इसको तू. रागखूप समङ्घ । 


` तद्‌ निवात तद्‌ रजः कौन्तेय कर्मसङ्गेन | दे छन्तीपुत्र ! वह रजोगुण, इस शरीरधारी 


[। - क्षे्रज्को कर्मासक्तिसे बोँधता है । दृष्ट ओर अद््ट 
.द्टादृष्टा सङ्घः 
¦ ष कर्तु तजन तत्परता कमस फर्‌ देनेवाठे जो कम है उनमे आसक्ति तत्परताका 


तेन निबध्राति रजो देहिनम्‌ ॥ ७॥ नाम कमासक्ति है, उसके द्वारा बाधता है ॥ ७ ॥ 
| ॑ दलन 
` तमस्त्वज्ञानजं विदि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । 


` -श्रमादाल्स्यनिद्रामिस्तन्निबधाति भारत ॥ ८॥ 





अन्तःकरणस्य धर्मो न आत्मनः आत्म 
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तमः तृतीयो गुणः अ्ञानजम्‌ अज्ञानाद्‌ जातम्‌ | ओर समस्त देहधारिरयोको . मोहित करनेवाले 
अज्ञानजं विद्वि मोदनं मोहकरम्‌ अविवेककरं तमोगुणको, यानी जीवोके अन्तःकरणमं मोह-- 
९ $ ट द ती गुणक गि 
सर्वदष्िनां सर्वेषां देहवतां प्रमादार्खनिदरामि अविवेक उत्पन्न करनेवाे तम नामक तीसरे गुणको; 


त्‌ अज्ञानसे उत्पन्न हआ जान । हे भारत | वह 
प्रमाद; च आढकस्य च नद्रा च प्रमादाटखख- तमोगुण, ( जीवको ) प्रमाद, आलस्य जोर निद्राके 


निद्रा; ताभिः तत्‌ तमो निवरधाति भारत ॥ ८ ॥ । द्वारा वोँवा करता है ॥ ८ ॥ 
पुन्‌ः गुणानां व्यापारः सक्षृपत उच्यते- | किर मी उन गुणोका व्यापार संक्षेपसे बतलाया 
जाता ह-- 


सत्त्वं सुखे संजयति रजः कमणि भारत । 
ज्लानसाघ्रत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ € ॥ | 
सं खुखे संजयति सुरटेपथति रजः कमणि | हे भारत । सगुण सुखमें नियुक्त करता है ओर 
ह भारत श्॑जयतिं उति सतते | ज्ञानं स॒न्वञ्तं रजोगुण कर्मोमिं नियुक्त किया करता है तथा तमोगुण । 


~ ता सचवगुणसे उत्पन्न इए विवेक-ज्ञानको, अपने 
अर द तपः २. = { 

विवेकम्‌ २ स < वेन आवरणात्मकं स्वभावसे आच्छादित करके: फिर 

आवरणात्मना प्रमादे संजयति उत प्रमाद नाम्‌ | प्रमादमें नि युक्त किया करता है । प्राप्त कतभ्यको न 





प्रप्तकतेन्याकरणम्‌ | ९ क्रनेका नाम प्रमाद है ॥ ९ ॥ 
उक्तं कां कद्‌ इवेन्दि गुणा इति उच्यते- | ये तीनों गुण उपर्युक्त कार्यं कवर करते ? सो 
| कहते है-- ` 


रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत । 
रजः सत्त्वं तमर्चेव तमः सच्चं रजस्तथा ॥ १० ॥ : 
` रजः तमः च उभौ अपि अभिभूय सं | “ हे भारत ! रजोगुण ओर तमोगुण-इन दोनोंको 


भवति उद्भवति वर्धते यदा तदा छन्धात्मकं सच | रबाकर जव सलगुण उनत होता है-बदता है २९५ 
वह अपने खरूपको प्रात इआ स्वगुण अपने कायै- 


स्वकायम्‌ ज्ञानसुखादि आरभते हे भारत । | ज्ञान बौर सुखादिका आरम्भ किया करता है । 
तथा रजोगुणः सं तमः च एव उभा अपि | तथा सखगुण भोर तमोगुण-इन दोनोंको ही दबा- 
अभिभूय वर्धते यदा तदा कमंतष्णादि स्वकाम्‌ | कर जब रजोगुण बढता है तब वह “केम तृष्णा 

आरभते । आदिः अपने काय॑का आरम्म किया करता है । 
तम आख्यो गुणः सं रजः च उभों अपि | वैसेदी सगुण भौर रजोगुण इन दोनोंको दबाकर 
अभिभूय तथा एव वर्धते यदा तदा ज्ञानावरणादि | जब तम नामक गुण बढ़ता दै तब बह क्ञानको आच्छा 
खका्म्‌ आरभते ॥ १० ॥ दित करना आदिः अपना काय जारम्भ विया करता है। 


~क क~ 


ङ्ध - | 
# इस वाक्यमे "संजयति ( नियुक्त करता है ) क्रियाकी पूववाक्यसे अनुदृत्ति की गयी हे । { न्ब 
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यदा यो गुणः उद्धूतो भवति तदा तख | निससमय जो गुण बढा हआ रहता है, उस समय 
कि रिङ्म्‌ इति उच्यते- | उसके क्या चिह होते है सो बतखते है-- | 


सर्वदरेषु देदेऽसिन्परकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विवारः सच्मित्युत ॥ ११ ॥ 


स्वरेषु आत्मन उपरब्धिद्राराणि शरोत्रा- | जब इस शरीरके समस्त द्वारोमे, यानी आत्माकी 
दीनि सर्वाणि करणानि तेषु स्वदारेषु अन्तः- | उपठन्धिके दारभूत जो श्रोत्रादि सव इन्द्रिया है 
| त्पन्न हो--अन्तःकरण यानी बुद्धिकी 

>; वृतिः प्रकाशो देहे - अस्मिन्‌ | उनम प्रकाश उत्प ह 
करणस बुधः शते , _ | इृत्तिका नाम श्रकाश' है ओर यही (ज्ञानः है । यह 
उपजायते | पद्‌ च ज्ञान नामक प्रकारा अव शारीरके समस्त दा रोम 
ज्ञानाख्य उपजायते तदा ज्ञानप्रकारेन शिङ्खन | उत्पन्न हो- तव इस ज्ञानके प्रकाशरूप चिहसे ही 


विवाद्‌ विद्धम्‌ उद्धतं स्म्‌ इति उत अपि ॥११॥ | समञ्नना चाहिये कि सत्रगुण बढा है ॥११॥ 


(क र । 


रस उद्धतख इदं चिहम्‌-- | उत्यन हए रजोगुणके चिह ये होते है-- 
खोभः प्रवृत्तिरारम्भः कमणामरामः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतषभ ॥ १२॥. 





रोम: परद्रव्यादित्सा, प्रदत्तिः प्रबतेनं| हे भरतवंरियोमे श्रेष्ठ | रोम-परदरव्यको ग्राप्त 
करनेकी इच्छा, प्रवृत्ति-सामान्यमभावसे सांसारिक 
चेष्टा ओर कर्मोका आरम्भ तथा अशान्ति-उपरा- 
अनुपशमः, हषरागादिभरवृत्तिः, स्पृहा स्व॑ | मताका अमाव, हर्षं ओर रागादिका प्रवृत्त होना 
तथा खार्सा अर्थात्‌ सामान्यभावसे समस्त वस्तुओं 
मे तृष्णा-ये सब चिह्न रजोगुणके बढनेपर उत्पन्न 
एतानि लिङ्खानि जायन्ते हे मरतष॑म ॥ १२॥ ` होते है ॥ १२॥ 


5 व्दछच्डस-- 
अप्रकाशोप्रव्रत्ति्च प्रमादो मोह एव च| 
तमस्येतानि जायन्ते विन्दे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ 


सामान्यचेष्टा, आरम्भः, कस्य, कमंणाम्‌ । अशमः 


सामान्यवस्तुविषया वष्णा, रजसि गुणे विवृद्ध 


प्रकारः अविवेकः अत्यन्तम्‌ अग्रवृ्तिः च | हे कुरुनन्दन | अप्रकाश अर्थात्‌ अव्यन्त अविवेकः, 
रवृत्यभावः तत्कायं प्रमारो मोह एव॒ च| प्रवृत्तिका अमाव, उसका कार्य प्रमाद ओर मेहं 
अविवेको मूढता इत्यथः । तमति गुणे विबद्धे | अर्थात्‌ भविवेकरूप मूढता-ये सब चिह तमोगुणकी 
एतानि लिङ्गानि जायन्ते हे ऊुरुनन्दन ॥१३॥. | इद्धि होनेपर उत्पन्न होते है ॥ १३ ॥ 
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च किति 





+ 


म्रणद्वारेण अपि यत्फलं प्राप्यते तद्‌ | मरण-समयकी अवस्थाके दवारा . जो फड मिक्ता 
है, वह सव भी आसक्ति ओर रागसे ही हदोनेवाखा 


अपि सङ्राग हेतुकं | गोण एव इति = = 
अपि सङ्गरागहेतुकं सवे गोणम्‌ एव इति | तया गुणजन्य ही होता दै, यह दिखानेके घथि 


दश्चेयन्‌ आह-- | कहते है - 
यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रख्यं याति देहभरत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलन्प्रतिपदयते ॥ १४ ॥ 


यदा सचे प्रबद्ध उद्धते त॒ प्रख्यं मरणं याति | . जव यह रारीरधारी जीव, सखगुणकी बृद्धि 
प्रतिपद्यते देहश्द्‌ आत्मा तदा उत्तमविदां | मरव्युको प्राप्त होता है, तव उत्तम तको जानने- 
महदादितत्वविदाय्‌ इति एतद्‌ । खोकान्‌ अमलान्‌ | वालोके अर्थात्‌ महत्तखादिको , जाननेवारकि 
मररहिताय्‌ प्रतिपचते प्राति इति एतत्‌ ॥१४॥ | निमल-मरहित ठोकोको प्राप्त होता है ॥ १४॥ 


न 
रजसि प्रख्यं गत्वा कम॑सङ्धिषु जायते । 
तथा प्रीनस्तमप्ि मूढयोनिषु जायते ॥ १५॥ 
रजसि गुणे विघद्धे प्रव्यं मरणं गला प्राप्य | रजोगुणी बृद्धिके समय मरनेपर कमंगिर्यमें - 


कर्मसङ्धिषु क्मासक्तियुक्तषु मनुष्येषु जायते । | 1९ कना सत छ मनुष्योँमे उत्पन्न होता 
ल _ . [है ओर वैसे ही तमोगुणके बदनेपर मरा इ 
= लीना सूतः तमसि चिब मनुष्य मूढयोनियोमे अर्थात्‌ पञ्च आदि योनि्योमें 





मूढयोनिषु परादियोनिषु नायते ॥ १५ ॥ उत्पन्न होता है ॥ १५॥ 
| ~~ अ द ~~र9--- 
अतीतश्चोकाथंख एव संक्षेप उच्यते-- पटे कटे इए कोके अर्थका ही सार कहा 
जाता है- 


कमणः खु्तस्याहुः साच्िकं निम॑लं रुम्‌ । 
रजसस्॒ फुर दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६ ॥ 
कर्मणः सुकृतस्य साखिकसथ इत्यथः । आहः रेष्ठ पुरुषोंने शभ कम॑का, अर्थात्‌ साचिक 
शिष्टाः साखिकम्‌ एव निर्मरं फलम्‌ इति । रजसः | क्का एक साधिक ओर निम॑ङ हौ बतलाया हैः 
तु फठं दुःखं राजससख कर्मण इत्यर्थः । कर्मा | तया राजस कमका फक दुःख बतलाया है अर्थात्‌ 


6 कर्माधिकारसे राजस कमंका, फक भी अपने कारण- 
धकारात्‌ फलम्‌ अप्प दुःखम्‌ एव कारणा - | के अनुसार दुःखखूप राजस दी होता है ( रसा 
रूप्याद्‌ राजसम्‌ एव । तथा अञानं तमतः 


कहा है ) ओर वैसे ही, तामसखूय अधमका-पाप- 
तामसस्य कममणः अधमेख पूववत्‌ | १६ ॥ । कम॑का फढ अज्ञान बताया है ॥ १६ ॥ 
~ - ~ ----2-92 ~--- ~ 
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` गुणोसे क्या उतपन्न होता है £ ( सो कहते है) 








ननन ५9 





कि च गुणेभ्यो भवति- 
स््ातसंजायते न्ञानं' रजसो रोभ एव च । 


प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥ 


सद्‌ रब्धात्मकात्‌ सनायते समले | उत्को प्रात इर सलयुणे न उतपन होता 
ं र च छौ | 8, भर रणेस चेम ताद त तमेोगुणसे 
ज्ञानम्‌, रजसो लोभ एव च. प्रमादमह। च ऽ प्रमाद ओर मोह- दोनां होते हैँ ओर अज्ञान भी 


तमसो भवतः अज्ञानम्‌ एव च भवति ॥ १७ ॥- । होता है ॥ १७॥ 
| इ 
कि च- | | तथा- 
उर्ध्वं गच्छन्ति स्वसा मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः 
जघन्यगाणवृत्तश्या अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥ 


ऊध्व गच्छन्ति देवलोकादिषु उत्पद्यन्ते | स्वगुणमें यानी साखिक मार्गमे स्थित पुरुष उच् 
| स्थानको जाते है अर्थात्‌ देवलोक आदि उच्च रोको 
उतपन्न होते है । ओर राजस पुरूष बीचमे रहते है 
मयुष्येषु उत्पद्यन्ते राजसाः । अर्थात्‌ मनुष्य-योनियोमे उत्पनन होते है । 


स्वस्थाः सत्वगुणवरत्तस्थाः । मध्ये तिष्ठन्ति 


जघन्यगुणडृत्तया जघन्यः च असो गुणः| तथा जघन्य गुणके आचरणोमे सित इए अर्थात्‌ 


च जघन्यगुणः तमः तस्य वृत्तं निद्रारुखयादि जो = गुण उस ` तमोगुणके 
काय-निद्रा ओर आर्स्य आदिमं खित इए मूढ- 


तिन्‌ सिता. जघन्यगुणत्तखा मूढा अधो | तामसी पुरुष नीचे गिरते है वे पञ, पक्षी आदि 
गच्छन्ति पर्वादिषु उत्पद्यन्ते तामसाः ॥ १८ ॥ । योनियोमे उत्पन्न होते है ॥ १८ ॥ 

पुरुषस्य प्रकृतिखत्वरूपेण मिथ्याज्ञानेन ्रकृतिमे सित ` होनारूप मिथ्याज्ञानसे युक्त 
क्तस्य भेग्ेषु ग॒णेष॒ सखदुःलमोहात्मकेषु | रमक ख दःख.मोहासक भोगरूप रुमे 


~ ^~ _„ ~ | सुखी, दुखी अथवा मूढ ह इस प्रकारका जो सङ्घ है 
सुखी दुःखी मूढः अहम्‌ ं ४ । 
1 11 शत प्म | वहंसद्गही इस पुरुषकी अच्छी-बुरी योनियोँमे जन्म- 


थः सङ्गः तत्‌ कारणं पुरस्य सदसद्योनिजन्म- | प्रतिरूप संसारका कारण है । यह बात जो पले 
प्राधतिरक्षणस्य संसारस्य, इति समासेन पूर्वा- | तेरवे अध्याये संकषेपसे की थी, उसीको यहं 


ध्याये यदु उक्तं तद्‌ इह सं रजस्तम हति सत्वं रजस्तम इति _ गुणाः परृतिसंभवाः' 
इस @ोकसे ठेकर ( उपयुक्त ्छोकतक ) गुणोंका 


यणाः अतिभा. इत्यत आरभ्य गुणखरूपं | खरूप, गुणोका कार्य, अपने कार्यदाराः युका 
गुणव्त्तं खवत्तन च गुणानां बन्धकत्वं गुण- । बन्धक तथा गुणोके कार्यदारा नैवे इ 


क ध 


त क ` एं क १ 
--_______--_-_-------~-~_ पिरि क 
न~~ 
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वृत्तनिवद्धसय च पुरुषस या गतिः इति| पुरूपकी जो गति होती है, इन सव मिथ्याज्ञानरूप 
४ [+ भ्याज्ञानम्‌ ५. % = © 
एतत्सव म अज्ञानमूटं बन्धकारणं | अज्ञानमूटक वन्धनके कारणोको, विस्तारपूवंक 


विस्तरेण उक्त्वा अधुना सम्यग्दशेनाद्‌ मोक्षो | वतलाकर, अव यथाथ ्ञानसे मोक्ष ( कंसे होता है सो) 


वक्तव्य इति आह भगवान्‌- वतटढाना चाहिये इसल्यि मगकन्‌ बोले-- 
नान्यं गुणेभ्यः कतोरं यदा द्र्टाचुपश्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १६ ॥ 
नान्यं कायेखरणविपयाङारपरिणतेभ्यो | जिस समय द्रष्टा पुरूष ज्ञानी होकर, कायं करण 
गुणेभ्य ६ कतारम्‌ अन्यं यदा द्रष्ठ विदान्‌ सन्‌ त्‌ ओर ८ परिणत क 
` # ) कता न ताहे, अ 
अलुपर्यति । गुणा एव सर्वाबखाः सर्वकर्मणां | अन्य किसको ( भौ ) कत न च न 
कतार इति पं वि यही देखता है कि समस्त अवस्थाओंमे स्थित इए 
१ ष २ । ४ , | गुण ही समस्त कर्मकि कतां हँ, तथा गुणोके व्यापार- 
शुणव्यापारसाक्षिभूतं वति मद्वां सम्‌ भाव | के साक्षीरूप आत्माको गुणोंसे पर जानता है, तव 
स द्रष्टा अधिगच्छति |} १९ ॥ वह द्रष्टा मेरे मावको प्राप्त होता हे ॥ १९॥ 


अर &--- 
कथम्‌ अधिगच्छति इति उच्यते-- | कसे प्राप्त होता है £ सो बतसते है-- 
गुणानेतानतीत्य बीन्देही देहसमुद्धवान्‌ । 
जन्ममत्युजरादुःखेविं॒क्तोऽमृतमर्लते ॥ २०.॥ 
गुणान्‌ एतान्‌ यथोक्तान्‌ अतीत्य ` जीवन्‌ | देदयप्पत्तिके वीजभूत, इन॒मायोपाधिक पूर्वोक्त 
एव॒ अतिक्रम्य मायोपाधिभूतान्‌, त्रीन्‌ देही | तीनां गुणका उल्खंघन कर, अथात्‌ जीवितावस्थामं 
देदसमुद्धवान्‌ देदोतपत्तिवीजभूतान्‌ , जन्मषट्ु- | ही इनका अतिक्रम करके, यह देहधारी विदान्‌ 
जरादुःवैः, जन्म च मृत्युः च जरा च | जीता हभा ही जन्मः मृष्यु, बुढापे ओर दुःखोसे 
दुःखानि च तैः जीवन्‌ एव विषुक्तः सन्‌ | सक्त होकर अगृतका अलुभव करता है । अमिप्रायु 
विद्वान्‌ अमृतम्‌ अर्वते । एवं मद्भावम्‌ | यह कि इस प्रकार वह मेरे भावको प्राप्त हो 


अधिगच्छति इत्यथः ॥ २०॥ जाता है ॥ २०॥ 
| -- -य््=-- | 
` जीवन्‌ एव गुणान्‌ अतीत्य अमृतम्‌ | ( शरीरधारी जीव ) “जीता हआ ही गुणोको 
अरलुते इति प्रक्षीजं प्रतिरभ्य- अतिक्रम करके अमृतका अनुभव करता . है ईस 
अर्जन उवाच-- ` ्रश्च-बीजको पाकर अजन बोखा-- 


कैटिंङ्ेखीन्युणानेतानतीतो भवति . प्रभो। 
किमाचारः कथं चैतांखीन्युणानतिवतंते ॥ २१ ॥ .. 





श्रीमद्वगवद्रीता 


पार इआ पुरर किन-किन रक्षणोसे युक्त होता है 
जीर वह कंसे भआाचरणवाटा होता है अर्थात्‌ उसके 
आचरण कंसे होते है ? तथा किंस प्रकारसे 
य किस उपाये ) मनुष्य इन तीनों गुणोंसे अतीत 
हो सक्ता है १॥ २१॥ 








गुणात्‌ अतीतः अतिक्रा्तो भवति प्रभो | किमाचारः 


कः असय आचार इति किमाचारः । कथं केन 





च श्रकारेण एतान्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ अतिवतते ।॥२१॥ 





गुणातीतख . रक्षणं गुणातीतत्योपायं च| इस ८ उपर्युक्त ) शलोकम अर्जुने गुणातीतक 
अजुनेन पृष्टः अखिन्‌ शोके प्र्दवया्ं | लक्षण ओर गुणातीत हयनेका उपाय पूषा है, उन 
प्रतिवचनम्‌ श्रीभगवान्‌ उवाच--यत्‌ तावत्‌ | दोनों प्रनोका उत्तर देनेके ल्यि श्रीभगवान्‌ बे 
कैः लिङ्गैः युक्तो गुणातीतो भवति इति तत्‌ | किं पहटे गुणातीत पुरुष॒ किन-किन लक्षणोंसे 


श्टणु-- 


युक्त होता है सो सुन- 


प्रकारां च परवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
न दवि संपरदृत्तानि न निवृत्तानि काद्नति ॥ २२॥ 


प्रकारं च सच्चकायं प्रवर्ति च रजःकार्यं 
मोहम्‌ एव च तम्‌ःकायंम्‌ इति एतानि न दर 
संगरहृततानि सम्यग्विषयभावेन उद्धृतानि । 
। मम तामसः अत्ययो जातः तेन अहं मूढः 
तथा राजसी श्रहृत्तिः मम्‌ उत्पन्ना ट॒ःखात्मिका 
तेन अहं रजसा प्रवतिंतः प्रचङ्तिः खरूपात्‌ 
कष्टं मम॒ वतेते यः अयं मत्वरूपावानाद्‌ 
अशः तथा साचिको गुणः प्रकाशात्मा मां 

विवेकित्वम्‌ आपादयन्‌ सुखे च संजयन्‌ 
बधाति इति तानि दष्ट असम्यग्दरिसेन । 
तद्‌ एवं गुणातीतो न दि संप्रवृत्तानि । ` 

यथा च साचिकादिपुरुषः साखिकादि- 
कायांणि आत्मानं प्रति प्रकारस्य निवृत्तानि 
क्ति न तथा गुणातीतो निृत्ानि काद्कति 
इत्यर्थः । 


स्वगुणका कायं प्रकार, रजोगुणका कार्य 
प्रवृत्ति ओर तमोगुणका कार्यं मोह, ये जन प्राप्त 
होते है अर्थात्‌ भटी प्रकार ॒विषयमावसे उपलब्ध 
होते है, तव वह इनसे देष नदीं किया करता । 
` अभिप्राय यह किं समुञ्जमे तामसभाव उत्प 
हो गया, उससे भँ मोहित. हो गया ओर दुःखरूप 
राजसी प्रवृत्ति उत्पन इडं, उस राजसभाषने मुङ्ञे 


प्रवृत्तं कर दिया, इससे म खखूपसे विचलित ह्ये 


गया, यह जो अपनी खरूप-स्थितिसे षिचलित 
होना है, वह मेरे व्यि बड़ा मारी दुःख है । तथा 
प्रकारामय साखिक गुण, सुञ्चे विवेकित्व प्रदान 
करके ओर सुखम नियुक्त करके बधता है, इस 
प्रकार साधारण मनुष्य अयथार्थदशां होनेके कारण 
उन गुणोपे द्वेष किया करते है, परन्तु ग॒णातीत 


परुष उनकी पराति होनेपर उनसे द्वेष नहीं करता । 


तथा जसे साखिक, राजस ओर तामस पुरुष, 
जव साघिकं आदि भाव अपना खूप प्रत्यक्ष 
कराकर निवृत्त हो जाते है, तब ८ पुनः ) उनको 
चाहते & । वैसे गुणातीत उन निदत्त इए गुणोके 
कार्योको नीं चाहता | 


ऋ भक चक = 9 चकत क कक 
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२६१ 








एतद्‌ न परप्रत्यक्षं लिङ्ग 8 तरिं खातम- 
्रत्यक्षत्वाद्‌ आत्मबिषयम्‌ एव एतद्‌ लक्षणम्‌ | 
न हि सखात्मविषयं द्वेषम्‌ आकाह्वां बा परः 
प्रयति ॥२२॥ 


( परनत ) ये सव लक्षण दूसरोको प्र्यक्ष होनेवाठे 


नहीं है । तो केसे है £ अपने आपको दही प्रत्यक्ष 
होनेके कारण ये खकस्रेय ही है, क्योकि अपने 
आपमे होनेवले देष या आकांक्ाको दूसरा नही 
देख सकता ॥ २२ ॥ 


~उ 


अथ इदानीं गुणातीतः कफिमाचार इति 


प्रश्चख प्रतिवचनम्‌ आह- 
उदासीनवदासीनो 
गुणा वतन्त इत्येव 
उदासीनवद्‌ थथा उदासीनो स कखचित्‌ 
पशं भजते दथ अयं युणातीततयोषाथमाे 


अवथित आसीन आस्सविह्‌ गुणेः यः संन्थाक्षी 


(~. = ¢ 
न विचाल्यते बिवेकदशनावस्थातः । 


तद्‌ एतत्‌ स्फुटीकरोति गणाः कयेङूरण- 


विषयाकारपरिणता अन्थोस्यसिंय्‌ वतन्ते 
छन्दोभङ्गभयात्‌ परसे- 


अनुतिष्ठति इति वा 


इति यः अवतिएति | 
पदप्रयोगः । यः 
पाठान्तरम्‌ । न इङ्गते न चरति खरूपावख 


एव भवति इत्यथः ॥ २३॥ 


अव, गुणातीत पुरूष किस प्रकारके आचरणवाला 


. | होता हे, इस प्रश्चका उत्तर देते है 


शुणे्या न विचाल्यते । 


योऽवतिष्ठति नेङ्ते ॥ २२३ ॥ 

उदा्तीनकी भोति सित इ, अर्थात्‌ जैसे ` 
उदासीन पुरुष किंसीका पक्ष नहीं लेता, उसी 
भावसे गुणातीत होनेके उपायरूप मागमे सित इआ 
जो आम्मज्ञानी- संन्यासी, गुणोदयारा विवेकज्ञानकी 
सितिसे विचरित नहीं किया जा सकता । 

इसीको स्पष्ट करते हैँ, कि काय-करण ओर विषयों 
के आकारमें परिणत हए गुण हयी एकमे एक वतं रहे 
है-जो रेका समज्ञकर स्थित रहता है, चखयमान 
नहीं होता अर्थात्‌ अविचटभावसे खरूपमे ही सित 
रहता है । यहाँ छन्दोभङ्ग होने के भयसे “आत्मनेपद 
( अवतिष्ठते ) के स्थानम (पदस्मेपद्‌ (अवतिष्ठति) का 
प्रयोग किया गया है अथवा योऽवतिष्ठति के स्थानमें 
"योऽनुतिष्ठति" एेसा पाठान्तर समञ्जना चाहिये ॥२३॥ 


---०4 ॐ - 


किं च-- | 
समदु:खघुखः खसः 


तया- 


समलोष्टारमकाञचन : । 


तुल्यप्रियाप्रियो ` धीरस्तुस्यनिन्दातममसंस्व॒तिः ॥ २४ ॥ 


समदुःखदुखः` समे . दुःखसुखे यस्य स 
समदुःखसुखः । खस्थः स्वे आत्मनि सितः 
प्रस॒नः । समलोष्टारमकाच्नो लोष्टं च अरमा 


जो सुख-दुःखमे समान है अर्थात्‌ खुख ओर 
दुःख जिसको समान प्रतीत होते है जो स्वस्थ 
अर्थात्‌ अपने आ्म-स्वरूपर्मे सित-- प्रसन्न 


च काश्चनं च समानि यख स समरोष्टारम- | है, जो समलोष्टारमकाञ्चन है अथात्‌ मद्री, पत्थर 


कञ्चन्‌; | 
गी°्या० भा० ७६ 


ओर सुवणं जिसके (विचारे) समान हो ग्ये है, 


[1 
 । 
नि 


ध 






न गगदनयययय चव्य 1111 मि 


प्रियं च अग्रियं च प्रियाप्रिये 


निकी ^) 


तुल्यग्रियाप्रियः 


तुल्ये समे यख सः अयं तल्यप्रियाप्रियः । दोनोंहीको जो समान समञ्चता है ओर जो धीर म्यत 
; बुद्धिमान्‌ हे तथा जो तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति है अर्थात्‌ 


धीरो धीमाच्‌ | तल्यनिन्दात्र्स्त॒तिः निन्दा च 
आत्मसंस्त॒तिः च॒ तल्ये निन्दात्मसंस्तुती 


१ 0 0000 


श्रीमद्धगवद्रीता 









७ 





^^ क ककः 


जो तुल्यप्रिपाप्रिय है अर्थात्‌ प्रिय ओर अप्रिय 


जिसके विचारे अपनी निन्दा ओर स्तुति समान 
हो गयी है, एसा अपनी निन्दा-स्तुतिको ` समान 


यसय यतेः स तल्यनिन्दात्मसस्ततिः ॥ २४॥ | समञ्षनेकाखा यति है ॥ २४॥ 





किं च- 


मानापमानयोस्तुस्यस्तस्यो 


तथा-- 


मित्रारिपक्षयोः | 


सवोरम्भपरित्यागी ` गुणातीतः स उच्यते ॥ २५॥ 


“` मानापमानयोः तुल्यः समो निर्विकारः । 
तुल्यो मित्रारिपक्षयोः, यद्यपि उदासीना भवन्ति 


केचित्‌ खाभिग्रायेण तथापि पराभिग्रायेण 


मित्रारिपक्षयोः इव भवन्ति इति तुल्यो 


मित्रारिपक्षयोः इति आह । 
सवारम्भपलत्यागी दृष्टारष्टा्थानि कर्माणि 


आरभ्यन्ते इति आरम्भाः सर्वान्‌ आरम्भान्‌ 
परित्यक्तं शीलम्‌ अख इति सरवारम्भपरित्यागी 
देहधारणमात्रनिमित्तव्यतिरेकेण सर्वकर्मपरि 
त्यागी इत्यथः | गुणातीतः स उच्यते | 
“उदाप्तीनवत्‌- इत्यादि गुणातीतः स उच्यते 
इति एतद्‌. अन्तम्‌ उक्तं यावद्‌ यलसाध्य 
तावत्‌ संन्यासिनः अलुष्टेयं गुणातीतत्वसाधनं 


युयक्षोः स्थिरीभूतं त॒ खसं सद गुणातीत 


यतेः लक्षणं भवति इति ॥ २५॥ 


क ~ ~ 
[~ = <== 
। ५ 


जो मान ओर अपमानमे समान अर्थात्‌ 
निविकार रता है तथा मित्र ओर रशतुपक्षके 
व्यि तुल्य है । यपि कोई-कोई पुरुष अपने 
विचारसे तो उदासीन होते है परन्तु दूसरोकी 
समश्चसे वे मित्र या शघरुपक्षवाले-से ही होते हँ 
इसच्यि कहते दै कि जो ` मित्र ओर शतरुपक्षके 
व्यि तुल्य है | | 

तथा जो सारे आरम्भोका व्याग करनेवांखा है | 
ट्ट ओर्‌ अदृष्ट फलके ल्यि किये जानेवाले कर्मोका 
नाम आरम्भः हे, एसे समस्त आरम्भोको त्याग 


ध 
; 
। 
` 
4 
। 
। 
| 
। 
॥ 


कएनेका जिसका खभाव है वह 'सर्वरम्भपसतयगीः ` 


हे अर्थात्‌ जो केवर शरीरधारणके लिये आवश्यक 
कर्मोके सिवा सारे कर्मोका व्याग कर देनेवाला है. 


| बह पुरुष "गुणातीतः कहता है | 
उदासीनवत्‌" यहसि लेकर “गुणातीतः स उच्यते; 


यतक जो भाव बतलये गये है, बे सव॒ जवतक 
प्रयत्से सम्पादन करनेयोग्य रहते है, तबतक तो 
सुसुश्ष--संन्यासीके ल्यि अनुष्ठान करनेयोग्य 
युणातीतत्व-परा्िके साधन है ओर जब वे खिर 


हो जाते है, तो ` गुणातीत संन्यासीके खसंवेय 
लक्षण बन जते है ॥ २५॥ | 


--~न~ ~ ~  -  क  ा 0० ००  ी 


------ ~ --ॐ*--~- ---------~ ~~ --- --* ---* ~~~ 
~~~ प्ण । * ~~~ --- ~ ~- ˆ~ ---- ~~ *- --~ ~ --~----~-~----- ~~ 
1 


| ---- ~ --------------“------- -----दाणाारण्णणसः , “ --------------------- ---~---- ------ ----- - ---- 
।  । - १ 
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अघुना कथं च त्रीन्‌ गुणान्‌ अतिवतते 
इति प्रश्ख प्रतिवचनम्‌ आह- 


मां च योऽव्यभिचारेण 
स॒ गुणान्समतीव्येतान्बह्यभूयाय 


मां च इश्वरं नारायणं स्भूतहदयाथितं 
यो यतिः कमी वा अभ्यभिचारेण न कदाचिद्‌ 
यो व्यभिचरति भक्तियोगेन भजनं भक्तिः 


सा एव योगः देन भक्तियोगेन सेवते स गुणान्‌ 


समतीत्य एतान्‌ ृथोक्ता्‌ ब्र्ममूयाय भवनं 
भूयो ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभवनाय मोक्षाय कल्पते 
समर्थो भवति इत्यथैः ॥ २६ ॥ ` 


२६२ 


भ थ भ प मा प 0 0000 00 0 


मनुष्य इन तीनों गुणोंसे किंस प्रकार अतीत 


होता है 2 अव इस प्रश्चका उत्तर देते है-- 


भक्तियोगेन सेवते । 
कृर्पते ॥ २६ ॥ 


जो संन्यासी या कम॑योगी, सच भूतोके हदये 
सित मुञ्च परमेश्वर नारायणको, कभी व्यमि- 
चरित ८ विचलति ) न दोनेवारे अव्यभिचारी ` 
मक्तियोगदारा सेवन करता है- भजनका नाम 
भक्ति हे, वही योग है, उस मक्तियोगके द्वारा जो 
मेरी सेवा करता है-- वह इन ऊपर कहे इए गुणोको 
अतिक्रमण करके ब्रह्मल्ेकको पानेके य्य, अर्थात्‌ 
मोक्ष प्राप्त करनेके चयि, योग्य समज्ञा जाता है, अर्थात्‌ 
( सोक् प्रप्त कनेमें ) समथं होता है ॥ २६ ॥ 


-- -<=ॐ6-- 


कुत एतद्‌ इति उच्यते- 


ब्रह्मणो हि 


सा क्यों होता है ९ सो बताते है 


प्रतिष्ठाहमस्रतस्याव्ययस्य च । 


शाश्वतस्य च धममस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥ 


ब्रमणः प्रमात्मनो हि यस्मात्‌ प्रतिष्ठा अहं 
प्रतितिष्ठति अस्मिन्‌ इति प्रतिष्ठा 
प्रत्यगात्मा । 


कीदटशसख ब्रह्मणः । 

अमृतस्य अविनाश्षिनः अन्ययस्य अवि- 
कारिणः शाश्वतस्य च नित्यस्य धम॑स्य ज्ञानयोग 
ध्॑प्राप्यस्य सुखस्य आनन्दरूपस्य रेकान्तिकस्य 
अन्यमिचारिणः । 


अम्रतादिस्वभावस्य परमात्मनः प्रत्य 
गात्मा प्रतिष्ठा सम्यग्ज्ञानेन परमात्मतया 


निश्चीयते । तद्‌ एतत्‌ शह्मभूयाय कल्पते" इति 


उक्तम्‌ । 


अहः 


क्योकि ब्रह्म-परमात्माकी प्रतिष्ठा मेँ हर । जिसमे 
प्रतिष्ठित हो वह प्रतिष्ठ है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
म अन्तरात्मा ( ब्रह्मकी ) प्रतिष्ठा ह | 


कंसे ब्रहमकी १ ८ सो कहते है -) 


अप्रत-अविनारी, अव्यय निर्विकार, शाखत- 
नित्य, धम॑खरूप-ज्ञानयोगरूप धर्मद्वारा प्राप्तव्य ओर 
एेकान्तिक खुखखखूप . अर्थात्‌ व्यमिचाररहित 
आनन्दमय ब्रह्मकी में प्रतिष्ठा ई | 


अमृत आदि खभाव्वाले परमात्माकी प्रतिष्ठा 


` अन्तरात्मा ही हे, क्योकि यथाथ ज्ञानसे वही परमात्मा- 


खूपसे निशित होता है । यही बात ` श्रह्मभूयाय 
कल्पते" इस पदसे कही गयी है | 


कैः 


३६४ श्रीमद्धगवद्रीता 


नज्वज्=------------------------------------------~ववय~---- ज्~~ -----------ज ~र रन नण ष्ठ 
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यया च ईवरशक्त्या भक्तानुग्रहादि-| अभिप्राय यह है किं जिस ईश्वरीय शक्तिसे 
प्रयोजनाय ब्रह्म प्रतिष्ठते भ्रवतंते सा शक्तिः | भक्तोपर अनुग्रह आदि करनेके ल्यि ब्रह्म प्रवतत । 
बरह्म एव अहं शक्तिशक्तिमतोः अनन्यत्वाद्‌ | होता है, वह शक्ति, मं ब्रह्म हीह, क्कि शक्ति 
इति अभिप्रायः । ` ओर शक्तिमानमे मेद नही होता । 







अथवा ब्रह्मब्दवाच्यत्वात्‌ सविकरटपकं | अथवा ८ एेसा समञ्चना चाहिये कि ) ब्रहम 
शब्दका वाष्य होनेके कारण यहो सगुण ब्रह्म 
| का ग्रहण है, उस सगुण ब्रह्मका मे निविकस्प-- 
` अन्यः प्रतिष्ठा आश्रयः । | निर्गुण ब्रह्म ही प्रतिष्ठा-आश्रय ह दूसरा कोई नहीं | 


ब्रह्म तस्य बरह्मणो निविंकल्यकः अहम्‌ एव॒ न 


किंबिशिष्स्य, किन विरोषणोंसे युक्त सगुण व्रह्मका 


५५ 


अग्रतस्य अम्रणधमकस्य अव्ययस्य | जो अग्रत अर्थात्‌ मरण-घर्मसे रहित है ओर 
व्यय्रहितस्य । अक्रिनारी. अर्थात्‌ क्षय होनेसे रहित हे, उसका । 


किं च शाश्चतसखय च नित्यखय धमंखय| तथा ज्ञाननिष्ठाङूम राश्वत-नित्य धभ॑का ओर 

ज्ञाननिष्ठारक्षणस्य सुखस्य तजनितस | उससे होनेवाले रेकान्तिक एकमात्र निश्चित परम 

 एेकान्तिकय एकान्तनियतसख . च प्रतिष्ठा | आनन्दका मी, मेँ दी आश्रय ह| "अहं प्रतिष्ठा यह 
अहम्‌ इति वतेते ॥ २७ ॥ 1 पद यहाँ अनुदृत्तिसे छा गया है ॥ २७ ॥ 


ग्व 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म- 
पवेणि श्रीमद्धगवद्रीतास्रपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशासे 
्रद्रष्णाजुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम 
चतुदंशोऽष्यायः ॥ १४ ॥ 


12223 अः 


इति श्रीमत्परमहंसपरिाजकाचार्थगोविन्दभगवत्पूज्यपाद िष्यश्रीमच्छंकरभगवतः 
कृतौ श्रीभगव््ीताभा्ये गुणत्रयविभागयोगो नाम 
चतुद शोऽध्यायः ॥ १४ ॥ | £ 


--- > कह 


+ 


ह । 


५९८ 


ॐ 


पञ्चदराऽष्याय, 
याद्‌ मदधीनं कर्मिणां कर्मफलं ज्ञानिनां | क्योकि कम कएनेवालोका कर्मफल ओर ज्ञानियों- 
च्‌ ज्ञानपर अतो भक्तियोगेन सां ये सेवन्ते | का शन मेरे अधीन है । इसघ्ि जो भक्तियोगसे 


ते सत्मरसादाद्‌ ज्ञानप्राधिक्रमेण गुणातीता मुञ्चे मजते हँ, वे भी मेरी कृपासे गुणातीत हकर 
ज्ञान-प्राप्िके रमसे, मोक्षम करते है; तो किर 


न्ति व्य्‌ ; 
मोक्ष गच्छनन्त कि वक्तव्यम्‌ आत्मनः तत | आत्मतच्वको यथायं जाननेवाछोकि ख्य तो कढना 
एव॒ सस्थर्‌ पिजानन्त इति अता अगवाच्‌ | ही क्या है । सुतराम्‌ अञजुनके न पूनेपर भी 


© ४. (क चमू म्‌ 
अयन्‌ अष्टम्‌ अपि आरत्न्‌ः संख विवक्षुः । अपना तत्व कहनेकी इच्छसे भगवान्‌ उष्वेमूलम्‌ः 
उवष्व-उष्यंभूरम्‌ इत्यादि । इत्यादि वचन बोले-- 


तश्र सवर्‌ धच रूपककस्पनयः वैराग्यहेतोः ¦ ययँ पहले वैराग्यके य्य वृक्षघरूपकीो कल्पना 
(3 का वर्णन करते है, क्योकि 
संसारखरूषं वर्णयति विरक्तस्य हि संसाराद्‌ | शे, साक लस्य १५१ ट 
संसारसे विरक्त इए पुरुषको ही मगवान्‌का त॑ 
भगवत्तचवज्ञान आकारा न अन्यस्य संत ` जाननेमे अधिकार है, अन्यको नहीं । अतः 
श्रीभगवानुयाच-- श्रीभगवान्‌ बोडे 
ऊर््वभूलमधःशाखमश्चत्थं  प्राहूरन्ययस्‌ । 
| छन्दसि यस्य पणीनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १॥ 
ऊष्व॑मूटं कारतः क्ष्मलात्‌ कारणल्वद्‌ (यह संसारखूप बृक्ष) ऊध्वमूख्वाख हे | कार्की 
अपेक्षा भी सुक्ष्म, सबका कारण, नित्य ओर 
महान्‌ होनेके कारण अन्यक्त-मायाशक्तियुक्त ब्रह्म 
अन्यक्तमायारक्तिमत्‌ तद्‌ मूलम्‌ असख इति सः | सबसे ऊंचा कहा जाता दै, वही इका मू है, 
५ ., अमलं स्यि यह संसारव्क्ष उपरकी ओर मूख्वाख 
अयं संसारवृक्ष उष्वेमूलः । श्रुतेः च~ = १११. प ८ 
॑ हे । ऊपर मूल ॐनोर नीचे शाखावाला' इस 


अवाक्ाखः? ८ क० उ०२। $ । 2 ) इति । | श्रुतिसे भी यदी प्रमाणित होता है । 


नित्यत्वाद्‌ मह्वात्‌ च रध्वेम्‌ उच्यते व्र 


पुराणे च-- पुराणमे भी कहा है-- 

“अव्यक्तमूलप्रमवस्तस्येवानु्रहोोलितः | 'अबग्यक्तरूप मूसे उत्पन्न इआ, उसके 
= | ५ अनुग्रहसे बढ़ा इञ, वुद्धिरूप प्रधान शाखासे 
| बुद्धिस्कन्धमयङ्चैव इन्दरियान्तरकराटरः ॥ यकत, ीच-बीचमे इन्द्ियरूप कोटरो वात्मा, महा- 

महामूतविश्चाखश्च विषयैः पत्रवस्तिथा । ` भूतरूप राखा-प्तिशाखाओवालाः, विषयरूप 


पत्तोवाला, घम ओर अघमंरूप खन्दर पुष्पावाखा 
धर्माधर्मसुपुष्श्च सुखटुख फलोदयः ॥ तथा जिसमे खुख-ढुःखरूप फर खगे डप ह पेखा 


छि 5 
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श्रीमद्वगवद्रीता 





आजीव्यः सर्वभूतानां व्र्मवक्षः सनातनः । 
एतदधह्यवनं चेव ॒बह्याचर्‌ति नित्यन्नः ॥ 
एतच्छित्वा च भित्वा च ज्ञानेन परमापिना । 
ततश्चात्रापि राप्य तस्मात्रावतंते पुनः ॥ 
इत्यादि । 
तम्‌ उ्वमूं संसारमायामयं बरक्षम्‌अधःशं 
महदहकारतन्मात्रादयः शाखा इव अख 
अधो भवन्ति इति सः अयम्‌ अधःशाखः तम्‌ 
अधःशाखं न श्वः अपि खाता इति अखत्थः तं 
्षणप्रध्वंसिनम्‌ अखत्य प्राहः कथयन्ति अव्ययम्‌ । 
ससारमायामयम्‌ अनादिकालग्रवृत्तत्ात्‌ सः 
अयं संसारवृक्षः अव्ययः 
सन्तानाभ्रयो हि सुप्रसिद्धः तम्‌ अव्ययम्‌ । 
तस्य एव संसारबरक्षखय इदम्‌ अन्यद्‌ 
विरोषणम्‌ । 
छन्दासि छादनाद्‌ ऋग्यजुःसामरक्षणानि 
यस्य संसाखक्षसय पर्णानि इव पर्णानि । यथा 
इक्षय परिरक्षणाथानि पर्णानि तथा वेदाः 


संसादृक्षपरिरशणाथां धर्माधरमतद्धेतुफल- 
प्रकाशनाथत्वात्‌ । | 
यथाव्याख्यातं संसाखवरक्षं समूरं यः तं वेद 





अनायन्तदेहादि- 


स वेदविद्‌ वेदाथविद्‌ इत्यर्थः । 


न हि संसाखरक्षाद्‌ असात्‌ समूलाद्‌ ज्ञेयः 
अन्यः अणुमात्रः अपि अवशिष्टः अत्ति अतः 
¢ वेदाथविद्‌ [> 
सवज्ञः स॒यो वेदाथविद्‌ इति समूर्रकष- 
ज्ञानं स्तोति ॥ १॥ 








` क मगिककं जन्यते जकन पजयन जिसके आश्चयसे जीविका निर्वाह की जायः उसे आजीव्य कहते है । 





यह सव भूतोका आजीव्य सनातन ब्रह्मवक्च दे । 
यही ब्रह्मवन दै, इसीमे बह्म सदा रहता है । पेसे 
इस बह्यव्श्चका क्षानरूप शरेष्ठ खडगद्धारा छद न- 
मदन करके ओर आत्मामे प्रीतिखाभ करके फिर 
वहसे नहीं खोखता' इत्यादि । 

एसे ऊपर मूढ ओर नीचे शाखावाठे - इस 
मायामय संसारवरक्षको, अर्थात्‌ महत्त, अहंकारः, 
तन्मात्रादि, शाखाकी भति जिसके नीचे है, एेसे 
इस नीचेकी ओर राखावारे ओर कर्तक भी न 
रहनेवाले इस क्षणमङ्गर अश्वत्थ बृक्षको अब्यय 
कहते हें | 


यह मायामय संसार, अनादि कार्से चला आरह। 
है, इसीसे यह संसाखृक्ष अभ्यय माना जाता है तथा 
यह आदि-अन्तसे रहित शरीर आदिकी परम्पराक्ता 
आश्रय सु्रभिद्ध है, अतः इसको अन्यय कहते है । 


उस संसार-वरक्षका ही यह अन्य विशेषण 
( का जाता ) है | 

ऋक्‌, यजु ओर सामरूप वेद, जिस संसारवक्षके 
पत्ताकी भति रक्षा करनेवारे होनेसे पत्ते है । जैसे 
पत्ते वृक्षकी रक्षा करनेवाले होते है, तसे ही वेद धर्म. 
अधमं, उनके कारण ओर फएल्को प्रकाशित करने- 
बालि होनेसे, संसाररूप दृक्षकौ रक्षा करनेवाञे है । 

एसा जो यह विस्तारपूर्वक बतलाया ह 
संसारदृक्ष है, इसको जो मूके सहित जानतां 
है, वह वेदको जानेवाला अर्थात्‌ वेदके अर्थवो 
जाननेवाखा हे । | 

क्योकि इस मूलसदित संसाखवक्षसेः अतिरि 
अन्य जाननेयोग्य वस्तु अणुमात्रः भी नहीं है | 
छ॒तरां जो इस प्रकार वेदार्थको जाननेवाखा हे वह 
सर्वज्ञ है । इस प्रकार मूरुसदित संसारब्षके ज्ञानकी 
स्तुति करते ह ॥ १ ॥ | 
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तसय एव॒ संसाखधृक्षसख अपरा अबयव- 
कृरपना उच्यते- 


उसी संसारव॒क्षके अन्य अङ्खाकी कल्पना कदी 
जाती है- 


अधशयोध्व प्रसृतास्तस्य शाखा गणप्रव्रृद्धा विषयप्रवाखाः । 


अधश्च प्रूलान्यवुसंततानि 


मधो सनुष्यादिभ्यो यावत्‌ खारम्‌ ऊव 
यावद्‌ ब्रह्मा विश्वसृजो धसं इति एतद्‌ 
अन्तं यथाकमं यथाश्रुतं ज्ञानकमेफलानि 
तस्व दइृद्ख शंखा इ शाखाः प्रसृताः 
प्रणता युणप्रबृद्धा शुणैः सखरज्तमोभिः 
अदधाः स्थृरीरृता उपादानभूतेः विषयम्रबाला 
शब्दादयः प्रचाखा इव देहादिकमे- 
सेभ्यः शाखाभ्यः अद्ुरीभवन्ति इव तेन 
विषयप्रवालाः ल्ाखाः । 


` संसारवश्षस्य परममृरस्‌ उपादानं कारणं 
पूर्वम्‌ उक्तम्‌ अथ इदानीं कमेफरुजनितराग्‌- 
देषादिवासना मूखानि इव धर्माधमभ्रवत्ति- 
कारणानि अवान्तर्भावीनि तानि अधः च 
देवापेक्षया मूखनि अनुसंततानि अनुप्रविष्टानि 
कर्मानुबन्धीनि कमं धरमाधर्मरक्षणम्‌ अनुबन्धः 
पञचाद्धावी येषाम्‌ उद्धतिम्‌ अजुभवति इति 
तानि कमानुवन्धीनि मनुष्यलोके विशेषतः 
अत्र हि मनुष्याणां कमाधिकारः प्रसिद्ध; ॥२॥ 


-९-- 5 सकः ~ 


यः तु अयं वणितः ससारक्षः 


कमीनुबन्धीनि , मनुष्यरोके ॥ २ ॥ . 


अपने उपादान-कारणरूप सख, रज ओर तम-इन 
तीनों गुणोसे वदी इई को प्राप्त हई 
ओर विषयरूपी कोपरोंबाढी, उस ब्ृक्षकी बहूत-सी 
शाखार्प, जो कि अपने-अपने कम ओर ज्ञानके 
अनुखूप- कर्म ओर ज्ञानकी . फटस्वखूपा योनिँ 
है, नीचेकी ओर मनुरषयसे लेकर स्थावरपयेन्त ओर 
ऊपरकी ओर धमं यानी विश्कर्ता ब्रह्मापयन्त, वृक्ष 
की राखाओके समान फटी इई हैँ । कमफङरूप 
देहादि शाखाओंसे शब्दादि विषय, कोंप्टके समानं 
अङ्करित-से होते है, इसघ्यि वे शरीरादिरूप शष 
विषयरूपी कोपलोंबाटी है | 





संसारक्षका परम मू - उपादानकारण पहञे 
वतलया जा चुका है । अव कमफङ्जनित रागदेष 
आदिकी वसनार्पँ जो मूख्के समान धम-अधमंविषयक 
्रवृत्तिका कारण ओर अवान्तरसे ( अगे-पीछे ) 
होनेवाखी ई, ( उनको कहते है ) । वे मनुष्यलोके 
कमांनुबन्धिनी वासनाखूप मूढे, देवादिकी अपेक्षा 
नीचे भी, अविच्छिनरूपसे फेटी इई हँ । पुण्य- 
पापरूप कमं जिनका अनुबन्धं यानी पीरे-पीडे 
होनेवाा है, अर्थात्‌ जिनकी उत्पत्तिका अयुधतन 
करनेवाला दहै, वे कर्मांनुबन्धी कहखाती है | यहाँ 
मनुष्योका ही विेषरूपसे कमम अधिकार प्रिद्ध 
है ८ इसय्यि वे मूड मनुष्यलोकमे कर्मानुबन्धिनी 
बतखयी गयी है ) ॥ २॥ 


| यह जो वर्णन किया इआ संसाखृक्ष है - 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिनं च संप्रतिष्ठा | 


अश्वत्थमेनं 


सुविरूढमूखमसङ्गराख्रेण द्टेन 


चित्वा ॥ ३॥ 
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न रूपम्‌ अस्य इह यथा वर्णितं तथा न एष इसका खरूप जंसा यदं वणन किया गया है 
न वेसा उपटब्ध नहीं होता । क्योकि यह खप्रकी वस्तु, 

उपलभ्यते च्युदकमायाग ` | मरगतृष्णाके जर ओर मायारचित गन्धर्व-नगरके 
समान होनेसे, देखते-देखते नष्ट होनेवाखा है । इसी 
कारण इसका अन्त अर्थात्‌ अन्तिमावस्था-अवसान 


न अन्तो न पयन्तो निष्ठा समाधिः बा विद्यते | | या समाप्ति भी नदीं है । 





समत्वाद्‌ दृष्टनष्टखरूपो हि स इति अत एव 


तथा न च आदिः इत आरभ्य अयं प्रवृत्त | तथा इसका आदि भी नीं है, अर्थात्‌ यहयँसे 

। | आरम्भ होकर यह संसार.चा है, रेसा किसीसे 
इति न केनचिद्‌ गम्यते । न च संप्रतिष्ठा | नहीं जाना जा सकता ओर इसकी संप्रतिष्ठा स्थिति 
यानी अदि ओर अन्तके बीचकी अवस्था भी किंसीको 


सतिः मन्यन अस्यन्‌ केनचिद्‌ उपटभ्यते । उपलब्ध नही होती । 
अश्वत्थम्‌ एनं यथोक्तं॑घुविरूढमूरं सुष्टु | इस उपर्युक्त सुविरूढम्‌ढ यानी जिसकी मूटे- जड 
विरूदानि विरोह गतानि मूलानि यख तम्‌ | अच्यन्त दढ हो गयी हैमी प्रकार सङ्गवितहो च की 


२ र एसे संसाररूप अख्त्थको, असङ्शच्से छेदन 
एन्‌ सुरूढमूलमर्‌ अस्गरलेण असङ्ग; पुत्र- | कके , यानी पुत्रेषणा, वित्तेषणा ओर लोवौषणारिसे 


वित्तोकेषणादिभ्यो व्युत्थानं तेन असङ्गशखरेण | उपराम हो जाना ही (असङ्ग है देसे असङ्गराखसे 


ट्ढेन प्रमात्माभियुख्यनिशयद्दीटृतेन पुनः जो कि प्रमात्माकरे सम्पुख होनारूप निश्वयसे ट्‌ 


वि, किंथा हआ हे ओर वारत्रार विवेकाम्यासह्प पत्थर 
पुनविवेकाभ्यासार्मनिशितेन चछा संसारः पर विकर पैना किया हआ है, इत संसार क्षयो 


क्षं सबीजम्‌ उद्धत्य ॥ २॥ बीजसहित उखाडकर ॥ ३ ॥ 
ततः पदं तत्परिमागितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूय 
तमन चाद्य पुरुषं प्रपद्य यतः प्रवृत्तिः प्रसरता पुराणी ॥ ४ ॥ 


ततः पथात्‌ पदं वेष्ण॒वं तव्परिमागितव्यं | उसके पश्चात्‌ उस प्रम परष्णवे पदको खोजना 
परिमागंणम्‌ अन्वेषणं ज्ञातव्यम्‌ इत्यथः । | चाहिये, अर्थात्‌ ` जानना चाहिये वि जिस पदमे 
यस्मिन्‌ पदे गतः प्रविष्टा न निवर्तन्ति न्‌ आवर्तन्ते | पहैचे इए पुरुष, किर संसारम नदी  ठोटते- 


भूयः पुनः ससाराय । पुनजन्म ग्रहण नदीं करते । 
कृथं परिमागितव्यम्‌ इति आह-- ` ५ पदको ) केसे खोजना चाहिये ४ सो 
ह > 


तमू एव च यः पदशब्देन उक्त आचम्‌ आदीं जो पदशब्दसे कहा गया है, उसी आदिपुरुषकी 
भवे 4५ श्रपथ इति एवं परिमागितव्यं | म शरण ह, इस भावसे अर्थात्‌ उसके शरणागत 
तच्छरणतया इत्यथः | "होकर खोजना चाहिये । 


शाकरभाष्य अध्याय ११ २६& 
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क; असौ पुरुप इति उच्यते-- ` वह्‌ पुरूष कोन है, सो बतखते है-- 

















| 
| 
| 
॑ 
| 
यतो यसात्‌ पुरुषात्‌ संसारमायाव्रक्ष-| जिस पुरुषसे वाजीगरकी मायाके समान इप्‌ 
। प्रवृत्तिः प्रसृता निःसृता एन्द्रजालिकाद्‌ इव्‌ | मायारचित संसारदृक्षकी सनातन प्रवृत्ति विस्तार 
। माया पुराणी चिरंतनी ॥ ४ ॥ वो प्रा इई है प्रकट इई है ॥ ४ ॥ 
। करथभूताः तत्‌ पदं गच्छन्ति इति उच्यते- उस परमपदको केसे पुरुष प्राप्त करते हैँ 2 
सो कहते है-- 
निमोनमोहा जितसङ्दोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
१ 9 भ -----) 
दन्दर्विम॒क्ताः सुखदुःखसंजञेगच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 
निर्मानमोहा भानः च मोहः च सानमोहो जो मान-मोहसे मुक्त ईै-- जिनका अभिमान 
| तौ निग॑तौ येभ्यः ते निमानमोहा मानमोह- | ओर अज्ञान नट हो गया है, रेसे जो मान-मोहसे 
व्िताः, जितसङ्गदोणः सङ्क एव दोपः सङ्गदोपो | रित दै, जो _ जित-सङ्ग-दोष ह -जिन्डान 
जितः सङ्गदोपो यैः ते जितसङ्गदोषाः, अव्यात्म- | आपक्तिरूप दोषको जीत ख्या है जो नित्य 
8 वे [> घ्या; मे | ति ` ह 
| नित्याः परमात्मखरूपारोचननित्याः तत्पराः) |  “ 9 कगे न < क १ य 
8 स करनेमे तत्पर है, ज 
विनिदृत्तकामा विषेषतो निरेपेन निवृत्ताः कामा | असक नन त 
। ५ चत्त १ १) ; सर ( मूरसहित ) निवृत्त हो गयी हे, से यति-- 
। दन्दः प्रियाग्रयादिभिः वठक्ताः इखटुःलसक्ः | संन्यासी जो कि सुख-दुःख.नामकं प्रिय ओर अप्रिय 
। परित्यक्ता गच्छन्ति अमूटा मोहवनिता; पदम्‌ | जादि दन््स टे इ है, वे मोहरदित-- ज्ञानी, उस 
| 
। 
| 
| 


अव्ययं तद्‌ यथोक्तम्‌ ॥ ५ ॥ उपयुक्त अविनाशी पदको पति है ॥ ५॥ 
तद्‌ एव पदं पुनः विशिष्यते-- ` । -वही पद्‌ करि अन्य विशेषणो से बतलाया जाता है- 


न तद्धासयते सूयां न शशाङ्ो न पावकः । 
यद्त्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम॥ ६॥ 


तद्‌ धाम्‌ इति व्यवहितेन धाञ्ना सम्बन्धः । (तत्‌, शब्दका आगेवाठे- व्यवघानयुक्त “धामः 
राब्दके साथ सम्बन्ध है | 


> धाम्‌ तेजोरूपं पदं न मासयते सूयं आदित्यः | उस तेजोमय धामको यानी परमपदको, सू्य-- 
` | आदित्य सबको प्रकारित करनेकी शक्तिवाखा 
सर्वावभासनशक्तिमसवे अपि सति । तथा न | होनेपर भी प्रकारित नदीं कर सकता । वैसे दी 
< | राशाङ्-- चन्द्रमा ओर पावक-अभ्चि भी प्रकारित 
राराङ्ः चन्द्रो न प्रको न अभ्रिः अपि। नदीं कर सकता । ` 
गी° ां० भा० ४७- 
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सद्‌ धूम वेष्णवं पद गता प्राप्यन निव तन्ते 
यत्‌ च दयादिः न भासयते तद्‌ धाम पदं 


परमं मम विष्णोः ॥ £ ॥ 


श्रीमद्वगवद्रीता 
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जिसं परमधामको यानी वेष्णवपदको १०१ 
पकिर्‌ 


मनुष्य | पीठे नर्ही लोटते भौर जिप्तको सूयारि 
ञ्योतियों प्रकाशित नहीं कर सकतीं, वह ञ्च 


विष्णुका परमधाम- पद है ॥ ६ ॥ 


-------=.2---- 


“यदरत्वा न वनिवतंन्तेः इति उक्तम्‌ । ननु 


स्वां हि गतिः .आगत्यन्ता संयोगा विप्र 


श <, निर (७ _ अ अ ५ 
ए०-जहा जाकर फिर नहीं खोरतेः यह बात 


कही गयी । परन्तु सभी गतिर्या, अन्तमे पुनरागमन- 
युक्त होती है ओर सभी संयोग अन्तम प्रियोगवरे 


~ ति हि प्रसिद्धं कर्थम उच्यते | शेते हैः यह बात प्रसिद्ध है। फिर यह वात 
योगान्ता इति हि प्रसिद्धं कर्थम्‌ उर 


तद्धामगतानां नासि निवत्तिः इति । 
शृणु तत्र कारणम्‌- 


कंसे की जाती है कि उस धामको प्रात इए 


पुरुषोंका पुनरागमन नहीं होता 


उ०-उसमे जो कारण है वह घुन- 


ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रङतिखानि कषति ॥ ७ ॥ 


मम॒ एव परमात्मनः अंो भागः अवयव 
एकदेश इति अनथान्तरं जीवरोके जीवानां 
लोके संसारे जीवभूतो भोक्ता कतां इति 
रत सनातनः । 

यथा जरघयंकः घयांशो जलनिमित्तापाये 
यम्‌ एव गत्वा न निवर्तते तथा अयम्‌ अपि 


अशः तेन एव आत्मना संगच्छति एवम्‌ एव । 

यथा वा षटाद्युपाधिपरिच्छिन्नो घग्याकाश्च 
आक्राञ्ाशच; सच्‌ धटादिनिमित्तापाये आकारं 
राप्य न निवतेते इति एवम्‌ अत उपपन्नम्‌ 


उक्तम्‌ थद्रत्वा न विवर्गन्तेः इति । | 

ननु निरबयवसख परमात्मनः ऊतः अवयव 
एकदेशः अंश इति । सावयवत्वे च विनाश 
्रसङ्गः अवयवविभागात्‌ । 


जीवलोकमे अर्थात्‌ संसारे, जो जीवरूपं 
र्ति, मोक्ता, कर्ता इत्यादि नामोसे प्रसिद्ध है, बह 
मुञ्च परमास्माका ही सनातन अंशा है, अर्थात्‌ अंग, 
भाग) एकदेश जो भी कुछ कहो, एक ही 
अभिप्राय है। 

जसे जल्मे प्रतीत होनेराख सूर्यका अंश-- 
प्रतिविम्बः जलरूप निमित्तका नाश होनेपर, सूरय- 
को ही प्राप्त होकर फिर नयं टता, वैसे ही उसं 
परमात्माका यह अंश भी, उस परमात्मासे ही 
संयुक्त हो जाता है । फिर नद्यं टता । 

अथवा जेसे धट आदि उपाधिसे परिच्छिन 
षटादिका आकाश, आकाशका ही अंशा है भोर.वह 
धट आदि निमित्तके नश होनेपर, आकाशको दी 
प्रात होकर किर नहीं छोटता, वैसे ही इसके 
विषयमे भी समञ्चना चाहिये । सुतरां “जहो जाकर 
नहीं खोटते' यह कहना उचित ही है । , 9 

ए०-अवयवरहित परमातमाका अवयव, एक- 
देश, अथवा अंश, केसे हो सकता है £ ओर यदि 
उसे अवयवयुक्त मार्ने, तो -उन अवयर्वोका विभाग 


® । होनेसे परमात्माके नाशका प्रसङ्क आ जायगा । 


- = = = क ५१ 
~--------~-~-«%°~------ ----------~- ~ 
अ थः & । 
छ > य 3 ~ = ~~~ ~~~ 
9 क क (र 
२ वाका 
४ + 
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क + + + चो त जि कि भे ~ नन नना ानाककाकाााककाााापाााााााााकााकानतााााानाननकानकाानाााणणणाण ननन न ति भेज चिज चि + + + + क का 
थ णि त ण भ त ण ण त भ जण च था त भ जो क च भण चण 


(दिर कि (न 


न एष दोपः अविद्याकृतोपाधिपरिच्छिनन | उ०-यह दोष नहीं है । क्योकि अत्रिया्ृत 
स ~ ति उपाधिसे परिच्छिन, एकटेश ही अंशकी मति मा 
एकदेशः अंस इव करिपितो यतः । द्वितः च १ ५ 

र | गया है | यह वात क्षेत्राध्यायमे विस्तारपूवक. 
अयम्‌ अथः कषत्राध्याय विस्तरशः । दिखायी गयी हे | 
स॒ च जीवो मदंशत्येन कल्पितः कथं वह मेरा अंशखूप माना हज जीप, सं्तारमे कंसे 
संसरति उच्करामति च इति उच्यते-- 
वतटाते हे-- 
मनःषष्ठानि इद्दियाणि श्रोत्रादीनि प्रकृतिस्थानि ( यह जीवात्मा ) मन जिनमें छठा है, देसी 
खस्थाने कणेश॒ष्ुस्याौ रदत सितानि | कणंिद्रादि अपने-अपने गोटकरूप प्रकृतियोमे सित 


कर्षति आकपेति ॥ ७॥, हई, श्रोत्रादि इन्दियोको, आकर्षित करता ह ॥७॥ 
| "26४ 
खिन काटठे--  ॥ किंस कार्म ( आकपित करता हे ) £ 


शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः । 
गृहीसैतानि संयाति वायुर्मन्धानिवाशयात्‌ ॥ < ॥ 
यत्‌ च अपि यदा च अपि उक्क्रामति इशरो जव यह देहादि-संघातका खामी जीवात्मा, शरीर- 
देहादिसंघातखामी जीवः तदा कर्पति इति | को छोडकर जाता है तव (इनको) आकषित करता 
श्ोकसख द्वितीयपादः अर्थवशात्‌ प्राथम्येन | है । पहले ओर इस स्लोकके अरथकी संगतिके वसे 
संवध्यते ! सछोकके दूसरे पादकी व्याख्या पहले की गयी हे । 
यदा च पूरवसात्‌ शरीरात्‌ शरीरान्तरम्‌ | तया जब्र य जीबारमा, पहले शरीरसे ( निकट- 
आप्नोति तदा गृहीखा एतानि मनःषष्ठानि कर ) दूसरे शरीरको पाता है, तवे मनसहित इन 
इन्द्रियाणि संयाति सम्यग्‌ याति गच्छति । छः इन्द्ियोको, साथ लेकर जाता ह । 


= ~ , तल्ली तत्ता हः नेसे केकर जातादहै सो बतटखते है- जेसे 
किंम्‌ इव इति आह वायुः पवनां गन्धान्‌ इ कस 
द्‌ वायु गन्धके स्थानांँसे यानी पुष्पादिसे गन्धको 


आशयात्‌ पुष्पादेः ॥ ८ ॥ लेकर जाता है, वेसे दी ॥ ८॥ 
< + ~ ८५, 
कानि पुनः तानि इति-- वे ( मनसहित छः इन्दियां ) कौन-सी दै 


श्रोत्रं चक्षुः स्पशेनं च रसनं घ्राणमेव च । 

अपिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 
® श्रोतं चक्षः स्पर्शनं च त्वगिन्द्रियं रसनं, यह शरीरमे सित (जीवात्मा ) श्रोत्रः चक्षु, त्वचः 
त्राणम्‌ एव च मनः च पृष्ठं ्रत्येकम्‌ इन्द्रियेण सह | रसना ओर नासिका इनसे प्रत्येक इन्दरिको 
अधिष्ठाय देहस्य विषयान्‌ शब्दादीन्‌ | ओर उसके साथ छठे मनको, आश्रय बनाकर, 
उपसेवते ॥ ९॥ शब्दादि विषयोका सेवन किया करता है ॥ ९ ॥ 


अता है ओर कषे शीर छोडकए जता है, सो. 





३७२ श्रीमद्रगवद्रीता 
व्व 
एवं देहगतं देहात्‌ । इस प्रकार इस देहारी ( जीवात्मा ) कौ 
ररीरसे- 


उतकरामन्तं सितं वापि भुज्ञानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपदयन्ति प्यन्ति ज्ञानचक्षषः ॥ १० ॥ 


, उत्करामन्तं परित्यजन्तं देहं पूर्वोपात्तं सितं | उच्रमण करते हृएको अर्थात्‌ पहले प्रात किये 
वा देहे तिष्न्तं सज्ञान ॑ब शब्दादीन्‌ च शरीरको छोडकर जाते हएको, अथव शरीरम सित 
नि य रहते इएको, या शब्दादि विषयोंका भोग करते एको, 
अन्वितम्‌ अगतं संयुक्तम्‌ इत्यथः । पवभूतम्‌ | यानी इस प्रकार भव्यन्त दशंनगोचर होति हर भी 
अपिं एनम्‌ अव्यन्तदशनगो चर प्राप विमूढा | इस आत्माको मट्‌ लोग; जो किं दृष्ट ओर अदृष्ट 
दृटाच््वरिषयभोगवलाङ्षटवेतसतया अनेकधा विषयभोगोंकी खाङपस्ताके बरसे चित्त आष्ट हो जानेके 


| ~ ^ 6 ^ | कारण अनेक प्रकारसे मोहित हो रहै है, नही 
४ + ति अहा क वतते ९7 | देखते, अहो | यह बडे दुःखकी वात है, इस 


अनुक्रोशति च भगवान्‌ । ` प्रकार भगवान्‌ करुणा प्रकट करते है | 
ये त॒ पनः प्रमाणजनितज्ञानचष्ठुषः ते एनं | परन्त॒ जो प्रमाणजनित ज्ञाननेत्ोे यक्त ह 
परयन्ति ज्ञानचक्षुषो विविक्तदष्टथ इत्यर्थः ॥१०॥ | अर्थात्‌ विवेकटष्टिवाले है, ते इसे देखते है ॥१०॥ 
| -= 
केचित्‌ तु-- | | ओर करं एक-- 


यतन्तो योगिनश्चैनं पर्यन्त्यात्मन्यवसितम्‌ । 
यतन्तौऽप्यश्ृतात्मानो नैनं . पद्यन्त्यचेतसः ॥११॥ ` 


, यतन्तः प्रयलं कुवेन्तो योगिनः च समाहित- | प्रयल करनेवाले समाहितंचित्त योगीजन, .इस 
चित्ता एनं प्रकृतम्‌ आत्मानं पदयन्ति अयम्‌ अहम्‌ | आप्माको, जिसका कि प्रकरण चर रहा है, अपने 
असि इति उपलभन्ते आत्मनि खयां बुद्धौ | अन्तःकरणमे स्थित देखते हँ अर्थात्‌ व्यह्ी मै ईह 
अवश्थितम्‌ | रस भरकर अत्मललरूपका साक्षात्‌ किया करते है । 

, यतन्तः अपि शाख्ञादिप्रमाणेः अकृतामानः | पर्त निन्दने तप ओर इन्द्रियजय आदि 
असस्कृतात्मानः तपसा इन्द्रियजयेन च क १ 1 संस्कार " 

-शरि न चा &; ज। बरं अचरणांसे उपराम नहीं इए है 
अस्ताद्‌ अद्यार { र ४ 
क व रा `“ | जो अशान्त ओर धमण्डी है, वे अविवेकी पुरुष, 
श्रय 4 अपि न एनं पश्यन्ति अचतसः | शाक्ञादिके प्रमाणोसे प्रयत्न करते हए भी, इस 
 अविवेक्रिनः ॥ ११॥ | आत्मको नहीं देख पाते ॥ ११॥ | 


नः 
--~ ><>< 


दि = क ककत -------------~--~~-----------~-----------~-------- ~~~ रे (पकिाायाताराययाागिररिि -- 
~ \ ४ ४ 


+ "= १/7 ५; 
॥ ३ ॥ 3 
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यत्‌ पदं सवख अवभासकम्‌ अपि 
अग्न्यादित्यादिकं ज्योतिः न अवभासयते, 
यत्प्राप्नाः च युधक्षवः पनः संसाराभियुखा 
न॒निषतन्ते, यख च पदस् उपाधिभेदम्‌ 
अनुविधीयमाना जीवा पटाकाशादय इव 
आकारसखय अंशाः, तख पदस्य सबात्मत्व 
सवंव्यवहारास्पदत्वं च विवक्चुः चतुभिः 
` शोके; विभूतिसंक्षेपमर्‌ आह भगवान्‌-- 


यद्‌ादित्यगतं तेजो 





भ भ पि ति कि 





सवको प्रकारित करनेवाटी अग्नि, सूयं आदि 
ज्योतिर्यां भी जिप्त परमपदको प्रकारित नहीं 
क सकतीं, निस परमपदको ग्राप्त इए स॒स्॒षु- 
जन किर संसारकी ओर नहीं टोय्ते, जेसे घट 
आदिके आकाश महाकाकशके अंशा है, वैसे ही 
उपापिजनित मेदसे विभिन इए जीव, जिस परम- 
पदके ( कल्पित-मावसे ) अंशा है, उस परमपदका, 
सर्वात्म ओर समस्त व्यवहारका आधारत्व, वतलखने- 
की इच्छसे भगवान्‌ चार छोकोद्रारा संक्षेपसे 
विभूतियोंका वणन करते दै-- 


जगद्ासयतेऽखिखम्‌ । 


यचन्द्रमसि यच्चा तत्तेजो विटि मामकम्‌ ॥ १२॥ 


यद्‌ आदित्यगतम्‌ आदित्याश्रयं किं तत्‌, 
तेजो दीधिः प्रकाश्यो जगद्‌ मासयते प्राञ्चयति 
अखि समस्तम्‌, यत्‌ चन्द्रमसि शशभृति तेजः 
अवभासक वर्तते; यत्‌ च अधरो हुतवहे तत्‌ 
तेजो विद्धि विजानीहि सामकं मदीयं मम 
विष्णोः तद्‌ ज्योतिः । 

अथवा यद्‌ आदित्यगतं तेजः चैतन्यात्मकं 
ज्योति; यत्‌ चन्द्रमसि यत्‌ च अग्रो तत्‌ 
तेजो विद्धि सामकं सदीयं मम विष्णोः तद्‌ 
ज्योतिः | | 

नु .खाघरेषु जङ्गमेषु च तत्‌ समानं 
चैतन्यात्मकं ज्योतिः तत्र कथम्‌ इदं विशेषणं 
यद्‌ आदित्यगतम्‌ इत्यादि । 

न एष दोषः सचाधिक्याद्‌ आधिक्यो- 
पपत्तेः । आदित्यादिषु हि सत्वम्‌ अत्यन्त्‌- 
प्रकाशम्‌ अत्यन्तभाखरम्‌ अतः; तत्र ष 


आविस्तरं ज्योतिः इति तद्‌ विशिष्यते, न 


त॒ तत्र एव तद्‌ अधिकम्‌ इति। ` 


जो तेज-दीपति- प्रकाश, सुयमे सित इं 
अर्थात्‌ सूर्यके आश्रित हआ समस्त जगत्को प्रकाशित 
क्रतादहै, जो प्रकाश करनेवाख तेज शशांक 
चन्द्रमामे सित है ओर जो अभ्रम वतमान है, उस 
तेजको त्‌ मुञ्च षिष्णुकी अपनी ज्योति समञ्च । 


अथवा जो तेज यानी चेतन्यमय ज्योति, सूर्म 
सित है, तथा जो चन्द्रमा ओर अग्निम सित है, 
उस तेजको त्‌ सुश्च विष्णुकी स्वकीय ८ चेतनमयी ) 
उयोति समञ्च | 

पू०- बह चेतनमयी उयोति तो चराचर, सभी 
पदाभि समानभावसे सित है, पिर यह विशेषता 
कैसे बतलायी कि “जो तेज सूर्यम स्थित है" इत्यादि । 


उ०-सचख-खच्छताकी अधिकतासे उनमे 
अधिकता सम्भव होनेके कारण यह दोष नहीं हे । 
क्योकि सूयं आदिमं स॒त्व-अत्यन्त प्रकारा -अत्यन्त 
स्वच्छता है, अतः उनमें ही त्रह्मञ्योति अत्यन्त 
रयक्ष प्रतिमासित होती है, इसीसे उनकष विशेषता 
बतखयी गयी है । यह बात नहीं कि वहीं कुछ 
ब्रह्ज्योति अधिक्‌ हे । 
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श्रीमद्भगवद्रीता ` 


~ 
यथा हि रोके तुल्ये अपि युखसंखाने न 








काष्ठजुल्यादो सुखम्‌ आविर्भवति आदर्शादौ त 


खच्छे खच्छतरे च तारतम्येन आविर्भवति 


तद्त्‌ ॥ १२॥ 


~-~वदनम ----------- --- 


किंच 





जैसे संसारम देखा जाता है कि समान भावसे 
सम्मुख-सामने शित होनेपर भी, काष्टठ॒या भित्ति 
आदिमे मुखका प्रतितरिम्ब नही दीखता, पर ॒द्पंण 
आदि पदार्थो, जो जितना स्वच्छ ओर स्वच्छतर 
होता है उसमे उसी तारतम्यसे, स्वच्छ ओर स्वच्छतर्‌ 
दीखता है, वेसे ही (इस त्रिषय्मे समज्ञो ) ॥ १२॥ 





तया- 


गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चोषधीः सवाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥ 


गां पृथिवीम्‌ आविद्य प्रविश्य धारयामि भूतानि 


म प्रथिव्ीमे प्रविष्ट होकर अपने उस बल्से, जो 


जगद्‌ अहम्‌ ओजसा बलेन यद्‌ वलं कामराग- | कि कामना ओर आसक्तिसे रहित मेरा रेखर्य-बल 


विवजितम्‌ रेशवरं जगद्विधारणाय पृथिव्यां 
परविष्टं येन गुवीं परथिवी न अधः पतति न 
विदीयते च । 


तथा च मन््रवणः--धेन चौर्य प्रथिवी 
च दढा (पे० सं०४। ९ ।८) इति। भ 
दाधार एरथिवीम्‌” (त° सं०४।४।८ ) इत्यादिः 
च । अतो गाम्‌ आविश्य च भूतानि चरा- 
चराणि धारयामि इति युक्तम्‌ उक्तम्‌ । 

फं च पृथिव्यां जाता ओषधीः सर्वा 
बीहियवादयाः प्णमि पुष्टिमती रसखादुमतीः 
च करोमि सोमो भूखा रसात्मकः सोमः सर्व 
रसात्मकं रसखभावः सवरसानाम्‌ आकरः 
सोम; स हि सवां ओषधीः खात्मरसानुप्रवेदोन 
पुष्णाति ॥ १३॥ 


जगद्को धारण करनेके च्यि परथिवीमें प्रविष्ट है, 
जिस बल्के कारण भारती प्रथिवी नीचे नहीं 
गिरती ओर फटती भी नही, सारे जगत्‌को धारण 
करता ह | 

यही बात वेदमन्त्र भी कहते है कि 
जिससे दयुलखोक उग्र है ओर परथिवी दद दै" 
तथा वह.पृथिवीको धारण करता हैः इत्यादि । 
अतः यह कहना ठीक हीह किमे परथित्रीमें प्रविष्ट 
होकर, चराचर समस्त मूतप्राणियोंको . धारणः 
करता ह| 


तथा में हवी रसस्वरूप चन्द्रमा होकर प्रथिवीमे 
उत्पन्न होनेवाढी धान, जौ आदि समस्त ओषवियोका 
पोषण्‌ करता द्र अर्थात्‌ उनको पुष्ट ओर स्ादथुक्त 
किया करता दरु | जो सव रपोका आतमा है, रस ही 
जिसका: स्वमाव है, जो समस्त रसाकी खानि है वह 
सोम है, वदी अपने रसका। सञ्चार करके, समस्त 
वनस्पतियोका पोषण किया करता है ॥ १३ ॥ 


ह 5 


किं च-- 


तथा-- 


9 ग्द --\ $ (नि 
आहं वरवानरा भूत्वा प्राणिनां देहमाध्रितः । 


प्राणापानसमायुक्छः 


पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ १४ ॥ 
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[------ कणा शानक न्न न्------ ----------------------------~---~-~-~-~--------- क ऋक च, कै 1 
च कज अ न १ = 9 ५. ३.१४ # क्क्‌ दु क्ते 


अहम्‌ एव व्वनर उदरस्य; अग्रः भूवा (अयम्‌ 
अर्भिरवेश्वानरो योऽयमन्तः पुस्पे येनेदमचं पच्यते 
(व्रह० उ ० ५।९।४ ,) इत्यादिश्ुतेः वेश्वानरः सन्‌ 
प्राणिनां प्राणवतां देहम्‌ अश्रितः प्रविष्ठः प्राणापन- 
समायुक्तः प्राणापानास्यां समायुक्तः संयुक्तः 
पचामि पक्ति क्रोमि चतुर्विधं चतुष्प्रारम्‌ अनम्‌ 
अशनं भोज्यं भक्ष्यं चोष्यं लेद्यं च । 

भोक्ता वेधानरः अभिः भोज्यम्‌ अन्नं सोमः 
तद्‌ एतद्‌ उभयभ्‌ अध्ीपोमौ सवम्‌ इति पर्यतः 


अननदोषटेपो न भवति ॥ १४॥ 


भ 








भ 00 0000 


म ही, पेटमें रहनेवाडा जटराग्नि होकर अर्थात्‌ 
“यह अचि वेंद्वानर टै जो किं पुरुषके भीतर 
स्थित है ओर जिससे यह ८ खाया हआ ) अन्न 
पचता दे" इत्यादि श्रतियोंसे जिसका वणन किया 
गया हे, वह वश्वानर होकर, प्राणि्योके शारीरम स्थित 
--प्रविष्ठ होकर प्राण ओर अपानवायुसे संयुक्त 
हआ भस्य, भोज्य, ज्य ओर चोपष्य--एेसे चार 
प्रकारके अनोको पचाता हर । 


वैश्वानर अग्नि खानेवाद है ओर सोम खाया 
जानेवाखा अन्न है । सुतरां यह सारा जगत्‌ अग्नि 
ओर सोमस्वखूप है, इस प्रकार देखनेवाखा मनुष्य 
अक्के दोषसे रप्ति नदीं होता ॥ १५ ॥ 


् -----*-<--- 2० -०~~---~---न 
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दि च-- 


तया- 


स्वस्य चाहं हदि सन्निविष्टो सत्तः स्परतिज्ञानमपोहनं च । 


वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदो 

सर्वस्य प्राणिजातसख अहम्‌ आत्मा सन्‌ ददि 
बुद्धो सन्निविष्टः अतो मत्त आत्मनः सवप्राणिनां 
्यृतिः ज्ञानं तदपोहनं च । येषां पुण्यकर्मणां 
पुण्यकमानुरोधेन ज्ञानस्प्रती अवतः तथा 
पापक्मिणां पापकमानुरूपेण स्म्तिज्ञानयोः 
अपोहनं च अपायनस्‌ अपगमनं च । 

वेदेः च सवैः अहम्‌ एव प्रमाटमा वो 


वेदितव्यो वेदान्तकरद्‌ वेदान्ताथेसम्प्रदायष्द्‌ 


इत्यर्थः । वेदविद्‌ वेदा्थविद्‌ एव च अहम्‌ ।१५॥। 


वेदान्तवद्रेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 


म समस्त प्राणिमात्रका आत्मा होकर उनके 
अन्तःकरणमें सित प्र । इसब्यिं समस्त प्राणिर्यो- 
के स्मृति, ज्ञान ओर उनका लोप भी सञ्च आल्मासे 
ही किया जाता है, अर्थात्‌ जिन पुण्यकर्मा 
प्राणियोको उनके पुण्यकमोकि अनुसार ज्ञान ओर 
स्मृति प्राप्त होते हैँ तथा जिन पापाचासियोके 
ज्ञान ओर स्मृतिका उनके पापकर्मावुसार खोप 
होता है (षह सुङ्षसे ही होता है ) | 


समसत वेदोद्रारा मै परमात्मा ही जाननेयोग्य 
ह | तथा वेदान्तका कर्ता, अथात्‌ वेदान्ताथके 
सम्प्रदायका कर्ता ओर वेदके अथंको समञ्लनेवाख 
मीमेदीरह॥ १५॥ 


भगवत ईश्वरस्य नारायणाख्यस्य विभूति- 


(यदादित्यगतं तेजः" इत्यादि चार कोदरा 


संक्षेप उक्तो विशिष्टोपाधिङृतो “दारित्यगतं | नारायण नामक भगवान्‌ ईश्वरकीः विरेष-उत्तम 


तेजः' इत्यादिना । 


उपाधियोसे होनेवाटी विमूतिर्या, संक्षपसे कदी गयीं । 


२७६ 


कि, 





अथ॒ अधुना तस्य एव कष्राक्षरोपाधिप्रवि- 
भक्ततया निरुपाधिकस्य केवलस्य खरूप 
निर्दिधारयिषया उत्तरश्चोका आरभ्यन्ते । तत्र 
सवेम्‌ एव अतीतानागतानन्तराष्यायाथंजातं 
त्रिधा राश्ीडरत्य आह-- 


` द्वाविमौ पुरुषो रोके 





श्रीमद्वगवद्रीतां 








अव, क्षर ओर अक्षर--इन दोनों उपाधियोंसे 
अख्ग बतलाकर, उसी उपापिरहित शुद्ध परमात्माके 
सखूपका निश्चय करनेकी इच्छासे, अगले इखोकोँका 
आ।रम्भ किया जाता है | उनमें पहलेके ओर अगे 
आनेवाले सभी अध्यायोके समस्त अभिप्रायको, तीन 
मेदोमे विभक्त करके कहते है 


क्षरव्वक्षिर एत च । 


क्षरः सवाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 


दो इमो एथग्‌ रारीकृतों परुषो इति उच्येते 
रोके संसारे क्षरः च क्षरति इति क्षरो विनाशी 
एको राशिः अप्रः पुरुषः अक्षरः तद्विपरीतो 
भगवतो मायाशक्तिः कषराख्यस्य पुरुषस्य 
` उत्पत्तिबीजम्‌ अनेकसंसारिजन्त॒कामकमादि- 
सस्काराश्रयः अक्षरः पुरुष उच्यते । 
को तो पुरुषो इति आह खयम्‌ एव 
भगवान्‌- 
क्षरः सर्वाणि भूतानि समस्तं विकारजातम्‌ 
इत्यथः । कूटः कूटो राशी रारिः इव यितः, 
अथवा कूटो माया वश्चना जिह्यता इटिरता 
इति पयाया अनेकमायादिप्रकारेण यितः 
कूटस्थ; ससारबीजानन्त्याद्‌ न क्षरति इति 
` अक्षर उच्यते ॥ १६॥ 


चः 


समुदायखूपसे पथक्‌ किये इए ये दो भाव, संसारे 
पुरुष नामसे कहे जाते हं । इनमेसे एक समुदाय क्षीण 
होनेवाख--नाशवान्‌ क्षर पुरुष है ओर दूसरा उससे 
विपरीत अक्षर पुरुष है, जो किं भगवान्‌की मायाशक्ति 
है, क्षर पुरुषकी उत्पत्तिक। बीज है, तथा अनेक संसायी 
जीवोकी कामना ओर कमं आदिके संस्कारोका 
आश्रय है, वह. अक्षर पुरुष कहलता है | 


वे दोनों पुरुष कोन हैँ £ सो भगवान्‌ स्वयं ही 
वतखते है- - 


समस्त भूत अथात्‌ प्रकरतिका सारा विकार तो क्षर 
पुरुष है ओर कूटस्थ अथात्‌ जो कूट-राशिकी मति 
स्थित है अथवा कूट नाम मायाका है जिसके वञ्चना, 
छ, कुटिङ्ता आदि पर्याय है, उप्यक्त माया आदि 
अनेक प्रकारसे जो सित है, वह कूटस्थ है । संसार- 
का बीज, अन्तरित होनेके कारण वह कूटस्य 
नष्ट नहीं होता, अतः अक्षर कहा जाता है ॥१६॥ 


-“ ~. 


आभ्यां क्षराक्षराभ्यां विरुक्षणः क्षराक्षरो- 


तथा. जो क्षर ओर अक्षर-इन दोनोसे विरक्षण 


पाधिद्टयदाषेण अस्पष्टो नित्यशदरबुदधयुक्त- | है, ओर क्षर-अक्षररूप दोनो उपाधियोसे सम्बन्ध- 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः 


रहित है बह नित्य, शुद्धः बुद्ध ओर सुक्तस्वरूप-- 


परमात्मेव्युदाहतः । 


यो लोकनरयमाविरय बिभर्त्यम्यय इईदवरः ॥ १७ ॥ ` 


-, 
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उत्तम उत्कृष्टतमः पुरुषः तु अन्यः अत्यन्त- 
विलक्षण आभ्यां परमात्मा इति परमः च असौ 
देदायविद्याकृतात्मभ्य आत्मा च सर्वभूतानां 
परत्यक्चेतन इत्यतः परमात्मा इति उदाहत 
उक्तो वेदान्तेषु । 

स एव विशेष्यते 

यो रोकत्रयं भूथवःखराख्यं खकीयय। 


चेतन्यवरुराक्त्या आवस प्रविश्य विमतिं 


स्वरूपसद्धाबमाप्रेण विभति धारयति अभ्ययो 

न असख व्ययो विद्यते इति अव्यय ईरः 
¢ अ, (~ 

सवज्ञो नारायणाख्य इशनशीङः ॥ १७॥ 


२ ७.७ 





` उत्तम--अतिदाय उत्कृष्ट पुरुष तो अन्य ही है | 
अर्थात्‌ इन दोनोसि अत्यन्त विलक्षण है, जो कि 
परमात्मा नामसे कहा गया है । वह ईशर अविया- 
जनित शरीरादि आत्माओंकी अपेक्षा पर है ओर सब 
प्राणियोका आत्मा यानी प्रत्यक्‌-चेतन है इस कारण 
वेदान्तवाक्रयोमें वह “परमात्मा नामसे कहा गया है | 
उसीका विशेषदूपसे निरूपण करते है-- 


जो पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर खगं- इन तीनां 
खोकोको, अपने  चैतन्य-वर्की शाक्तिंसे उनमें 
प्रविष्ट होकर, केवर खूप-सत्तामात्रसे उनको धारण 
करता है ओर जो अविनारी ईर है, अर्थात्‌ 
जिसका कभी नाश न हो, एेसा नारायण नामक 
सवज्ञ ओर सवका शासन करनेवादा है ॥१७॥ ` 


-*5ऽ{<2.- 


यथा ` व्याख्यातसख ईश्वरसख पुरुषोत्तम इति 
एतद्‌ नाम प्रसिद्धं तख नामनिवंचनत्रसिद्धया 
अथेवच्वं नाश्नो दशेयन्‌ निरतिशयः अहम्‌ ईधर 
इति आत्मानं दशेयति भगवान्‌- 


यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि 


उपयुक्त ईश्चरका पुरुषोत्तमः यह नाम म्रसिद्ध 
है, उसका यह नाम किंस कारणसे इआ इसकी 
हेतुसहित उत्पत्ति बतकर, नामकी सार्थकता 
दिखलानेके च्य, भगवान्‌ इस प्रकार अपना खरूप 
वतसखते हँ कि भँ निरतिशय ईश्वर ह 


चोत्तमः | 


अतोऽसि रोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 


यस्मात्‌ क्षरम्‌ अतीतः अहं संसारमायाघ्रक्षम्‌ 


 -अश्वत्थाख्यम्‌ अतिक्रान्तः अहम्‌ अक्षाद्‌ अपि 
संसारषक्ष्ीजभूताद्‌ अपि च उत्तम उत्कृष्टतम 


उध्वेतमो वा, अतः. क्राक्षराम्याम्‌ उत्तमत्वाद्‌ 


असि भवामि छेके वेदे च प्रथितः प्रख्यातः 


पुरुषोत्तम इति एवं मां भक्तजना विदुः कवयः 
काव्यादिषु च इदं नाम॒निबधन्ति पुरुषोत्तम 


इति अनेन अभिधानेन अभिगरणन्ति ॥१८॥ 


क्याकि मं ्षरभावसे अतीत ह अर्थात्‌ अत्य 
नामक मायामय संसारब्क्षका अतिक्रमण किये इए 
ह ओर संसारदृक्षके बीज-खरूप अक्षरसे ८ मूल 
प्रकृतिसे ) भी उत्तम--अतिशय उत्कृष्ट अथवा 
अतिराय उच द्र । इसीष्यि अर्थात्‌ क्षर ओर 
अक्षरसे उत्तम होनेके कारण, लोक ओर वेदे 
मे पुरुषोत्तम नामसे विख्यात हँ | भक्तजन सु 
इसी प्रकार जानते हँ ओर कविजन भी कान्यादिमें 
इसी नामका प्रयोग करते है अर्थात्‌ “पुरुषोत्तमः 
इस नामसे ही मेरा वणन करते है ॥ १८॥ 


1 - ` ` ~ ` ज~ 
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अथ 'इदानीं यथा निरुक्तम्‌ आत्मानं यो वेद्‌ 
तस्य इदं फरम्‌ उच्यते-- 


यो मामेवमसंमूढो 


स॒ सवैविद्भजति मां 


यो माम्‌ ईश्वरं यथोक्तविशेषणम्‌ 
यथोक्तेन प्रकारेण असंमूढः संमोहवजितः सन्‌ 
जानाति अय॒म्‌ अहम्‌ असि इति पुरुषोत्तमं स 
सर्ववित्‌ सर्वात्मना स्वै वेत्ति इति सवज्ञ 
सबभूतस्थं भजति मां स्वमावेन सवात्मचित्ततया 
हे भारत ॥ १९॥ | 


श्रीमह्वगवद्रीता 


अव इस प्रकार बतलाये इए आत्मतचको जो 
जानता है उसके लये यह फर बतलाया जाता है- - 


जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 


सवैभावेन भारत ॥ १६ ॥ 


जो कोई इस प्रकारसे अज्ञानसे रहित इआ पुरुष, 
उपर्युक्त विरोषणोंसे युक्त सुञ्ज पुरुषोत्तम ईश्चरको, 
इस प्रकार जानता है कि यह ८ पुरुषोत्तम ) मेँ ह 
वह सर्वज्ञ है-- बह सर्वात्मभावसे सवको जानता 
है, अतः सवज्ञ है ओर हे भारत ! ८ वह ) सब 
भूतोमे सित मुञ्च परमास्माको ही स्व॑भावसे-- 
सबका आत्मा समञ्चकर मजता है ॥ १९ ॥ 


24 


अखिन्‌ अध्याये भगवत्तच्वज्ञानं मोक्षफरम्‌ 


उक्त्वा अथ इदानीं तत्‌ स्तोति- 
॥ इति गुद्यतमं 


शाखमिदसक्तं ` 


इस अव्यायमे मोक्षरूप फलके देनेवाठे मगवत- 
तचवज्ञानको कहकर अव उसकी स्तुति करते है -- 


मयानघ । 


एतदूबुदध्वा बुदिमान्स्यात्करतद्रत्यश्च भारत ॥ २०॥ 


इति एतद्‌ गुहयतमं गोप्यतमम्‌ अत्यन्तरहस्यम्‌ 


इति एतत्‌ । किं तत्‌, शाखम्‌ । 
 यदयपरि गीताख्यं समसतं शाल्ञम्‌ उच्यते तथापि 
अयम्‌ एव अध्याय इह शाखम्‌ इति उच्यते 
स्त्य प्रकरणात्‌ । सर्वो हि गीताशासार्थः 
असिन्‌ अध्याये समासेन उक्तो न केवलं 
सवः च वेदां इह परिसमाप्तो “यस्तं वेद स 
| वेदात्‌ वेद. सवैरहमेवः वेव” इति च उक्तम्‌ । 

` -इ्दम्‌ उक्तं कथितं मया हे अनध अपाप । 
एतत्‌ शास्रं यथादरिताथं अद्ष्व बुद्धिमान्‌ स्याद्‌ 
भवेद म अन्यथा क्रतक्रत्यः च भारत | 


यह॒गुह्यतम - सबसे अधिक गोपनीय अर्थात्‌ 


अत्यन्त गूढ रहस्य हे | वह क्या है शाख | 


यद्यपि सारी गीताका नाम दी. शाख कहा 
जाता हे, परन्तु यहाँ स्तुतिके ्िं प्रकरणसे यह 


( पंदरह्वां ) अध्याय ही शाखः नामसे कहा गया है । ` 


क्योकि इस अध्यायमें केवठ सारे गीताशाखका अर्थ 
ही संक्षेपसे नहीं कहा गया है, किन्तु इसमे समस्त 
वेदोकरा अथं भी समाप्त हो गया है | यह कहा भी है किं 


'जो उसे जानता हे वही वेदको जाननेवाङा दै" 
समस्त वेदोंसे मे ही जाननेयोग्य दह 


हे निष्पाप अजुन | ेसा यह ८ परम गोपनीय 
राख ) मेने कहा है । हे भारत | ऊपर दिखडये 
हए अथसे युक्त इस शाको जानकर ही, मनुष्य 
बुद्धिमान्‌ ओर कृतकृत्य होता है, अन्य प्रकारसे नहीं । 


+ श ~ ~ ते) 





॥ षि क पणि ० देको 
॥ 
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च्व्व््य---- व्व व्व्च्व्व्य व्य जज्च्थ्व्यज््य्य----=-----------------~----------------------------~---- पी क क क प्न ~> [त 1 


छृतं कृत्यं कतेव्यं येन स॒ कृतद्रत्यो] अभिध्राय यह दहै कि जिसने करनेयोग्य सव 
विशिष्टजन्मग्रषतेन नाहमणेन यत्‌ कतव्यं तत्‌ | कुछ कर ख्या हो, वह॒ कृतक्त्य है, अतः श्र 
सवं भगवत्त्वे विदिते छृतं भवेद्‌ इत्यर्थः । कुर्म जन्म लेनेवाठे ब्राह्मणद्वारा जो कुछ किया 


न च अन्यथा कर्तव्यं परिसमाप्यते कस्यचिद्‌ जानेयोगय हे, बह सव भगवान्‌का त्व जान 
(व लेनेपर आप दवी किंया इ हो जाता है | अन्य 
रति अप्राय; | 


प्रकारे किंसीके भी कत॑न्यकी समाति नदीं होती । 





(तवं कमाचिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यतेः इति| कहा मी है कि- ष्टे पाथं ! समस्त कर्म 
च उक्तम्‌ । समुदाय, ज्ञानमे सवथा समाप्त हो जाता हे ।' 
"एतद्धि जन्मसामयय' ब्राह्मणस्य विश्येपतः | तथा मनुका भी वचन है कि "विोषरूपसे 


बाह्मणके जन्मकी यष्टी पूणता दै क्योकि श्खीको 
प्राप्येतत्ृतक्रत्यो हि द्विजो मवति नान्यथा ॥ ~ 
प्राप्त करके द्विज कतक्ृत्य होता है अन्य 


(मरस्परति ¢ २ । ९२ ,) इति च मानवं वचनम्‌ । | प्रकारसे नहीं ॥ 


यतं एतत्‌ प्रमाथेतखं मर्तः तवान्‌ हे भारत ! क्योकि तूने मुञ्चसे यह परमाथतच् 
असि ततः कृताथैः स्वं भारत इति ॥ २०॥ । खना है, इसच्यि तू कृतार्थ हो गया है ॥२०॥ 
--~-0-यान्व्वछ-७ ० ~ - 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म- 
पवंणि श्रीमद्धगवद्रीताद्पनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगज्ञास्त्र 
श्रीकृप्णाजेनसंबादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 
पश्चदसोऽध्यायः ॥ १५॥ 


----->द्- क स 


इति श्रीमत्परमहंसपरिाजकाचायंगोविन्दभगवस्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्कर- 
भगवतः कृतो श्रीभगवद्रीतामाष्ये पुरुषोत्तमयोगो नाम 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 





ॐ 


पोडरोऽध्यायः 


देवी आपुरी राक्षसी च इति प्राणिनां 
ग्रकृतयो नवमे अध्याये चिताः तासां 


' विस्तरेण प्रदशेनाय अभयं स्वसंशद्धिः 
इत्यादिः अध्याय आरभ्यते, 


` तत्र संसारमोक्षाय देवी प्रकृतिः निबन्धनाय 

आसुरी राक्षसी च इति देन्या आदानाय 

प्रदशेनं क्रियते इतरयोः परिजंनाय, 
-श्रीभगवाुवाच- | 


अभयं 


नवे अध्याये प्राणियोकी दैवी, आसुरी ओर 
राक्षसी-ये तीन प्रकारकी प्रकृतिर्या बतलायी गयी है| 
उन्हे विस्तारपवंक दिखानेके ल्यि (अभयं स- 
सं्युद्धिः” इत्यादि ( छोकोँसे युक्त सोख्हवाँ ) अध्याय 
आरम्भ किया जाता है | 


उन तीनोमे देवी प्रकृति संसारसे. सक्त करने- 
वाटी हे, तथा आसुरी. ओर राक्षसी प्रकृतिर्या बन्धन 
करनेवाटी है, अतः यहो देवी प्रकृति सम्पादन 
करनेके घ्यि ओर दूसरी दोनों त्यागनेके ल्य 
दिखलयी जाती है--श्रीमगवान्‌ बोले-- 


सत्वसंशुदिज्ञोनयोगन्यवयितिः । 


दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ १ ॥ 


अभयम्‌ अभीरुता स्वसं्द्विः ससय 
अन्तःकरणस  संब्यवहारेषु = 
नरृतादिपखिजेनं शद्धभावेन व्यवहार इत्यर्थः । 
ज्ञानयोगन्यवस्थितिः ज्ञानं शास्त आचार्यतः 
च आत्मादिपदाथानाम्‌ अवगमः अवगतानाम्‌ 
इन्द्रियाद्युपसंहारेण एकाग्रतया स्वात्मसवेयता 
पादनं योगः तयोः ज्ञानयोगयोः व्यवसितिः 
व्यवस्थानं तज्निष्ठता एषा प्रधाना दैवी 
साल्िकी संपत्‌ । 
यत्र॒ च येषाम्‌ अधिङृतानां या ग्रटृतिः 
संभवति साचिकी सा उच्यते- 
दानं यथाशक्ति संविभागः अन्नादीनाम्‌, 


अभय--निभेयता, स्संञ्द्धि- अन्तः- 
करणकी शुद्धि व्यवहारमे दूसरेके साथ ठगाई, 
कपट ओर शूठ आदि अवगुणोको छोडकर शद्ध 
भावसे आचरण करना । 

ज्ञान ओर योगमे निरन्तर सिति-- शार ओर 
आचायंसे आत्मादि पदार्थोको जानना (ज्ञानः हे ओर 
उन जने इए पदार्थोका इन्दरियादिके निग्रहसे 
(प्रात) एकाम्रतादरारा अपने आत्मामे प्रत्यक्ष अनुभव 
कर ठेना ध्योगः है| उन ज्ञान ओर योग दोनर्मि 
स्थिति अथात्‌ स्थिर हो जाना- तन्मय हो जाना, यही 
प्रान सालिकी- दैवी संपद्‌ है । 

ओर भी जिन अधिकारियोंकी जिस विषयमे जो 
साखिकी प्रकृति हो सकती है वह कही जाती है- 


दान--अपनी शक्तिके अनुसार अन्नादिः वस्तु- ` 
ओका विभाग करना । 
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न्क ~~ 


दमः च बाह्यकरणानाम्‌ उपशमः अन्तः- 
कृरणस्य उपशमं शान्ति वक्ष्यति 


चस, 


यज्ञः च श्रोतः अश्रिहोत्रादिः, सातः च 
दवयज्ञादिः । | 
सवाव्याय ऋग्वेदाद्यध्ययनम्‌ अदृष्टा्म्‌ । 


तपो वक्ष्यमाणं शारीरादि, आवम्‌ ऋजुत्वं 
ख्वंदा ॥ १॥ 


द्म-- वाह्य इन्दियोंका संयम । अन्तःकरणकी 
उपरामता तो शान्तिके नामसे अगे कटी जायगी । 
यज्ञ-अग्निहोत्रादि श्रौतयज्ञ॒ ओर देवपूजनादि 


स्मातयज्ञ | 


स्वघ्याय-अद्टखभके ल्य ऋक्‌ आदि वेदोका 
अध्ययन करना | ० 

तप-शारीरिकि आदि तप जो आगे बतखाया 
जायगा ओर आजंव अर्थात्‌ सदा सर्ता-सीधापन । 





किं च- 


तया- 


अहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ । 
द्यामूतेष्वोटुप्लवं मादेवं हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 


अहिंसा अहिंसनं प्राणिनां पीडावजेनम्‌, 
सत्यम्‌ अग्रियानृतवनितं यथाभूताथवचनम्‌ । 

अक्रोधः परेः आक्रुष्टस्य अभिहतस्य वा 
्राघ्ठस्य क्रोधस्य उपशमनम्‌, व्यागः संन्यासः 
पूवं दानस्य उक्तत्वात्‌ । 


शान्तिः अन्तःकरणस्य उपरामः, अपेज्यनम्‌ 
अपिशुनता परसे पररन्धम्रकटीकरणं पै्नं 
तदभावः अयेशयनम्‌ । 

दया कृपा भूतेष दुःखितेषु, अःेटुप्वम्‌ 
इन्द्रियाणां विषयसंनिधो अविक्रिया, मर्दं 

अक्रोयम्‌ 

मृदुता अक्रोयम्‌ । 

हीः लज्ञा अचापलम्‌ असति प्रयोजने 


अहिंसा- किसी भी प्राणीको कष्ट न देना, 
सत्य-अग्रियता ओर असत्यसे रहित यथार्थं वचन । 

अक्रोध--दूसरोके द्वारा गारी दी जने या 
ताडना दी जानेपर उत्पन्न इए क्रोधको शान्त कर 
लेना । त्याग-- संन्यास ( दान नदीं ) क्योकि दान 
पहटे कहा जा चुका है | 

शान्ति-अन्तःकरणका संकल्परहित होना, 
अपेश्ुन--अपिश्यनता, किसी दूसरेके सामने पराये 
लद्राको प्रकट करना पिञ्चुनता (चुगढी) है, 
उसका न होना अपिंञ्नता है । 

भूतांपर दया --दुःखी प्राणिर्योपर कृपा करना, 
अरोटुपता-ष्रिषयोके साथ संयोग होनेपर भी इन्द्रियो 
मे विकारन होना, मादंव-कोमल्ता अर्थात्‌ भकरूरता । 


ही-ख्ना ओर अचपठ्ता- बिना प्रयोजन वाणी, 


वाक्याणिपादादीनाम्‌ अव्यापारयिरत्वम्‌॥ २॥ | हयाय, पैर आदिकी व्यर्थं क्रियाओका न करना ॥ २॥ 
। नन विव भक - 


किं च- 


तान्न 


तेजः क्षमा धृतिः रोचमद्रोहो नातिमानिता । 
` भवन्ति संपदं देवीममिजातस्य भारत ॥ ३॥ 
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तेजः प्रागरभ्यं न त्वग्गता दीधिः, क्षमा 
आक्रुष्टस्य ताडितस्य वा अन्तर्विक्रियानुत्पत्तिः 
उत्पन्नायां विक्रियायां प्रशमनम्‌ . अक्रोध इति 
अवोचाम इत्थं क्षमाया अक्रोधस्य च विशेषः । 


धृतिः देहेन्द्रियेषु अवसादं प्रापेषु॒तस्य्‌ 
प्रतिषेधकः अन्तःकरणघ्त्तिषिरेषो येन 
उत्तम्मितानि करणानि देहः च न अवसीदन्ति । 

शोचे द्विविधं मृज्ञकृतं वाह्यम्‌ आभ्यन्तरं 
च मनोबुद्धयोः नेम॑ल्यं मायारागादिकाट्ष्या- 
भाव एवं दिविधं शोचम्‌ । 

द्रोहः परजिधांसामावः अदिसनम्‌ । 

नातिमानिता अत्यथं मानः अतिमानः स 
यस्य बिद्यते स; अतिमानी तद्भावः अतिमानिता 


तदभावो नातिमानिता आत्मनः पूज्यता- 
तिरायभावनाभाव इत्यथः । | 


मवन्ति अभयादीनि एतदन्तानि संपदम्‌ 
अभिजातस्य रकिवरिचिषटं संपदम्‌, दैवीं देवानां 


संपदम्‌ अभिलक्ष्य जातस्य दै वविभूत्यहैस्य 


भाविकल्याणस्य इत्यर्थो हे भारत ॥ २॥ 


तेज--प्रागलभ्य ८ तेजखिता ), चमडीकी चमक 
नही । क्षमा-गाटी दी जाने या ताडना दी जानेपर 
भी अन्तःकरणमें विकार उत्पन्न न होना । उत्पन्न इए 
प्रिकारको शान्त कर देना तो पहर अक्रोधके नामसे 
कह चुके है । क्षमा ओर अक्रोधका इतना ही मेद्‌ है | 


धृति- -शरीर ओर इन्यादि थकावट उत्पन्न 
होनेपर, उस्र थकावटको हटानेवाडी जो अन्तःकरणकी 
वृत्ति है, उसका नाम '्पृति' है, जिसके द्वारा उत्साहित 
की हई इनद्दि्याँ ओर शरीर कायमे नदीं थक्ते | 

शोच -- दो प्रकारकी शुद्धि, अथात्‌ मिद्टी ओर जर 
आदिसे बाहरकी द्धि, एवं कपट ओर रागादिकी 
काल्मिका अभाव होकर मन-बुद्धिकी निमङ्तारूप 
मीतरकी शुद्धि, इस प्रकार दो तरहकी शद्धि। 


अद्रोह--दूसरेका धात करनेकी इच्छाका 
अभाव, यानी हिंसा न करना । 

अतिमानिताका अभाव-- अत्यन्त मानका नाम 
अतिमान है, वह जिसमे हो वह अतिमानी है; 
उसका भाव अतिमानिता है, उसका जो अभाव है 
वह्‌ नातिमानिता है, अथात्‌ अपनेमे अतिराय पूज्य 
भावनाका न होना | | 


हे भारत ! अभयः से ठेकर यहोँतकके ये सब 
रक्षण, सम्पत्तियुक्त उत्प इए पुरुषमे होते है । 
कसी सम्पत्तिसे युक्त पुरुष्मे होते है £ जो देवी 
सम्पत्तिको साथ ठेकर उत्पन्न हआ है, अर्थात्‌ जो 
देवताओंकी त्रिभूतिका योग्य पात्र है ओर भविष्यमे 
जिसका कल्याण होना निश्चित है, उस पुरुषके ये 
रक्षण होते है ॥ ३॥ 


नदन 


` अथ इदानीम्‌ आसुरी संपद्‌ उच्यते- 


अब आगे आघुरी सम्पत्ति कही जाती है-- 


द्म्भो दर्पाऽतिमानश्च कोधः पारुष्यमेव च । 


अज्ञानं चाभिजातस्य 


पाथं संपदमासुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
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दम्भो धमंध्वजित्वमू्‌^दर्पोधनखननादिनिमित्त | दम्भ धर्मघ्वजीपन, दपं--धन-परिवार आदिके 

| | निमित्तसे होनेवाख गर्व, अतिमान - पहे कही इई 

उत्सेकः, अतिमानः पर्वक्तः,कोधः च पारुष्यम्‌ एव | अपे अतिशय पूज्य भावना, तथा क्रोध ओर पारुष्य 

यानी . कटोर वचन जैसे ८ आशक्षेपसे ) कानेको अच्छे 

ेत्रोवाला, कुखूपको रूपवान्‌ ओर हीन जातिवाले- 
रूपवान्‌ हीनाभिजनम्‌ उत्तमाभिजन इत्यादि । | को उत्तम जातिवाछा बताना इत्यादि । 








ब 


च परुपवचनं यथा काणं चक्षुष्मान्‌, विरूपं 


"न अ 
~~~ 3 


अज्ञानं च अविवेकज्ञानं मिथ्याप्रत्ययः अज्ञान अर्थात्‌ अविवेक-कतव्य ओर अकतव्यादि- ` 


¢ ¢ (~ >. ८ = =: र र्ध [यि 
कतव्याकतव्यादिविपयम्‌ अभिजातस्य पार्थ | | 7 विषयमे उल्टा निश्चय करना | हे पाथं | ये सव 
लक्षण, आसुरी सम्पत्तिको ग्रहण करके उत्पन्न इए 


किम्‌ अभिजातस्य इति आह--असुराणां संपद्‌ | मनुष्ये है, अर्यात्‌ नो अघुरोकी सम्पि है 


आसुरी ताम्‌ अभिजातस्य इत्यथः ।॥ ४॥ उससे युक्त होकर उत्पन्न इए मनुष्यके चिह्न ई ॥ ४॥ 
| ~= 
| अनयोः संपदोः कार्यम्‌ उच्यते-- | इन दोनों सम्पत्तियोका कायं वतलया जाता है-- 


देवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायाघुरी मता । 

मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५॥ 
` देवी संपद्‌ या सा विमोक्षाय संसाखन्धनात्‌, | जो दैवी सम्पत्ति है, वह तो संसार-बन्धनसे 
1 मुक्त करनेके घ्य है, तथा आसुरी ओर राक्षसी सम्पत्ति 
1 थ < निः सन्देह बन्धनके ल्य मानी गयी है | निश्चित 
संपद्‌ मता अभिप्रेता तथा राक्षसी । बन्धनका नाम निबन्ध है, उसके लये मानी गयी है । 
तत्र एवम्‌ उक्ते अजनस्य अन्तगतं भावं फिम्‌ | ` इतना कहनेके उपरान्त अ्ुनके अन्तःकरणे 
यह ॒संराययुक्त विचार उत्पन हआ देखकर, कि 


(क्या मे आरी सम्पत्तिसे युक्त है अथवा दैवी 


एवम्‌ आरोचनारूपम्‌ आलक्ष्य आह भगवान्‌- | सम्पत्तिसे' भगवान्‌ बोले-- | 

मा शुचः शोकं मा काषींः संपदं देवीम्‌| हे पाण्डव | शोक मत कर, तू दैवी सम्पत्तिको 
अभिजातः असि अभिलक्ष्य जातः असि | लेकर उत्पन्न इआ है । अर्थात्‌ भविष्यमे तेरा 
भाषिकल्याणः तम्‌ असि इत्यर्थो हे पण्ड | ५॥ । कल्याण होनेवाडा है ॥ ५॥ 


--“ <> 


ढौ भूतसगौ रोकेऽसिन्देव आसुर एव च । 


देवो विस्तरशः पक्त आघुरं पाथं मे श्ण ॥ ६ ॥ 
रो दिसंख्याको भतसग भूतानां मनुष्याणां | इस संसारम मनुष्योकी दो सृष्टां है । जिसकी 
सगा सृष्टौ भूतसर्गो सृज्येते इति सर्गो | रचना की जाय वह सृष्टि है, अतः दैवी सम्पत्ति 
भूतानि एव सृज्यमानानि देवासुरसंपदयुक्तानि | ओर घुरी सम्पत्तिसे युक्त रचे इए प्राणी 
दवौ भूतसगो इति उच्येते । दी, यहं भूतषे -नामसे कदे जते दै । 


अहम्‌ आसुरसंपद्युक्तः कि चा देवसंपदुक्त इति 
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चे भे त ति ^ 9 क ककन्क कौ 


वया ह भाजापता देवाशवतुराश" ( जह ० उ० “प्रजापतिकी दो सन्ताने है देवं ओर असुरः 
| २। ह ) इति रुते \ रोके अस्मिन्‌ संसारे ९स श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती हे | क्योंकि 
इत्यथे; । सर्वेषा दबिध्योपपत्तेः इस संसारम सभी प्राणि्योके दो प्रकार हो सकते है | 
को तो भूतसगौ इति, उच्येते प्रकृतौ एव | प्राणिोंकी वे दो प्रकारकी सर्य कौन-सी है 8 
इसपर कहते ह किं इस प्रकरणम कही हई 
देवी ओर आरी । 
उक्तयोः एव पुनरुबादे प्रयोजनम्‌ आह-- | कदी हर॑ दोनों सधयोका पुनः अनुवाद 
कृरनेका कारण बताते है-- | 








` देव आघुर एव च । 


देवो भूतसगंः "अभयं सत्संगः” | दैवी सिका वर्णन तो 'अभयं सत्त्वसंशुद्धिः 
इत्यादिना विस्तरो विस्तरप्रकार; प्रोक्तः | श्यादि शछोकोदारा, विसताूर्वक किया गया । 
= ` त परन्तु आघुरी सष्टिका वणन, विस्तारसे नहीं इञा । 
कतो न तु आसुरो विररशः अतः अतः हे पाथं | उसका त्याग करनेके स्थि, उस 
तत्यखिजनाथेम्‌ आरं पार्थ मे मम्‌ वचनाद्‌ | आघुरी सृष्िको, त्‌ सुङ्षसे- मेरे वचनोसे, विस्तार. 
उच्यमानं विस्तरशः शण अवधारय ॥ & ॥ | पूर्वक सुन, यानी सुनकर निश्चय क | ६॥ । 
~ 
आ अष्यायपरिसमाप्तेः आसुरी संपत्‌ | इस अष्यायकी समातिपर्यनत॒प्राणियोक 
गणिविरषणलेन ९ विशेषणोदरारा आसुरी सम्पत्ति दिखलरयी जाती ह 
त ्त्य्षीकरणेन क्योकि प्रत्यक्ष ^ लेनेसे ही उसका व्याग करना 
शक्यते अयाः परिजनं कतुम्‌ इति- वन सकता दै-- 


' प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ | 
दति च ्रवतनं यसिन्‌ पुरुषाथंसाधने, आसुरी खभाववाऊे मनुष्य, ्रदृत्तिको अर्थात्‌ 


| | तद्िरीत जिस किसी पुरुषाथके साधनरूप कर्तव्य  कार्थमे 
कव्ये प्रदत्तः ता नृति च तद्विपरीतं रदृ होना उचित है, उसमे प्रचरत होनेको, ओर 
यसाद्‌ अन्थहेतो; . निवतितव्यं सा निवि; निदृत्िको, अर्थात्‌ उससे विपरीत जिस किसी 
अनथकारक कम॑से निचरृत्त होना उचित है, उससे 
ता च जना अष्ठरा न विदुः न जानन्ति । नित्त होनेको भी, नीं जानते | 
न केवलं श्रृततिनिवरत्ती एव न विदु; न | केवछ प्रृ्तिनिदृिको नहीं जानते, इतना ही 
लोचं न अपि चु आचारो न सव्यं तेषु विद्यते | नही, उनमें ग्‌ शुद्धि होती हैः ग सदाचार्‌ होता हे, 
ठ | ह ~ ~ | ओरन सत्य दही होता है। यानी आसुरी प्रकृति- 
अरौचा अनाचारा मायाविनः 11|| र र जी जोर भि 
हि आसुराः ॥ ७॥ वादी ही होते है ॥७॥ 
4 ` 





*५ 
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कि च-- तय "क 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदादरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेत॒कम्‌ ॥ < ॥ 


असव्यं यथा वयम्‌ अनूतप्रायाः तथा इदं [ वे आसुर खभाववाटे मनुष्य कहा करते हैँ 
जगत्‌ सवेम्‌ असत्यम्‌ अप्रतिघं च न्‌ असख | किं जपे हम ठते भरे इर्‌ दैः वैसे ही यह 
धमाधमा प्रतिष्ठा अतः अप्रतिष्ठं च इति ते | सारा संसार्‌ भी इटा ओर प्रतिश्रहित है अथात्‌ 
आसुरा जना जगद्‌ आदः अनीश्वरं न च धरमुधर्म- | पम-अवम आदि इसका कोड आधार नहीं हं 
सन्यपेक्षकः अख शासिता ईरो विद्ते इति | भतः नरभार ९ तथा अनी? जथ स्य 
अतः अनीश्वरं जगद्‌ आद । पापकी अपक्षास इसका शासन कनेवाखा कोई 
£ खामी नहीं हे, अतः यह जगत्‌ विना इश्रका हे | 
# च अपरस्परसंभूतं कामप्रयुक्तयोः| तथा कामसे प्रेरित ९ खी-पुरुषोका आपसे 
स्ीपुरूषयो;ः अन्योन्यसंयोगाद्‌ जगत्‌ सर्व 
सथ्ूतम्‌ । कम्‌ अन्यत्‌ कामहतुक कामहतुकस्‌ एव 
कामहेतुकं कस्‌ अन्यद्‌ जगतः कारणं न 
[कल्चिद्‌ अदृ धमवमाद्‌ कारणान्तरं वियत = 
जगतः काम एव प्राणिनां कारणम्‌ इति | अद्ध कारण नहीं 2, केव काम ही प्रा णिका 
लोकायतिकषष्टिः इयम्‌ ॥ ८ ॥ कारण है । यह टोकायतिको्की दृष्टि है ॥ ८ ॥ 
9 
एतां टदष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽस्पन्ुडयः । 
प्रभवन्त्यु्रकमोणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ & ॥ 
एतां दष्टिम्‌ अव््टम्य आश्रित्य नष्टासानो नष्ठ- | इस ट्टका अवरुम्बन--आश्रय ठेकर जिनका 
स्वभावा विभरष्टपररेकसधना अल्पबुद्रयो सखभाव नष्ट हो गया है १ जो पररोकसाधनसे ष्ट 
विपथविषया अर्पा एव बुद्धिः येषां ते अव्प- | हो गये ई, जो अ्पबुद्ध दै जिनकी बुदवि कट 
इ णि भोगको ही विषय क्रनेवारी हे, ेसे वे अल्पयुद्धिः 
उग्रकमा-त्रूर कमं करनेवाठे, हिंसापरायण संसारके 
करूरकमाणो हिंसातमकाः क्षयाय जगतः प्रभू्रन्ति | शरु, संसारका नाच करनेके व्यि ही उत्पन्न 
इति सम्बन्धः | जगतः अदिताः शत्रव इत्यथंः। ९। । होते है ॥ ९ ॥ 
^ ९०, 
ताल | | तथा वे-- 
काममाध्रितय दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 


मोहाद्‌ गृहीत्वासदू्राहान्पवतन्तेऽशुचिव्ताः ॥ १० ॥ 


पा यि पाायय 


% शारीरो दी आत्मा माननेवाठे एक सम्प्रदायविदोषका नाम “लोकायतिकः ह । 
गी° गा० भा ४९ 


संयोग हो जनेसे ही सारा जगत्‌ उलन इआ है, अतः 
इस जगत्‌का कारण काम ही है, दूसरा ओर क्या हो 
सक्ता है ? अर्थात्‌ (इसका) घम-अधर्मादि कोई दूसरा 








अकच = क 


२८६ श्रीमट्वगवद्रीता 


कक 
० मन्यन्दानकारदाष्दायाष्ठाककगकाकन्काकन्काकवनकक्य्किकन्काकन्यमकान् कनका ककि + 7 साक, 7, १ कक 
* = (य थ ज ज 


कामम्‌ इच्छाविरोषम्‌ आश्रित्य अवष्टभ्य | कभी पूणं न की जा सकनेवाडी दुष्पूर कामना-- 
दुष्पूरम्‌ अश॒क्यपूरणं दम्भमानमदान्विता दम्भः इच्छाविरोषका आश्रय--अवलम्बन कर पाखण्ड, 
च मानः च मदः च दम्भमानमदाः तैः | मान ओर मदसे युक्त इए, अश्ुद्धाचरी--जिनके 
अन्विता दम्भमानमदान्विता मोहाद्‌ अविवेकतो | आचरण बहत ही बुरे हँ रेसे मनुष्य, मोहसे-- 
गृहीता उपादाय असद्ग्राहान्‌ अञ्चभनिश्वयान्‌ | अज्ञानसे मिथ्या आग्रहोंको, अथात्‌ अद्युभ सिद्धान्तो - 
रवर्तन्ते लोके अद्चित्रता अश्युचीनि व्रतानि | को ग्रहण करके-खीकार करके संसारम वतेते 


येषां ते अशुचिव्रताः ॥ १० ॥ हे ॥ १०॥ 





किंच-- | तथा-- 
चिन्तामपरिमेयां च प्रख्यान्ताम॒पाश्रिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निधिताः॥ ११॥ 


चिन्ताम्‌ अपस्मियां च न परिमातं शक्यते | जिसकी इयत्ता न जानी जा सके, एेसी अपरिमेय 
यसा; चिन्ताया इयत्ता सा अपरिमेया ताम्‌ | --अपारः प्रख्यतक्र--मरणपयन्त॒ रहनेवाटी 
अपरिमेयां प्रव्यन्तां मरणान्ताम्‌ उपश्रिताः सदा | चिन्तकि आश्रित हए, अर्थात्‌ सदा चिन्ताग्रस्त इए, 
चिन्तापरा इत्यथेः | कामोपभोगपरमाः काम्यन्ते | तथा कामोपमोगकरे परायण- जिनकी कामना की 
इति कामाः शब्दादयः तदुपभोगपरमाः, अयम्‌ | जाय वे शब्दादि विषय काम हैँ उनके उपभोगे 
एव परमः पुरुषार्थो यः कामोपभोग इति एवं | तत्पर हए-तथा पिषयोंका उपभोग करना, बस्त यदी 
निधितात्मान एतावद्‌ इति निधिताः ॥ ११ ॥ । परम पुरुषार्थ है, रेषा निश्वय रखनेवारे ॥ ११ ॥ 





आशापाशशतेवद्याः कामक्रोधपरायणाः । 
दहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञयान्‌ ॥ १२ ॥ 


आशापाशरतेः आञ्चा एव पाशाः तच्छतेः | तथा सैकड़ों आशाख्प पाशे वैये इए-जकडे 
आशापाशशतेः बद्वा नियन्िताः सन्तः सर्वत | इए, सब ओरसे खीचे जते इए, काम-क्रोधके 
आढृभ्यमाणाः कामक्रोधपरायणाः कामक्रोधौ परम्‌ | पराण इएः अथात्‌ काम-क्रोध ही जिनका परम 
अयनं पर आश्रयो येषां ते कामक्रोधपरायणाः, | अयन -भाश्रय ६, देसे काम-करोपरायण पुरपः 


¢ भ ओं 
~ ¢ व धमक ल्य नही, वल्कि भोग्य वस्तुओंका मोग 
न्ते चेष्टन्ते कामभोगाथं॑कामभोगग्रयोजनाय करनेके य्य, अन्यायपूर्वक अर्थात्‌ दूसरेका सत्व 


धर्माथम्‌ अन्य ५ ¢ ¢ 
न धमाथेम्‌ अन्यायेन अर्थसन्नयान्‌ ० हरण करना आदि अनेक पापमय युक्तियोदरारा धन- 
अन्यायेन प्रस्वापहरणादिना इत्यथः ॥ १२॥ । समुदायको इकट्रा करनेकी चेष्टा किया करते ॥१२॥ 


9 गव 





रांकरभाष्य अध्याय १६ 
न्न वव न =-= 
क 

इट; च तेषाम्‌ अभिप्रायः-- | तथा उनका अभिप्राय ेसा होता है कि-- 

इदमद्य मया छब्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधनम्‌ ॥ १३ ॥ 

९९ व्र्यद््‌ अय इदाना मया छय्धम्‌ इदम्‌ आज इत समय त। सुश्च यह द्रव्य मिटा है तथा 
अन्यत्‌ रातस्य मनर मनस्तुष्टिकरभ्‌ इदं च | अमुक मनोरथ- मनको सन्तष्ट करनेवाखा पदार्थ 
अस्ति इदम्‌ अपि मे भविष्यति आगामिनि | स॒ञ्चे ओर मिलेगा | अमक वस्तु मेरे पास हे ओर यह 
सवस्‌र्‌ पुनः धन तन्‌ अहं धना विख्यातां | इतना धन मेरे पास अगले वर्षते फिर हा जायगा, 
भविष्यामि ॥ १३॥ उससे मे धनवान्‌ विख्यात हो जाञग ॥ १३ ॥ 

~ न 
जसा यया इतः राच्ुहनष्यं चापरानपि | 


९44 


८७ 














देश्वरोऽहमदहं भोगी सिद्धोऽहं बल्वान्छखी ॥ १४ ॥ 


असौ देवदत्तनामा मया हतो दर्जयः र्घः, 
हनिष्ये च अन्यास्‌ वराकान्‌ अपरान्‌ अपि किम्‌ 
एते करिष्यन्ति तपखिनः स्वंथा अपि न 
असि मत्तुस्य सखरः अहम्‌ अहं मोगी सर्वप्रकारेण 


च सिद्धः अहं सम्पन्नः पुत्र; पौत्रैः नप्तभिः न 


केवलं मानुषः अहं बलवान्‌ सुखी च अहम्‌ एव 
अन्ये तु भूमिभाराय अवतीणाः ॥ १४॥ 


अमुक देवदत्त नामक दुजंय रात्र तो मेरेद्रारा 
भारा जा चुका, अव दूसरे पामर नित॑ राघ्रओंको 
भी में मार उरग, यह वेचारे गरीव मेरा क्या 
करेगे जो किसी तरह भी मेरे समान नीं । मँ 
इश्वर हः भोगी हू, सव प्रकारसे सिद्ध द तथ। 
पुत्र-पोत्र आर नातियोसे सम्पन्न ह | में केव 
साघारण मनुष्य ही नहीं हू, बल्कि वडा वख्वान्‌ 
ओर सुखीभी मेदः दूसरे सव तो भूमिपर 
मारखूय ह्वी उत्पन इए हं ॥ १४॥ 


न 
आब्योऽभिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति सदसा मया। 


यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥ 


आद्यो धनेन अभिजनेन अभिजनवान्‌ सप्‌ 


क 


पुरुष श्रात्रयल्वादसस्पनन, तन अप न मम्‌ 


तस्यः अस्ति कथित्‌ कः अन्यः अस्ति सद्शः 
तस्यो मया किं च यक्ष्ये यागेन अपि अन्यान्‌ 


अभिभविष्यामि दास्यामि नटादिभ्यो मोदिष्ये 


हषं च अतिशयं प्राप्ामि इति एवम्‌ 


अज्ञानेन विमोहिता भज्ञानवरिमोहिता विविधम्‌ 
अविवेकभावम्‌ आपनाः ॥ १५॥ 


4 


मे धनसे सम्पन ह ओर वंशकी अपेक्षासे 
अत्यन्त कुखीन द्रु, अर्थात्‌ सात पीदियोंसे श्रोत्रिय 
आदि गुणोसे सम्पन द्रं | तरां धन ओर कुरू 
मी मेरे समान दूसरा कोन है । अर्थात्‌ कोई नही 
है । मेँ यज्ञ करडंगा अर्थात्‌ यज्ञद्रारा भी दूसरोका 
अपमान कंग, नट आदिको धन दगा ओर 
मोद्--अतिशय हषंको प्रप्त होऊँंगा; इस प्रकार 
वे मनुष्य अज्ञानसे मोहित अर्थात्‌ नाना प्रकारकी 
अत्िवेकभावनासे युक्त होते है ॥ १५॥ 


----स्--- ` 


२८८ 





अनेकचित्तविभ्रान्ता 
प्रसक्ताः कामभोगेषु 
अनेकचित्तविभ्रन्ता उक्तप्रकारेः अनेकः 
चितेः विविधं न्ता अनेकचित्तविभरान्ता 
मोहजाठसमावृता मोहः अविवेकः अज्ञानं तद्‌ 
एव॒ जालम्‌ इव आवरणात्मकत्वात्‌ तेन 
समावरताः प्रसक्ताः कामभोगेषु तत्र एव निषण्णाः 
सन्तः तेन॒ उपचितकल्मषाः . पतन्ति नरके 
अञ्च वैतरण्यादौ ॥ १६॥। 


हए ओर मोहूप जालमे फंसे हए, 
ही मोह है, वह जाक्की भाँति पंसानेवाल होनेसे 
जाल, उसमे फंसे इर, तथा विष्रय-भोगोमे 
अत्यन्त आपक्त इए-उन्दींमे गहरे इवे हए मनुष्य, 
उन भोगोके द्वारा पार्पेका सञ्चय करके, वैतरणी 


श्रीमद्गवद्रीता 


~ [~~~ च्व्य्व्य क्क ष्क कक ^ 0 
द्षव व्क क्क कक) च 0 4 00 0 9 ज ^^ ^^ न 


मोहजालसमाब्रताः । 


पतन्ति नरकेऽशचो ॥ १६॥ 


उपयुक्त अनेक प्रकारके विचारोसे आरान्तचित्त 
अथात्‌ अभिवेकः 


आदि अञ्जुद्ध नरकोम गिरते हे ॥१६ ॥ 


[1 ग्रे गं 


आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 


० भ, 

यजन्ते नामयन्ञेस्तं 

आत्मसंभाविताः सवेगुणविशष्टतया आत्मना 
एव संभाविता आत्मसभाषिता न साधुभिः; 


(~ पूः € 
द्म्भेनाविधिपूवेकम्‌ ॥ १७ । 
ओर वे अपने आपको सवेगुणसम्पन्न मानकर, 
आप ही अपनेको बडा माननेवाे, साधु पुर्षोदरा 


न्धा अप्रणतात्मानो धनमानमदान्विता धन्‌- | श्रेष्ठ न माने इए) स्तब्ध--विनयरहित, धनमान- 
निमित्तो मानो मदः च ताभ्यां धनमान्‌- | मदान्वित- धनहेतुक मान ओर मदसे युक्त पुरपः 


मदाम्याम्‌ अन्विता यजन्ते नामयज्ञेः नाममात्र 
यज्ञेः ते दम्भेन धमेश्चजितया अविधिपूचक 
विहिताङ्गेतिकतव्यतारहितेः ॥ १७॥ 


पाखण्डसे, अर्थात्‌ घम॑ध्वजीपनसे, अविधिपूवक-- 
विहित अंगकी कतव्यताके ज्ञानसे रहित केवल 
नाममात्रके यज्ञोदरारा पूजन किया करते हैँ ॥ १७॥ 


~< मं 
अंकारं बटे दपं कामं क्रोधं च संश्रिताः । 


मामात्मपरदेहेषु 
अहंकारम्‌ अहंकरणम्‌ अहंकारो विधयमानेः 


ॐ, (०५ क, 


अविद्यमाने; च गुणैः आत्मनि अध्यारोपितः 
विशिष्टम्‌ आत्मानम्‌ अहम्‌ उति मन्यते सः 
अहंकारः अविद्याख्य; कष्टतमः सर्वदोषाणां 
मूलं सर्वानथगरहृ्ीनां च तथा वरं पराभिमव- 
निमित्तं कामरागान्वितं दर्पं दर्पो नाम यस 
उद्धवे धमम्‌ अतिक्रामति सः अयम्‌ अन्तः- 
करणाश्रयो दोषविदेषः । 


प्रदिषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 


कार--हम-हमः करनेका नाम अहंकार 


हे, निस्के द्वारा अपनेमे आरोपित किये इए 


विंयमान भोर अवियमान गुणोसे अपनेको धुक्त 


मानकर मनुष्य हम दै" रसा मानता है उसे 
अहंकार कहते है । यह अविद्या नामका वडा 
कटिन दोष, समस्त दोषोंका ओर समस्त अनथेमय 
्रदृत्तियोका मूर कारण है । कामना ओर 
आसकतिसे युक्त, दूसरेका पराभव करनेके वि 
होनेवाडा बढ, दर्प- जिसके उत्पन होनेपर 
तुष्य धर्मको अतिक्रमण कर जाता. दै, अन्तःकरण 
के आश्रित उस दोषविरेपका नाम दपं हे । 


# ` “चः च - क त च क च ` "कक कका » चा पा 
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त 





कामं स्ञयादिविषयम्‌ क्रोषम्‌ अनिष्टविपयम्‌ 


एतान्‌ अन्यान्‌ च महतो दोषास्‌ संश्रिताः | 

र्वि च ते मान्‌ श्रम्‌ आत्मपरदेदेषु खदैहे 
परदैदेषु च तद्बुद्धिमेसाक्षिभूतं मां प्दिषन्तो 
मच्छासनातिवतिंतं प्रदेषः तं दुर्वन्तः 
अभ्यसूयकाः सन्मागंखानां गणेषु असह 


ह भ | 


मानाः | ९८ ॥ 








२८९६ 





तथा खी आदिके विषयमे होनेवाखा काम ओर 
किसी प्रकारका अनिष्ट होनेते होनेवाय क्रोध; 
इन सव्र दोषोको तथा अन्यान्य महान्‌ दो्षोको 
भी, अवटम्बन करनेवाटे होते हैं | 

इसके सिवा वे अपने ओर दृसरोके शरीरमे 
सित, उनकी बुद्धि ओर कमकरे साक्षी, सुज्ज ईरसे 
रेष करनेवले-मेरी आज्ञाको उष्टङ्कन करके चटना 
ही सुञ्से टेप करना है, सो वसा क्रनेवारे-- 
ओर सन्मागमे स्थित पुरुपेकि गुणोको सहन न 
करके, उनकी निन्दा करनेवाले होते है ॥ १८ ॥ 


----=- 24 


तानहं द्विषतः करूरान्संसरेषु नराधमान्‌ । 


क्षिपाम्यजस्रमशुमानासुरीष्वेव 


तान्‌ अहं सर्वान्‌ सन्पागपरतिपक्षभृतान्‌ 
साधुदरेषिणो द्षितः च मां क्रूरान्‌ संसारेषु एष्‌ 
नरकसंसरणमार्गेषु नराधमान्‌ अधर्मदोपवखात्‌ 
क्षिपामि प्रक्षिपामि अजस्रं संततम्‌ अञ्चभान्‌ अञ्चभ- 
कमेकारिण आघुरीषु एव क्रूकम॑प्रायासु व्याघ्र 


> 
योनिषु ॥ २९ ॥ 
< क्त्‌ ^~ =, > धु ०७० 
सन्मागके प्रतिपक्षी आर मेरे तथा साधुपुरुषोके 


साथ द्वेष करनेवाटे उन सव अश्युभकर्मकारी क्र 
नराधमोंको, बे पापादि दोषोसे युक्त होनेके कारण मे 


वारंवार संसारमे-नरकःप्रापिके मार्गमे जो प्रायः 
रूर कमं करनेवाटी व्या्र-सिंह आदि आसुरी योनि्ाँ 
है उने ही सदा गिराता है शक्षिपामिः इस 


© 


सिंहादियोनिषु क्षिपामि इति अनेन सम्बन्धः।१९। क्रियापदका, "योनिषु" के साथ सम्बन्ध है | १९ ॥ 
आघरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
७ भ, = र $ ^ र 
सननराप्यव कान्तय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 


आसुरीं योनिम्‌ आपन्नाः प्रतिपन्ना मूढा जन्मनि 
जन्मनि अविवेकिनः प्रतिजन्म तमोबहुलासु 
एव योनिषु जायमाना अधो गच्छन्तो मूढा 
माम्‌ ईश्वरम्‌ अप्राप्य अनासाद्य एव हे कौन्तेय ततः 
तसाद्‌ अपिं यन्ति अधमां निदृष्टतमां 
गतिम्‌ | 

माम्‌ अप्राप्य एव इति न मसप्राप्नो काचिद्‌ 


अपि आशङ्का असि अतो मच्छिष्टसाधुमागंम्‌ 
अप्राप्य इत्यथः ॥ २० ॥ 


वे मूढ--अविवेकीजन, जन्म-जन्ममे यानी 
प्रत्येक जन्ममे आसुरी योनिको पाते इए अर्थात्‌ 
जिनमे, तमोगुणकी बहृट्ता दहै, रेसी योनियोको 
पाते इए, नीचे गिरते-गिरते सं्ञ ईश्वरको न पाकर, 
उन पृवप्राप्त योनिरयोकी अपेक्षा भी अधिक अधम- 
गतिको प्राप्त होते है | 

सुज्ञ प्राप्त न होकर एेसा कहनेका तात्पयं 
यह है कि मेरे द्वारा कहे र्रर मागकोभीन 
पाकर, क्योकि मेरी प्राप्िकी तो उनके ल्यि कोई 
आशङ्का ही नींद ॥२०॥ 


` ~" अ 2 ८-~---~- 


न> 


३६ ° श्रीमद्धगवद्वीता 


~~~ ---------------------- वयव्य ज्ज्य मि 








स्वैखा आसुर्या; संपदः संक्षेपः अयम्‌ | अव यहं समस्त आघुरी सम्पत्तिका संक्षेप कहा 
~ {> पडे जिन ( कामादि ) तीन मेदोमे, आ 

उच्यते, यिन्‌ धिव्िधे सर्व॑ आसुरसंपद्धदः | जता ६ । जिन ( कामादि ) १.६१ 

पि र सम्पत्तिके अनन्त मेद होनेपर भी सवका अन्तर्भाव 

0 ^ क ६ ` | हो जाता है, जिन तीनोका नाश करनेसे सव 

परिहृतः च भवति, द्‌ मूल सवस्य अनथसख | दष नष्ट .हो जाते है ओर जो सब अनेक मूर 


तद्‌ एतद्‌ उच्यते-- | ` | कारण है, उनका वर्णन किया जाता है-- 


तरिविधं नरकस्येदं द्वारं नारानमात्मनः । 
कामः करोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत््रयं त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
तरिविधं त्रिप्रकारं नरकस्य प्राप्ठौ सदं द्वारं आत्माका नारा करनेवाठे, ये तीन प्रकारके 
नाशनम्‌ आत्मनो यद्‌ द्वारं प्रविशन्‌ एव नर्यति | दोष, नरकगरा्िके द्वार है । इनमे प्रवेश करनेमात्रसे 
आत्मा बस्मेचित्‌ पुरुषाथाय योग्यो न भवति | ही आत्मा नष्ट हो जाता है, अर्थात्‌ किसी पुरुषार्थ- 
इति एतद्‌ अत उच्यते हारं नाशनम्‌ आतमन | के योग्य नही रहता । इसख्यि ये तीनां आत्माका 
इति । नाशा करनेवाले द्वार कहते है । 
किं तत्‌; कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद्‌ | वे कौन है? काम, क्रोध ओर रोम । सुतरा 
स्तत्‌ नयं त्यजेत्‌ । यत एतद्‌ दारं नाशनम्‌ | इन तीनोका त्याग कर देना चाये । क्योकि ये 
आत्मन्‌ः तसात्‌ कामादित्रयम्‌ एतत्‌ त्यजेत्‌ | तीनो आत्माका नाश करनेवाले है, इसस्यि इनका 
त्यागस्तुतिः इयम्‌ ॥ २१ ॥ त्याग वर्‌ देना चाहिये । यह त्यागकी स्तुति है ॥२१॥ 











भ भ, = = _ अ ~ (~ 
एतेविस॒क्तः कौन्तेय तमोरेखिभिर्नरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२ ॥ 
एतेः विघुक्तः कोन्तेय तमोदरारैः तमसो नरक हे कुन्तीपुत्र ! दुःख ओर मोहरूप अन्धकारमय 
दु;खमोहात्मकख दवाराणि कामादयः तैः एत; | तरकके दारस्वरूप इन . कामादि तीनों अवगुणोसे 
१ श छटा हआ मनुष्य आचरण करता है-साधन करता 
त्रिभिः विभक्तो नर आचरतिं अनुतिष्ठति । क्षिम्‌ 
आभ शपो अलयतिबरदः पूवं नाचरति तद्- | साधन, पल जिन कोमादिके बम ९. व 
पगभाद्‌ आचरति ततः - करता था, अब उनका नाश हो जनेसे करता 
2 “0: तद्ाचरणाद्‌ याति | है, ओर . उस साघनसे (वह) परमगतिको, अर्थात्‌ 
परं गतिं मोक्षम्‌ अपि इति ॥ २२॥ मोक्षको भी प्राप्त कर ठेता है ॥ २२॥ 
0 ; ५ ४ ~ 
न्ख एतस्य अआसुरसंपतपणिजेनखय | इस समस्त आसुरी सम्पत्तिके . त्यागका ओर 
भेयथाचरणसख च शालं कारणम्‌, शा्प्रमाणाद्‌ | कल्याणमय आचरर्णोका, मूड कारण शाज्ञ है, सालः 
+ 8 प्रमाणसे ही दोनो. किये जा सकते हे, अन्यथा 
उभय शक्य कठ न अन्यथा अतः- नरह, अतः-- 


है | क्या साधन करता है 2 आत्मकल्याणका ` 


नि शा "पै 
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२९१ 


यः शास्रविधियुत्घञ्य वतते कामकारतः । 
न स सिदिमवा्मति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३ ॥ 


यः शबविधरं कतेव्याकतंब्यज्ञानकारणं विधि 
प्रतिपेधाख्यगर्‌ उत्सृज्य त्यक्त्वा वत॑ते कामकारतः 
काम्‌प्रयुक्छः सच्‌ न स सिद्धि 
अवापोति । न अपि अस्मिन्‌ लोक सुखम्‌, न अपि 
परां ग्रकृष्टां गति स्वगं मोक्षं चा ॥ २३॥ 


पुरूपाथयोग्यताभ्‌ 


ज न, =: ¢ ¢. 
मनुष्य शाच्चके विध्ानको, अर्थात्‌ कतव्य 
अकतव्यके ज्ञानका कारण जो विधि-निषेध-बोधक 
अदेश है उसको, खडकर कामनासे प्रयुक्त हआ 
¢ ५ भ, (न (= भ ¢ प भ 
वतता हे, बह न ता सिद्धिको-पुरुषाथकी योग्यताकों 
पाता दहै, न इस लोकमें घुख पाता है ओर न परम- 
गति- खग या मोक्षको ही पाता है॥२३॥ 


नदय 
तस्माच्छाख्ं प्रमाणं ते कायौकार्यव्यवस्ितो । 
ज्ञात्वा शाखविधानोक्तं कमं कतमिहार्हसि ॥ २४ ॥ 


तस्मात्‌ राखं प्रमाणं ज्ञानसाधनं ते तव 
कार्याकायव्यवस्ितो कतेव्याकतेव्यन्यथख्ायाम्‌ 
अतो ज्ञात्रा बुद्ध्वा शाल्लविधानोक्तं॒ विधिः 
विधानं शास्रेण विधानं शाख्रविधानं ङुयीद्‌ नं 
कुया इति एवं लक्षणं तेन उक्तं स्वकर्म॑यत्‌ 
तत्‌ कतम्‌ इह अर्हसि । इह इति कर्माधिकार 
` भूमिप्रदशेनाथम्‌ इति ॥ २४॥ 





सुतरं कतव्य ओर अकतव्यकी व्यवस्थामे तेरे 
स्यि शाख ही प्रमाण है, अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करनेका 
साधन है | अतः शाल्ञ-विधानसे कदी इई बातको 
समञ्चकर यानी आज्ञाका नाम विधान है | शाख 
द्वारा जो एेसी आज्ञा दी जाय कि ध्यह कार्यं कर, 
यह मत कर वह शाञ्च-विधान है, उससे बताये 
हए खक्मको जानकर तुञ्चे इस कर्म्ेत्रमे कायं 
करना उचित है । “इह शब्द जिस भूमिम कर्मोका 
अधिकार है उसका ठक्ष्य करवानेवाखा है ॥ २४॥ 





इति श्रीमहाभारते रतसादस्यां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पवंणि श्रीमद्धगवद्वीताद्रपनिषत्स बह्मविदयायां योगश्ाखे 
श्रीदृष्णायनसबाद द्‌ वासुरसपदविभागयोगो नाम्‌ 
पाडशाऽध्यायः ॥ १६ ॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपरखिाजकाचायगो विन्दभगवदूज्यपादरिष्यश्रीमच्छङ्करभगवतः 
कृतौ श्रीभगवद्रीतामाष्ये संपद्विभागयोगो नाम 
पोडरोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


-=9->- & 


ध 


सुपदराोऽध्यायः 


(तस्मात्‌ ाल् भ्रमाणं तेः इति भगवदाक्याद्‌ 
लन्धप्र्षवीनः-- ` 
अजन उवाच -- 


५ 


सुतरं तेरे ल्ि शास्र ही प्रमाण देः 


भगवान्‌के इस कथनसे प्रश्चका वीज मिख्नेपर-- 


(^ "५ 
अयन वाख 





ये शाखविधिमत्सञ्य यजन्तं श्रदयान्विताः । 
तेषां निष्ठा त॒ का ष्ण सच्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ 


क अ, 


ये केचिद्‌ अपिरोषिताः शखविधिं शास- 
विधानं शरुतिस्परतिशाख्चचोदनाम्‌ उत्छ्य 
परित्यज्य यजन्तं देवादीन्‌ पूजयन्ति श्रद्धया 
आत्िक्यवुद्धया अन्विताः संयुक्ताः सन्तः । 


श्रतिलक्षणं स्यृतिखक्षणं वा फश्चित्‌ शास्च- 
विधिम्‌ अपश्यन्तो द्धव्यवहारदशेनाद्‌ एव 
श्रहुधानतया ये देवादीन्‌ पूजयन्ति ते इहं "ये 
शाघ्रविधिम्‌ उत्पृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विताः" 
इति एषे गृह्यन्ते । ये पुनः कश्चित्‌ शाक्चविधिम्‌ 
उपलभमाना एव॒ तम्‌ उत्सृज्य अयथाविधि 
देवादीन्‌ पूजयन्ति ते इह ये शाघ्चविधिपुस्यृज्य 
यजन्ते" इति न परिग्र्यन्ते । 
कस्मात्‌, 
रद्रया अनितत्रविशेषणात्‌ । देवादिषूजा- 
विधिपरं किंचित्‌ शाखं पर्यन्त एव॒ तद्‌ 
उत्सृज्य अश्रदधानतया तद्विहितायां देवादि- 
पूजायां श्रद्धया अन्विताः प्रवर्तन्ते इति न 
शक्यं कसपयितं यस्मात्‌ तस्मात्‌ पूर्योक्ता एव 
ये शाल्लविधिघत्यृज्य यजन्तं श्रद्धयान्विताः" 
इति अत्र गृह्यन्ते । 


जो कोई साधारण मनुष्य, शाख-विधिको-चाख- 
की अआज्ञाको अर्थात्‌ श्रुति-स्मृति आदि शाखरके 
विधानको छोडकर श्रद्रासे अर्थात्‌ आस्तिकबुद्धिसे 
यक्त यानी सम्पन्न होकर देवादिका पूजन करते हे | 


य्ह धये शाख्रविधिमुत्घञ्य यजन्ते श्रद्धयाचिताः' 
इस कथनसे श्रुतिरूप या स्म्रृतिख्प किसी भी 
शाखकरे व्रिधानको न जानकर, केवल वृद्ध-उ्यवहार- 
को आदशं मानकर, जो श्रद्धापूर्वकं देवादिका 
पूजन करते है, वे ही मनुष्य ग्रहण किये गये है। 
किन्तु जो मनुष्य कुछ शाल्लविधिको जानते हुए भी; 
उतको छोडकर अविधिपूवंक देवादिका पूजन करते 


है, वे "ये शाखव्रिधिमुत्सृञ्य यजन्ते इस कथनसे ` 


परहण नहीं करिये जा सकते । 
पू०-किंसल्यि (ग्रहण नहीं करिये जा सकते) £ 


उ०-श्रद्धासे युक्त हए ८ पूनन करते है ) रेसा 
विशोषण दिया गया है इसच्यि । ककि देषादिके 
पूजाविषरयक किंसी भी शाखको जानते हए ही, उसे 
अब्रदधापूवक छोडकर, उस शखद्ारा विधान की इई 
देवादिको पूनामे श्रद्धसे युक्त इए वर्तते है, एेसी 
कल्पना नहीं की जा सकती । अतः प्ले बतलये 
इए मनुष्य दही ये ओल्ञविधिसुस्सृज्य यजन्ते 


श्रद्धयान्विताः" इस कथनसे प्रहण कयि जते हं । 


| 
| 
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ताम्‌ एवभूतानां निष्ठा तु का कृष्ण सखम्‌ 
आदा रजः तमः फं सत्वं निष्टा अवखानम्‌ 


आहाखद्‌ रजः अथवा तमः । एतद उक्त 
भवति या तषां देवादिविषया पूजा सा किं 
साचिकीो आहोखिद्‌ राजसी उत तामसी 
इति ॥ १॥ 


हे कृष्ण | इस प्रकारके उन मनुष्योंकी निष्ठा कौन- 
सी है ? साचिक है ? राजस है अथवा तामस है 
यानी उनकी सिति साचिकी है या राजसी या 
तामसी है ? कहनेका अभिप्राय यह है किं उनकी 
जो देवादिविषयक पूजा है, वह साखिकी है? 
राजसी है 2 अथवा तामसी है १॥ १॥ 





सामान्यविपृय्‌ ; अयं प्रश्नो न अप्रविभज्य 
प्रतिवचनम्‌ अहेति इति- 
श्रीमगवाुवाच- 


यह ॒ग्रश्च साधारण मनुष्योके विषयमे है तो 
भी इसका उत्तर विना विभाग किये देना उचित 
नदी, इस अभिप्रायसे श्रीमगवान्‌ वेले 


त्रिविधा मवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा 
सात्विकी राजसी चैव ताससी चेति तां श्ण ॥ २ ॥ 


त्रिविधा श्रिप्रषारा मवति श्रद्धा । यस्यां 
निष्ठायां स्वं पृच्छसि देहिनां सा खमावजा | 


जन्मान्तरछरेतो धमादिसंस्छारो सरणा 
अभिव्यक्तः खभाव उच्यते ततो जाता 


खथावजा । साचिकी सनिष्रेता देवपूजादि- 
विषया, राजसी रजोनिर्ृता यक्षरशषःपूजादि- 
विषया, तामसी तमोनिव्ैता प्रेतपिश्चाचादि- 
पूजाविषया एवं त्रिविधा ताम्‌ उच्यमानां 
शरद्धां श्य ॥ २॥ 


सा एवं त्रिविधा भवति- 


जिस निष्टाके विषयमे त्‌ परता है, मनुष्योंकी बह 
खभावजन्य श्रद्धा-जन्मान्तरमे किये इए धर्म-अधर्म 
आरके जो संस्कार मृत्युके समय प्रकट इआ करते है 
उनके समुदायका नाम खभाव है, उससे उत्पन्न 
इई श्रद्धा-तीन प्रकारकी होती है । स्वगुणसे 
उत्पन्न हई देवपूजादि विषयक श्रद्धा साचिकी है, 
रजोगुणसे उत्पन इई यक्षराक्षसादिकी पूजा- 
विषयक श्रद्धा राजसी है ओर तमोगुणसे उत्पन्न 
हर॑ प्रेत-पिाच आदिकी पूजाविषयक श्रद्धा 
तामसी है । ेसे तीन प्रकारकी श्रद्धा होती है | उस `` 
आगे कही जानेवारी ( तीन प्रकारकी ) श्रद्धाको 
त्न ।॥२॥ 





वह श्रद्धा इस तरह तीन प्रकारकी होती है- ` 


सत्वानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत । ` 
श्रदामयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्धः स एव सः ॥ ३ ॥ 


सखानुखूपा विशिष्टसंस्कारोपेतान्तः 

करणानुरूपा 

भवति भारत । 

यदि एवं ततः किं खाद्‌ इति उच्यते- 
गी° शा० भा० ५०- 


6 
सतस्य 


हे मारत ! सभी प्राणियोकी श्रद्धा ( उनके ) 


प्राणिजातस्य श्रद्धा | भि्-मिन संस्कारोसे युक्त अन्तःकरणके अनुरूप 
होती है । 


यदि ेसाहै तो उससे क्या्ोगा १ इसपर कहते है ` 


३९४ ` श्रीमद्भगवद्वीता 














= स्स्व 

शद्धामयः श्रदधाप्रायः अयं पुरुषः संसारी | यह पुरुष अर्थात्‌ संसारी जीव श्द्धामय ह 

जीवः | कथं यो यच्छुद्धो या अद्धा यख क्योंकि जो जिस श्रद्धावाड हे अथात्‌ जिस 

जीवसय स यच्छ्रद्धः स एव तच्छद्वानुरूप एव | जीवकी जेसी श्रद्धा है, वह॒सखयं .भी वही है, 
स जीवः ॥ ३॥ अर्थात्‌ उस श्रद्राके अनुरूप ही है ॥ ३ || 

ठः ं अकम रण्- - 

ततः च कार्येण ' लिङ्गेन देवादिपूजया | इस्यि कार्रूप विसे अर्यात्‌ ( उन 

रद्वाभोके कारण होनेवाटी ) देवादिकी पूजासे 

सुत्वादिनिष्ठा अनुमेया उति आह-- साधिक आदि निष्ठाओंका अनुमान कर लेना 

4 चाहिये, यह कहते है _ 

` यजन्ते साच्िका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः 

प्रतान्भूतगणांशचान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ 

यजन्ते पूजयन्ति साचिकाः स्वनिष्ठा देवान्‌ | साखिक निष्ठावाञे पुरुष, देवोका पूजन करते है, 

ल राजसी पुरुष, यक्ष ओर राक्षसोका तथा अन्य जो 

यक्षरक्षांसि राजसाः, रतान्‌ भूतगणान्‌ च स॒प्रमातत- तामसी मनुष्य है ब प्रतो भौर सतमातृकादि चत 

कादोन्‌ च अन्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ५ ॥ । गणोका पूजन किया करते है ॥ % `| | | 


ं ¢ [स ९ दु | 
एवं कायंतो निणीताः सत्वादिनिष्ठाः| इस प्रकार कार्यसे जिनकी साचिकोदि निष्ठाथोकीा 


न. ४ ं निणय क्रिया गया है उन ( खामाविक ्रद्धावाले ) 
साल्ञनिन्ुत्सग्‌ तत काथद्‌ एव सहसु देवः हजारां मनुष्योमे कोई एक ही राखविधिका व्याग 
पूजादितत्परः स्वनिष्ठ भवति बाह्येन ९ देवपूजादिके व ८. निष्ठायुक्त 

च =. प्राणिनो | &ता € । अधिकांश मनुष्य तो राजसी.ओर तामसी 
तु रजान्ष्ठाः तमाः च एव प्राणिना निष्ठवाले ही होते व 4 ( ल कि 
भवन्ति, कथम्‌-- द | जाता है-- ) | 
=  अशाखरविहितं वोर तप्यन्ते ये तपो जनाः । ` 

दस्भाहकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ ` 

रालविदितं न शास्विहितम्‌ अशाखविहितं | जो मुष्य, शमे जिसका व्रिधान नही 
र प्रीडाकरं भराणिनाम्‌ आत्मनः च तपः तप्यन्ते | हे दसा, अशा्व्रिहित ओर धोर अर्थात्‌ अन्य 
निवतन्ति ध तपो ९ ते च <माहकारतवुका | प्राणिवोक्ो ओर ` अपने शरीरको भी पीड़ा 
र ह शामा हेचानेवाला, तप्‌, द्म ओर अहंकार इन 
कामः च रागः च कामरागौ तत्छृतं बलं | दोनोसे सुक होकर, तथा कामना ओर आसक्ति 
कामरागबलं तेन अन्विताः कामरागबरः | जनित बसे युक्त होकर, अथवा कामना, आसक्ति 
वा अन्विताः ॥ ५॥ ओर ठे युक्त होकर तपते है ॥ ५ ॥ 


क 
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करायन्तः 


रारीरस्थं 


२९१५ 


भूतग्राममचेतसः । 


मा चवान्तःशरीरस्थं तान्विद्यासुरनिश्चयाच्‌ ॥ ६ ॥ 


करायन्तः कृशीकुवन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं | 


कृरणसयुदाय्‌ अचेतसः अविवेकिनो मां च एव 
तत्कमंुद्धिसाक्षिभूतम्‌ अन्तःशरीरस्थं कर्शयन्तो 
मद्दुल्लासनाक्रणस्‌ एव॒ सत्कञ्चेनं तान्‌ विद्धि 


अछरनश्वयान्‌ आसुरो निथयो येवां ते आसरः 
निश्चयाः ताद्‌ परिहरणाथं विद्धि इति 
उपदे; !॥ ६ ॥ 


वे अविवेकी मनुष्य, शरीरे स्थितः इन्द्ियादि 
करणोके खूपमे परिणत भूतसमुदायको ओर 
रारीरके भीतर अन्तरात्माखूपसे स्थित, उनके कर्म 
ओर बुद्धिके साक्षी, सुश्च ईश्वरको भी, कड ( तंग ) 
करते हृए- मेरी आज्ञाको न मानना ह्वी मुञ्चे कृदा 
करना है, सो इस प्रकार स्षे कृश कते इए 
( घोर तप करते हैँ ) उनको तू आसुरी निश्वयवाे 
जान । जिनका असुरोका-सा निश्चय हो, वे आघ्ुरी 
निश्वयवाठे कहते हैँ | उनका सङ्घ व्याग करनेके 
च्यि तू उन्हे एसे जान, यह उपदेरा है। । ६॥ 





आहाराणां च रखस्चिग्धादिवर्श्रयरूपेण 
भिन्नानां यथाक्रमं साचिकराजसतामस- 
ुरुपश्रियत्वदशेनम्‌ इह करियते । शखक्िग्धा- 
दिषु आहारविशेषेषु आत्मनः प्रीत्यतिरेकेण 
लिङ्गन साचिकत्वं राजसत्वं तामसत्वं च 
बुद्ध्वा रजस्तमोलिङ्गानाम्‌ आहाराणां परिवज- 
नाथं स्वलिङ्गानां च. .उपादानार्थम्‌, तथा 
यज्ञादीनाम्‌ अपि सच्वादिगुणभेदेन त्रिविधत्व- 
प्रतिपादनम्‌ इह राजसतामसान्‌ बुद्ध्वा 
कर्थं जु नाम परित्यजेत्‌ साचिकान्‌ एव 
अनुतिष्टेद्‌ इति एवम्‌ अथम्‌- 


रसयुक्त ओर स्निग्ध आदि भोजर्नोमे, अपनी 
रुचिकी अधिकतासे अपना साचिकत्व,- राजसंत्व 
ओर तामसत्व जानकर, राजस ओर तामस चिं 
वारे आहारका त्याग ओर साचिक चिहवयुक्त 
आहारका ग्रहण करनेके ल्य, यह रस्य-क्लिगघ 
आदि ( वाक्याद्रारा वणित ) तीन व्मिं विभक्त 
इए आहारम, क्रम॑से साचिक, राजस ओर तामस 
पुरषोंकी ( प्रथक्‌ पथक्‌ ) रुचि दिखायी जाती 
है । वेसे ही साखिक आदि गुणोके भेदसे यज्ञादि- 
के मेदोका प्रतिपादन भी यहां इसीव्यि किया 
जाता है कि राजस ओर तामस यज्ञादिको 
जानकर किसी प्रकार लोग उनका त्याग करे 
ओर साचिक यज्ञादिका अनुष्ठान किया कर-- 


आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो भवति प्रियः 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्रुणु ॥ ७ ॥ 


आहारः तु अपि सर्वस भोक्तुः त्रिविधो 


भोजन करनेवाठे सभी मनुष्योको ' तीन प्रकारके 


भवति प्रिव इष्टः तथा यज्ञः तथा तपः तथा आहर प्रिय-रुचिकर होते हैँ । वैसे ही यज्ञ, तप ओर 
दानं तेषाम्‌ आहारादीनां मेदम्‌ इमं वक्ष्यमाणं | दान भी (तीन-तीन प्रकारके होते ह ) उनश्भाहारादि- 


श्ण ॥ ७॥ 


का यह आगे कहा जानेवाख भेद सुन ॥ ७॥ 
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आयुःसत्वबलारोग्यपुखप्रीतिविवधंनाः | 
रस्याः लिग्धाःसिरा हया आहाराः साच्िकपरियाः। < ॥ 
आयु; च सं च बरं च ` आरोग्यं च.| -आयु, बुद्धि, बल, आरोग्यता, सुख ओर प्रीति, 
सुखं च शीतिः च तासां विवधेना आयुः- | इन॒सत्रको वदानेवाले तथा रस्य रसयुक्त 
स्वबरारोग्यघुखप्रीतिविवधनाः ते च॒ रस्या | ज्ि्--चिकने, स्थिर--शरीरमें बहत काठकं 
रसोपेताः किग्धाः सेहवन्तः शिराः चिरकाल- | ८ साररूपसे ) रहनेवाठे ओर हय- हदयको प्रिय 
स्थायिनो देहे हवा हृदयग्रिया आहाराः | रुगनेवले रसे आहार ८ भोजन करनेके पदार्थ ) 
साचिकप्रियाः सालिकसय इष्टाः ॥ ८ ॥ साचिक पुरुषको प्रिय--3ष्ट होते है ॥ ८ ॥ 


-0 4. क 
कटवम्छल्वणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयपरद्‌।; ॥ € `॥ 
कटुः अम्लो लवणः अत्युष्णः; अतिशब्दः |. कड्वे, च, .ख्वणयुक्त, अति उष्ण, तीक्ष्ण 

कट्वादिषु स्त्र योज्यः अतिकटुः अतितीक्ष्ण रूल ओर दाहकारक, एवं दुःखः चिन्ता ओर 
इति एवं कट्वम्डढवणादयुषणतीणर्षविदाहिन | रोगोको उत्पत कालि अपाप नो दुःख, शोक 
आहारा राजसस्य इष्टा दुःखशोकामयप्रदा 91९ रोगोको उत १ ८ दस आहार्‌ राजप 
६ स.  ". _ _ | पुरुषको प्रिय होते है| यल .अति शब्दं सबके 
"ख च शाकं च आमय च प्रयच्छन्ति इति | साय जोडना चाहिये, जेते अति कड्वे, अव्यन्त 
दुःख्ोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ खद इत्यादि ॥ ९ ॥ | 


यातयामं गतरसं पति पुषितं च यत्‌ । 

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ `` 

` यातयामं मन्दपक्वं॑नि्ीयंस्य गतरसेन | यातयाम --अधपका, गतरस रसरहित 
| क  , | पूरति-दुगन्धयुक्त ओर वासी अर्थात्‌ जिसको पके 
उक्तत्वाद्‌ "तस्स रसवियुक्तं पूति दुगन्धं | हए एक रात बीत गयी हो, तथा उच्छिष्ट-- 
खानेके पश्चात्‌ बचा हआ ओर अमेष्य- जो 
यज्ञके योग्य न हो, रेता भोजन तामसी मनुष्योको 
उच्छिष्टम्‌ अपि च शक्तरिष्टम्‌ अपरि अमेषयम्‌ | परि होता है । यहाँ, यातयामका अर्थ अधपका 


ह । किंथा गया हे क्योकि निवरयं ( सारदीन ) मोजनको 
, अय॒ज्ञाहं भोजनम्‌ हदं तामसप्रियम्‌ ॥| ९० ॥ "तरस शब्दसे कहा गया है ॥ १०। |. 





पुषितं च पक्क सद्‌ रात्यन्तरितं च यद्‌ 


। ४ ----््रु्स्~---- 
अथ इदानी यज्ञः त्रिविध उच्यते-- | अव तीन प्रकारका यज्ञ बतखते है _ 
कः अफलाका्किभियज्ञो विधिच्छो य इष्यते । 


यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स॒ सात्तिकः ॥ ११ ॥ 
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अफलाकाह्धिभिः अफलाथिभिः यज्ञो | फलकी इच्छा न करनेवाठे पुरुषोद्रारा, शा्रविधिे 
विधिद्टः शाखचोदनादृष्टो यो यज्ञ॒ इच्यते | नियत किये इए निस यज्ञका अनुष्ठान किया जाता हैः 
निर्वत्यते यष्टव्यम्‌ एव॒ इति यज्घस्रूप- | तथा धज्ञ करना ही यानी यज्ञके खरूपका सम्पादन 


अः करना ही कत्य है" इस प्रकार मनका समाधान करके 
६९ १ ध "` चनि न | अर्थात्‌ इससे सुञ्चे कोई पुस्पारथ सिद्ध नही करना 
अनेन पुरुषार्थो मम कतेच्य इति एवं निथित्य | है" देता निश्चय करके जो यज्ञ किया जाता है, 
स साचिको यज्ञ उच्यते ॥ ११॥ वह साचिक कहटता है ॥ ११ ॥ 
| निस ~~ 3 > ति 
अभिसंधाय तु फं दम्भार्थमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विदि राजसम्‌ ॥ १२॥ 
अभिसंधाय उदर्य -फरं दम्माथ॑म्‌ अपि | हे भरतफुलमें श्रेष्ठ अजुन | जो यज्ञ फलके 
च एव यद्‌ इग्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि | उदेश्यसे ओर पाखण्ड करनेके ल्यि किया जाता है, 
राजसम्‌ }¦ १२॥ ठस यज्ञको तू राजसी समञ्च ॥ १२॥. ` 
 विधिहीनमसृष्टान्नं सन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३॥ 
्रिधिहीनं यथाचोदितविपरीतम्‌, अखष्टन्नं | जो यज्ञ॒ राख-त्िधिसे रहित-शालोक्त 
नरामणेभ्यो न सृष्टं न दत्तम्‌ अन्नं यसिन्‌ यज्ञे प्रकारसे विपरीत ओर अयुषटान होता दहै अर्थात्‌ 
८ जिस यज्ञमे ब्राह्मणोको अन नहीं दिया जाता तथा 
स अघृष्टा्ः तम्‌ अचृषटा्म्‌ › मन्तहीनं मन्त्रतः | => न 
न | नत्रहीन-- मन्त्र, खर ओर वणसे रहित, एवं 
7 ध छ स 3: छ बतलायी इई दक्षिणा ओर श्रद्धासे भी रहित होता 
उक्तदक्षिणारहितं॒श्रद्ाविरहितं यज्ञं तामसं | है, उस यज्ञको ( श्रेष्ठ पुरुष ) तामकसषी-तमोगुणसे 
परिचक्षते तमोनि्धतं कथयन्ति ॥ १३ ॥ किया इभ वतखते है ॥ १२ ॥ 
-- क~ 
अथ इदानीं तपः त्रिविधम्‌ उच्यते-- | अब तीन प्रकारका तप कहा जाता है-- 
देवद्विजगुरप्राजञपूजनं , शौचमाजंवम्‌ । 
५ हि 9 अ 
ब्रह्मचयमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४॥ 
` देवाः च द्विजाः च गुरवः च प्रज्ञाः च | देव, ब्राहमण, गुरु ओर बुद्धिमान्‌-ज्ञानी इन 


देवद्िजगारुपराज्ञाः तेषां पूजनं देवदिजगुर- | सवका पूजन, सोच -भनित्ता,. जजैव सरता, 
॥ ९ „ | ब्रह्मचयं ओर अहिंसा यह सब शरीरसम्बन्धी-- 
््पूजनं शौचम्‌ आज॑वम्‌ ऋजुत्वं त्रस्चयम्‌ || इारीरदारा किये जानेवाे, तप॒ कहे जते है; अर्थात्‌ 


अर्हिसा च रारीरनिवत्यं शारीरं शरीरमरधानैः । शरीर जिनमे प्रधान है, रेसे समस्त कार्य जर 
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= 
स्वैः एव कायंकरणेः करादिभिः साध्यं शारीरं | करणोसि जो करतारा किये नार ब शरीरसमबन्ध 
तप॒ उच्यते ।, भ्त तत्व हेतवः" इति ` हि | तप कलते हैँ । अगे यह कहेंगे भी कि 'उन 
वक्ष्यति ॥'१४॥ ( सव कर्मा ) के ये पांच कारण है" इत्यादि ॥|१ ४॥ 











अनुद्धेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ | 
साध्यायाभ्यसनं चैव वाञ्धयं तप उच्यते ॥ १५ ॥ 
अनुदरेगकरं प्राणिनाम्‌ अदुःखकरं 














उत्पन्न करनेवले नहीं है, तथा जो सत्य, प्रिय ओर 
हितकारक है; अर्थात्‌ इस लोक ओर परलोक 
सवत्र हित करनेवाले है । यहाँ उद्वेग न करनेवाछः 
इत्यादि छक्षणोसे वाक्यको विशेषित किया गया है 
ओर "चः शब्द सवर छक्षणोंका समुतय बतलनेके 
व्यि है ( अतः समञ्ञना चाहिये कि ) दूसरेको 
किपी वातका बोध करानेके ल्यि कहे इए वाक्ये 
यदि सत्यता, प्रियता, हितक्रारिता ओर अवुदि्ता- 
न॒ सनका अथवा इनमेसे किसी एक, दो या 
तीनका अमाव हो तो वह वाणीतम्बन्धी तप नहीं है । 


सत्यं प्रियहितं च यत्‌ प्रियहिते द्ष्टाद््टर्थे । 
अनुद्ेगकरत्वादिभिः धर्मैः वाक्यं विरेष्यते । 
विेषणधमेसयुच्या्थः चशब्दः । परप्रत्याय- 
नाथं . प्रयुक्तय वाक्यखय स॒त्यग्रियहितायु- 
देगकरत्वानाम्‌ अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिः वा 
हीनता साद्‌ यदि न तद्‌ वाद्यं तपः ; 

तथा सत्यवाक्यस्य इतरेषाम्‌ अन्यतमेन 
दवाभ्यां त्रिभिः वा हीनतायां न वाद्यः 
तपस्त्वम्‌ । तथा प्रियवाक्यख अपि इतरेषाम्‌ 
अन्यतमेन दवाभ्यां तरिभिः वा हीनख न 
वाद्धयतपस्त्वम्‌ । तथा हितवाक्यसय अपि 


इतरेषाम्‌ अन्यतमेन दवाभ्यां त्रिभिः वा 
वियुक्तख न बाद्यतपस्त्वम्‌ । 


किं पुनः तत्‌ तपः, 
यत्‌ सत्यं वाक्यम्‌ अनुदरेगकरं प्रियहितं च 
यत्‌ तत्‌ परमं तपो वायम्‌ । यथा शान्तो 
भव वत्स खाध्यायं योगं च अनुतिष्ठ तथा 
ते श्रेयो भविष्यति । खाष्यायाभ्यसनं च एव 
यथाविधि वायं तप उच्यते | १५॥ 


जसे सत्य वाक्य यदि अन्य एक, दो या तीन 
गुणोसे हीन हो तो वह वाणीका तप नहीं है, वैसे 
ही प्रिय वचन भी यदि अन्य एक, दो या तीन 
गुणोसे हीन हो तो वह वाणीसम्बन्धी तप नहीं है 


तीन गुणोसे हीन हो तो बह वाणीका तप नही है । 
पू०-तो फर वह वाणीका तप कोन-सा है ? 


-ॐ०-जो वचन सत्य हो ओर उद्रेग करनेवाा न 
हो तथा प्रिय जौर हितकर भी हो › वह वाणीसम्बन्धी 
परम तप है । जंसे, 'हे वत्स | तु शान्त हो, खाघ्याय 
ओर योगमे सित हो, इससे तेरा कल्याणः होगाः 
इत्यादि वचन हे | तथा यथाषिषि खाष्यायक्षा अभ्यास 
करना भी वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है । | १८५॥ 

९ #¶ ट 


#: 


जो वचन किसी प्राणीके अन्तःकरणे उद्वेग 


तथा हितकारक वचन भी यदि अन्य एक, दो या' 
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भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो 
मनःग्रसादो मनसः प्रशान्तिः खच्छतापादनं 
मनसः प्रसादः । सेम्यव्वं यत्‌ सौमनस्यम्‌ 
आहुः अखादिग्रसादकायां अन्तःकरणस्य 
वृत्तिः, मोनं वाक्संयमः अपि मनःसंयमपूर्वको 
भवति इति कार्येण कारणम्‌ उच्यते मनःसंयमो 
मौन इति । आत्मविनिगरहो मनोनिरोधः सर्वतः 
सामान्यरूपं आत्सविनिग्रदो वाजिपथस्य एव 
नसः संयमो मोनय्‌ इति विरेषः । मावसंडद्धिः 
परः व्यवहारकाले अमायावितवं भावसंशुद्धिः 
इति एतत्‌ तपो मानसम्‌ उच्यते ॥ १६॥ 
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मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः । 





मानसमुच्यते ॥ १६॥ 


मनका प्रसाद अथात्‌ मनकी शन्ति-स्वच्छता 
सम्पादन कर ठेना, सौम्यता-जिसको सुमनसता 
कहते हें वक ॒मुखादिको प्रसन्न करनेवाटी अन्तः- 
करणकी शसान्त-वृत्ति, मोन्‌-अन्तःकरणका संयम, 
क्योक्रि वाणीका संयम भी भमनःसंयमपूर्वक ही 
होता है, अतः कार्यसे कारण कहा जाता है, 
मनका निरोध अर्थात्‌ सव॒ ओरसे साघारणमावसे 
मनका निग्रह भर भटी प्रकार भावकी शद्वि 
अर्थात्‌ दूसरोके साथ भ्यवहार करनेमे छछ-कपरसे 
रहित होना, यह मानसिक तप कहलाता है । केवल 
वाणीविषयक मनके संयमका नाम मोन है ओर 
सामान्यमावसे संयम करनेका नाम॒ आत्मनिम्रह 
हे-यह मेद है ॥ १६॥ 


=, # 


यथोक्तं काथिकं वाचिकं मानसं च तपः 


उपयुक्त कायिक, वाचिक ओर मानसिक तप 


तपतं नरः सच्वादिभेदेन कथं त्रििधं भवति | मलप्योदारा किये जानेपर, साछिक आदि भेदोसे 


इति उच्यते- 
श्रदया परया तप्त 
अफलाकाह्विभियक्तेः 


श्रद्धया आस्तिक्यबुद्धया -परया प्रकृष्या 


तप्तम्‌ अनुष्टितं तपः तत्‌ प्रकृतं त्रिविधं त्रिप्रकारम्‌ 


अधिष्ठानं नरैः अनुष्ठातभिः अफराकाङ्किभिः 


फराकाङ्कारहितेः उतः समाहिते; यद्‌ ईं 
तपः तत्‌ साचिकं सत्वनिघ्रेतं परिचक्षते 


कथयन्ति शिष्टाः ॥ १७॥ 


तीन प्रकारके कंसे होते हैँ ९ सो वतखते है 


तपस्तलिविधं नरः । 
साल्तिकं परिचक्षते ॥ १७ ॥ 


जिसका प्रकरण चरु रहा है वह, तीन प्रकार- 
का कायिक, वाचिक ओर मानसिक तप, जो 
फलाकाङ्भारहित ओर संमाहितचित्त पुरुषोद्ारा 
उत्तम श्रदधापूवैक-ऋस्िकलुद्धिपूर्वक किया 
जाता है, रसे उस तपको श्रेष्ठ पुरुष साचिक-- ` 
सरगुणजनित कहते है ॥ १७॥ | 


सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चरूमधरुवम्‌ ॥ १८ ॥ 


ध श्रीमद्वगवद्रीता 
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किनि कि अकि 0 जि 


` सत्कारमानपूजा्थं सत्कारः साधुकारः साधुः | जो तप सत्कार, मान ओर पूजाके ल्यि किया 
जाता दै--यह बङा श्रेष्ठ पुरुष दहै, तपखी है, 

अयं तपसी व्राह्मण इति एवम्‌ अथं मानो | बराह्मण दै, इस प्रकार जो बडाई की जाती है 
2 < ५ उसतका नाम सत्कार है । ( आते देखकर ) खड 
माननं प्तयुतथानाभिवादनादिः तदथ पूजा हो जाना तथा प्रणाम आदि करना-ेसे सम्मानका 
नाम मान है । पैर धोना, अर्चन करना, भोजन 
कराना इत्यादिका नाम पूजा है । इन सबके चयि 
सत्कारमानपूजाथं दम्भेन च एव यत्‌ क्रियते | जो तप कियाजाता है ओर जो दम्भसे किया 
1 जाता है, वह तप यहाँ राजसी कहा गया है | 

तपः तद्‌ इह परो्ं कथितं राजसं चरं कादा- तथा अनिश्चित फल्वाला होनेसे नारवान्‌ ओर 


चित्कफरुत्वेन अघरुवम्‌ ॥ १८ ॥ अनित्य भी कहा गया है ॥ १८॥ 
-- षन | 





पादप्रक्षालनाचनाशयित्रत्वादि; तदथं चतपः 


मूटग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १९ ॥ 


मूढग्राहेण अविवेकनिश्वयेन आत्मनः पीडया | जो तप अपने शरीरको पीडा चाकर, या 


45 दूसरेका बुरा करनेके स्यि मूढतापूर्घक आग्रहसे 
करियते यत्‌ तपः परस्य उतसादनाथ विनाश्चाथं वा अथात्‌ अज्ञानपूवंक निश्वयसे किया जाता है, वह 


तत्‌ तामसं तप उदाहतम्‌ ॥ १९॥ तामसी तप कहा गया है ॥ १९॥ 
इदानीं दानभेद्‌ उच्यते- | अब दानके मेद कहे जति है- 


~ (0 


दातव्यमिति यदानं दीयतेऽन॒पकारिणे । 
देशे काटे च पात्रे च तदान सात्तिकं स्पृतम्‌ ॥ २० ॥ 
दातन्यम्‌ इति एवं मनः कृत्वा यद्‌ दानं दीयते | जो दान ष्देना ह्य उचित है मनमे एेसा 


< विचार करके अनुपकारीको, जो कि प्रत्युपकार 
अपकार अत्युपकारासमथाय समर्थय अपि करनेमे समर्थ न हो, यदि समर्थ हो तो भी जिससे 


निसं क प्रत्युपकार चाहा न गया हो, एेसे अधिकारीको 
निरपेक्षं दीयते देशे पण्ये इरुधेत्रादौ कले दिया जाता ह, तथा नो दुर आदि पण्यमूपिमे, 


संकरान्त्यादौ पात्रे च पृटड्विद्वेदपारगे इत्यादौ संकान्ति आदि पुण्यकालमे ओर ह अंगोंके सहित 
ट 8 वेदको जाननेवाछे ब्राहमण आदि श्रेष्ठ पात्रको दिया 
तद्‌ दानं सालिकं स्पृतम्‌ | २० ॥ जाता ह वह दान साखिक कहा गया है ॥२०॥ 


- ग्व. 
यत्तु भूत्युपकारार्थ फटमुदिद्य वा पुनः । 
दीयते च परिष तदानं राजसं स्छतम्‌ ॥ २१ 
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यत्‌ तु दानं ्रघ्युपकाराथं काले तु अयं मां 
्रतयुपकरिप्यति इति एवम्‌ अथं फटं वा 
अस्य दानस्य मे भविष्यति अष्टम्‌ इति तद्‌ 
उदिरेय पुनः दायते च परििष्टं खेदसंयक्तं तद 
राजस स्ण्रतम्‌ | २१॥ 


पि "^ क क क कन्कण्क्कष्कष्कष्क्क्यककककणय मी त 





ति कि पि 





जो दान प्रव्युपकारके घ्यि अर्थात्‌ कालान्तरे 


यह मेरा प्रव्युपकार करेगा, इस अभिप्रायसे अथवा 
इस दानसे मुञ्चे परलोके फङ मिटेगा एेसे उचेश्य- 


से छेरा--खेदपूर्वक दिया जाता है, वह राजस 
कहा गया हे ॥ २१॥ 


अदेरकाठे यद्ानमपातरेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२॥ 


अदेशकाठे अपुण्ये देर स्लेच्छार॒च्यादि- 
अकारे पुण्यहेतुत्वेन अप्रख्याते 
संकरन्त्यादिविषेपरहिते अपत्रे्यः च मूरख- 


तस्करादिभ्यो देशादिसम्पत्तो च असत्कृतं प्रिय- 


वचनपादग्रक्षारनपूजादिरहितग््‌ अवज्ञातं पात्र- 
परिभवयुक्तं यद्‌ ट्‌[नं तत्‌ तामसम्‌ उदाहतम्‌।।२२॥ 


जो दान अयोग्य देश-काल्म अर्थात्‌ अञ्ुद्ध 
वस्तुओं ओर म्रच्छादिसे युक्त पापमय देरामें, तथा 
पुण्यके हेतु वतखये इए संक्रान्ति आदि विशेषता- 
से रहित कार्म ओर मूर्खं, चोर आदि अपात्रोंको 
दिया जाता है तथा जो अच्छे देश-कालदिमे भी 
विना सत्कार किये-- प्रिय वचन, पादःग्रक्षाख्न 
ओर पूजादि सम्मानसे रहित तथा पत्रका अपमान 
करते इए दिया जाता है, वह्‌ तामसी कहा गया है २२ 


~® 


यज्ञदानतपःग्रभृतीनां 
अयम्‌ उपदेश उच्यते-- 


साद्गुण्यकरणाय 


यज्ञ, दान ओर तप आदिको सदगुणसम्पन्न 
बनानेके ल्य यह उपदेश दिया जाता है- 


ॐ तत्सदिति निदंशो बह्यणश्िविधः स्मरतः 1 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥ 


ओं तत्सद्‌ इति एष निदेशो निदि्यते अनेन 
इति निर्देशः त्रिविधो नामनिर्देञ्ञो व्ह्मणः स्मरतः 
चिन्तितो वेदान्तेषु ब्रह्मविद्धिः । ब्रह्मणाः तेन 


५ क 


निदरोन भ्रिविधेन वेदाः च यज्ञाः च विहिता 
निभिताः पुरा पूम्‌ इति निरदशस्त॒त्य्थम्‌ 


ओम्‌, तत्‌, सत्‌ यह तीन प्रकारका ब्रह्मका 
निदश हे । जिससे कोई वस्तु बतलयी जाय उसका 
नाम नदरा ह, अतः यह ब्रह्मका तीन प्रकारका 
नाम है, एसा वेदान्तमें ब्रहमज्ञानियोद्रारा माना गया 
हे । पूवंकाल्मे इस तीन प्रकारके नामे दही 


ब्रह्मण, वेद्‌ ओर यज्ञ-ये सव रचे गये है । यह ब्रहमके ` 


उच्यते ॥ २३॥ नामकी स्तुति करनेके व्यि कह। जाता है ॥ २३॥ 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 


प्रतेन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४॥ ` 


क गी° शा० भा० ५९१ 


४०२ श्रीमद्वगवद्रीतौ | 
"नव्-------------जजजज---------------~--=----------- ~ 

तस्माद्‌ ओम्‌ इति उदाह्य उच्चयं यज्ञदान- | इसघ्ि वेदका प्रवचन-पाठ करनेवाले ब्राह्मणो 
तपःक्रिया यज्ञादिखशूपाः क्रियाः परवतन्ते | क शाखर-विधिसे कदी ईं यज्ञ, दान ओर तपद्प 
विधानोक्ताः शाख्चोदिताः सतते सवेदा ब्रह्म- | क्रिया ब्रहमके “ओोम्‌' इस नामका उचारण करके 
वादिनां ब्रह्मबदनश्चीलानाम्‌ ॥ २४॥ ही सवेदा आरम्भ की जाती है ॥ २४॥ 


~ 





तदित्यनभिसंधाय फं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः करियन्ते मोक्षकाङषक्षिभिः॥ २५॥ 
तद्‌ इति अनभिसंधाय तद्‌ इति ब्रह्माभिधानम्‌ तत्‌" एेसे इस ब्रह्मके नामका उच्चारण करके 


¢ ~ ९ 7 १ = 
उच्चायं अनभिसंधाय च कमणः पठं यज्ञतपः- | ओर करमोके फल्को न चाहकर नाना प्रकारकी 
क्रिया य॒नञक्रियाः च तपःक्रियाः च यज्ञतपः- | यज्ञ ओर तपरूय तथा दान अर्थात्‌ भूमि, सोना 
क्रिया दानक्रियाः च विविधाः क्षत्रहिरण्य- | 
ग्रदानादिलक्षणाः नयन्ते निवत्यन्त ६ + क 
मक्षका्विमिः मोक्षाथिभिः य॒यु्चभिः ॥ २५ ॥ । कठ सुश्च पुषेहयारा कौ जातौ हँ ॥ २५॥ 





आओतच्छन्दयोः विनियोग उक्तः अथ | ओम्‌ ओर तत्‌-शब्दका प्रयोग तो कहा गया, 
- इदानीं सच्छब्दसख विनियोगः कथ्यते- अव सत्‌-शव्दका प्रयोग कहा जाता है- 
| सद्भावे साधुभावे च सदित्येततप्रयज्यते । 
मरास्ते कमणि तथा सच्छब्द; पार्थं युञ्यते ॥ २६ ॥ 
सद्धावे असतः सद्भावे यथा अविद्यमानख | अविद्यमान वस्तुके सदूभावमे यानी जसे 
पुत्रस्य जन्मनि तथा सा्वमवे असद्वत्तस्य | अविचमान पुत्रादिके उ्पन होनेमे, तथा साघुभावमे 
~ _ | अथात्‌ भचरणोंवाले धु 
असाधोः सद्वृत्ता साधुभावः तिन्‌ | अथात्‌ इरे आचरणोनारे असाधु धुरुपका जो 


साधुभावे च सद्‌ इति एतद्‌ अभिधानं ब्रह्मणः | ब्रह्मे नामका प्रयोग किया जाता हे अर्थात्‌ वहां 


रुज्यते तत्र उच्यते अभिधीयते प्रशस्ते कर्मणि | सत्‌ शब्द कहा जाता है तथा हे पार्थं | विवाह 
- ६ आदि माङ्गछ्कि करमेमिं भी (सत्‌, शब्द श्रयुक्त 
ब्राहादा च तथा सच्छब्दः पाथं यञ्यते प्रयर ^ > 
ध द यते अयुज्यते होता है अर्थात्‌ ( उनमें भी ) (स॒तः शब्दका प्रयोग 
हाते एतत्‌ ॥ २६ ॥ । किया जाता है ॥ २६॥ 
> = म 
यज्ञे तपसि दाने च थ्ितिः सदिति चोच्यते । 


0 १ [यिं र ९ 
कग चव तद्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 


। 
। 
| 
्‌ 
। 
ू 
| 
आदिका दान करनारूप क्रिया मोक्षको चाहने- | 
| 
| 
| 
| 
| 
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यज्ञे भज्ञकर्मणि या खितिः तपति च या 


शितिः दने च याश्ितिः सा च सद्‌ इति 


उच्यते विदरद्धिः, कमं च एव तदर्थायम्‌ अथवा 
यस्य अभिधानत्रयं प्रकृतं तदर्थीयं यज्ञदान 
तपोऽथीयम्‌ ईशरार्थीयम्‌ इति एतत्‌ । सद्‌ इति 
एव अभिधीयते | तद्‌ एतद्‌ यज्ञतपआदिकमं 
असाचिकः विगुणम्‌ अपि श्रद्धापूर्वकं ब्रह्मणः 
अभिधानत्रयग्रयोगेण सगुणं साचिकं संपादितं 
भवति ॥ २७॥ 


~~ ्य्च्च्च्य्य थ्व्य ५ ~ च भे क न ५ ज क भ ण भि ति भ क कि कि 





की कि कि कि सि ति ति को जि भि ति चो कित भो 0 


जो यज्ञकर्ममे स्थितिदहै, जो तपम स्थिति है 


ओर जो दानमे स्थिति है, वह भी सत्‌ हैः एसा 
विद्रानोद्यारा कहा जाता है। तथा उन यज्ञादिके ` 
स्यि जो कर्म है अववा जिसके तीन नामोँका 
प्रकरण चर रहा है, उस ईरके च्यि जो कमं 
ठे, वह भी (सत्‌ है यही कहा नाता है । इस ` 
प्रकार कयि हए यज्ञ ओर तप आदि कमं, यदि 
असाचिक ओर विगुण हों तो मी श्रद्रापूवैक 
परमात्माके तीनों नामके प्रयोगसे सगुण ओर 
साखिक वना ल्यं जाते हैँ ॥ २७॥ 


~न 


तत्र च सवत्र श्रद्राप्रधानतया सर्वं संपाद्यते 
यखात्‌ तसात्‌-- 
- मश्रद्‌या 


क्योंकि सभी जगह श्रद्धाकी प्रधानतासे ही 
सव कुछ किया जाता है, इसब्यि-- 


हुतं दत्तं तपस्तप्तं कुतं च यत्‌ | 


असदित्युच्यते पाथं न च तस्प्ेतय नो इह ॥ २८ ॥ 


अश्रद्धया इतं हवनं कृतं दत्तं च ब्राह्मणेभ्यः 
अश्रद्धया, तपः तकम्‌ अनुष्ठितम्‌ अभरद्धया, तथा 


` अश्रद्धया एव कतं यत्‌ स्तुतिनमस्कारादि तत्‌ 


सवम्‌ असद्‌ इति उच्यते मतप्राप्निसाधनमाग- 
बाद्यस्वात्‌ पथं । न च तद्‌ बह्वायासम्‌ अपि 
र्य फराय नो अपि इदाथं साधुभिः 
निन्दितत्वाद्‌ इति ॥ २८ ॥ 


बिना श्रद्धाके किया इआ हवन, विना श्रद्धाके 
ब्राह्मणोको दिया इआ दान, तपा इआ तप, तथा 
ओर भी जो कुछ विना श्रद्धाके किया इअ स्त॒ति- 
नमस्कारादि कमं है वह सव, हे पाथं | मेरी प्राप्तिके 
साधनमार्गसे बाह्य होनेके कारण असत्‌ है, ठेसा 
कहा जाता है | क्योकि वह वहत परिश्रमयुक्त 
होनेपर भी साघु पुरुषोंदारा निम्दित होनेके कारण 
न तो मरनेके पश्चात्‌ फक देनेवाल होता है ओर 
न इस रोकमें हो सुखदायक होता है ॥ २८॥ 


5 च्छ््ध्टे---- 
इति श्रीमहाभारते शतसादक्षयां संहितायां वेयाधिक्यां भीष्म्‌- 
पवेणि श्रीमद्धगवटरी ताष्पनिषत्स ब्रह्मविद्यायां योगशा 
श्री ृष्णाजनसंबादे शरद्धात्रयविभागयोगो नाम 
स॒प्रदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपखिजकाचायगोविन्दभगवत्ूज्यपादरिष्यश्रीमच्छङ्कर- 
भगवतः कृतो श्रीमगवद्रीतामाष्ये श्रद्धात्रयविभागयोगो 
नाम सप्तदओोऽप्यायः ॥ १७॥ 





अशदशोऽध्यायः 


सवख एव॒ गीताञ्ाखरसय अथः असिन्‌ | इस अध्यायमे समस्त गीता-शालका आडाय 


~ | ओर वेदोका सम्पूणं ताप्य इकटा करके व 
अध्याये उपसंहृत्य सेः च वेदार्थो वक्तव्य | ९ ९५५ रका करकं कहना 
है, इस अभिप्रायसे यह अढारह्वाँ अध्याय आरम्भ 


७ अ ॐ 
इति एवम्‌ अथः; अयम्‌ अध्याय आरभ्यते । | किया जाता है) 
सर्वेषु हि अतीतेषु अध्यायेषु उक्तः अथः इस अध्यायमें पहलेके समी अध्यायोमे कहां 


अखिन्‌ अध्याये अवगम्यते । अर्जनः तु संन्यास- | डंआ अभिप्राय मिख्ता है | तथापि अन केवल 
० संन्यास ओर त्याग--इन दो शब्दोंके अर्थोका 
त्यागरब्दाथयाः एन निरोषृ बुधत्सुः उवाच-- | भेद जाननेकी इष्ठे ही परश करता है. _ 


` अजुन उवाच-- अजुन बोडा-- 
संन्यासस्य महाबाहो तत््वमिच्छमि वेदितुम्‌ । 


त्यागस्य च हषीके पथक्ररिनिषूदन ॥ १॥ 
सन्यासत्य सन्यामशन्दाथसखय इति एतद्‌ | हे महाबाहो | हे हृधीकेरा ! हे केशिनिषूदन 
हे महावाहो त्वं तस्य भावः तत्वं याथात्म्यम्‌ 
इति एतद इच्छामि वेदितुं ज्ञातुं त्यागस्य च 8 क ९ 
त्यागरब्दा्थस्य इति एतद हृषीकेश प्रयग | व्यागका अर्थात्‌ व्याग-शब्दके अरथका तद्छ--यथार्ं 
इतरेतरविभागतः । केशिनिषूदन । खरूप अल्ग-अटग व्रिभागपूवरक जानना चाहता ई | 
केशिनामा हयच्छञ्मा असुरः तं निषूदितः. भगवान्‌ वासुदेवने छल्से धोडेका खूप धारण 
वान्‌ भगवान्‌ वासुदेवः तेन.तनाभ्ना सम्बोध्यते करनेवाठे केरि नामक अघुरको मारा थ, इसि 
वे उस ८ केशिनिषूदन ) नामसे अर्जुनदररा 
०९ 
अयुनेन ॥ १ ॥ सम्बोधित किये गये है ॥ १ ॥ 
तत्र तत्र निर्दिष्टौ संन्यासत्यागशव्दौ न | पहले अष्यायोमे जिनका जगह जगह निर्देश 


निण्ठिताथौ पूर्वेषु अध्यायेषु अतः अजनाय | किया गया है, बे संन्यास ओर व्याग -दोनों शब्द 


म संन्यापसतका अर्थात्‌ संन्यास-राब्दके अर्थका ओर . 


नत ति~ स्प्टाथयुक्त नही हं, इसच्यि ८ उनका स्पष्ट अर्थ 
जाननेको इच्छासे ) पूनेवले अर्जुनको उनका 
श्रीमगवानुवाच-- निणय घुनानेके घ्यि श्रीभगवान्‌ बोले- 


काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सवकमफल्त्यागं प्राु्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ 





राकरभाष्य अध्याय १८ 





काम्यानाम्‌ अश्मेधादीनां कर्मणां न्यासं परि- 
त्यागं संन्यासं संन्यासशब्दम्‌ अनुषेयत्वेन 
प्राप्रख अनचुष्टानं कवयः पण्डिताः केचिद्‌ 
विदुः विजानन्ति । 

नित्यनेमित्तिकानाम्‌ अनुष्ठीयमानानां सर्य 
कमणाम आत्पसंबन्धितया प्राप्य फल्ख 


[स ४५ ध 
परित्यागः सवेकमफरत्यागः तं प्राहः 
कथयन्ति व्याग त्यागशचब्दाथं विचक्षणाः 
पण्डिताः | 


यदि सस्वदपरित्यागः एठपरित्यागो 
या अर्थो वक्तव्यः सवेथा अपि त्यागमात्र 
संन्यासत्यागशब्दयोः एकः अर्थो न षरपट- 
शब्दौ इव जात्यन्तरभूतार्थो । 

ननु नित्यनेमित्तिकानां कमणां एखम्‌ एव 
नास्ति इति आहुः कथम्‌ उच्यते तेपां फएल- 
त्यागं इति । यथा वन्ध्यायाः पूत्रत्यागः | 


न एष दोषः, नित्यानाम्‌ अपि कमणां 
भगवता षएटरवच्चस्य इष्टत्वात्‌ । वक्ष्यति हि 
भगवान्‌ “अनिष्टामिष्टम्‌” इति ^न त॒ संन्यासिनाम्‌ 
इति च । संन्यासिनाम्‌ एव हि केवलं कमं 
फलासम्बन्धं दशन्‌ असंन्यासिनां नित्यकमं 
फरप्राचिम्‌ भवत्यत्यागिनां ` प्रेत्यः इति 

¢^ 
दशयात ॥ २ ॥ 


द्य ¢ मौ कक क) चि 
कि ति हि 





४०९ 











कितने ही बुद्िमान्‌-पण्डित छोग, अश्वमेधादि 
सकाम कर्मोक्ते व्यागको सन्यास समञ्चते हँ अर्थात्‌ 


¢ कि क र ९ 
कतन्यरूपसे प्राप्त ( शाञ्चविहित ) सकाम कमक 


न करनेको संन्यास रब्दका अर्थं समङ्षते है | 


कुछ विचक्षण -पण्डितजन अनुष्ठान किये जने- 
वाटे नित्य-नेमित्तिक सम्पूणं कमेकि, अपनेसे सम्बन्ध 
रखनेवाले फलका, परि्याग करनारूप जो सव- 
कर्म-फएल-व्याग है, उसे ही व्याग कहते है, अथात्‌ 
"त्याग" राब्दका वे सा अभिप्राय वतरते हैँ । 


कहनेका अभिप्राय, चाहे काम्य कर्मोका 
( खरूपसे ) व्याग करना हो ओर चाहे समस्त 
कार्मोका फक छोडना ही हो, सभी प्रकारसे संन्यास 
ओर व्याग इन दोनों शब्दों का अथं तो, एकमात्र व्याग 
ही है । ये दोनों शाब्द “घड़!' ओर "वल" आदि शब्दा 
की मति भिन्न जातीय अ्थक्रे बोधक नहीं हें । 


प०-जव रेषा कहा जाता है, क्रि नित्य ओर 
नैमित्तिक कार्मोक्रा तो फठ दी नदीं होता, फिर यहां 
वन्ध्याके पुत्रत्यागकी मति, उनके फएल्का व्याग 
करनेके व्यि केसे कहा जता हे ९ 


उ०-निव्यकर्मोका भी फक होता है- यह बात 
मगवानूको इष्ट है, इसल्यि यह दोष नहीं है । 
वर्योकि भगवान्‌ स्वयं कहेंगे कि "मरनेके वाद्‌ कर्मो 
क[ अच्छा-वुरा ओर मिला हुआ फल असन्या- 
सिर्योको होता है, "संन्यासियोको नही 
इस प्रकार वहाँ केवल पन्यासि्ोकर स्यि कमफख्का 
अभाव दिखाकर, असंन्यासिर्योके य्यि कमंफख्वी 
प्राति अवर्यम्भावी दिखलयेगे ॥ २ ॥ 


~ धकर 


त्याञ्यं दोषवदित्येके 
© 
यक्ञदानतपःक्म न 


कमं॒॑प्राहुमंनीषिणः । 
त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 


४०६ 


चच्च्व् जव ज्यज्व नवनन जवस जव्वव्य् वव प्पव्व्यनव्य्व्य न वव्प््च्य््च्य 
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त्याज्यं त्यक्तव्यं दोषषद्‌ दोषः असख -अस्ि 


श्रीमद्गवद्रीता 


आ +^. 


कितने ही सांस्यादि मतावलम्बी पण्डितजन कहते 


इति दोषवत्‌ । रिं तत्‌ कमं बन्धहेतुत्वात्‌ | द कि जिसमे दोष हो वहं दोषवत्‌ है । षड क्या है ९ कि 


सवम्‌ एव । अथवा दोषो यथा रागादिः 
त्यज्यते तथा त्याज्यम्‌ इति एके प्राहः मनीषिणः 
पण्डिताः साख्यादिदष्टिम्‌ आश्रिता अधि- 
तानां कर्मिणाम्‌ अपि इति । 

तत्र॒ एव ॒यज्ञदानतपःकमं॑न त्याज्यम्‌ इति 
च अपरे | 


कर्मिण एव॒ अधिरृतान्‌ अपेक्ष्य एते 
बिकता न त॒ ज्ञाननिष्ठान्‌ व्युत्थायिनः 
सन्यापिनः अपेक्ष्य । 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां निष्ठा मया पुरा 


प्रोक्ता इति कमांधिकाराद अपोद्धृता ये न 
तान्‌ प्रति चिन्ता | 

| नु कमयोगेन योगिनाम्‌” इति अधिक्रताः 
पूवं विभक्तनिष्ठा अपि इह सर्वशास्रोपसंहार- 
प्रकरणे यथा विचार्यन्ते तथा सांख्या अपि 


ज्ञाननिष्ठा विचायन्ताम्‌ इति । 
न; तेषां मोहटुःखनिमित्तत्यागानुपपत्ते; । 


न कायञ्धंशानिमित्तानि दुःखानि सांख्या 
आत्मनि पद्यन्ति इच्छादीनां केतरधर्मतवेन 
एव दशितत्वात्‌ । अतः ते न कायद्केशटुःख- 
भयात्‌ कमं परित्यजन्ति । 

न अपि. ते कमांणि आत्मनि परयन्ति 


येन नियतं कमं मोहात्‌ परित्यजेयुः । 


बन्धनके देतु होनेके कारण समी कर्म॑ दोषयुक्त है, 
इट्य कमं करनेवाटे कर्माधिकारी मनुष्योके द्यि 
भीवे त्याज्य हे, अथवा जैसे राग-देव आदि दोषं 
यागे जते है, वैसे ही समस्त कम भी त्याञ्य है | 

इसी भिषयर्े दूसरे विद्वान्‌ कहते है कि यज्ञ, दान 
ओर तपर्ूप कमम व्याग करनेयोग्य नदय है | 

ये सव परिकल्प, कर्मं करनेवाले कर्माधिकारियको 
लक्ष्य करके ही किये गये हँ । समस्त भोगों विरक्त. 
ज्ञाननिष्ठ, संन्याियोंको लक्ष्य करके नद्यं | 

( अभिप्राय यह कि) (सांख्ययोगिधीकी निष्ठा 
ञान-योगक्रे द्वारा मै पहले कह चुका 
इस प्रकार जो ( संन्यासी ) कर्पाधिकारसे अलग कर्‌ 
दिये गये हैँ उनके विषयमे यह कोई विचार नही 
करना है। 

पू०-+कर्मयोगियोकी निष्ठा कर्मयोगसे कृ 
गयौ हे" इस कथनसे जिनकी निष्ठाका परिभाग पहले 
किया जा चुका है, उन कर्माधिकारियोंके सम्बन्धे, 


जिस प्रकार यहाँ गीताशाख्ें उपसंहारप्रकरणमे 


किर विचार किया जाता है, वैसे ही, सास्यनि्ठा- 
वाले संन्यासिर्योके विषयमे भी तो किया जाना 
उचित ही है| | 


- उ०- नही, क्योकि उनका व्याग मोह या 
दुःखके निमित्तसे होनेवाख नहीं हो सकता । 


( भगवान्‌ने कषेत्रा्यायमे ) इच्छा ओर देष आदि- 
को शरीरके ही धर्मं वतखाया है इसघ्ि सांस्थनिष् 
संन्यासी शारीरिक पीडाके निमिततसे होनेवाञे दुःखों 
को आत्मामे नहीं देखते । अतः व शारीरिक छदाजन्य 
दुःखके भयसे कर्मं नहीं छोडते । 

तथा वे आसाम कर्मोका अस्ति भी नही 
देखते, जिससे कि उनके दारा मोक्षसे नियत कर्मो 
का परियाग किया जा सकता हो | 
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(क 


हि ते संन्यसम्ति । शर्वकमाथि मनता संन्यस्य? 


इत्यादिभिः हि तखबिदः संन्यासग्रकार उक्तः| 


~ 


तखाद्‌ ये अन्ये अधिकृताः कमंणि 
अनात्मविदो येषां च मोहात्‌ त्यागः संभवति 
कायङ्कुशभयात्‌ च ते एव तामसाः त्यागिनो 
राजसाः च इति निन्यन्ते कमिणाम्‌ अनात्म- 
ज्ञानां करमप्ठरत्यागस्तुत्यथेम्‌ | 

-सर्वारम्भपस्त्यिगीः मौनी तंतु येन 
केनचित्‌ “अनिकेतः स्थिरमतिः इति गुणातीत- 
लक्षणे च परमाथसंन्यासिनो विशेषितत्वात्‌ । 
वक्ष्यति च ्ञानस्य या परा निष्ठाः इति । तखाद्‌ 
ज्ञाननिष्ठाः संन्यासिनो न इहं विवक्षिताः । 

` कर्मफरुत्याग एव॒ साचिकत्ेन गुणेन 
तामसत्वाधपेक्षया संन्यास उच्यते न सख्यः 


सवंकमंसंन्यासः। 
सर्वक्मसंन्यासासंभवे च “न हि देहत" 
इति हेतुयचनाद्‌ युख्य एव इति चेत्‌ । 
हेतुवचनसख स्तुत्यथत्वात्‌ । यथा 
ह्यागाच्छन्तिरनन्तरम्‌” इति कमेफएरुत्यागस्तुतिः 
एव्‌ यथोक्तानेकपक्षायुष्ठानाशक्तिमन्तम्‌ 


अजुनम्‌ अज्ञं मरति विधानात्‌, तथा इदम्‌ अपि 


गुणानां कमं न एव किचित्‌ करोमि इति 
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'सारे कमं गुणोकि है, मे कुछ भी नदीं करता 
एसा समञ्ञकर ही वे कमंसंन्यास्र करते हैँ, क्योकि 
'सव करमांको मनसे त्यागकरः इत्यादि वाक््यो- 
द्वारा तचज्ञानियोके संन्यासका प्रकार (एसा द्यी) 
वतलया गया है ] 


अतः जो अन्य आस्मज्ञानरहित कर्माधिकारी 
मनुष्य हें, जिनके द्वारा मोहपूव॑क या शारीरिक शके 
भयसे कर्मोका व्याग किया जाना सम्भव है, वे दही 
तामस ओर राजस व्याग हैँ । एसा ककरः, आत्म- 
ज्ञानरहित कर्माधिकारि्यके कम॑-फल-त्यागकी स्तुति 
करनेके ज्ये, उन राजस-तामस्त व्यागियोकी 
निन्दा की जाती है| 

क्योकि (सवीरम्भपरिव्यागी" “मोनीः (संतुष्टो 
येन केनचित्‌ “अनिकेतः स्थिरमतिः" इत्यादि 
विशेषणोँसे ८ वारहवे अष्यायमें ) ओर गुणातीतके 
रक्षणे भी यथार्थं संन्यासीको पृथक्‌ करके कडा 
गया दहै, तथा श्ञानकी जो परानिष्ठा दैः इस 
प्रकरणमे भी यदी बात कहेंगे, इसलिये यहाँ यह 
विवेचन ज्ञाननिष्ठ संन्यासियोके विषयमे नही है । 


क््मफ़र्व्याग ( रूप संन्यास) दी साचिकताखूप 
गुणसे युक्त होनेके कारण य्ह तमस्त-राजस व्याग- 
की अपेक्षा गोणरूपसे संन्यास कहा जाता है। 
यह ( साचिक त्याग ) सवैकमैसन्यासरूप सुख्य 
संन्यास नहीं है । 

प०- +न हि देहभ्रताः इत्यादि हेतुयुक्त कथनसे 
यह पाया जाता है, कि खरूपसे सव कर्मोका संन्यास 
असम्भव है, अतः कम॑रुट्व्याग हयी सुख्य संन्यास है। 


उ०-यह कहना ठीक नही, स्योकि यह 
हेतुयुक्तं कथन कमफरूत्यागकी स्त॒तिके स्यि हे ¦ 
निक्ष प्रकार पुतोक्त अनेक साधनोकू ॐद्श्षर 
करनेमे असमथ ओर अओत्मसरहित अत्‌ 
के स्मि षिहित होक स्छरण्‌ स्त्यागा 
रान्तिरन्तरम्‌' यह डता सभरसत्यःगकी 
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श्रीमद्वगवद्रीता 





र = 
न॒हि देता शरव्यम्‌ इति कमंफरत्याग- | स्वतिमात्र है । कैसे ही “न हि देदश्रता क्यम्‌ 


स्तुत्यथं वचनम्‌ । 
न स्वकर्माणि मनसा संन्यखय न एव 


र्वन्‌ न कारयन्‌ आस्ते इति असय पक्षख 


अपवादः केनचिद्‌ दशयितं शक्यः 

तसात्‌ कमणि अधिकृतान्‌ प्रतिं एव एष 
संन्यासत्यागविंकल्पः । ये तु परमाथेदरिनः 
सांख्याः तेषां ज्ञाननिष्टायाम्‌ एव . सवेकम- 
संन्यासरक्षणायाम्‌ अधिकारो न अन्यत्र इति 
न ते विकरपाहः। 

तथा उपपादितम्‌ असाभिः व्दािनाशिनम्‌ 


इति अस्मिन्‌ प्रदेये ततीयादों च ।॥ ३॥ 


यह कहना भी कमफर्त्यागकी स्तुतिकरे ्यि ही है | 

क्योकि 'सव कर्मोको मनसे शछोडकर न 
करता हआ ओर न कराता ह रहता है" इस 
पक्का अपवाद, किपीके द्वारा भी दिखाया 
जाना सम्भव्र नहीं है। 

सुतरां यह संन्यास ओर त्याग-सम्बन्धी विकल्प, 
कमाधिकारियोके विषयमे ही है । जो यथार्थं ज्ञानी 
सांख्ययोगी है, उनका केवल सर्वकर्मसन्यासखूप 
ज्ञाननिष्टामें ही अधिकार है, अन्यत्र नही, अतः 
वे विकल्पकरे पात्र नहीं हैँ | 

यद्वी सिद्धान्त हमने "वेदाविनाशिनम्‌ इस 
छोककी व्याख्यामे ओर तीसरे अध्यायके आरम्भे 
सिद्ध किया है ॥ २॥ 


-0 ~. 


तत्र एतेषु विकल्पभेदेषु-- 


इन्‌ वि कल्पभेदोमे-- 


निश्चयं श्रणु मे तत्र व्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषन्याघ त्रिविधः संप्रकीतिंतः ॥ ४ ॥ 


निश्वयं श्रणु अवधारय मे मम्‌ वचनात्‌ तत्र 


त्यागे 


त्यागसंन्यासविकस्ये यथादर्िते 


मरतसत्तम भरतानां साघधतम । 
त्यागो हि त्यागसन्यासञ्चब्दवाच्यो हि यः 
अथे; स एक एव इति अभिप्रेत्य आह त्यागो 


हि इति । प्रषव्या्र तित्रिवः `व्रिप्रकारः 
तामसादिग्रकारेः संप्रकीर्तितः ाश्चेषु सम्यक्‌ 
कृथितः। 


यस्मात्‌ तामसादिभेदेन त्यागसंन्यास- 
शब्दवाच्यः अथः अधिक्रतख कर्मिणः 
अनात्मज्ञस्य त्रिविधः संभवति न परमार्थ 


हे भरतवंशियोमे श्रेष्ठतम अजुन ! उस पूर्वदसचिंत 
त्यागके विषयमे, अर्थात्‌ व्याग-संन्यास-सम्बन्धी 


-वरिकल्पोके विषयमे, तू मेरा निश्चय सुन, अर्थात्‌ 


मेरे वचनोँसे कहा हआ तच्च भटी प्रकार समञ्च । 
व्याग ओर सन्यास-शब्दका जो वाच्यार्थं है वह 
एक ही हे, इस अभिप्रायसे केवर त्यागके नामसे 
ही ( प्रक्नका ) उत्तर देते है । हे पुषर्धिह ! 
( उस ) व्यागका शाख्ोमे तामस आदि तीन प्रकारके 
मेदोँसे भटी प्रकार निरूपण किया गया हे | 

जिससे किं आसङ्ञानरहित कर्माधिकारी-- कमी 
पुरुषका ही स््याग-संन्यास-शब्दका वाच्याय 
( संन्यास ) तामस आदि मेदोसे तीन प्रकारका 
हाना सम्भर हे, परमाथज्ञानीका नहीं" यह अभिप्राय 


दरिन इति अयम्‌ अर्थो दुज्ञान तस्माद्‌ अत्र | सम्म आना बड़ा कठिन है, इसख्यि इस विषयमे 


त याणाय गि भ 2 ^ ० व क क = १ कक क का 
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तत्व न अन्या वक्तु समथः तसखाद्‌ निथयं | यथाथं तच्च वतछनेको दूसरा कोई समर्थं नहीं है, 


प्रमाधसाल्ञाधावपयम्‌ अध्यवसायम्‌ एेशवरं | भतः त्‌ मुञ्च ईखरका शाद्ोकि यथार्थ अभिप्रायसे 


शृणु ॥४॥ युक्त निश्चय सुन ॥ ४ ॥ 
अर, [९ १९ 
ॐ; पुनः असा निय इति अत आह-- । वह निश्चय क्या है ? इसपर कहते है - 


यज्ञदानतपःकमं न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपरचेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


यज्ञो दानं तप॒ इति एतत्‌ प्रिषिधं कर्म न | यन्न, दान ओर तप, ये तीन प्रकारके क॑ 
त्याञ्यं न त्यक्तव्यं कास करणीयम्‌ एव तत्‌ । त्यागनेयोग्य नही ह, अथात्‌ इन तीर्नोका स्याग 
कृखाद्‌ यज्ञो दानं तपः च एव पावनानि करना उचित नहीं ह, हृन्हं तो करना ही चाहिये । 
ॐ व प क्योकि यज्ञः दान ओर तप ये तीनों बुद्धिमानोंको 
विद्युद्धकारणानि मनीषिणां फलानभिसन्धीनाम्‌ अर्थात्‌ फल-कामना-रहित पुरषोको, पवित्र करने- 
इति एतत्‌ ॥ ५॥ वले है ॥ ५॥ 


--- <~ 


एतान्यपि तु कमोणि सङ्क स्यक्त्वा फलानि च । 


~ (५ 


कतव्यानात म॒ पाथ नश्चत मतम॒त्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


एतानि अपरि त॒ कर्माणि यज्ञदानतपांसि | जो पवित्र करनेवाले बताये गये है, रेसे ये यज्ञ 
पावनानि उक्तानि सङ्गम्‌ आसक्ति तेषु त्यक्वा, । दान ओर तपरूप कमं भी तद्विषयक आसक्ति 


१ ६ ओर फलका त्याग करके ही किये जाने चाहिये 
फ़टनि च त्यज्य कर्तव्यानि | ` ^ 
॥ +| (५५ र अथात्‌ आसक्ति ओर फर्के त्यागपूर्वक ही इनका 
इति अनुषटंयानि इति मे मम्‌ निशितं मतम्‌ अनुष्ठान करना उचित है | यह मेरा निश्चय किया 


उत्तमम्‌ । इआ उत्तम मत है | 


शनि्वयं शृणु मे तत्र" इति प्रतिज्ञाय पावनत्वं | इस विषयमे मेरा निश्चय खनः. इस प्रकार 
0 प्रतिज्ञा करके ओर ( उनकी कर्तन्यतामें ) पावनल- 
दतम्‌ उक्त्वा एतानि अपि कमणि | रूप हेत्‌ बतलाकर जो एसा कहना है कि च 


लि तति ८ लिः मतम्‌ उत्तमम्‌ कमं किये जाने चाहियेः '्यह सेरा निश्चित उत्तम 
कतच्यान्‌ इति एतद्‌ | भ्‌ | मत हे" यह प्रतिज्ञा विये हए विषयका उपसंहार 


इति प्रतिज्ञातार्थोपसंहार एव न अपूर्वां वचनम्‌ | द ‡ द किसीः अपू वरिषयका वर्णन नदी ह 

- क्याकि "एतानिः शब्दका आशय प्रकरणम अत्यन्त 

एतानि अपि इति प्रकृतसनिङृष्टाथंतोपयत्ते; । । निकटवर्ती विषयको ही रश्य कराना होता है । 
गी° शां० भा० ५२ | | = । 
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सासङ्गस्य फाथिनो बन्धहेतव एतानि 
अपि कर्माणि यक्षो; कतेव्यानि इति अपि- 
शब्दस्य अर्थो न तु अन्यानि कमणि अपेक्ष्य 


एतानि अपि इति उच्यते । 


अन्ये वर्णयन्ति नित्यानां कमणां एला- 
भावात्‌ सङ्गं त्यक्त्वा फसानि च इति न 
उपपद्यते । एतानि अपि इति यानि काम्यानि 
कमणि नि््येभ्यः अन्यानि एतानि अपि 
कतव्यानि कित यज्ञदानतपांसि नित्यानि 
इति । 


तद्‌ असत्‌, नित्यानाम्‌ अपि कर्मणां फएल- 
वत्वस्य उपपादितत्वात्‌ । ज्ञो दानं तपश्ैव 
पावनानि" इत्यादिवचनेन । 


नित्यानि अपि कर्माणि बन्धहेतुत्वाशङ्या 
निहासोः अु॒क्षोः तः काम्येषु प्रसङ्कः। 

द्रेण ह्यवरं कम॑" इति च निन्दितत्वात्‌ 
थन्ना्थात्कममणोऽन्यत्रः इति च काम्यकमेणां 
बन्धूेतुत्वस्य निश्चितत्वात्‌, श्गुण्य्रिषया 
वेदाःˆ श्रेविद्या मां सोमपाः" श्षीणे पुण्ये मत्व॑लोकं 


किनतः इति च दूरव्यवहितत्वात्‌ च न 


काम्येषु एतानि अपि इति व्यपदेशः ॥ ६ ॥ 


-< ~~ 


सा ---- ~ ---- , छ + 9 + ऋ चिप कि आ आ कि कि कि क पि कि नि किति निति, कि क क कि क पि क के ज क, क + ० 
कन कि किति 


श्रीमद्धगवद्रीता 





आसक्तियुक्त ओर फटेच्छुक मनुर्योके खि 
यथपि ये ८ यज्ञ, दान ओर तपरूप ) कमे बन्धनक 
कारण र्है,तोभी सुसुक्षुको ( फर-आसक्तिसे रहित 
होकर ) करने चाहिये, यही “अपिः शब्दका 
अभिप्राय है । हँ (यज्ञ, दान ओर तपसे अतिरिक्त) 
अन्य ( काम्य ) कर्मोको लक्ष्य करके -एतानिः कै 
साथ (अपिः शब्दका प्रयोग नहीं है । 


कुछ अन्य टीकाकार कहते हैँ, कि नित्यकर्म 
फलका अभाव होनेके कारण उनको फर ओर 
आसक्ति छोडकर कर्तव्य बतखाना नहीं बन सकता, 
८ अतः ) (एतान्यपि, इस पदका अभिप्राय यह है कि 
जो निव्यकर्मोसे अतिरिक्त काम्य कमं है, वे भी 
करने चाहिये, फिर यज्ञ, दान भोर तपरूप (नित्य- 
कमेकि विषयमे तो कहना ही क्या है ।' 


यह अथं ( करना ) दीक नहीं, क्योंकि भ्यज्ञो 
दानं तपश्चैव पावनानिः इत्यादि वचनांसे 'नित्य- 
क॒र्मोका भी फठ होता हैः यह्‌ सिद्ध किया गया है। 


नित्यकर्मोको भी बन्धनकारक होनेकी आशङ्कसे 
छोडनेकी इच्छा रखनेवाले सुमुक्षुकी प्रवृत्ति काम्य- 
कमेमिं केसे हो सकती है 


इसके सिवा “सकाम कमं अत्यन्त निष्ट हँ 
इस कथनमे काम्यकरमोकी . निन्दा की जानेके 
कारण ओर “यज्ञां कर्मके अतिरिक्त अन्य कमे 
बन्धनकारक हैः इस॒कथनसे कम्यकमं बन्धन- 
कारक माने जानेके कारण, एवं “वेद्‌ बिगुणात्मक 
( संसार ) .को विषय करनेवाछे है" “तीनो वेदोको 
जाननेवाले सोमरस पीनेवाडेः "पुण्य क्षीण 
होनेपर सत्युरोकमं आ जते हैः रेसा कर 
जानेके कारण ओर साथ ही काम्यकर्मोका विषय 
बहुत दर व्यत्रवानयुक्त होनेके कारण भी ( यद सि 
होता है कि ) “एतान्यपि, यद कथन काम्यकमेकि 
विषयमे नहीं है ॥ ६ ॥ 


| "न्क र = ह क क्छ क रक 
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तसाद्‌ अज्ञस्य अधिकृतस्य पयुक्षोः- 


(कन्काण्कन्कन्कन्कान्कन्कन्कन्कन्कान्यान्यानकान्दान्दान्दानान्यागयानदायि 
नौ वयय यब 
क तीती कक द क कणु कन्कान्कन = 
य पि कि जि पिरि 








अतः अन्मज्ञानरहित कममाधिकारी सुमुक्षके 
लियि-- 


नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 


मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः 


नियतस्य तु नित्यस्य संन्यासः परित्यागः 
कममणो न उपप्ते अज्ञस्य पावनत्वस्य 
इ्त्वात्‌ । मोहाद्‌ अज्ञानात्‌ तस्य नियतस्य 
परित्यागः | 


नियतं च अवश्यं कतेव्यं त्यज्यते च इति 
तिषिद्धम्‌ अता मोहनिमित्तः परित्यागः 


तामसः परिकीतिंतो मोहः च तम्‌ इति ॥ ७॥ 


॥ ७ ॥ 


विहित- नित्यकर्मोका संन्यास यानी वैस््याग 
करना, नहीं वन सकता । क्योंकि अज्ञानीके च्य 
नित्यकम शुद्धिके हेतु मने गये है । अतः मोहसे 
अज्ञानपूवंक ८ किया इआ ) उन निव्यकर्मोका 
परित्याग ( तामस कहा गया है ) । 

नियत अवर्य-कतंव्यको कहते है, फिर उसका 
त्याग किया जाना अप्यन्त विरुद्ध है, अतः यह्‌ 
मोहनिमित्तकः त्याग तामस का गया है । मोह ही 
तम है, यह प्रसिद्ध है ॥ ७॥ 


----त्ट- € “~ 


किं च- 


तया- 


दुःखमित्येव यत्कसं कायक्छेशभयात््यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌ ॥ ८ ॥ 


दुःखम्‌ इति एव यत्‌ कमं कायक्ठेशभयात्‌ 


शरीरदुःखभयात्‌ त्यजेत्‌ परित्यजेत्‌ स कता 
राजसं रजानब्रत्त त्याग न एव त्यागफड ज्ञान्‌- 


पूवक्छस्य सवकमत्यागस्य छ मानस्य न 


ल्मेद्‌ न एव ठ्भते ।॥ <८॥ 


समस्त कमं दुःखरूप है, एेसा मानकर जो कोई 
शारीरिक क्छेशके भयसे कर्मोको शेड वैठता है, 
वह ( एेसा ) राजस त्याग करके, त्यागका फ 
अर्थात्‌ ज्ञानपूर्वकं किये इए सर्वकमसंन्यासका 
मोक्षखूप एड, नहीं पाता ॥ ८ ॥ 


-- भ्य (न््--- - 


कः पुनः साचिकः त्यागः- 


तो दिर साचिक व्याग कौन-साहेष 


कार्यमित्येव यत्कमं नियतं क्रियतेऽुन । ° 
सङ्क त्यक्त्वा फट चैव स त्यागः सात्तिको मतः॥ ९ ॥ 


कायं कृतेब्यम्‌ इति एव यत्‌ कम नियतं नित्यं 


हे अजन | करना चाहिये-- कत्य है, एसा 


क्रियते निर्वत्यते हे अर्जुन सङ्गं त्यक्वा फलं च | समञ्जकर, जो नित्यकमं आसक्ति ओर फक छोडकर 


[१ 


सम्पादन किये जते है । 





{9 
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नित्यानां कमणां फलवस्वे भगवद्वचनं 


प्रमाणं अवोचाम । अथवा यद्यपि एल न 
श्रूयते नित्यस्य कमणः तथापि नित्यं 
कम कृतम्‌ आत्मसंस्कारम्‌ प्रत्यवायपरिहारं वा 
फठं करोति आत्मन इति कल्पयति एव अज्ञः; 
तत्र ताम्‌ अपि करपनां निवारयति एलं 
त्यक्त्वा. इति अनेन, अतः साधु उक्तं सङ्ग 
त्यक्त्वा फरं च इति । | 

स त्यागो नित्यकमेसु सङ्गफरपरित्यागः 


सिकः सन्लनिडततो मतः अभिमतः । 
ननु क्मपस्त्यागः त्रिविधः संन्यास इति 


च प्रकृतः तत्र तामसो राजः च उक्तः 


त्यागः कथम्‌ इह सङ्गफरुत्यागः, ततीयत्वेन 
उच्यते यथा त्रयो नाहणा आगताः. तत्र 
प्ङ्गविदो दो कषत्रियः ठतीय इति तदत्‌ । 

न एष दोषः, त्यागसामान्येन स्तत्यथ- 
त्वात्‌ । असि हि कम॑संन्या्स्य फएलामिसंधि- 
त्यागस्य च त्यागत्वसामान्यं तत्र राजस 
तोमसत्वेन कमंत्यागनिन्दया कर्मफला- 
भिसंधित्यागः साचिकतवेन स्तूयते श त्यायः 
सालिको मतः” इति ॥ ९॥ 

छ 
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नित्यकर्मोका फ होता है, इस विषयमं 
पहले मगवान्‌के वचनोका प्रमाण दे तुके हे । 
अथवा यों समश्चो, कि यदपि नित्यकर्माका फर 
नहीं सुना जाता है, तो भी अज्ञ मनुष्य एकी 
वल्पना कर दही ऊेता है कि किया हआ नित्यकमं 
अन्तःकरणकी शद्वि या प्रत्यत्रायकी निचृत्तिख्प 
फर देता है, खतरां "फलं व्यक्ता" इस कथनसे 
देसी कल्पनाका भी निषेध . करते हँ । अतः (सङ्घ 
त्यक्वा फर चः यह कहना बहत ही उचित है । 








 # 


बह व्याग अर्थात्‌ नित्यकर्म आसक्ति ओर 
फठ्का त्याग साचिक- सखगुणसे किया ह 


| व्याग माना गया है | 


यृ०-तीन प्रकारका कमपलियाग संन्यास 
हे, यह प्रकरण है । उमे तामस्त ओर राजस तो 
व्याग बतलाये गये परन्तु तीसरे ८ साचिक ) त्यागकी 
जगह ( कर्मोका व्याग न कहकर ) आसक्ति ओर 
फलका त्याग कैसे कहते है ? जेसे कोई कहे कि 
तीन ब्राह्मण अये है, उनमे दो तो वेदके छां 
अद्धोंको जाननेवाे है ओर तीसरा क्षत्रिय है, 
उसीके समान यह कथन भी प्रकरणविरुद्र है । 


उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि व्यागमात्रकी 
समानतासे करमफर्त्यागकी स्तुतिके व्यि एेसा 
कहा है | कमंसंन्यासकी ओर फलासक्तिके व्यागकी, 
त्यागमात्रे तो समानता है ही | उनमें ८ खरूपसे ) 
कमकि त्यागको राजस ओर तामस त्याग बतलाकर ` 
उसकी निन्दा करके, “स त्यागः साच्विको मतः 
दस कथनसे कमंफर ओर आसक्तिके व्यागको स्मचिकं 
त्याग बताकर उसकी स्तुति की जाती है ॥ ९ ॥ 


ननि चय------ - 


यःतु अधिृतः सङ्गं त्यक्त्वा फलाभिसंधि 
च नित्यं कमं करोति तस्य फलरागादिना 


अकृटषीक्रियमाणम्‌ अन्तःकरणं नित्यैः 
¦ सस्करियमाणं विशुध्यति । 


जो अधिकारी, आसक्ति ओर फल्वासना छोडकर 
४ 
नित्यकमं करता है, उसक्रा फठासत्ति आदि दोर्षोसे 


च | दूषित न किया हआ अन्तःकरण, निवयकमेतिं अनु- 


धनद्वारा संस्छृत होकर विशुद्ध हो जाता है । 


स 
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~ > ९ 
विद्धं प्रसन्नम्‌ आत्मालोचनक्षमं भवति । 


तख एव नित्यकमालु्ठाने न विशुदरान्तःकरणस्य 
आतमन्नानाभियुखस्य क्रमेण यथा तनिष्ठा स्यात्‌ 


तद्‌ वक्तव्यम्‌ इति आह-- | | 
| न्‌ द््टयकुररं कमं 
| त्यागी सत्वसमाविष्टो 
न द्रे्टि अकुशलम्‌ अशोभनं काम्यं कमं 


शारीरारम्भदारेण संद्ारकारणं किम्‌ अनेन 


इति एवम्‌ । 

कुशठे शोभने नित्ये कमणि सचशुद्धि- 
ज्ञानोत्पत्तितननिषटादेतस्वेन सोक्ष्ारणम्‌ इदम्‌ 
इति एवं न भनुषज्ते तत्र॒ अपि प्रयोजनम्‌ 
अपरयन्‌ अयुषङ्खं श्रीतिं न करोति इति एतत्‌ । 

कः पुनः असौ, स्यागी पूर्वोक्तेन सङ्गफल- 
(९ ५ (^~ 
परित्यागेन तद्वान्‌ व्यगी यः कमणि स्ख 
त्यक्त्वा तत्फलं च नित्यकमीनुष्ठायी स 
त्यागी । 

कदा पुनः असौ, अङ्कशरं कमे न दष्ट 


इशे च न अनुषजते इति उच्यते-- 

सखसमाविष्टो यदा सखेन आत्मानात्म 
विवेकविज्ञानहेत॒ना समाविष्टः संब्याप्‹ः संयुक्त 
इति एतत्‌ । | 

अत एव च मेधी मेधया आत्मज्ञान 
लक्षणया प्रज्ञया संयुक्तः तद्वान्‌ मेधावी 
मेधावित्वाद्‌ एव किनसंशयः छिन्नः अ र 
कृतः संशयो यस्य आत्मस्वरूपावसानम्‌ एव 
प्रं निःभरेयससाधनं न अन्यत्‌ किंश्चिद्‌ इति 
एवं निथयेन छिन्नसंशयः । 
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॥ + 


विद्ुद्ध ओर प्रसनन अन्तःकरण ही आघ्यामिक 
विंषयकी आलोचना समं होता है | अतः इस 
प्रकार नित्यकमेकि अनुष्ठानसे जिसका अन्तः- 
करण विद्ध हो गया है एवं जो आसज्ञानके 
अभिमुख है, उसकी उस आसमज्ञानमे जिस प्रकार 
रमसे सिति होती है, वह कहनी दहै, इसचये 
कहते है - 
कुराठे नायुषज्ते । 
मेधावी छिच्संरायः ॥ १० ॥ 
अकुराल-काम्यकमेसि ( वह ) देष नहीं करता 
अर्थात्‌ काम्यकं पुनर्जन्म देनेवाठे होनेके कारण 
संसारके कारण दै, इनसे सुज्ञ क्या प्रयोजन है, 
इस प्रकार उनसे देष नहीं करता । 
कुशाल-ल्युभ-नित्यकमेमिं आसक्त नदीं होता । 
अर्यात्‌ अन्तःकरणकी शुद्धि, ज्ञानकी उत्पत्ति ओर 
उसमे सितिके हैत होनेसे नित्यकं मोक्षके कारण ई, 
इस प्रकार उनमे आसक्त नीं होता । यानी उने भी 
अपना को प्रयोजन न देखकर प्रीति नहीं करता । 
वह कौन हे ? व्यागी, जो कि पूर्वोक्त आसक्ति 
ओर फलके व्यागसे सम्पन्न है, अर्थात्‌ करोम आसक्ति 
ओर उनका फर छोडकर नित्य कर्मोका अनुष्ठान 
क्रनेवाडा है, एेसा व्याग । ॑ 
ठेसा पुरुष किंस अवस्थारम, काम्यकमेसि देष 
नहीं करत{ ओर निव्यकरमोमि आसक्त नही होता 
सो कहते दै - 
जव कि वह साचिक भाषसे युक्त होता हे । 
अर्थात्‌ आ्म-अनात्म-विषयक विवेकज्ञानके हेतु- 
 खरूप सखगुणसे मरपूर-मी प्रकार नाप्त होता &। 
इसीटियि बह मेधावी है, अथात्‌ आत्मज्ञानरूपं 
ुदधिसे युक्तं है । मेधावी होनेके कारण ही छिनरसराय 
है अविदाजनित संशयसे रदित है । अथात्‌ 
आ्मखख्पमें स्थित हो जाना ही परम कल्याणका 
साधन है, ओर कुछ नर्ही, इस ॒निश्वयके कारण 
संशयरहित हो चुका है । 
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यः अधिकृतः पुरुषः पूर्ोक्तंन प्रकारेण 
कमेयोगालुष्ठानेन क्रमेण संस्कृतात्मा सन्‌ 
जन्मादिविक्रियारहितत्वेन निष्क्रियम्‌ 


श्रीमद्रगवद्रीता 


न-स्तव 
` जो अधिकारी पुरुष, पूर्वोक्त प्रकारसे कमंयोगके 
अनुष्ठानद्वारा क्रमसे विञयुद्धान्तःकरण होकर, 


जन्मादि विकारोंसे रहित ओर क्रियारहित, आत्माको 
भटी प्रकार अपना खख्प समञ्च गया है, वह 


] ५ 1 ५५ ४ 
आत्मानम्‌ आत्मत्वेन संबुद्धः, सः; भर्वशमाणि | "समस्त क्मौको मनसे त्यागकर, भन कुछ करता 
मनसा संन्यस्य नैव कुर्व कारयन्‌ आपीनः” | ओर न कराता हुआ रहनेवाखा' ( आ।सज्ञानी ) 


नेष्कम्येरक्षणां ज्ञाननिष्ठाम्‌ अश्सुते । 
इति एतत्‌ पूर्योक्तख कमंयोगख प्रयोजनम्‌ 
अनेन शोकेन उक्तम्‌ ॥१०॥ 


निष्कर्मताखूप ज्ञाननिष्ठाको मोगता है | 
इस प्रकार इस ररोकद्ारा यह पूर्वोक्त कम॑योगका 
फल बतलाया गया है ॥ १० ॥ 


~~ ~ 29. --*--- 


यः पुनः अधिकृतः सन्‌ देहात्माभिमानि 
त्वेन देहभृद अज्ञः अनाधितात्मकरत॑तवविज्ञान- 
तया अहं कर्तां इति निधितवुद्धिः तख 
अरोषकमेपरित्यागस्य अराक्यत्वात्‌ कर्मफल- 
त्यागेन चोदितकमीनुष्टाने एव अधिकारो न 


परन्तु जो पुरुष कर्माधिकारी है ओर रारीरमे 
आ्माभिमान रखनेवाखा होनेके कारण देहधारी 
अज्ञानी है, आत्मविषयक कतेत्र-ज्ञान नष्ट न होनेकै 
कारण जो भम करता हू" रेसी निश्चित बुद्धिवाल 
है, उपसे क्म॑का अशेष व्याग होना असम्भव होनेके 
कारण, उसका कमफटत्यागके सहित विहित कर्मो 
के अनुष्ठाने ही अधिकार है, उनके व्याग नहीं | 


त्यागे इति .. एतम्‌ अथं दयितम्‌ आह-- यह अभिप्राय दिखलनेके ल्ि कहते है- 
न हि देहशता शक्यं त्यक्तुं कमौण्यशेषतः । 
यस्तु कमेफर्त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥ 


न॒हि याद्‌ देहमृता देहं विभति इति 
देहभृद्‌ देहात्माभिमानवान्‌ देदृद्‌ उच्यते न 
हि विवेकी स॒ हि वेदािनाशिनम्‌ः इत्यादिना 
करत्वाधिकाराद्‌ निवतितः अतः तेन देहभृता 
अज्ञेन न शक्यं व्यक्तं संन्यपितं कर्माणि 
अशेषतो निःरोषेण । काद्‌ यः त॒ अज्ञः 
अधिकृतो नित्यानि कर्माणि र्वन्‌ कर्मफलत्यागी 
कमेफलाभिसंधिमात्रसंन्यासी स त्यागी इति 
अभिधीयते कमी अपि सन्‌ इति स्तुत्यभिप्रायेण । 


© 


देहधारी-देहको धारण करे सो देधारी, इस 
्युत्पत्तिके अनुसार शरीरम आत्माभिमान रखनेवाड 
देहश्रत्‌ कहा जाता है, विकी नहीं । क्योकि 
वदाविनारिनम्‌" इत्यादि इरोकोसे वह ( विवेकी ) 
क्तापनके अधिकारसे अरग कर दिया गया है | अतः 
(यह असिप्राय समञ्चना चाहिये किं ) जिस कारण उस 
देहधारी-अज्ञानीसे समसत कर्मोका पूर्णतया व्याग 
क्षिया जाना सम्म नही है, इसय्यि जो तच. ` 
्ञानरहित अधिकारी, निव्यकर्मोका अनुष्ठान करता 
इजा उन कमक फल्का त्यागी है, अर्थात्‌ क्- 
क्का वासनामात्रको छोडनेवाला है, वह कर्म॑ 
करनेवाख होनेपर भी स्तुतिके असिप्रायसे स्यामः 
कहा जता है | 


= कि १0 
{4 
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तसात्‌ परमाथदाश्ना ए अदृहम्रता 
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सुतरां यह सिद्ध हआ किं देहात्माभिमानसे 


देहारमभावरहितेन अरोपकमेसंन्यासषः शक्यते | रहित परमाथक्ञानीके द्वारा ही निःरोषभावसे कम- 


कतम्‌ ॥ ११॥ 


संन्यास किया जा सकता है ॥ ११॥ 





किं पुनः तत्‌ प्रयोजनं यत्‌ सकम॑परि 
त्यागात्‌ खर्द्‌ इति उच्थते-- 





सर्वं कर्मोक्ता व्याग करनेसे जो फढ होता हे, 
वह क्या है १ इसपर कहते है-- 


¢ 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कमणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥ १२ ॥ 


अनिष्टं नरकतियेगादिलक्षणम्‌ इं देवादिः | 


क्षणं मिश्रम्‌ इष्टानिष्टसंयुक्तं मनुष्यलक्षण च 
एवं त्रिविधं त्रिप्रकारं कर्मणो धमोधमेरक्षणख 
पदम्‌ | 

वाद्यानेककारकव्यापारनिष्पनं सद्‌ 


अविचयाकरवश््‌ इन्द्रजालमायोपमं महामोहकरं 


` प्रत्यगाटमोपसपिं इव फएल्युतया रथम्‌ अदशेनं 


गच्छति इति फलम्‌ इति फटनिवंचनम्‌ । 


तद्‌ एतद्‌ एवं रक्षणं फरं मवति अव्यागिनाम्‌ 
अज्ञानां कमिंणाम्‌ अपरमाथसंन्यासिनां प्रिय 
श॒रीरपाताद्‌ ऊष््ेम्‌ । न त॒ परमाथंसंन्यासिनां 
प्रमहंसपरिव्राजकानां केवलज्ञान निष्ठानां 
कचित्‌ | < 

न॒हि केवरसम्यग्दशेननिष्ठा अविद्यादि- 
संसारबीजं न॒ उन्मूलयन्ति कदाचिद्‌ 
इत्यथः ॥ १२॥ 


अनिष्ट--नरक ओर पञ्च-पक्षी आदि योनिख्प 
इष्ट - देवयोनिखूपय तथा मिश्र- इष्ट ओर 
अनिष्टमिश्रित मनुष्ययोनिखूप;, इस प्रकार यह 
पुण्य-पापरूप कर्मोका फक तीन प्रकारका होता ह । 

जो पदार्थं बाह्य कर्ता, कर्म, क्रिया आदि अनेक 
कारकोयारा निष्पन्न इञ दहो ओर बाजीगरकी 
मायके समान, अविद्याजनित, महामोहकारक हो; 
एवं जीवात्मक्रे आश्रित-सा प्रतीत होता हो ओर. 
साररहित होनेके कारण तत्का ही स्य-नष्ट हो 
जाता हो, उसका नाम फर है । यह फर शब्दकी 
व्यास्या है । 

ठेसा यह तीन प्रकारका फर, अत्यागियोको 
अर्थात्‌ परमा्थसंन्यास न॒ करनेवाले कर्मनिष्ठ 
अङ्ानियोंको दही, मरनेके पीछे मिक्ता है । 
केव ज्ञाननिष्ठामे स्थितं परमहंस-पलिाजक 
वास्तविक संन्यासियोको, कमी नदीं मिरुता । 

क्योकि ८ वे ) केवरु सम्यगृज्ञाननिष्ठ॒पुरुषः 
संसारके बीजूप अविचादि दोषोका मूरोच्छेद 
नहीं करते, रेसा कभी नदीं हो सक्ता ॥ १२ ॥ 


--्््णस््क्-- 


अतः ` परमार्थदशिन एव अदोषकमंसंन्या- 


इसघ्यि क्रिया, कारक ओर फल आदि आत्मामे 
अविवासे आरोपित होनेके कारण परमाथद्शी 


पित्वं सम्भवति अविद्याध्यारोपितत्वाद्‌ आत्मनि ( आसमजञानी ) ही सम्पूणं क्का अरोषतः त्यागी 


क्रियाकारकफलानां न त॒ अज्ञस्य अधिष्ठा- 


हो सकता है । कर्मं करनेवाञे अधिष्ठान (शरीर ) 
् 
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श्रीमद्भगवल्मेता 








नादीनि क्रियाकतं णि कारकाणि आत्मत्वेन | कर्वा-क्रिया आदि कारकोको, आत्ममावसे देखने- 
प्रयतः अशेषकमसंन्यासः सम्भवति । तद्‌ एतद्‌ | वाटा अज्ञानी, सम्पूणं कर्मो का अरोषतः त्याग नहीं कर्‌ 


उत्तरः शोकैः ददेयति- 


सकता । यह बात अगले लोकसे दिखलते है 


पञ्चेमानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिये स्वकर्मणाम्‌ ॥ १३ ॥ 


पञ्च॒ इमानि वक्ष्यमाणानि दहे महाबाहो 
` कारणानि निव॑तंकानि निबोध मे मम्‌ इति । 

उत्तरत्र वचेतःसमाधानाथं . वस्तवेषम्य- 
प्रदशेनाथं च तानि कारणानि ज्ञातव्यतया 
सोति । 

` सांख्ये ज्ञातव्याः पदार्थाः संख्यायन्ते 
यसिन्‌ शास्रे तत्‌ सांख्यं. वेदान्तः । कृतान्ते 
इति तस्य एव विशेषणं तम्‌ इति कमं उच्यते 
तस्य अन्तः कृतस्य परिसमाभिः यत्र स 
कृतान्तः कमान्त इति एतत्‌ । ध्वावान 
उदपाने". “तवं कर्माविटं पाथं न्नाने पत्सिमाप्यतेः 
इति आत्मज्ञाने सञ्ञाते स्वकर्मणां निव्रसि 
द्शेयति । 

अतः तसिन्‌ आत्मज्ञानाय सांख्ये 
कृतान्ते वेदान्ते प्रोक्तानि कथितानि सिद्धये 


निष्यच्यथं सर्वकर्मणाम्‌ ॥ १३॥ 


कानि तानि इति उच्यते- ` 


हे महाबाहो | इन-अगे कहै जनेवाटे पाँच 
कारणोको अर्थात्‌ कमके साधनोंको, तू सुञ्चसे जान । 

अगले उपदेरामे अजनके चित्तको ठ्गानेके 
छ्य ओर अधिष्ठानादिके ज्ञानकी कठिनता 
दिखानेके व्यि, उन पाचों कारणोको जाननेयोग्य 
बतलाकर, उनकी स्तुति करते है | 


जिस राल्मे जाननेयोग्य पदार्थोकी संख्या 
( गणना ) की जाय उसका नाम सांख्य अथात्‌ 
वेदान्त हे । कृतान्त भी उसीका विरेषण है । (कृतः 
कम॑को कहते है, जहो उसका अन्त अर्थात्‌ जहां 
कर्मोकी समाति हो जाती है वह (कृतान्तः है- 
यानी कर्मोका अन्त है । ध्यावान्थं डपदानिः 
"सवं कमौखिं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते 
इत्यादि वचन भी आसम्ञान उन्न होनेपर समस्त 
कर्मोकी निवृत्ति दिखढते है । 


सख्यि ( कहते हैँ किं ) उस आलज्ञानप्रद 
कृतान्त-सास्यमे यानी वेदान्तशाक्षमे समस्त कर्मा 
की सिद्धिके व्यि कहै हए ( उन पाच कारणोको तु 


| मुञ्चसे खन ) ॥ १३ ॥ 
निट 


वे (पाच कारण) वौन-से हँ ? सो वतरते है _ 


अधिष्ठानं तथा कती करणं च प्थगिधम्‌ । 


अधिष्ठानम्‌ इच्छावेषुखटुःखज्ञानादीनाम्‌ 
अभिव्यक्तः आश्रयः अधिष्ठानं शरीरम्‌, 


कतां उपाधिलक्षणो भोक्ता, करणं च श्रोत्रादिकं 
1 । 


विविधाश्च परथक्चेष्टा दैवं चैवा पञ्चमम्‌ ॥ १४ ॥ 


अविष्ठान--इच्छा-देष, सुल-दुःल ओर ज्ञान 
आदिकी अभिव्यक्तिका आश्रय शरीर, कर्ता _ ` 


तथा | उपाधिखरूप भोक्ता जीव, भिन्न-मिन्न प्रकारके 
कण--शब्दादि विपयोको ग्रहण करनेवाे 
रत्नादि अच्ग-अञ्म बारह करण, नाना प्रकारकी 
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` शरब्दाद्यपलन्धये प्रथग्विधं नानाप्रकारं द्वादश 
संख्यम्‌, विविधाः च प्रथक्‌ चेश वायवीयाः 
प्राणापाना्याः, दैवं च ए देवम्‌ एव च अत्रएतेषु 
चतुपुं॑पञ्चमं पञ्चानां पूरणम्‌ आदित्यादि 
` चक्षुराद्यतुग्राहकम्‌ ॥ १४॥ 


२१७. 





चेष्ट श्रास-प्रश्रास आदि अख्ग-अट्ग वायु- 
सम्बन्धी त्रियाएं ओर इन चारोके साथ रपाचर्वा-- 
पाँचकी संख्याको पूर्णं करनेवाखा कारण देव है | 
अथात्‌ चक्ष॒ आदि इन्दियाके अनुग्राहक सूयादि 
देव हे ॥ १४ ॥ 


~. 


रारीरवाञ्नोभियंत्कमं 
न्याय्यं वा विपरीतं वा 
यत्‌ कमं त्रिभिः एतैः 
प्रारभते नियेतेयति नरो न्याय्यं वा धम्यं श्ास्रीयम्‌ , 
विपरीतं वा अक्ाञ्चीयम्‌ अधम्येष्‌ । यत्‌ च 
अपि निमिप्तिचेष्टादि जीवनहेतुः तद्‌ अपि 
= पूर्वकृतधर्माधसेयोः एव कायम्‌ इति न्याय्य 
विपरीतयोः एव ग्रहणेन गृहीतम्‌ । पञ्च एते 
यथोक्ताः तस्य सवस्य एव॒ कमेणो हेतवः 
कारणानि | 

ननु अधिष्ठानादीनि सवेकमेणां कारणानि 
कथम्‌ उच्यते शरीरवाञखनोभिः कमं प्रारभते 
इति । | 

न एष दोषः, विधिग्रतिपेधलक्षणं सवं कमं 


रारीरवाञ्यनोभिः 


शरीरादित्रयम्रधानं तदङ्गतया दरशनश्रवणादि 
च जीवनलक्षणं त्रिधा एव राश्चीकृतम्‌ उच्यते 
शरीरादिभिः आरभते इति, फलकाले अपि 
तर्रधानेः युज्यते इति पश्चानाम्‌ एव हेतुं न 


पिरुभ्यते ॥ १५॥ 


प्रारभते नरः । 
पञ्चते तस्य हेतवः ॥ १५॥ 


मन, वाणी ओर शरीरसे अथात्‌ इन तीनोके ` 
दारा, मनुष्य जो कुछ न्याययुक्त-धर्ममय- रादीय 
अथवा धर्म-विरुद्ध--अशाल्मीय कमं करता है, उन 
सवके ये उपयुक्त पाँच हेतु यानी कारण हैँ | जीवनके 
ञ्यि जो कुछ ओंख खोलने-मूंदने आदिकी भी 
चेष्टाएँ की जाती है, वे भी, पहटे किये इए पुण्य ओर 
पापका ही परिणाम हँ | अतः न्याय ओर विपरीत 
८ अन्याय ) के ग्रहणसे, एसी समस्त चेष्टाओंका भी 
ग्रहण हो जाता है | 

पृ ०-जव कि अधिष्ठानादि ही समस्त कमेकि 
कारण हैँ, तव यह केसे कहा जाता है कि मन, 
वाणी ओर शरीरसे कमं करता हे 


उ०-यहं दोष नही, है । विहित ओर निरूप 
सारे क्म रारीर, वाणी ओर मन इन्हीं तीनोंकी 
प्रधानतासे होनेवाञे है, तथा देखना-खुनना आदि 
जीवननिमित्तक चेष्टारं भी उन्हीं कर्मोकी अंग- 
भूत है, इसय्यिं समस्त कर्मोको तीन भागो बोँटकर 
ठेसा कहते हैँ किं जो कुछ भी शरीर आदिद्रारा 
कर्म करता है । (क्योकि ) फर्मोगके समय भी शरीर 
आदि प्रधान कारणोंद्रारा. ही फल भोगा जाता हे । 
सुतरां उप्यक्त अधिष्ठानादि पच कारणोकी 
हेतुता ठीक है, इसमें विरोध नहीं है ॥ १५॥ 





तत्रैवं सति कतीरमात्मानं केवटं तु यः। 
पर्यत्यक्तबुदितवान्न स पश्यति दुमंतिः ॥ १६॥ 


गी° शा० भा० ५३ 


. 
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तत्र इति प्रेतेन संबध्यते, एवं सति, एषं 
(~ = (~ (^^ „(^ ¢^ 
यथोक्तैः पञ्चभिः देतभिः निवेस्य सति कमणि । 
तत्र॒ एवं सति इति दमेतित्वस्य देतुर्वेन 
संबध्यते । तत्र तेषु आत्मानम्‌ अनन्यत्वेन 
[> ( (4 ¢ 
अविद्यया परिकरप्य तेः क्रियमाणस्य कमणः 
अहम्‌ एव कर्ता इति कर्तारम्‌ आत्मानं केवरं शुद्धं 
तु यः पयति अविदन्‌, कसात्‌, वेदान्ताचार्या- 
पदशचन्यायंः अकृतबुद्धवाद्‌ असस्कृतबुद्धत्वात्‌ । 
यः अपि देहादिव्यतिरिक्तार्मवादौ अन्यम्‌ 
आत्मानम्‌ एव केवलं कर्तारं पश्यति असो अपि 
अक्रृतवुद्धिः एव अतः अकृतयुद्धिखवाद्‌ न स 
प्यति आत्मनः तच्च कमंणो बा इत्यथः । ` 
¢ (4 . (५ 
अतः दुमतिः कुत्सिता विपरीता दुष्टा 
अजस्रं जननमरणप्रतिपत्तिहेतुभूता मतिः 
अस्य इति दुमंतिः स पदयन्‌ अपि न पञ्यति, 
य॒था तैमिरिकः अनेकं चन्द्रम्‌, यथा वा अभ्रेषु 
धावस्सु चन्द्र धावन्तम्‌, यथा वा वाहने उपविष्टः 
अन्येषु धावत्सु आत्मानं धावन्तम्‌ ॥ १६॥ 





श्रीमद्धंगवद्रीत। 


(तत्रः शब्द प्रकरणसे सम्बन्ध जोडता है । 
रसा होनेसे, यानी पहले बतलये इर पाँच 
कारणेदरारा ही समस्त कर्म सिद्ध होते है, इसय्यि, 
जो अज्ञानी पुरुष, वेदान्त ओर आचायके उपदेशद्रारा 
तथा तर्कद्रारा संस्कृतबुद्धि न होनेके कारण, उन 
अधिष्ठानादि पचि कारणोके साथ अविययासे आत्मा- 
की एकता मानकर, उनके द्वारा किये इए कर्मोका 
मै ही करता ह इस प्रकार केवछ-डुद्ध आत्माको 
( उन कर्मोका ) कर्ता समञ्चता है, ( वह॒ वास्तवमे 
कुछ भी नहीं समन्नता ) । 








क वण्णणणणयय्ययथ्ययय 


` तथा आत्माको शरीरादिसे अख्ग माननेवाड 
भी, जो शरीरादिसे अलग केव आल्माको ही कर्ता 
समञ्ता है, वह भी अकृतवुद्धि ही है । अतः 
असंस्कृतबुद्धि होनेके कारण, वह भी वास्तवमें 
आत्माका या कमका तख नहीं समञ्चता, यह्‌ 
अभिप्राय है । 


इसल्यि बह दद्धि है । जिसकी बुद्धि कुस्सित, 
विपरीत, दुष्ट ओर बारम्बार जन्म-मरण देनेमे 
कारणूप हो उसे द्ुबुद्धि कहते हैँ; एेसा मनुष्य 
देखता हआ भी वास्तवे नदीं देखता । जैसे 
तिमिररोगवाखा अनेक चन्द्र॒ देखता दहै, या जैसे 
नारक दोडते हए बाद्छम चन््माको दौडता इआ 
देखता है, अथवा जैसे (पार्की आदि ) किसी सवारी- 


| पर चदा हआ मनुष्य दूरके चल्नेमें अपना चख्ना 


समञ्षता है ( वेसा ही उसका समश्चना है ) ॥१६॥ 


----+-- न -- 


कः पुनः सुमतिः यः सम्यक्‌ परयति इति 


उच्यते-- 


तो कषिर जो वास्तवे देखता है ( रसा ) सुबुद्धि 
कोन है £ इसपर कहते है- 


यस्यं नाहंकृतो भावो बदधियंस्य न र्प्यते । 
¢ लाप स इमष्टिकाल दन्ति न निबध्यते ॥ १७॥ स इमेष्टोकान् हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥ 


(तत्र एवं सतिः यह वाक्य दुर्मतित्वमें देवुरूपसे सम्बन्ध रखता दे । 





वरखमरौर्रफकेि 
~ 
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यस्य शास्नाचार्योपदेशन्यायसंस्कृतारमनो 
न भूवति अहंकृतः अहं कतां इति एवंरक्षणो 


` भवो भावना प्रत्यय एते एव पश्चाधिष्ठानादयः 


अविद्यया आत्मनि कषिपिताः सवेकर्मणां 
कतरो न अहम्‌, अहं तु तद्वयापाराणां साक्षि- 
भूतः "अप्राणो ह्यमनाः जुम्रोऽश्चरात्रतः पर? 


 .(छ०उ०२ । ¢ ।२) केवरुः अविक्रिय 


इति एवं पश्यति इति एतत्‌ । 

द्धिः अन्तःकरणं यस्य॒ आत्मन उपाधि- 
भूता न रिष्यते न अयुायिनी भवति इदम्‌ 
अहम्‌ अका तेन अहं नरकं गमिष्यामि इति 
एवं यस्य बुद्धिः न ठिप्यते स सुमतिः स 
परयति । | 

हत्वा जपि स इमान्‌ कोकान्‌ सर्वान्‌ प्राणिन 
इत्यथः । न हन्ति हननक्रियां न करोति 
न निबध्यते न अपि तत्कार्येण अध्म॑फलेन 
सवध्यते । ` 


ननु हत्वा अपि न हन्ति इति विप्रतिषिद्धम्‌ 
उच्यते यद्यपि स्ततिः । 
| = (^ ^~0 
न एष दोषः, रोकिकपारमाथिकद््टय- 
पेक्षया तदुपपत्तेः । 


देहायात्मबुद्धया हन्ताहम्‌ इति रोकिकीं 
दृष्टिम्‌ आश्रित्य हत्वा अपि इति आह, 
यथादशितां पारमार्थिकीं द्टिम्‌ आश्रित्य न 
हन्ति न निबध्यते इति तद्‌ उभयम्‌ उपपद्यते 
एव्‌ | 





शाख ओर आचा्यके उपदेशसे तथा न्यायसेः 
जिसका अन्तःकरण भटीग्रकार युद्ध - संस्कृत हो 
गया हे, एसे जिस पुरुषके अन्तःकरणमे भमै कर्ता 
हू" इस प्रकारकी भावना--म्रतीति. नहीं होती, 
जो एेसा समञ्चता है कि अविदासे आत्मामं अध्या- 
रोपित, ये अधिष्ठानादि पंच देतु ही समस्त कर्मोके 
कतां है, मे नहीं रः मे तो केवर उनके व्यापारोका 
साक्षीमात्र; श्राणोसे रदित, मनसे रहित, उड, 
श्रेष्ट, अक्चरसे भी परः केवङ ओर अक्रिय आत्म- 
खूप दु |` 


तथा जिसकी बुद्धि यानी आत्माका उपाधि- 
खरूप अन्तःकरण, ङ्क नहीं होता-अनुताप 
नहं करता, यानी मेने अमुक कायं किया है उससे 
मुञ्चे नरकमे जाना पड़गा' इस प्रकार जिसकी बुद्धि 
ङ्क्त नहीं होती, वह सुबुद्धि है; वही वास्तवमे 
देखता है | 


ठेसा ज्ञानी इन समस्त लोकोंको अर्थात्‌ सव 
प्राणियोंको मारकर भी ( वास्तवमे ) नदीं मारता 
अर्थात्‌ हननक्रिया नहीं करता ओर उसके 
परिणामसे अथात्‌ पापके फएल्से भी नहीं वधता | 


पू०-ययपि यह ( ज्ञानकी ) स्त॒ति दै, तो भी यह 
कहना सवथा विपरीत है कि (मारकर भी नहीं 
मारता ॥ ` 


उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि टोकिक ओर 
पारमाथिक इन दो दष्टियोंकी अपेक्षासे एेसा कहना 
बन सकता है । ॑ 


| शरीर आदिमे आत्मबुद्धि करके “मे मारनेवाख 
ह एेसा माननेवाठे लखोकिक मनुरप्योकी दष्टिका 


आश्रय लेकर (मारकर भी" यह कष्टा है ओर पूर्वोक्त 


पारमार्थिक दष्टिका आश्रय लेकर (न मारता है ओर 
न॒ धता है" यह कहा है | इस प्रकार ये दोनों 
कथन बन सकते है । 


॥ 1 


४९० 


नलु अधिष्ठानादिभिः संभूय करोति एव 
आत्मा "कर्तारमात्मानं केवलं ठः इति केवल- 


शब्दप्रयोगात्‌ । 
न एष दोष आत्मनः अविक्रियखभावः 


अधिष्ठानादिभिः संहतत्वानुपपत्तेः । 
विक्रियावतो हि अन्यः संहननं संभवति 


संहत्य वा कतेतवं स्यात्‌ । 

न त॒ अविक्रियस्य आत्मनः केनचित्‌ 
संहननम्‌ अस्ति इति न संभूय करतलम्‌ उपपद्ते। 
अतः केवरुतम्‌ आत्मनः खाभाषिकम्‌ इति 
केवरश्चब्दः अनुवादमात्रम्‌ । 

अविक्रियत्वं च आत्मनः श्ुतिस्प्रतिन्याय- 
प्रसिद्धम्‌ । अविकायोंऽययच्यते" शुणैरेव कमाण 
कियन्तेः श्चरीरस्थोऽपि न करोतिः इत्यादि 
अस्रद्‌ उपपादितं गीतासु एव तावत्‌ । 


रतिषु च “ध्यायतीव ठेलावतीव” ( छा° उ० ७। 
¢ । £ „) इति एवम्‌ आधयासु । 


न्यायतः च निरवयवम्‌ अपरतन्तरम्‌ 
अविक्रियम्‌ आत्मम्‌ इति राजमार्गः । 
विक्रियावच्वाभ्युपगमे अपि आत्मनः 
खकीया एव विक्रिया खस्य भबितुम्‌ अर्हति । 
न अधिष्ठानादीनां कमणि आत्मकरठंकाणि 
स्युः । न दि प्रस्य कमं परेण अकृतम्‌ आगन्तुम्‌ 
अहेति । यत्‌ तु अविद्यया गमितं न तत्‌ तस्य । 





“मानो ध्यान करता दे, मानो चेष्ठा करता हैः 


श्रीमद्धगवद्रीता 


~~~. 
` ` पू०-+कतररमात्मानं केवरं त॒ इस कथनमे 
वछ-शब्दका प्रयोग .होनेसे . यह पाया जाता हे 
कि आत्मा ( अक्रेटा कम नहीं करता. पर ) 
अधिष्ठान आदि अन्य हतुअकि साथ सम्मिङ्िति 
होकर निःसन्देह कमं करता है । 


ड०-यह दोष नहीं है, क्योकि अविक्रिय-खभाव 
होनेके कारण, आत्माका अधिष्ठानादिसे संयुक्त 
होना, नहीं बन सकता । 

विकारघान्‌ वस्तुका ही अन्य पदाथकि साध 
संघात हो सकता है ओर विकारी पदाथ ही संहत 
होकर कर्ता बन सकता हे | 


निर्विकार आत्माका, न तो किंसीके साथ संयोगं 
हो सकता है ओर न संयुक्त होकर उसका कृत्व 
ही बन सकता है । इसल्यि ८ यह समञ्लना चाहिय 
कि ) आत्माका कव्व खामाविक है, अतः य्ह 
"केवर राब्दका अनुबादमत्र किया गया हे | 


 आसाका अविक्रियत श्रुति-स्मृति गोर न्यायसे 
प्रसिद्ध है । गीताम भी, (यह विकाररहित कह- 


खाता हे" सव कमं गुणोंसे ही क्रिये जाते हैः 


"आत्मा शरीरमे स्थित हआ भी नटा करतः 
इत्यादि वाक्योद्वारा अनेक वार प्रतिपादित है ओर 
इस्‌ 
प्रकारक श्रुतियोमे भी प्रतिपादित है । 


तथा न्यायसे भी यही सिद्ध होता है, क्योकि 
आत्मत्च अवयवरहित, स्वतन्त्र ओर विकार- ` 
रहित है । एेसा मानना ही राजमार्ग है | 

यदि आत्माको विकारवान्‌ माने तो भी इका 
स्वकीय विकार ही अपना हो सकता है ] अधिष्ठा 
नादिके किये हए कमं आलम-कतंक नहीं हो सकते 
क्योकि अन्यके कर्मोको बिना क्रिये ही अन्यके 
प्ले बोध देना उचित नहीं है । जो अविदयसे 
अरोपित कयि जते है, वे वास्तवमे उसके 
नहीं होते । 


-- ~~न --- 


थि + 


१ श 
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यथा रजतत्वं न शुक्तिकायाः । यथा बा तङ- 
मलवखं वाले गमितम्‌ अविद्यया न आकाशख । 
तथा अधिष्ठानादिविक्रिया अपि तेषाम्‌ एव इति 
न आत्सनः । | 


तखाद्‌ युक्तम्‌ उक्तम्‌ अहंकृतत्ववुद्धिटेपा- 


भावाद्‌ विद्धान्‌ न इन्ति न निबध्यते इति । 
न्नायं हस्ति न हन्तेः -इदि प्रतिज्ञाय 
न॒ जायतेः .इत्प्रीदहंठुवचनन अवक्रयम्‌ 


आत्मन उद्स्था वेदाविनाशिनम्‌ इति पदषः 


कमीधिकरनिध्रसतिं शाख्रादो संक्षेपत उक्ता 


मध्ये प्रसारितां च तत्र तत्र प्रसङ्क कृत्वा इह 


उपसंहरति शाघ्लाथेपिण्डीकरणाय विद्वान्‌ 
न हन्ति न निबध्यते इति । 

एवं च सति देहभृखाभिमानादुपपत्तो 
अविद्याकृताशेषकमंसंन्यासोपपत्तेः संन्यासिनाम्‌ 


अनिष्टादि त्रिविधं कमणः एलं न भवति इति 


उपपन्नं तद्टिपयेयात्‌ च इतरेषां भवति इति 


एतत्‌ च अपरिहायंम्‌ इति एष गीताशाल्लख 
अथं उपसंहृतः 

स॒ एष स्ववेदाथसारो निपुणमतिभिः 
पण्डिते; विचायं प्रतिपत्तव्य इति तत्र तत्र 
प्रकरणविभागेन दर्दितः असाभिः शास्त 
न्यायानुसारेण ॥ १७॥ 








जेसे सीप आरोपित चोँदीपन सीपका नदी होता 
एवं जेसे मूर्खेद्रारा आकाशम आरोपित की इई 
तकमटीनता आकाशकी नहीं हो सक्ती, वैसे ही 
अधिष्ठानादि पचि दहितुओके विकार भी उनके ही 
हे, आत्मके नहीं | 


सुतरां यह टीक ही कहादहैकि भ्म कतां ह्र 
देसी मावनाका ओर बुद्धिके टेपका अभाव होनेके 
कारणः, पूर्णं ज्ञानी 'न मारता है ओर नर्व॑घता-है।' 


दूसरे अध्यायमें “यह आत्मा न मारता है मौर न 
मारा जाता दै" इस प्रका प्रतिज्ञा करके, “न जायते" 
व्यादि हैतुयुक्त वचनोँसे आत्माका अविक्रियत्व 
वतलाकर, फिर श्वेदाविनादिनमः इस शोकसे 
उपदेशके आदिमं विद्ान्‌के थ्य संक्षेपमे कमाध्रिकार- 
को निवृत्ति कहकर, जगह-जगह प्रसङ्ग खाकर, 
वीच-व्री चमे जिसका विस्तार किया. गया हे, एेसी 
कर्माधिकारकी निवृत्तिका, अव राल्रके अथका 
संग्रह करनेके ल्यि "विद्वान्‌ न मारता हे ओर न व॑धता 
है इस कथनसे उपसंहार करते हँ । 


सुतरां यह सिद्ध हज किः विद्ानमं देहधारी- 
पनक्ा अभिमान न होनेके कारण उसके. अविय्या- 
कार्तक समस्त कर्मोका संन्यास हो सकता है, इसघ्यि 
संन्यासि्ोको अनिष्ट आदि .तीन प्रकारके कमफल 


| नहीं मिरूते । साथ ही यह भी अनिवायं है, किं 


दूसरे ८ कर्माधिकारी ) इससे विपरीत होते है इस 
कारण उनको तीन प्रकारके कमफल (अव्य ) मिलते 
है । इस प्रकार यह गीताशाखके भथका उपसंहार 
किया गया । 
ठेसा यह समस्त वेदोके अथका सार, निपुणवुद्धि 
वारे पण्डितोंद्यारा विचारपूयैकं धारण किया जाने 
योग्य है । इस षिचारसे. हमने जगह-जगह प्रकरणा- 
का विभाग करके, शाख्च-न्यायानुसार इस तत्को 
दिखलाया है । ॥ १७॥ । 


"2 
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. अथ इदानीं कर्मणां प्रवतेकम्‌ उच्यते - 


श्रीमह्गवद्रीता 
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इस प्रकार शाखके आशयका उपसंहार करके 
अव कर्मोका प्रवतंक बलया जाता है-- .. 


जञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कम॑चोदना । 
करणं कमं कर्तति नरिविधः कमंसंग्रहः॥ १८॥ 


ञान ज्ञायते अनेन इति सवे बिषयम्‌ अविशेषेण 
उच्यते । तथा जेयं ज्ञातन्यं तद्‌ अपि 
व्येन एव सवम्‌ उच्यते । तथा परिज्ञता उपाधि- 
रक्षणः अविद्याकलस्पितो भाक्ता इति एतत्‌ 
यम्‌ एषाम्‌ अविशेषेण सवकर्मणा प्रयतिका 
त्रिविधा त्रिप्रकारा कमचोदना | 

ज्ञानादीनां हि त्रयाणां संनिपाते हानो- 
पादानादिमयोजनः सर्वकमारम्भः सयात्‌ । 

ततः पञ्चमिः अधिष्ठानादिभिः आरब्धं 


बाद्मन्‌;कायाश्रयभेदेन त्रिधा राशीभूतं त्रिषु 
करणादिषु संगृह्यते इति एतद्‌ उच्यते-- | 
करणं करियते अनेन इति बाह भो्रादि अन्तः- 
खं ुद्ेयादि, कम ईप्सिततमं कतः क्रियया 
व्याप्यमानमरू, कतां करणानां व्यापारयिता 


` उपाधिलक्षण इति त्रिविषः त्रिप्रकारः करमसप्रहः । 

संगृह्यते असिन्‌ इति संग्रहः कर्मणः संग्रहः 

कमंसग्रहः । कमं एषु हि त्रिषु समवैति तेन 
अर्य त्रित्रिधः कमंसग्रहः ॥ १८ ॥ 


ज्ञान-- जिसके द्वारा कोई पदाथं जाना जाय | 
यहोँ ज्ञान शब्दसे सामान्य-मावसे स्व-पदार्थ-विषयक्‌ 
ज्ञान कहा गया है । वेसे ही ज्ञेय अर्थात्‌ जाननेमे 
आनेवाख पदाथ, यह भी सामान्य-मावसे समस्त- 
काही वणन है। तथा परिज्ञिता अर्थात्‌ उपाधि- 
युक्त अत्रिचाकत्पित भोक्ता, इस प्रकार जो यह इन 
तीनोका समुदाय है, यदी सामान्य-मावसे समस्त 
करमोकी -ग्रवतंक तीन प्रकारकी "कर्मचोदना है | 


क्योंकि उक्त ज्ञान आदि तीनोके सम्मिर्ति 
होनेपर ही व्याग ओर ग्रहण आदि जिनके प्रयोजन 
हे, एेसे समस्त कर्माका आरम्भ. होता है । 


अन अधिष्ठानादि पच हैतुओंसे जिसकी उत्पत्ति 
हे, तथा मन, वाणी ओर शरीररूप आश्रयो 
मेदसे जिसके तीन वं किये गये है, एेसे समस्त कम॑, 
करण आदि तीन कारकोमि संगृहीत है । यह्‌ वात 
बत्छयी नाती है-- 


"करण'- जिसके द्वारा कम किया जाय, अर्थात्‌ 
रत्नादि दस बाह्य इद्दि्यौ ओर बुद्धि, आदि चार 
अन्तःकरण | कमः-जो कर्ताका अत्यन्त इष्ट हो जोर 
्रियाहारा सम्पादन किया जाय | (कर्ताः श्रोत्रादिः 
करणोको अपने-अपने व्यापारे नियुक्त करनेवाख 
उपाधिखरूप जीव । इस प्रकार यह त्रिविध कः 
संग्रह है । ू 


जिसमे कुछ संगृहीत किया जाय उसका नाम 
संग्रह है, अतः कमेक संग्रहका नाम कमसंम्रह है 
क्योकि इन तीन कारकोमें ही कर्म संगृहीत है । 
इयि यद्व तीन प्रकारका कमसंग्रह है ॥ १८ ॥ 


क 
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अथ इदानीं क्रियाकारकफरानां सर्वेषां 
गुणात्मकत्वात्‌ ्थरजस्तमोगुणमेदतः 


त्रिविधो भेदो वक्तव्य इति आरभ्यते- 


ति 





क्रिया, कारकः ओर फर सभी त्रिरणात्मक है, 
अतः सच, रज ओर तम इन तीनों गुणोके मेदसे 
उन सवका त्रिविध मेद वतखाना है । सो 
आरम्भ करते है 


ज्ञानं कमं च कतौ च त्रिधैव्र गुणभेदतः । 


प्रोच्यते गुणसंख्याने 
ज्ञानं कम॑ च, कमं क्रिया, न कारकं पारि- | 


भाषिकम्‌ ईप्सिततमं कमे, करतां च निवतंकः 


क्रियाणां त्रिधा एव अवधारणं गुणव्यतिरिक्त- 


 जात्यन्तराभावग्रदशनाथं गुणमेदतः स॒खादि- 


भेदेन इत्यथः, प्रोच्यते कथ्यते गुणसंस्याने 


कापिले शास्त्र, 
तद्‌ अपि गुणसंख्यानं शास्त्रं गुणभोक्त- 


विषये प्रमाणम्‌ एव ॒प्रमाथेत्रह्मैकस्वविषये 


यद्यपि विरुध्यते । 


ते हि कापिला गुणगोणव्यापारनिरूपणं 
चः 1. ४ ६ © 
अभियुक्ता इति तत्‌ शाखम्‌ अपि वक्ष्यमाणाः 


सतत्यथत्वेन उपादीयते इति न विरोधः । 

. यथावद्‌ यथान्यायं यथाशास्त्रं णु तानि 
अपि ज्ञानादीनि तद्धेदजातानि. गुणभेदकृतानि 
शृणु वक्ष्यमाणे अर्थे मनः समाधि डुरु 
इत्यथः ॥ १९ ॥ 


यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९ ॥ 


यहा कमं शब्दका अर्थं क्रिया है, कर्ताका 
अत्यन्त इष्ट पारिभाषिक शब्द कारकखूप कमं 
नहीं । ज्ञान, कम ओर कर्तां अर्थात्‌ क्रिया करने- 
वाल-- ये तीनों ही, गुणांकी संख्या करनेवाठे 
शाख्मे अथात्‌ कपिर्पुनिग्रणीत शाच्मे, गुणोके 
मेदसे यानी साचिक आदि मेदसे; प्रत्येक तीन- 
तीन प्रकारके कतलये गये है । यहाँ त्रिधाके साथ 
एव राव्द जोड़कर यह आशय प्रकट किया गया 
हे, किं उक्त तीनों पदाथ गुणोंसे अतिरिक्त अन्य 
जातिके नदीं है, 


वह॒ गुणोंकी संख्या करनेवादख कापिख्शाख 
ययपि परमार्थ-्रह्मकी एकताके विषयमे ( भगवान्‌- 
के सिद्धान्तसे ) विरुद्धदहै तो भी गुणोके मोक्ता 
( जीव ) के विषयमे तो प्रमाण है दी । 

वे कापिङसांस्यके अनुयायी, गुण ओर गुणक ` 
व्यापारका निरूपण करनेमे निपुण है । इसय्यि 
उनका राज्ञ भी आगे कहे हए अभिप्रायकी 
स्तुति करनेके च्य प्रमाणदूपसे म्रहण किया जाता 
है, सुतरां कोई विरोध नहीं हे । 
` उनको अर्थात्‌ ज्ञान, कमं ओर कर्ताको, तथा 
गुणोके अनुसार किये इए उनके साखिक आदि 
समस्त॒भेदोको, त्‌ यथावत्‌--जेसा शाक्मे 
न्यायानुसार कहा है उसी प्रकार सुन; अथात्‌ 
आगे कही जनेवारी बातमें चित्त खगा ॥ १९॥ 





ज्ञानस्य तु तावत्‌ त्रिषिधत्वम्‌ उच्यते-- 


| पठे ८ तीन ओकोद्वारा ) ज्ञानके तीन. भेद 
कहे जते है-- 


. 


४२४ क. श्रीमद्धगवद्रीता 
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सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विदिः सात्िकम्‌ ॥ २०॥ 
सवभूतेषु अव्यक्तादिखाघरान्तेषु भूतेषु जिस ज्ञानके दारा मनुष्य; अग्यक्तसे लेकर 
येन ज्ञानेन एकं भावं वस्तु भावराब्दो वस्तु- | यावरपरथन्त समस्त भूते एकमाव--एक आत्म- 
वाची एकम्‌ आःमवस्तु इत्यथः | अभ्ययं न | वस्तु, जो किं अपने खरूपसे या धर्मसे कभी क्षय 
व्येति खात्मना धर्मैः बा कूटखनित्यम्‌ इत्यथः । | नहीं होता, देसा अविनाशी ओर कटस्य निस्य- 
ईक्षते येन ज्ञानेन परयति । त देखता हे । य्ह माव श्द्‌ वस्तु-वाचक है | 


तं च भावम्‌ अविभक्तं प्रतिदेहं विभक्तेषु देह- | तथा ( जि ज्ञानके द्वारा ) उस भात्मतको 
मदेषु न विभक्तं तद आत्मवस्तु व्योमवद्‌ | अलग-अलग प्रत्यक रारीरमे वरिंभागरहित अर्थात्‌ 


व तदन आकाशके समान समभावसे सित देखता है, उस 
^ ` १/९ 7 अहतात्तदसन्‌ | ज्ञानको अर्थात्‌ अद्ैतमावसे आत्मसाक्षात्कार कर 


सालिकं सम्यग्दशेनं विद्धि इति । लेनेको तू साचिक ज्ञान - पूर्ण ज्ञान जान । 


, यानि देतदशेनानि असम्यग्भूतानि | जो द्रैतदर्शनरूप अयथार्थ ज्ञान है, ३ राजस- 
राजसानि तामप्तानि च इति न साक्षात्‌ | तामस दै, अतः वे संसारका उच्छेद करनेमे साक्षात्‌ 
सुसारोच्छित्तये भवन्ति ॥ २० ॥ हेतु नहीं है ॥ २०॥ 


भ 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानामावान्प्रथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधि राजसम्‌ ॥ २१ ॥ 
थक्त्वेन त॒ भेदेन प्रतिशरीरम्‌ अन्यत्वेन | ओर जो ज्ञान, सम्पूण भूतोमे भिन-भिन प्रकारके 


यद्‌ ज्ञानं नानाभावान्‌ भिन्नान्‌ आत्मनः प्रथग्ि ^ ५ गमास जलग विलक्षण प्रथक्‌ 

खूपसं देखता हे, अर्थात्‌ प्रस्येक शरीरम : 
अल्ग- 
शन्‌ प्रथक्रकारान्‌ मिन्नरक्षणान्‌ इत्यथैः | | अलम्‌ अपने दूरा खाता तमत = 
भि विजानाति य्‌ ज्ञानं सरव भूतेष । ज्ञानस्य | ज्ञानको त्‌ राजस यानीं रजोगुणसे उत्पन्न हथा 
त ६ वति जान । ज्ञानमे कर्तपिन व ये 
कठ्त्वासंभवाद्‌ येन ज्ञानेन वेत्ति इत्यः | न 8 
ज। ज्ञान देखता है" इसका आशय यह है किं 


तद्‌ जञानं विद्धि राजसं रजोनिवरत्तम्‌ ॥ २१ ॥ (जिस ज्ञानके दारा मनुष्य देखता है ॥ २१॥ 





यत्त॒ छृत्लवदेकस्िन्का्ये सक्तमहैतुकम्‌ । 
४५. क 
अतत्वाथंवदस्पं च तत्तामसम॒दाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 


४ 


न न ॥ र 


व 


नदो ज्णाः 


| 
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यत्‌ तु ज्ञानं इत्लवत्‌ समस्तवत्‌ सवविषयम्‌ 


द्व एकस्मिन्‌ काये देहे वहिः वा प्रतिमादौ. 
सक्तम्‌. एतावान्‌ एव आत्मा ईश्वरो बा न अतः 


प्रम्‌ असि इति यथा नभ्रक्षपणकादीनां 
श॒रीरानुवतीं देहपरिमाणो जीव शरो वा 
पापाणदावादिमात्र इति एवम्‌ एकसिन्‌ 
कायं सक्तम्‌ । 
अहतवा हेतुवजितं नियुक्तिकम्‌ अतचार्थवद्‌ 
यथामूतः अथः ` तवाथ; सः अस्य ज्ञेयभूतः 
असि इति तत्वाथंवद्‌ न तार्थवद्‌ अतचा- 
थेवद्‌ अदहेतुकत्वाह्‌ एव अल्पं च अल्पविषय- 
त्वाद्‌ अल्पष्र्त्वाद्‌ वा तत्‌ तामसम्‌ उदाहतम्‌ | 
तामसानां हि प्राणिनाम्‌ अविवेकिनाम्‌ ईं 
ज्ञानं दस्यते ॥ २२॥ 
अथ कर्मणः बरेविष्यम्‌ उच्यते- 
नियतं 
अफसप्रेप्सुना कमं 


नियतं नित्यं सद्गरहितम्‌ आसक्तिवनितम्‌ 
 अरागदरेषतः कृतं रागग्रयुक्तेन देषप्रयुक्तन च 


छृतं रागद्ेषतः कृतं तद्विपरीतं तम्‌ अराग- 


हषतः कृतम्‌ अफतप्ेप्ठुना फलं प्रेप्सति इति 
` 'एतप्रप्सु, फरतरष्णः तद्विपरीतेन अफल- 


्प्सुना कर्न कृतं कमं यत्‌ तत्‌ साचिकम्‌ 


उच्यते ॥ २३॥ 


गी° शां० भा० ५७ 





सङ्गरहितमरागद्रेषतः 
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जो ज्ञान, किंसी एक कार्ये, शरीरे या शरीर- 
से बाहर ्रतिमादिरम, सर्ववस्तुविषयक सम्पूर्ण ज्ञानकी 
मति आसक्त है, अर्थात्‌ ८ यह समक्ता है किं ) 
यह आत्मा या ईश्वर इतना दही है इससे परे ओर 
कुछ भी नहीं है, जसे दिगम्बर जेनियोंका ८ माना 
हआ ) आत्मा इरीरमं रहनेवाख ओर शरीरकं 
बरावर है ओर पत्थर या काष्ठ (की प्रतिमा) 
मात्र ही इश्वर है, इसी प्रकार जो ज्ञान किसी एक 
कायम ही आसक्त है | | 

तथा जो हेतुरहित- युक्तिरषित ओर तघ्वा्थसे 
भी रहित है । यथाथं अ्थका नाम तार्थं है, एसा 
तस्वाथं जिस ज्ञानका ज्ञेयहयो, वह ज्ञान तच्ा्थ- 
युक्त हाता है ओर जो तचार्थ-युक्त न हो वहः 
अतच्वाथवत्‌ अर्थात्‌ तच्ार्थसे रहित होता है । 
एवं जो हेतुरहित हानेके कारण ही अल्प है 
अथवा अल्पविषयक होनेसे -या अल्प फल्वाला 
हानेसे अल्प है, वह ज्ञान तामस कहा गया है) 
क्योकि अपिवेकी तामसी प्राणियोमे ही ेसा ज्ञानं 
देखा जाता है ॥ २२॥ 





न र स््व्द--= 


अव कंमके तीन भेद कहे जाते है-- 
कृतम्‌ । 
यत्तत्सात्तविकमुच्यते ॥ २३ ॥ 

जो कमं नियत-निव्य है तथा सङ्ग-आसक्तिसे 
रहित है ओर फर न चाहनेवाे पुरुषद्रारा बिना 
राग-द्रेषके किया गया है, वह साचिक कहा 
जाता है । जो कमं रागसे या द्ेषसे प्रेरित होकर 
किया जाता है, वह. रागदेषसे किया हआ 
कता है ओर जो उससे, विपरीत है वह विना 
राग-द्रेषके किया इ है । जो कर्ता कर्मफडको 
चाहता दहै, वह कमैपल्परष्॒ अर्थात्‌ कर्मफल्वी 
तृष्णावाख होता है. ओर जो उससे विपरीत दै 
वह कम॑फर्को न चाहनेवाख है ॥ २३॥ 


3 श 
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क्रियते बहुखायासं 

९ क, ¢ ¢ 

यत्‌ तु कामेष्छुना फरत्रप्सुना इत्यथः कमं 
साहंकारेण वा- 

साहंकारेण इति न तचज्ञानपेक्षया । फं 

तहि, रोकिकशोत्रियनिरहंकारापेक्षया । या 

हि परमार्थनिरदंकार आत्मधिद्‌ न तस्य 


कामेप्सुतरबहलायासकतेतवप्रापिः असि । 
साचिकस्य अपि कमणः अनात्मवित्‌ 


साहंकारः कता किम्‌ उत राजसतामसयोः । 
लोके अनात्मविद्‌ अपि भरोत्रियो निरहंकार 

उच्यते निरहंकारः अयं ब्राहमण इति । 

तसात्‌ तदपेक्षया एव साहंकारेण वा इति 


उक्तम्‌ । पुनः शब्दः पादप्रणाथेः । 
क्रियते बहंखयासं कत्रा महता आयासेन 


श्रीमद्रगवद्मीता 


क नणणणणणणणणयणणणणणणयययण्ययययय ययय यरद कक क ण की पण 





यत्त॒ कामेप्सुना कमं साहंकारेण वा पुनः । 
, तद्राजसम॒दाहतम्‌ ॥ २४ ॥ 


जो कर्म, भोगदूप फलकी इच्छवाले पुरुषद्वारा 
या अहंकारयुक्त पुरुषद्रारा ८ किया नाता ह ) । 

इस शोकम ।साहंकारेणः पद॒ तच्छज्ञानकी 
अपेक्षासे नहीं है । तो क्या है ? वेद-शाख्को जानने- 
वाले डोकिक निरहंकारीकी अपेश्तासे हे, क्योंकि 
जो वास्तविक निरहंकारी आत्मवत्ता है, उसमे तो 
फलेच्छुकता ओर बहत ॒परिश्रमथुक्त कतृत्वकी 
आराका ही नदीं हो सकती | 

साचिक कमंका भी कर्ता, आत्मतच्वको न 
जाननेवाला अहंकारयुक्त मनुष्य ही होता है, फिर 
राजस-तामस-कर्मोकि कर्ताकी तोबातदहीक्याहै 


संसारम आत्मतखको न जाननेवाटा भी, वेद- 
शाख्का ज्ञाता पुरुष निरक्कारी कहा जाता है । 
जेसे (अमुक ब्राह्मण निरहंकारी हैः रेसा प्रयोग 
होता है । सुतरं रेसे पुरुषकी अपेक्षासे ही इस 
छोकमें "साहंकारेण वाः यह वचन कहा गया है | 
"पुनः" शब्द पाद पूणं करनेके व्यि है | 


तथा जो कमं बहुत परिश्रमसे युक्त है, अर्थात्‌ 
करनेवाला जिसको बहत परिश्रमसे कर पाता है, 


निवेत्येते 009 ¢ 
तत्‌ कमं राजसम्‌ उदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ | वह कर्म राजस कहा गया है ॥ २४॥ 


न~ टो 


अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 


मोहादारभ्यते ` कमं 


अनुबन्धं पाद्‌ भावि यद्‌ वस्तु सः अनुबन्ध 


यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५॥ 


अनुबन्धको-अन्तमे होनेवाला नो परिणाम है 


उच्यते तं च अलुबन्धम्‌, कषयं यसिन्‌ कर्मणि | उसे अदबन्ध कहते है, उसको, क्षयको कर्मक 


क्रियमाणे शक्ति्षयः अक्ष्यो बा स्यात्‌ तं 
क्षयं ॒हिंसां `ग्राणिपीडाम्‌ अनपेक्ष्य च पौरुषं 


करनेमे जो रक्तिका या धनका क्षय होता है 
उसको, हिंसाको-प्राणियोकी पीडाको ओर पौरुष- 
को अमुक कमको मै समाप कर सकता ह 


$ => * ¢ 
` पुरुषकार क्राम इद्‌ कम समापयितुम्‌ इति ‹ ेसी अपनी सामरध्यको, इस प्रकार अनुबन्धसे लेकर 
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एवम्‌ आत्मसामयथ्यंम्‌ , इति 


एतानि | पोरुषतकके इन समस्त भावोकी अपेक्षा न करके- 


अनुबन्धादीनि अनपेक्ष्य पोरुषान्तानि मोहाद्‌ | इनकी परवा न करके, जो कर्म, मोहसे-अज्ञानसे 
अविवेकत आरभ्यते कमं यत्‌ तत्‌ तामसं | आरम्भ किया जाता है, वह तामसत- तमोगुणपूर्वकः 


तमोनिर्वततम्‌ उच्यते ॥ २५॥ 


किया इञ! कहा जाता है ॥ २५ ॥ 





मुक्छसङ्खोऽन हंवादी 


^^.^ (^¢ 


सिद्ध्यसिस्योनिर्विकारः 


सुक्तसद्ञो युक्तः परित्यक्तः सङ्घो येन स 
युक्तसङ्गः अनहंवादी न अहंवदनश्चीलो 
ृतयुत्साहसमन्वितो ध्रति; धारणम्‌ उत्साह उद्यमः 
ताभ्यां समन्विदः संयुक्तो धरस्युर्साहसमन्वितः, 
सिद्धवसिद्धयोः क्रियमाणसख कमणः फलसिद्धौ 
असिद्धौ ख सिद्धयसिद्धयो ‡ निविकारः केवर 
शाखप्रमाण्छ्रयुक्तो न फएठरागादिना यः स 
निर्विकार उच्यते । एवंभूतः क्ता यः स 
साचिक उच्यते || २६॥ 


धृत्यत्साहसमन्वितः । 


कतौ सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥ 


जो कतां मुक्तसङ्ग है-- जिसने असक्तिका त्याग 
कर्‌ दिया है, जो निरहंवादी है- जिसका मै कर्ता 
र" एेसे कहनेका खमाव नहीं रह गया है, जो 
धृति ओर उत्साहसे युक्त है- धृति यानी धारणाराक्ति 
ओर उत्साह यानी उदयम-इन दोनोंसे जो युक्त है, 
तथा जो किये इए कर्मके फलकी सिद्धि होने या न 
होनेमे निर्विकार है । जो रसा कर्तां हे, वह 
सा्िक. कहा जाता है । जो केवर शाखप्रमाणसे 
ही कर्ममे प्रयुक्त होता है, फलेच्छा या आसक्ति 
आदिसे नहीं, वह निर्विकार कहा जता है ॥ २६॥ ` 


------~ट उट ॐ&<-~ड $ >-------- 


रागी कृ्मफट्परप्सुद्धन्धो हिसात्मकोऽशुचिः । 


हषेशोकान्वितः कतां 
रागी रागः अस्य अस्ति इति रागी, कम 


पतरप्ुः कमेफङाथीं लुब्धः परद्रव्येषु 


संजाततष्णः तीथादो च खद्रव्यापरित्यागी । 

हिंसात्मकः प्रपीडाखभावः अश्वि; बाह्यान्तः- 
शोचव्मितो दर्षयोकान्विति इषटप्राप्रौ हषः 
अनिष्टम्राप्नो इष्टवियोगे च सोकः ताभ्यां 
हषंशोकाम्याम्‌ अन्वितः संयुक्तः तस्य एव च 
कमणः संपत्तिविप्योः हर्षशोकौ स्यातां ताभ्यां 
संयुक्तो थः कर्ता स॒ राजसः परिकीर्तितः ॥ २७॥ 


राजसः परिकीतितः ॥ २७॥ 
“ जो कत्ता रागी है-जिमें राग यानी आसक्ति 
विमान है, जो क्म॑फर्को चाहनेवालख दहै-कम- 
फर्कीं इच्छा रखता है, जो रोभी यानी दूसरोके 
धनमें तृष्णा रखनेवाखा है ओर तीथादि ८ उपयुक्त 
देशका ) मे भी अपने धनको खचं करनेवाखा नहीं है । 
तथा जो हिंसात्मक- दूसरोको कष्ट पर्हैचानेके 
खमभाववाला, अड्ुचि- बाहरी ओर भीतरी दोनों 
प्रकारकी ्ुद्धिसे रहित. ओर हषं-शोकसे ठिशक्त यानी 
इष्ट पदार्थकी प्रा्तिमे हर्षं एवं अनिष्टकी प्राप्ति ओर 
इष्टके वियोगम्‌ होनेवाख शओक-इन दोनों प्रकारके 
मावाँसे युक्त है, एेसे पुरुषको ही कर्मोकी सिद्धि- 
असिद्धिमे हषं-शोक हआ करते है, अतः जो कर्ताउन 
दोनोंसे युक्त. है, वह राजस कहा जाता है ॥ २७॥ 


--<-द्ि०> 


४२८  श्रीमद्भगवद्रीता 
अयुक्तः प्राकतः स्तन्धः राठो नेष्कृतिकोऽरसः। 
विषादी दीर्धसप्री च कतां तामस उच्यते ॥ २८॥ 
अयुक्तः असमाहितः, प्रकृतः अत्यन्तासंस्छृत- | जो कतां अयुक्त दै--जिसका चित्त समाहित 
. | नहीं है, जो बालकके समान प्राकृत--अ्यन्त 
संस्कारहीन बुद्धिवाखा है, जो स्तब्ध है-दण्डकी 
कस्मैचित्‌, शठे मायावी शक्तिगूहनंकारी, | मति करिसीके सामने नही छकता, जो शठ अर्थात्‌ 
अपनी साम्यको गुप्त रखनेवारा--कपटी है, जो 
नष्कृतिक- दूसरोकी वृत्तिका छेदन करनेमे तत्पर 
शीलः कतेव्येष॒ अपि, विषादी सवदा अवसन्न- | ओर आलसी है- जिसका कर्तव्य-कार्थमे भी 
टृ होनेका खभाव नहीं हे, जो विषादी--सदा 
शोकयुक्त खभाववाहा ओर दीर्घसूत्री है-कर्तव्यमे 
य॒द्‌ अद्य श्वो वा कतेव्यं तद्‌ मासेन अपि | वहत विम्ब करनेवाला है अर्थात्‌ आज या कछ 
| कर लेनेयोग्य कार्यको महीनेभरमे भी समाप्त नहीं 
कर॒ पाता, जो एेसा कर्ता है वह तामस कहा 
उच्यते ॥ २८॥ | जाता है ॥ २८॥ 
| 5 = "अ र ~ + | 
ुरभेदं धृतेश्चैव गुणतचिविधं श्रृणु । 
प्रोच्यमानमरोषेण प्रथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥ 
दधेः भेदं धृतेः च एव भेदं गुणतः सच्चादि- |. दे धनञ्जय ! बुद्धिके ओर प्रतिके भी सादि 
गुणतः त्रिविधं शवणु इति स््रोपन्यासः, | गुणोके अनुसार तीन-तीन प्रकारके मेद तू. विभाग- 
र्यमानं कथ्यमानम्‌ अरोषेण ॒निररेषतो | पूर्वक समपू्णतासे यथावत्‌ कहे इए सुन । यह सूत्र- 
यथावत्‌ प्रथक्त्वेन विवेकतो धनंजय | खूपसे कहना है । - 
दिभिजये मालुपं देवं च प्रभूतं धनम्‌ | दिग्िनयके समय अर्जुने मनुष्योका ओर 
, दर्वोका बहृत-ा धन जीता था, इसच्यि उसका 
अजयत्‌ तेन असो धनंजयः अजनः ॥ २९॥ | नाम धनञ्ञय इआ ॥ २९ | 
जन्ति > ++ - 
प्रत्त च निवृत्ति च कायीकायें भयाभये । 
हि मोक्षं च या वेत्तिबुदिःसा पार्थं सा्तिकी ॥ -३ ° ॥ ` 
दृति च ग्रहति; प्रवतेनं बन्धहेतुः क्मारः जो बुद्धि, ग्रवृत्तिको- बन्धनके हेतुखूप करम- 
नि वृत्ति च नितव्रत्तिः भो ६ सन्या स मागंको ओर निव्रत्तिको-- मोक्षके हेतखूप संन्यास- 
विदप्तः माहेतः संन्यासमागः मागको जानती है । बन्ध ओर मो साथ प्रवृत्ति 


बन्धमोक्षसमानवाक्यत्वात्‌ प्रवर्तिनिव्रत्ती | ओर निदृत्तिकी समानवाक्यता है, इससे यह 
व निय होता है कि प्रवृत्ति ओर निवृत्तिका अर्थ 
कमसंन्यासमागो इति अवगम्यते । कर्ममा ओर संन्यातमामं ही है । 
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बुद्धिः बारुसमः, सन्धो दण्डवद्‌ न नमति 
नष्कतिकः परवृत्तिच्छेदनपरः, अलसः अप्रवृत्ति 
खभावः, दीरधसू्री च कतेव्यानां दी्ंप्रसारणो 


त करोति, यः च एवंभूतः कतां स॒तामस 


~~ ~ = का ०2 
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कार्याकार्ये विहितप्रतिषिद्धे कतेव्याक्ंव्ये 


करणाकरणे इति एतत्‌, कख, देशकाराघय- 
पेक्षया दष्टारष्टाथानां कमेणाम्‌ । 

मयाभ्ये विभेति असखाद्‌ इति भयं 
तद्विपरीतम्‌ अभयं भथं च अभयं च भयाभये 
दृष्टादृष्टमिषययोः भयाभययोः कारणे इत्यथः । 
बन्धं सहेतुकं मोक्षं च सहेतुकं या वेत्ति विजानाति 
द्धिः सा पर्थं साघिकी । 


तत्र ज्ञानं बुद्धेः वर्तिः बुद्धिः तु वृत्तिमती । 


विकेष एव बुद्धेः ॥ २० ॥ 


राकरभाष्य अध्याय १ 


४२९९ 





तथा कर्तव्य ओर अकतन्यको--विधि ओर 
प्रतिप्रेधको, यानी करनेयोग्य ओर न करनेयोग्यको 
८ मी जानती है ) । यह कहना किसके सम्बन्धे 
हे ? देरा-कार आदिकी अपेक्षासे जिनके दृष्ट ओर 
अदृष्ट फ होते हैँ, उन कमेकिं सम्बन्धमे । 

तथा जो बुद्धि भय ओर अभयको-८ जानती 
है ) | जिसपे मनुष्य भयमीत होता है, उसका नाम 
मय है ओर उससे विपरीतका नाम अभय हैः; 
उन दोनोको, यानी दष्टा -विषयक जो भय ओर 
अमय है उन दोनोके कारणोको जानती है, एवं 
हेतुसदहित बन्धन भौर मोक्षको भी जानती है, हे 
पाथं | वह बुद्धि साचिकी हे । 

पहले जो ज्ञान कहा गया है, वड बुद्धिको एक 
वृततिप्रिशेष है ओर बुद्धि वृत्तिव्राटी है। धृति भी 
युद्धिकी वृत्तिविरोष ही है ॥ २०॥ 


वध ठच््च्छन्डष्ञ् 
यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकायंमेव च । 
` अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी ॥ ३१ ॥ 


यया धर श्ाख्चचोदितम्‌ अधमं च तद्प्रतिषिद्ध 
कार्थ च अकार्यम्‌ एव च पूर्योक्तं एव कायाकाय 


( 


हे पार्थं ! जिस बुद्धिके द्वारा मनुष्य शाक्चविहित 


धर्मको ओर शाखप्रतिषिद्ध अधमंको, एवं पूर्वोक्त 


अयथावद्‌ न यथावत्‌ सव॑तो निणेयेन न | कर्तन्य ओर अकर्तन्यको, यथार्थह्पसे--सवतोभावसे 


प्रजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी ॥ ३१ ॥ 


निर्णयपूर्वक, नहीं जानता, बह बुद्धि राजसी है॥२१॥ 


~~ #.2र>--- 


अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता | 
सवीथान्विपरीतांश्च बदिः सा पाथ तामसी ॥ २३२ ॥. 


[> 


अधरं प्रतिषिद्धं धम विहितम्‌ इति या मन्यते 


[+ थ ¢ 0 
जानाति तमसा आढृता सती सवाथान्‌ सवान्‌ 


एव ज्ञेयपदाथास्‌ः विपरीतान्‌ च विपरीतान्‌ एव 
विजानाति बद्धः सा पाथं तामसी ॥ ३२ ॥ 


हे पार्थं | जो तमोगुणसे आबृत हह बुद्धि 
अधर्मको-निविद्ध कार्यको, धर्म मान. ठेती है, यानी 
शाञ्लविहित मान छेती है, तथा जाननेयोग्य 
अन्यान्य समस्त पदार्थोको भी, जो विपरीत दी 
समञ्लती है, बह तापसी है ॥ ३२ ॥ 


----- ष्ट 


चवे 
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धृत्या यथा धारयते 


श्रीमह्वगवद्रीता ` 


यानान ननछान्कान्ान्यन्कककन्कनकाक-वकन-क- कक कप-कन कनक क कन्ककान्कन्कन्कन्कान्कन्कान्न्कान्कन्कनकन्कन्कन्यककनकय ककः 
ल कि 
कन्न कनका्ककानकयन्क्क्कनक्कान्वा कक री 
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मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः । 


योगेनान्यभिचारिष्या धृतिः सा पाथं सात्विकी ॥ ३३ ॥ 


धृत्या यया अव्यभिचारिण्या इति व्यवहितेन 
संबन्धः, धारयते किम्‌, मनःप्राणद्धियक्रिया सनः 
च प्राणाः च इन्द्रियाणि च मनःप्राणेन्द्रियाणि 
तेषां क्रियाः चेष्टाः ता उच्छाख्मागंप्रवृतते 
धारयति । धृत्या हि धायंमाणा उच्छास्नविषया 
न भवन्ति । योगेन समाधिना अव्यमि चारिण्या 
नित्यसमाध्यनुगतया इत्यथः (4 

एतद्‌ उक्तं भवति अव्यभिचारिण्या धृत्या 
मनःप्राणेन्दरियक्रिया धारयमाणो 
धारयति इति । या एवंक्षणा धतिः सा पार्थ 
साचिकी ॥ ३३ ॥ 


योगेन 


शृति' शब्दके साथ दूर पड़ इए 'अब्यभिचारिणी' 
शब्दका सम्बन्ध हे । निक्त अग्यभिचारिणी धृति 
दारा, अर्थात्‌ सदा समाधिमे ख्गी हई जिस धारणा- 
के द्वारा, समाधियोगसे मन, प्राण भौर इन्दियोकी 
सत्र क्रियां धारण की जाती है, अर्थात्‌ मन, 
प्राण ओर इन्दियोकी सब चेष्टं जिसके दारा शाख- 
व्रिरुद परव्तिसे रोकी जाती है, ८ बह धृति साखिकी 
हे) । ( साचिकी ) पृतिद्रारा धारण की इई 
(इन्द्रिया) ही शाखविरुद्ध विषयमे प्रवर्त नहीं होतीं। 

कहनेका तात्पयं यह है किं धारण कस्नेवाखा 
मनुष्य; जित अन्यभिचारिणी पृतिके द्वारा 
समाधियोगसे मन, प्राण ओर इन्धियोकी चेष्टाजंको 
धारण किया करता है, हे पाथं | वह इस प्रकारकी 
धृति साचिकी है ॥ ३३ ॥ 


~ *-<ॐ-7-@--5-- 
यया तु धम॑कामाथान्धृत्या धारयतेऽर्जन । 


यया तु धम॑कामार्थान्‌ ध्म; च कामः; च अरथः 
च धमेकामार्थाः तान्‌ धर्मकामार्थान्‌ ध्या 
यया धारयते मनसि नित्यकरतंव्यरूपान्‌ 
अवधारयते हे अजन । 

स्तेन यख यख धर्मादेः धारणप्रसङ्खः 
तेन तेन प्रसङ्धेन पखकाह्व च भवति थः 


परुषः तस्य धतिः या सा पार्थं राजसी | २४ ॥ 


प्रसङ्गेन फलाका्वी धृतिः सा पार्थं राजसी ॥ ३४ ॥ 


हे अजुन | जिस धृतिके द्वारा मनुष्य धर्म, 
काम ओर अर्थोको धारण करता है, अर्थात्‌ जिस 
पृतिदरारा मनुष्य इन सवको मनम अवद्यकर्दन्य- 
रूपसे निश्चय किया करता है | 


ता जिस-जिस ध्म, अर्थं आदिके धारण 
करनेका प्रसङ्ग आता है, उस-उस प्रसङ्खसे ही जो 
मयुन्य फठ चाहनेवाा है, हे पाथं | उसकी जो धृति 
है बह राजसी होती है ॥ ३४ ॥ 


स-नि क 


यया स्वं भयं शोकं विषादं मदमेव च । 
न विमुच्चति दुमधा धृतिः सा तामसी भता ॥ ३५ ॥ 


क 


#; -- ~ ~ = ~ . सवि ~> 


६ व = + ---- -- णिकः क 
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न 


च 0 त 0 
ह क क क कका हो (7 


यया खप्रं निद्रां भयं त्रासं शोकं विषादम्‌, निस धृतिके द्वारा मनुष्य खप्- निद्रा, 
य- त्रास, शोक- दुःख ओर मदको नीं 
3 छोडता । अर्थात्‌ विषय-सेवनको ह्वी अपने चयि 
बहु मन्यमानो मत्त इव मदम्‌ एव च मनसि | बहुत वडा पुरुषां मानकर, उन्मत्तकी भति 
नित्यम्‌ एव कर्वव्यरूपतया र्वन्‌ न विषुवति मदको ही मनमें सदा कतव्यरूपसे समञ्चता इआ, 


व _ [जो कुस्सित बुद्धिवाा मनुष्य, इन सबको नहीं 
धारयत प्व अ अत्ततमवाः पुरूषा य, | छोडता | यानी धारण ही किये रहता है । उसकी 


तस्य धृतिः या सा तामसी मता ॥ ३५ ॥ जो धृति है, वह तामसी मानी गयी है ॥ ३५ ॥ 
--भ च ्ड&- 
गुणभेदेन क्रियाणां कारकाणां च त्रिधा मेद्‌ | गण-मेदके अवुसार क्रियाओं ओर कारकोके 
उक्तः अथ इदानी फलस च सुखख त्रिधा | तीन-तीन प्रकारके भेद कटे; अव फ्रूप सुखके 
मेद उच्यतै- तीन तरहके मेद कहे जाते है - 
सुखं त्विदानीं चरिविधं शु मे भरतषभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ २३६ ॥ 





अवसादं विषण्णतां मदं विषयसेवाम्‌ आत्मनो 


सुखं तु इदानीं त्रिविधं श्रणु समाधानं इर्‌ हे भरत्षम ! अव तू स॒श्चसे तीन तरहक 
सुखको भी सुन, अर्थात्‌ सुननेके ल्य चित्तको 

इति एतद्‌ मे सम भरतषेम । ` समाहित कर । 
अभ्यासात्‌ परिवियाद्‌ आघ्ृत्ते रमते रतिं | निस सुखम मनुष्य अभ्याससे रमता है अथात्‌ ` 
| जिस सखुखके अनुभवे बारम्बार जाब्ृत्ति करनेसे 
प्रतिपद्यते यत्र थखिन्‌ सुखाञुभवे दुःखान्तं च | मनुष्यका प्रेम इआ करता ह ओर जहा मनुष्य 
( अपने ) दुःखोका अन्त पाता है अथात्‌ जहां 
उसके सारे दुः सकी निःसन्देह निवृत्ति हो जाया 

प्राप्नोति ॥ ३६ ॥ करती है ॥ ३६ ॥ 
----5श्थ्यकट---- 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 


दुःखावसानं दुःखोपश्चमं च निगच्छति निश्चयेन 


तत्सुखं सात्विकं पोक्तमात्मुदिपसरादजम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यत्‌ तत्‌ सुखम्‌ अम्र पूवं प्रथमसंनिपाते | जो देसा घुल है, वह पहर-पहर-- ज्ञानः 


ज्ञानवेराग्यष्यानसमाध्यारम्भे अस्यन्तायास वैराग्य, ध्यान ओर समाधिके आरम्भकाछमे, अत्यन्त 
-साच्य होनेके कारण, विषके सद्श--दुःखात्मक 


पूमेकत्वाद्‌ विषम्‌ इव दुःखात्मकं भवति, परिणामे होता है । परन्तु परिणाममे वह ज्ञान-वराग्यादिके 
ज्ञानवैराग्यादिपरिषाकजं सुखम्‌ अमृतोपमम्‌ । । परिपाकसे उत्पन इभा खल, अशतके समान है । 


४३२ श्रीमद्धगवद्रीता 
तत्‌ सुखं साचिकं प्रोक्तं विद्रद्धिः आत्मनो | वह आत्म-बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न हआ सुख, 
| | विद्रनोद्रारा साचिक बतलाया गया है | अपनी 
बुद्धिः आत्मबुद्धिः आत्मबुद्धेः प्रषादो ुद्धिका नाम आसमबुद्धि है, उसका जो जख्की 
द | भोति खच्छ निम हो जाना है, वह आत्मबुद्धि- 
नमेयं सलिरुवत्‌ खच्छता ततो जातम्‌ आसम | प्रसाद है, उसे उतयन हथ दुख आबद्ध 
| प्रसादजन्य सुख है । अथवा, आत्मविषयक या 
अत्माको अवलम्बन करनेवाटी बुद्धिका नाम 
आत्मबुद्धि है, उसक्रे प्रसादकी अधिकतासे उत्प 
सुख आ्मलुद्धिप्रसादसे उत्पन्न है, इसील्ये वह्‌ 
जातम्‌ इति एतत्‌ तसात्‌ साचिकं तत्‌ ॥३७॥ । साखिक है ॥ २७ ॥ 
~~ 


विषयेन्द्रियसंयोगा्यत्तदग्रऽमृतोपमम्‌ | 








बुद्धिप्रषादजम्‌ आत्मविषया वा आत्माबलृम्बना 


बा बुद्धिः आत्मबुद्धिः तत्प्षादप्रकपाद्‌ वा 


परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्पृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
| विषयेद्दियसंयोगाद्‌ यत्‌ तत्‌ सुखं जायते| जो ` सुख विषय ओर इन्दियोके संयोगे 
उत्पन होता है, वह पहटे- प्रथम क्षणे, अगृतके 
सटा होता है, परन्तु परिणामे विके समान है । 


विषम्‌ इव बलवीयेर्पग्रज्ञामेधाधनोत्सादशानि- अभिप्राय यह॒ कि बट, वीय, रूप, बुद्धि, मेधा, 
्‌ | धन ओर उत्साहकी हानिका कारण होनेसे, तथा 
हेतत्वाद्‌ अधमतजजनितनरकादिदैतुत्वात्‌ च | अधम ओर उससे उयन्न नरकादिका हेतु होनेसे 


कि ९ त त उ = - ज 
परिणामे तदुपभोगविपरिणामान्ते विषम्‌ इव ह॒ परिणामे अपने .उपभोगका अन्त होनेके 

= `~ | पश्वत्‌ › तिषके सदश होता है; अतः रेसा सुख 
तत्‌ सुखं राजसं स्पृतम्‌ ॥ ३८ ॥ राजस माना गया है ॥ ३८ ॥ 


` _ ---"नटः--- 
यद्भ्रं॑चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः | 

निद्राख्स्यपमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २९ ॥ 

यद्‌ अग्रे च अनुबन्धे च अवानोत्तरकाले। जो ` छल आरम्भमे ओर परिणामे भी अर्थात्‌ 

घुखं मोहनं मोहकरम्‌ आसनो निद्राखलप्रमादोत्थं | उपभोगके पीछे भी, आत्माको मोहित करनेवाला 

निद्रा च आरस्यं च प्रमाद; च इति एतेभ्यः होता है, तथा निद्र, आलस्य ओर प्रमादसे उन्न 


ध ध आ है, अर्थात्‌ जो निद्रा, आर्स्य ओर प्रम द 
¦ 9 [द्‌- 
4 इति निद्रालस्यप्रमादोत्थं . तत्‌ ईन तीनोसे उत्पन्न होता हैः वह॒ सुख तामस 
तामसम्‌.उदाढतम्‌ ॥ ३९ ॥ ` | कहा गया है ॥ ३९ ॥ ` 


---०<ॐ०-&- 


अग्र प्रथमक्षणे अशृतोपमम्‌ अमृतसमं परिणामे 
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४२२ 


-------------------------= = ्जजजजज------------~~~~~-~~~~ क निरि 9 क कन्कन्कन्कन्क्कष्ये 





अथ इदानीं प्रफरणोपसंहाराथः शोकं 
आरभ्यते-- 


न तदस्ति परथिव्यां वा 


इसके उपरान्त अब प्रकरणका उपसंहार करने- 
वाखा छोक कहा जाता है 


(क अ 


दिवि देवेषु वा पुनः । 


ध. (~ जेर्म्तं ¢ 9 = (= ^~ ^ ९९ 
सत्वं प्रकूतिजंस॒क्तं यदेभिः स्यालिभिर्गणेः ॥ ४०. ॥ 


न॒तद्‌ असि तद्‌ नं अस्ति प्रथिव्यां वा 
 मसुष्यादि सच्चं प्राणिजातम्‌ अन्यद्‌ वा 
अप्राणिजातं दिवि देवेषु वा पुनः सं प्रकृतिजेः 
प्रकृतितो जातेः एभिः तरिभिः गुणैः सचखादिभिः 
मुक्तं परित्यक्तं यत्‌ स्यद्‌ भवेद्‌ न तद्‌ अस्ति 
इति पूर्वेण संबन्धः \ ४०॥ 


ठेसा कोई सख, अर्थात्‌ मनुष्यादि प्राणी या 
अन्य कोई भी प्राणरहित वस्तुमात्र, प्रथिवी, स्वगमे 
अथवा देवताओंमे भी नहीं है, जो कि इन प्रकृतिसे 
उत्पन्न इए सादि तीनों गुणोंसे सुक्त अथोत्‌ 
रहित हो । "दसा कोई नदीं है" इस पूर्वके पदसे 
इस वाक्यका सम्बन्ध है ॥ ४० ॥ 


----ग ट 


सवः संसारः क्रियाकारकफल्लक्षणः सख- 
रजस्तमोगुणत्मकः अविद्यापरिकलितः समूरः 
अनथ उक्तो वृक्षरूपकरपनया च “र््वमूलम्‌, 
इत्यादिना । 

तं च “असङ्घगस्रेण दृढेन छि ततः पदं 


तत्‌ परिमार्गिं तव्यम्‌” इति च उक्तम्‌ । 

तत्र च सर्वस त्रिगुणात्मकत्वात्‌ संसार 
कारणनिवृत्त्यनुपपत्तौ प्राप्तायां यथा तनिच्त्तिः 
स्यात्‌ तथा वक्तव्यम्‌ । 

सर्वः च गीताशाखाथं उपसंहतग्य 
एतावान्‌ एव च सर्वो वेदस्पत्यथः पुरुषाथम्‌ 
इच्छद्धिः अनुष्ठेय इति एवम्‌ अथं च ब्राह्मण 


षत्रियविशाम्‌ इत्यादिः आरभ्यते- 


गी° शां० भा० ५५ - 


क्रिया, कारक ओर फड ही जिसका स्वरूप 
है, ठेसा यह सारा संसार संख, रज ओर तम-इन 
तीनों गार्णोका ही विस्तार है, अविदासे कल्पित है 
ओर अनर्थखूप है, ८ पद्रहवे अध्यायमें ) बृक्षखूपकी 
कल्पना . करके “ऊर्ध्व॑मूलम्‌ः इत्यादि वाज्योदरारा 
मूकसहित इसका वणेन किया गया है \ 


तथा यह भी कटा है कि "उसको दढ असङ्गदराख- 
द्वारा छेदन करके उसके पश्चात्‌ उस परम पदको 
खोजना चाहिये 1 

उसमे यह राका होती है कि तव तो सव्र कुछ 
तीनों गुणोका ही कायं होनेसे संसारके करणकी 
निवृत्ति नही हो सकती । इसख्यि जिस उपायसे 
उसकी निवर्त हो, वह वतडाना चाहिये । 


तथा सम्पूर्णं गीताशाल्ञका इस प्रकार उपसंहार 
मी किया जाना चाहिये कि (परम पुरुषाथंकी 
सिद्धि चाहनेवारोके द्वारा अनुष्ठान किये जाने- 
योग्य यह इतना ही समस्त वेदः ओर -स्मृतियांका 
अभिप्राय है अतः इस अभिग्रायसे ये श्राह्मण- 
षत्रियविशाम्‌ः इत्यादि क आरम्भ क्ये 
जाते है--- । | 


४२४ 


क ककि 








कृमोणि 


ब्राह्मणाः च कषत्रिया; च विश्चः च ब्राह्मण- 
्षत्रियविञ्चः तेषां ब्राह्मणकषत्रियविशां स्ाणां च 
शुदराणाम्‌ असमासकरणम्‌ एकजातित्वे सति 
वेदे अनधिकारात्‌, हे परंतप कमाणि मरवरिभक्तानि 
इतरेतरबिभागेन व्यनृखापितानि । 


केन, खमावप्रमवेः गुणेः खभाव इश्वरस्य | 


भ्रकृतिः त्रिगुणास्मिका माया सा प्रभवो येषां 


गुणानां ते स्वभावप्रभवाः तेः, शमादीनि 


कमाणि प्रविभक्तानि ब्राह्मणादीनाम्‌ । 

अथवा ब्राह्मणखभावस्य सन्वगुणः प्रभवः 
कारणम्‌, तथा क्षत्रियखभावस्य स्लोपसजंनं 
रजः प्रभवः, वेश्यखमभावस्य ` तमउपसजनं 
रजः ग्रभवः, शद्रखभावस्य रजउपसर्जनं तमः 
परमवः म्रशन्त्यशर्यहामूढताखभावदोनात्‌ 
चतुर्णाम्‌ । 

अथवा जन्मान्तरटृतसस्कारः प्राणिनां 
वतंमानजन्मनि खकायाभिगुखत्वेन 
अभिव्यक्तः खभावः स प्रभवो येषां गुणानां 
ते खभावग्रभवा यणाः । 

शुणग्रादुभोवस्य निष्कारणत्वानुपपततः 


सभावः कारणम्‌ इति कारणविरोषोपादानम्‌ । 


श्रीमद्धगवद्रीता 


^ ^^ ^^ ^^ व्ययस्व -------- 


ब्राह्मणक्षत्नियविशां शुद्राणां च परतप । 





न 0 


प्रविभक्तानि खभावपरभवेगणः ॥ ४१ ॥ 


हे परन्तप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेदय--इन 
तीनोके ओर श्रोके भी कमं विभक्त किये हए है 
अर्थात्‌ परस्पर विभागपूव॑क निश्चित किये इए है । 
ब्राह्मणादिके साथ शुद्रोको भिखकर-समास करके न 
कहनेका अभिप्राय यह है कि शुद्र द्विज न होनेके 
कारण वेद-पठनमें उनका अधिकार नही हे | 


किसके द्वारा विभक्त किये गये है £ खभावसे 
उत्पन्न इए गुणोके द्वारा । खभाव यानी इश्वरकी 
प्रकृति-- त्रिगुणात्मिका माया, वह माया जिन 
गुणोंके प्रभवका यानी उत्पत्तिका कारण है, रेसे 
खमभावप्रमव गुणोके द्वारा ब्राह्मणादिके, शाम आदि 
¢ भ भे 
कमं विभक्त किये गये है | 


अथवा यों समञ्चो ` कि ब्राह्मणखमावका कारण 
4 = 
सत्वगुण हे, वेसे ही क्षत्रियखमभावका कारण 
स्वमिश्रित रजोगुण है, वैसयखमावका कारण 


तमोमिश्रित रजोगुण है ओर शुद्रसखभावका कारण 


रजोमिश्रित तमोगुण है । क्योकि उप्यक्त चारो 
ब्णोमे ( गुणोके अनुसार ) क्रमसे शान्ति, रेश्रय, 
चेष्टा ओर मूढता--ये अलग-अलग खभाव देखे 
जाते है | 


अथवा यां समञ्चो कि प्राणियोके जन्मान्तरे 
किय हए केकि संस्कार, जो ` वतमान जन्मे 
अपने कायके अभिमुख होकर व्यक्त हए है, उनका 
नाम खभाव है । एेसा खभाव जिन गुणोंकी 
उत्पत्तिका कारण है, वे स्वभावप्रमव गुण है । . 

गु्णोका प्रादुर्भाव बिना कारणे नहीं बन 
सकता । इसच्यि “स्वभाव उनकी उत्पत्तिका कारण 


है यह कहकर कारणविरेषकं प्रतिपादन किया 
गया हे | 





~= ~~~ य या 
का चे इ~ ~~~ कक न 
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न्वन्वन्क क + ० 


एवं स्वभावप्रभवैः प्रकृतिप्रभवैः सन्चरज- 
स्तमोभिः गुणैः खका्ाचुरूपेण शमादीनि 
कमणि प्रविभक्तानि । 


ननु शाघ्चप्रविभक्तानि शास्रेण विहितानि 


ब्राह्मणादीनां शमादीनि कमणि कथम्‌ उच्यते 


सचादिगुणप्रविभक्तानि इति । 


न एष्‌ दोषः, शाखेण अपि ब्राह्मणादीनां 
पच्चादिगुणविदोषापेक्षया एव शमादीनि 
कर्माणि प्रविभक्तानि न गुणानपेक्षया एव 
इति शाख्प्रविभक्तानि अपि कमांणि गुणग्रवि- 
भक्तानि इति उच्यन्ते ॥ ४१॥ 


पी ती 0 








पि किति तिपि 


इस प्रकार खभावसे उत्पन्न इए अर्थात्‌ ग्रकृतिसे 
उत्पनन इए सच, रज ओर तम-इन तीनों गुणो 


द्वारा अपने-अपने कारके अनुरूप शमादि कमं 
षिमक्त किये गये हैं | 


ची जि पोती कि तीः 


प०-न्रा्णादि वणोकि राम आदि कमं तो 
शाखद्वारा विभक्त है, अर्थात्‌ शाखद्रारा निश्चित किये 


गये हैँ; फिर यह -केसे कहा जाता है, किं स्व आदि 
तीनों गु्णोद्रारा विभक्त क्रिये गये हँ 


उ०-यह दोष नहीं है, क्योकि शाज्द्रारा भी 
ब्रह्मणादिके शमादि कर्म सचादि गण-मे्दोकी 
अपेक्षापसे ही षरिभक्त किये गये हँ, विना गुणोकी 
अपेक्षासे नदीं । अतः शाशद्रारा विभक्त किये इर 
मी कर्म, गर्णोद्रारा विभक्त किये गये हैँ, एेसा कडा 
जाता हे ॥ ४१॥ 


न~~ 


` कानि पुनः तानि कमणि इति उव्यन्ते- | - 
जाता है-- 


3 द्‌ गो + 
शमो दमस्तपः शौचं 


वे कमं कौन-से है £ यह बतलाया 


क्ान्तिराजेवमेव च । 


ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं बह्यकमं खभावजस्‌ ॥ ४२ ॥ 


रमो दमः च यथान्यार्यातार्थो, तपो 
यथोक्तं शरीरादि, शोचं व्याख्यातम्‌, क्षान्तः 
क्षमा, आजंवम्‌ ऋजुता एव च, ज्ञानं विज्ञानम्‌, 


आस्तिक्यम्‌ अस्तिमावः श्रदधानता आगमार्थेषु 


्रहमकमं ब्राह्मणजातेः कम॑ ब्रह्मकमे स्वभावजम्‌ । 
यद्‌ उक्तम्‌ स्वभावप्रभवः णेः ्रतिगक्तानि' 


इति तद्‌ एव उक्तं स्वभावजम्‌ इति ॥ ४२ ॥ 


जिनके अर्थकी व्याख्या पहर की जा चुकी है 
वे राम ओर दम तथा पहर कहा इआ शारीरिकादि- 
मेदसे तीन प्रकारका तप, एवं पूर्वोक्त ८ दो प्रकार 
का ) शोच, `क्षान्ति-क्षमा, आजंब-अन्तःकरणकी 
सरल्ता तथा ज्ञान, विज्ञान ओर आस्तिकता अर्थात्‌ 
शा्चके वचनोमे श्रद्धा-यिदखास, ये सब ब्राह्मणक 
खामाविक कर्म हैँ अर्थात्‌ ब्राह्मणजातिके कमं हैँ । 

जो बात “खमावजन्य गुणोसे कमं विभक्त 


किये गये. दै इस ` वाक्यसे कही थी, बही यहाँ 
‹खभावजम्‌ पदसे कदी गयी है ॥ ४२ ॥ 


० 
शोर्यं तेजो धृतिदीक्षयं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षत्रकमं खभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 


5 (~+ 
ध... 
१ "2. 

कनि < 


४२६ 








यं शूरस्य भावः । तेजः प्रागरम्यमू । 
धृतिः धारणं सर्बावसखासु अनवसादो भवति 
यया ध्त्या उत्तम्भितख । दाध्यं दक्षख 
भावः सहसा प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु अव्यामोहेन 
रबृत्तिः । युद्धे च अपि अपलायनम्‌ अपराङ्मुखी- 
भावः चतुभ्यः । 

दानं देयेषु य॒क्तदस्तता । ईश्वरभावः 
च इश्वरस्य भवेः प्रथुशक्तिप्रकटीकरणम्‌ 
१शितव्यान्‌ प्रति । 

क्षत्रकर्म कषत्रियजातेः विहितं कर्म कषत्रकभं 
स्वभावजम्‌ ॥ ४२॥ 


व वव्व्व्वव्व्वव्ववव्व्व्व्व्व्व्व्व्य्व्व्व्वव्व्व्व्व्व्व्वव व्य ति 


श्रीमद्रगवद्रीता 





00 की 0 कवक कषये च 


शौर्य--शरवीरता, तेज-दूसरोसे न दबनेका 
खभाव, धृति -- धारणाशाक्ति, जिस शक्तिसे उत्साहित 
हए मनुष्यका सभी अवसाओंमे अनवसाद ( नार या 
रोकका अभाव ) होता है, दक्षता-- सहसा प्राप्त इए 
बहुत-से कार्योमिं बिना धबडाहटके प्रवृत्त होनेका 
खभाव, तथा युद्धम न मागना-रघ्रुको पीठ न 
दिखानेका माव । | | 

दान- देनेयोग्य पदार्थोको खुरे हाथ देनेका 
खमभाव ओर ईश्ररभाव यानी जिनका शासन करना 
है, उनके ग्रति प्रमुख प्रकट करना । | 

ये सव्र क्षत्रियोके कमं अर्थात्‌ क्षत्रियजातिके 
स्यि विहित उनके स्वाभाविक कर्म है ॥ ४३ ॥ 





1 

$ ररे, 
कूृषिगोरक्ष्यवाणिञ्यं वेरयकमं खभावजम्‌ । 
 परिचयोत्मकं कमं॑शुद्रस्यापि खभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 


कृषिगोरक्यवाणिञ्यं कृषिः च गौरक्ष्यं च 
वाणिज्यं च ठृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं कृषिः भूमेः 
विङेखनं गोरक्ष्यं गा रक्षति इति गोरक्षः 
तद्भावो गोरक्ष्यं पाश्चपास्यं वाणिज्यं वणिक 
क्रयविक्रथादिलक्षणं वैर्यकम वेदयजातेः कर्म 
वेश्यक्मं स्वमावजम्‌ | 

पर्चियात्मकं शुभरूषास्वभावं कमं शद्रस्य अपि 
स्भावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 


एतेषां जातिविहितानां कमणां सम्यग- 


चु्टितानां स्वगप्रा्िः फलं स्वभावतः । 

वर्णा जत्रमाश्च सखकमनिष्ठाः मेत कर्मफल- 
सुभव ततः रषेण विरिष्टदेशयजातिकठधमयुः- 
अतत्त्तवित्तसुखमेषतो जग्म प्रतिपचन्तेः (जा ० स्म॒ 
२।९।२।२ .इत्यादिस््तिभ्यः पुराणे च वर्णिनाम्‌ 
आश्रमिणां च लोकफ़रमभेदविशेषसरणात्‌। 


कृषि, गोरक्षा ओर वाणिव्य- भूमि हल 
चलनेका नाम "कृषि है, गोओंकी रक्षा करनेबाख 
गोरक्षः है, उसका भाव गोरकषयः यानी पञ्चओंको 
पालना है तथा क्रय-विक्रयूप वणिक्‌-कम॑का 
नाम बवाणिञ्य' है-ये तीनों वैश्यकर्म हे अर्थात्‌ 
वर्यजातिके स्वाभाविक कर्म है । 

` वेसे ही शद्रका भी, परिचर्यात्मकं अथांत्‌ सेवा- 


| खूप कमं, सख्वाभाषिक है ॥ ४४ ॥ 


जातिके उदेरयसे कहे इ? इन कर्मोका मली- 
प्रकार अनुष्ठान किये जानेपर स्वर्गकी प्राततिरूप 
स्वाभाविक फर होता हे | 

क्योकि “अपने कर्ममिं तत्पर इपः वणौश्रमा- 
वलम्बी मरकर, परलोकमे कमौका फर भोगकर, 
वचे हुए क्मंफरके अनुसार श्रेष्ठ देश, काट, जाति, 
कुर, धमे, आयु, विद्या, आचार, धन, खख ओर 
मेधा आदिसे युक्त जन्म रहण करते है इत्यादि 
सरति-वचन हँ ओर पुराणम भी वर्णाश्रमि्ोके घि 
अलग-अलग लोक-प्ापतिरूप फरुमेद्‌ बताया गया है! 





कि 


गिनि 
षिषः हयो 
५ 1 जका > 9 


[ति 
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कारणान्तरात्‌ ठत इद्‌ वक्ष्यमाण एलम्‌ परन्तु दूसरे कारणसे ८ उनका प्रकारान्तरसे 
अनुष्ठान करनेपर ) यह अव वतलया जानेवाखा ` 


फर होता है-- 


० ० © 9 (= (2 = 
स्वे स्वे कमण्यभिरतः संसिद्धिः मते नरः । 
0 ^~ (~ (9 (~ (~ 
सरकसानरतः [सार यया वन्दत तचछण ॥ ४९॥ 
स्वे स्वे थथोक्तरक्षणभेदे कमेणि अभिरतः कर्माधिकारी मनुष्य, उक्त छक्षणोवले अपने- 


.तत्परः संसिद्धि खकमाौनुष्ठानाद्‌ अशुदधिक्षये अपने कममिं अभिरत-- तत्पर इ, संसिद्धि खम 
करता है । अर्थात्‌ अपने कर्मोका अनुष्ठान करनेसे 


` सति कथिन्दरियाणां ज्ञाननिष्टायोग्यतालकषणां | अडुद्धिका क्षय होनेपर, शरीर ओर इन्धि्योकी 


रमते प्रा्योति नरः अधिष्तः पुरूषः । ज्ञाननिष्ठाकी योग्यतारूप सिद्धि प्रा कर ठता है। 

फ खकभसुष्ठानत एव्‌ सखाक्लात्‌ संसिद्धिः तो क्या अपने कर्मोका अनुष्ठान करनेसे ही 
साक्षात्‌ संसिद्धि मिक जाती है ? नदीं । तो किस 
तरह मिख्ती है £ अपने कर्ममि तत्पर हआ सुष्यः 
प्रकारेण विन्दति तत्‌ श्रणु | ४५॥ निस प्रकार सिद्धि खम करता हे, बह त्‌ सुन ॥ ४५॥ 


वक -- 


त, कथं तहिं खकभनिरतः सिद्धि यथा येन 


यतः प्रवृततिभूतानां येन सबेमिदं ततम्‌ । 
` खकर्मणा तमभ्यच्यं सिदध विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥ 


यतो यखात्‌ प्रदृततिः उत्पत्तिः चेष्टा वा निस अन्तर्यामी ईरसे समस्त प्राणियोकी 
यसाद्‌ अन्तयामिण ईश्वराद्‌ मूतानां प्राणिनां | प्रइृत्ति यानी उत्पत्तिया चेष्ठा होती है ओर जिस 
साद्‌ येन $श्रेण सर्वम्‌ इदं जगत्‌ ततं व्याक, | ईरसे यह सारा जगत्‌ व्यातत है, उस ईश्रको 
स्वकर्मणा पूर्वोक्तेन प्रतिवणं तम्‌ ईश्वरम्‌ अभ्यच्य प्रयेकं वर्णके ल्यि पहले बतखये इए अपने 
पूजयित्वा आराघ्य केवरं ज्ञाननिष्ठा कर्मोद्वारा पूजकर--उसकी आराधनां करके मनुष्य 


योग्यतालक्षणां सिद्धि विन्दति . . मानवो | केवकं ज्ञाननिष्ठाकी योग्यतारूप सिद्धि ग्राप्त 
मनुष्यः ॥ ४६ ॥ कर ठेता हे ॥ ४६॥ 
ल्त 
यत॒ एवम्‌ अत्‌ः-- ध | रेसा दोनेके कारण-- 


्रेयान्खधरममो विगुणः परधमोत्खनष्टितात्‌ । ` 
 खभावनियतं कमम॑कुर्व्नाोति किल्विषम्‌ ॥ ४७ ॥ 


२८ 


भयान्‌ प्रशस्यतरः खो धर्म; सधर्मा विगुणः 
अपि इति अपिशब्दो द्रशटव्यः,% परधर्मात्‌ 
स्वुठितात्‌ स्वभावनियतं खभावेन निथतम्‌, यद्‌ 
उक्तम्‌ “स्वभावजम्‌ इति. तद्‌ एव उक्तं खभाव- 
नियतम्‌ इति, यथा विषजातस् इव कमेः विषं 
न दोषकरं तथा खभावनियतं कर्मं कुर्वन्‌ न 
आप्नोति किल्विषं पापम्‌ ॥ ४५७।॥। 


खंभावनियतं कमं दुर्बाणो विषनात इव 


श्रीमद्धगवद्वीता 








अपना गुणरहित भी धमं, दूसरेके मटी प्रकार 
अनुष्ठान किय हए धर्मसे श्रेष्ठतर है । नेसे विषमे 
उत्पन्न इए कौीडेके ल्यि विष दोषकारक नहीं 
होता, उपती प्रकार खमावसे नियत किये हए कर्मोको 
करता इआ मनुष्य पापको प्राप्त नीं होता| जो 
बात पहले सखभावजम्‌ः इस पदसे की थी, कही 
यहां 'स्वभावनियतम्‌ः इस पदसे कही गयी है | स्वभाव- 
से नियत कम॑का नाम स्वभावनियत है ॥ ४७ ॥ 


=-= ~ 
८ | ये 


उपयुक्त रोकमे यह बात कही, कि स्वभाव- 


(| मँ को = | ष्य, ` विषमं जन्मे 
कृमिः किख न आप्नोति इति उक्तम्‌ | | नियत ककि कने बाल ` मनुष्य व 
कीडेकी मति पापको प्राप्त नहीं होता, तथा 
परधमेः च मयावह इति । अनातम्ञः च न 


हि कथित्‌ क्षणम्‌ अपि अकर्म्त्‌ तिष्टति 
इति, अतः-- 


( तीसरे अध्याये ) यह भी कहा है कि दूसरेका 
धमं भयावह है ओर "कोई भी अज्ञानी निना कर्म 
क्ये क्षणमर भी नहीं रह सकता | इसव्यि- 


सहजं कमं कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 


सवोरम्भा हि दोषेण 
सहजं सह जन्मना एव उत्पन्नं सहजं षि 
तत्‌ कम ॒कोन्तेय सदोषम्‌ अपि व्रिगुणतवाद्‌ 
न त्यजेत्‌ | | 
सर्वारम्भा आरभ्यन्ते इति आरम्भाः सर्व 
कमणि इति एतत्‌ प्रकरणात्‌ । ये केचिद्‌ 
` आरम्भाः खथमाः परध्माः च ते स्वे हि 
यसात्‌ त्रिगुणात्मकम्‌ उत्र हेतुः त्रिगुणा 
कत्वाद्‌ दोषेण धूमेन सदेन अग्निः इव 
आद्रताः | 
सहजस्य कमणः खथमाख्यखय परित्यागेन 
परथमालुषठाने अपरि दोषाद्‌ न एव मुच्यते, 
भयावहः च परथमेः । न च शक्यते अरोषतः 
त्यक्तुम्‌ अज्ञेन कमं यतः तसाद्‌ न त्यजेद्‌ 
इत्यथः । । 
ज क न न्त्त=्------ भाष्यक्रार्‌ विगुण शब्दके वाद 
कृर दिया गया ह । 








धूमेनाग्निरिवावरताः ॥ ४८ ॥ 

जो जन्मके साय उत्यन हो उसका नाम सहज 
हे । वह श्या है कर्म| हे कौन्तेय | त्रिगुणमय 
होनेके कारण जो दोषयुक्त है, रेसे दोषयुक्त भी ` 
अपने सहज-कमको नहीं छोडना चाहिये । 

क्योंकि सभी आरम्भ-जो आरम्म विये जाते 
ह उनका नाम आरम्म है, अतः यद प्रकरणके 
अयुसार सवारम्भका तात्पय॑समस्त कर्म हे। 
सो स्वधर्मं या परधर्महूप जो कुछ भी कमंदहे, वे 
सभी तीनों गुणोके कार्यं है, अतः. त्रिगुणात्मक 
होनेके कारण, साय जन्मे हए धुर्ैसे अप्निकी 
माति दोषसे आवत है | | । 

अभिप्राय यह है कि स्वधर्मं नामक स्न. 
कमका परित्याग करनेसे ओर परधमका ग्रहण 
करनेसे भी, दोषसे छुटकारा नहीं हो सकता ओर 
परधमं भयावह भी दहै; तथा अज्ञानीद्रारा सम्पूण 
कर्मोका पूणेतया व्याग होना सम्भव भी नदीं है; 
सुतरां सष्टन-कमको नहीं छोडना चाहिये । ` 


अपिः वाक्यशेष मानते हँ इसल्यि भाषामे अपि शब्दका अर्थं 


क दज 


+ - => नो 


(2 1 +त नीक ` को रीन क ~ ~~ 





राकरभाष्य अध्याय १८ 


४२९ 





किम्‌ अरोषतः त्यक्तम्‌ अशक्यं कमं इति 
न त्यजेत्‌ फं वा सहजख कमेणः स्याभे दोषो 


भवति इवि । 
क्कि च अतः 


यदि तावद्‌ अशेषतः त्यक्तम्‌ अराक्यम्‌ 
इति न त्याज्यं सहजं कमं एवं तहि 
अदोषतः त्यागे गुण एव साद्‌ इति प्रिद्ध 
भवति । 


सत्यम्‌ एवम्‌ अरोषतः त्याग एव न 


उपपद्यते इति चेत्‌ । 

किं नित्यप्रचरितास्मकः पुरुषो यथा 
सांख्यानां गुणाः पिं बा क्रिया एव 
कारकं यथा बौद्धानां पश्च स्कन्धाः क्षुण- 
ध्विनः, -उभयथा अपि कमणः अरेषतः 
त्यागो न भवति । 

अथ ततीयः अपि पक्षो यदा करोति तदा 
सक्रियं वस्त॒ थद्‌ा न करोति तदा निष्क्रियं 
वस्तु तद्‌ एव । तत्र एवं सति राक्यं कमं 
अरोषतः त्यक्तम्‌ । 

अयं त॒ असिन्‌ ठतीये पक्षे षिशेषो न 
नित्यप्रचलितं वस्त॒ न अपि क्रिया एव कारके 
फं तहि व्यवस्थिते द्रव्ये अविद्यमाना क्रिया 
उत्पद्यते विद्यमाना च विनश्यति । शद्ध 
द्रव्यं शक्तिमद्‌ अवतिष्ठते इति एवम्‌ आहुः 


काणादाः तद्‌ एव च कारकम्‌ इति । 


(यहं यह विचार करना चाहिये कि) क्या कर्मोका 
अरोषतः त्याग होना असम्भव है, इसख्यि उनका 


त्याग नहीं करना चाहिये, अथवा सहज कर्मका 


त्याग करनेमे दोष है इसय्यिं 
पू०-इससे क्या सिद्ध होगा ? 


उ०-यदि यह वात हो किं अरोषतः व्याग होना 
अशक्य है इसथ्ि सहज-कर्मोका त्याग नहीं करना 
चाहिये, तव तो यही सिद्ध होगा कि कर्मोका 
अरोषतः व्याग करनेमे गुण ही है । 


पू०- यह टीक है, परन्तु यदि कर्मोका पूणंतया 
त्याग हो ही नहीं सकता ८ तो फिर गुणदोषकी 
बातदहीक्यादहै १) 


ड०-तो क्या सांख्यवादियोके गुणोंकी भति 
अत्मा सदा चर्न-खभाववाडा दहै 2. अथवा बोद्ध- 
मताधठम्बियोँके प्रतिक्षणमे नष्ट होनेवाठे ८ ख्यः 
वेदना, विज्ञान, संज्ञा ओर संस्कारखूप ) पञ्च 
स्वन्धोकी भति क्रिया ही कारक है £ इन दोनों ही 
प्रकारोसे कर्मोका अशेषतः त्याग नहीं हो सकता । 


. हो, तीसरा एक पक्ष ओर भी है कि जब आत्मा 
कर्म करता है तव तो वह सक्रिय होता है ओर 
जव कर्म नहीं करता, तब वही निष्िय होता हे, 
ठेसा मान लेनेसे करमोंका अशेषतः त्याग भी हो 
सकता है | 


इस तीसरे पक्षम यह विशेषता है, कि न तो 
त्मा नित्य चल्न-खमाववाखा माना गया है, ओर 
न क्रियाको ही कारक माना गया है, तो फ्रि 
क्या है, किं अपने खरूपमें सित द्रव्यमे ही 
अक्िमान क्रिया उतपन्न हो जाती है ओर विमान 
क्रियाका नाश हो जाता है द्ध दव्य, क्रियावी 
शक्तिसे युक्त होकर सित रहता है ओर व्ही ` 
कारक है । इस प्रकार वेरोषिकमतावरम्बी 


कहते हे । 


४ 

के > ग 

चक # [^ १ ४ 
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त कि त ज ` त च क 


असिन्‌ पक्षे को दोष इति ए 

अयम्‌ एव तु दोषो यतः तु अभागवतं मतम्‌ 
इदम्‌ । 

कथं ज्ञायते 

यत॒ आह भगवाच्‌ “नासतो वियते भावः" 


इत्यादि । काणादानां हि असतो भावः सतः च 


अभाव इति इदं मतम्‌ । 

अभागवतत्वे अपि न्यायवत्‌ चेत्‌ को दोष 
इति चेत्‌ । 

व ४ ¢ 

उच्यते, दोषवत्‌ त॒इद सवग्रमाण- 
विरोधात्‌ । 

कथम्‌ ! 

यदि ताद्‌ हयणुकादि द्रव्यं भाग्‌ उत्पततः 
अत्यन्तम्‌ एव असद्‌ उत्पन्ने च स्थितं कचित्‌ 
कारं पुनः अत्यन्तम्‌ एव अस्म्‌ आपद्यते । 
तथा च सति अद्‌ एब सद्‌ जायते अभावों 
भाषो भवति भावः च अभाव इति । 

तत्र अभावो जायमानः प्राग्‌ उत्पत्तेः शश- 


विषाणक्षस्पः समवाण्यसमवायिनिमित्ताख्यं 


कारणम्‌ अपेक्ष्य जायते इति । 
न च एवम्‌ अभाव उत्पद्यते कारणं बा 
अपेक्षते इति शक्यं वक्तम्‌ असतां शशविषाणा- 
दीनाम्‌ अदशेनात्‌ । 

भावारपरका; चेद्‌ षटादय उत्पद्यमानाः 


चिद्‌ अभिन्यक्तिमात्रकारणम्‌ अपेक्ष्य 


उत्यद्यन्ते इति शक्यं प्रतिपनुम्‌ । 


4 ग 


= निदषव्ि्ेषि 
ग का गक ५ 


श्रीमद्भगवद्रीता 





ए०-इस पक्षमे क्या क 3 वोक्ययोषदै 

ड०-इसमे प्रधान दोष तो यही है कि यह मत 
मगवान्‌को मान्य नहीं हे । 

पु०-यह कैसे जाना जाता है ? 


=०-इसीष्यि कि भगवान्‌ तो “अखत्‌ 
वस्तुका कभी भाव नहीं होताः इत्यादि वचन ` 
कहते है ओर वैशेषिक-मतवादी असत्का भाव 
ओर सत्का अभाव मानते हे । 


प०-मगवान्‌का मत न होनेपर भी यदि न्याय- 
यक्त हो तो इसमे क्या दोष हे 


ॐ०-बतलाते है ( सुनो ) सव श्रमाणोसे इस मत- 
का विरोध 'होमेके कारण भी यह मत दोषयुक्त है । 


प०-किस प्रकार £ 


उ०-यदि यह माना जाय कि द्रवणुकं आदि 
द्रव्य उत्पत्तिसे पहले अव्यन्त असत्‌ इए दही उत्पन 
हो जाते है ओर किञ्चित्‌ कारु स्थित रहकर फिर 
अस्यन्त ही असत्‌ भावको प्राप्त हो जाते है, तव 
तो यही मानना इअ किं असत्‌ ही सत्‌ ह्यो जाता 
है अर्थात्‌ अभाव माव हो जाता है ओर भाव अमाव 
हो जाता है । | | 


अथात्‌ ८ यह्व॒ मानना हआ कि ) उत्पन्न 
होनेवाखा अभाव, उत्पत्तिसे पहले रश-श्ङ्घकी 
मति सर्वथा असत्‌ होता इआ दही, समवायि, 
असमवायि ओर निमित्त नामक तीन कारणोकी 
सहायतासे उत्पन्न होता है | 


परन्तु अभाव इस प्रकार उत्पन्न होता है अथवा 
कारणकी अपेक्षा रखता है-- यह कहना नहीं बनता, 
क्योकि खरगोशके सींग आदि असत्‌ वस्तुभोमें रेसा 
नहीं देखा जाता । 


हा, यदि यह माना जाय कि उत्पन ह्येनेवाठे घटादि 
भावप हैँ ओर वे अभिन्यक्तिके किसी कारणकी 
सह्ायतासे उत्पन्न होते है, तो यह माना जा सकता है । ` 





। 
। 
। 
1 
4 
॥ 
। 





, खकारणसत्तासम्बन्धम्‌ आहु 


स्वकारणे 


केर भाष्य अध्याय १. 


वि च असतः च सद्भावे सतः च अस्वे 
न॒क्रचित्‌ प्रमाणप्रमेयव्यवहारे विश्वासः 
कस्यचित्‌ स्थात्‌ । सत्‌ सद्‌ एव असद्‌ असद्‌ 
एव इति निश्वयानुपपत्तेः | 


किं च उत्पद्यते इति दयणुकादेः द्रव्यस्य 
। प्रागुत्पत्तेः च 
असत्‌ पथात्‌ स्वकारणव्यापारस्‌ अपेक्ष्य 
परमाणुभिः सत्तया च समवाय्‌- 
लक्षणेन संबन्धेन संध्यते संबद्धं सत्‌ कारण- 
समवेतं सद्‌ भवति । 

तत्र वक्तव्यं थम्‌ असतः सत्‌ कारणं भवेत्‌ 
संबन्धो वा केनचित्‌ । न हि वन्ध्यापुत्रस्य 
सत्ता संबन्धो वा कारणं वा केनचित्‌ प्रमाणतः 
कटपयितुं शक्यम्‌ । 


कन क, (५ 


ननु न एव वेंशेषिकेः अभावस्य संबन्धः 
करप्यते दयणुकादीनां हि द्रव्याणां स्वकारणेन 


समवायलक्षणः संबन्धः सताम्‌ एब उच्यते इति। 

न; संबन्धात्‌ प्राङ्‌ सखानभ्युफ्गमात्‌ । 
न हि वेरेषिकेः इरारदण्डचक्रादिव्यापारात्‌ 
भाग्‌ घटादीनाम्‌ अस्तित्वम्‌ इष्यते । न च सुद 
एव धरादयाकारप्रापषिम्‌ इच्छन्ति । ततः च 
अस्त एव संबन्धः पारिशेष्याद्‌ इष्टो ` भवति । 

नरु असतः अपि समवायलक्षणः 


न्‌ विरुद्धः 
गी° शां० भा० ५६ 


सबन्वा 
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तथा अपसत्‌का सत्‌ ओर सत्‌का असत्‌ होना 
मान ठेनेपर तो, किसीका प्रमाण-गप्रमेय-व्यवहारमे 
कहां विश्वाप्त ही नहीं रदटेगा । क्योंकि रएेसा मान 
लेनेसे फिर यह निश्चय नहीं होगा, कि सत्‌ सत्‌ 
हा ह आर असत्‌ असत्‌ ही हे | 


इसके सित्रा वे "उत्पन होता हैः इस वाक्रयसे 
द्रथणुक आदि द्रभ्यका अपने कारण ओर सत्तासे 
सम्बन्ध होना वतखते है अर्थात्‌ उत्पत्तिसे पहले 
कायं असत्‌ होता है, ककिर अपने कारणके व्यापार- 
की अपेक्षसे ८ सहायतासे ) अपने कारणरूप 
परमाणुओंसे ओर सत्तासे समवायखूप सम्बन्धक 
द्वारा संगठित हो जाता है ओर संगठित होकर 
कारणसे मिलकर सत्‌ हो जाता है । ` 


इसपर उनको बतलाना. चाहिये कि असत्‌का 
कारण सत्‌ कँसे हो सकत। है £ ओर अप्तत्‌का किसी- 
के साथ सम्बन्ध भी कंसे हो सकता है १ क्योंकि 
वनव्यापुत्रकी सत्ता, उसका किसी सत्‌ पदार्थके 
साथ सम्बन्ध अथवा उसका कारण, किसीके भी 
दारा ग्रमाणपूवक सिद्ध नहीं किया जा सकता । 


पू -वेदोषिक-मतवादी अभावका सम्बन्ध नहीं 
मानते । वेतो भवखूप दयणुक आदि द्रव्योंका 
ही अपने कारणके साथ समवायखूप - सम्ब 
बतखते हे | 


उ ०--यह बात नहीं है । क्योकि ( उनके 
मतमे ) कायं-कारणका सम्बन्ध होनेसे पहले काय॑ 
की सत्ता नही मानी गयी । अर्थात्‌ वैशेषिक-मता- 
वरम्बी कुम्हार ओर दण्ड-चक्र आदिकी क्रेया 
आरम्भ होनेसे पहले घट आदिका असित नहीं 
मानते ओर यह भी नहीं मानते किं स्द्रीको ही 
घटादिके आकारकी प्राति इई है । इसब्यि अन्तम 
असतका ही सम्बन्ध मानना सिद्ध होता है । 


प ०-असत्का भी समवायखूप सम्बन्ध होना 
विरुद्ध नहीं हे । 
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घटादेः; एव प्रागभावस्य खकारणसंबन्धो 


मवति न वन्ध्यापुत्रादेः अभावस्य तुस्यत्व 
अपि इति विशेषः अभावस्य बक्तव्यः । 
एकस्य अभावो दयोः अभावः सवस्य 


अभावः परागमावः प्रध्वंसाभाव इतरे 
तराभावः अत्यन्ताभाव इति रक्षणतो न 


केनचिद्‌ विरेषो दशंयितं शक्यः । 

असति च विशेषे घटस्य प्रागभाव एव 
कुलालादिभिः षटमावम्‌ आपद्यते संबध्यते 
च॒ भावेन कपालाख्येन खकारणेन सव. 
व्यवहारयोग्यः च भवति न तु धटस्य एव 


प्रध्वंसाभावः अभावत्वे सति अपि इति 
` ग्र्वंसाद्यभावानां न कचिद्‌ व्यवहारयोग्यत्वं 
प्रागभावस्य ए दयवणुकादिद्रव्याख्यस्य 
उत्पत्यादिव्यवहाराहैतयम्‌ इति एतद्‌ अस- 
म॒ञ्जघम्‌ अभावल्वाविरेषाद अत्थन्तप्रध्वंसा- 
भावयोः ख । 

नु न एव असखाभिः प्रागभावस्य 
माापत्तिः उच्यते । 

भावस्य एव हि तहिं भावापत्तिः यथा 
धटस्य धटापत्तिः पटस्य वा पटापत्तिः । 
एतद्‌ अपि अभावस्य भावापत्तिवद्‌ एष प्रमाण- 
विरुद्धम्‌ । 

साख्यस्य अपि यः परिणामपक्षः सः अपि 


अपूधर्मोव्पत्तिविनाशाङ्गीकरणाद्‌ वैरेषिक्ष- 


पक्षाद्‌ न विशिष्यते । 





श्रीमद्धगवद्रीता 


न, वरध्यापुत्रादीनाम्‌ अदशेनात्‌ । 


(1 िकावाकक ििि तिपि ति ति मि च क 


= ०-यह कहना दीक नही, क्योकि बन्ध्या- 
पुत्र आदिका किसीके साथ सम्बन्ध नहीं देखा जाता |. 

अभावकी समानता होनेपर भी यदि कहो किं 
घरादिके प्रागभावका ही अपने कारणके साथः सम्बन्ध 
होता है, वन्ध्यापुत्रादिके अभावका नहीं, तो इनके 
अभावंका भेद बतङाना चाहिये । 

एकका अभाव, दोका अभाव, सवका अभाव, 
प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव, अ्यन्तामाव 
इन छक्षणोसे कोई भी अभावको विरोषता नहीं 
दिखलटा सकता । 

फिर किंसी प्रकारकी विरोषता न होते इए भी 
यह कहना, कि घटका प्रागभाव ही वुम्हार आदिक 
द्रारा घटमावको प्राप्त होता है, तथा उसका कपाढ- 
नामक अपने कारणष्प मावसे सम्बन्ध होता है 
ओर वह सव व्यव्रहारके योग्य भी होता है । परन्तु 
उसी घटका जो प्रध्वंसाभाव हैः वह अभावल्यमे 
समान होनेपर भी सम्बन्धित नही होता । इस तरह 
प्रध्वंसादि अमावंको किसी भी अवस्थामे व्यवह्यारके 
योग्य न मानना ओर केव द्रवणुक आदि दव्य- 
नामक प्रागमावको ही उत्पत्ति आदि व्यवहारके 
योग्य मानना, असमञ्लसख्प दही है । क्योकि 
अत्यन्ताभाव ओर प्रध्वंसामावके समान दी प्रागमाव्‌- 
का भी अभाव है, उसमे कोई विरोषता नहीं हे । 


पू०-हमने प्रागमावका भावरूप होना न्दी 
बतलाया है । 


ड ०-तत्र तो तुमने भावका ही भावरूप हो जाना 
कहा है, जेसे घटका घटद्ूप हो जाना, व्का 
वञ्लरूप हो जाना; परन्तु यह भी अभावके भावरूप 
होनेकी मति ही प्रमाण-विरुद्ध है । - 

साख्य-मताबर्म्बियांका जो परिणामवाद है, 
उसमे अपूव धमकी उत्पत्ति ओर विनाश खीकार 
किया जानेके कारण, वह भी ( इस विषयमे ) 
वेशेषिक-मतसे कुछ विरोषता नदीं रखता । 








अभिव्यक्तितिरोभावयोः विदमानलाविद्यमान- 
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अभिव्यक्तितिरोभावाङ्गीकरणं अपि | अभिव्यक्ति ( प्रकट होना) ओर तिरोभाव 
( छिप जाना ) खीकार करनेसे भी, अमिव्यक्ति ओर 
तिरोमावकी विचमानता ओर अविचमानताका 

`| निरूपण करनेमे, पहटेकी मति दही प्रमाणसे 
विरोघ होगा | 








त्वनिरूपणे पूववद्‌ एव प्रमाणविरोधः 


इस वेव॑चनसं 'कारणका कायषू्पमे सत 
होना ही उत्पत्ति आदि है रसा निरूपण करनेवाये 
मतका भो खण्डन हा जाता हे। 


एतेन कारणस्य एव संखानम्‌ उत्पच्यादि 
इति एतद्‌ अपि प्रत्युक्त्‌ । 


इन सव मतोका खण्डन हो जनेपर अन्तमं 
यही सिद्ध होता है, कि (एक ही सत्य तत्व (आत्मा) 


अविदयाद्वारा नटकी मति उत्पत्ति, विनाद् आदि 


पारिरेष्यात्‌ एद्‌ एकम्‌ एव वस्तु अविद्यया 
उत्पत्तिविनादादिधर्मेः नटवद्‌ अनेकधा 
विकरप्थते इति इद्‌ भागवतं सतम्‌ रक्छमू नाततो 


धर्पोसे अनेक ख्पमं कल्पित होता दहै यही 
किते सावः इति अखि श्छेफे । सत्‌ 


भगव्रान्‌क्ा अआमप्राय "नासतो वयते भावः इस्‌ 


दछोकमे वतलया गया है । क्योकि सतप्रव्ययका 


प्रत्ययस्य अग्यामचारदइ्‌ व्यामचारत्‌ च 
व्यसिचार नहीं होता ओर. अन्य ८ असत्‌ ) प्रव्ययोँका 


इतरेषाम्‌ इति । 


पर ०-यदि (भगवान्‌के मतमे ) आत्मा निविंकार हे 
तो ( वे) यह कंसे कइते है कि (अशेषतः कर्माका 
व्याग नहीं हो सकता 


कृथं तहिं आस्मनः अविक्रियत्वे अशेषतः 


कमणः त्यागो न उपपद्यते इति । 


ऊ ०- रारीर-इन्दरियादिख्प गुण चाहे सव्य वस्तु 
हां, चाहे अविंचाकन्पित हां, जव कम उन्दीका धमं हे, 


यदि वस्तुभूता गुणा यदि बा अबिद्याकसिपताः 
तद्धमंः कमं तदा आत्मनि अविद्याध्यारापितम्‌ 
एव इति अविद्वान्‌ न हि कथित्‌ क्षणमपि 
अशेषतः त्यक्त शक्रोति इति उक्तम्‌ । 


कारण “कोई भी अज्ञानी अशेषतः कर्मोका व्याग 
क्षणभर भी नहीं कर सक्ताः यह कहा गया हे | 


परन्तु विबाद्रारा अविद्या निवृत्त हो जानेपर 
ज्ञानी तो कर्मोका अशेषतः व्याग कर ही सकता हे | 
क्योकि अविया नष्ट होनेके उपरान्त, अत्रिय(से अध्या- 
रोपित वस्तुका अंश वाकी नहीं रह सकता । 


विद्वान्‌ तु पुनः विद्यया अविद्यायां 
निव्त्तायां शक्रोति एव अशेषतः कमे पारं 


त्यक्तम्‌ अविद्याध्यारोपितस्य शेषाडुपपत्तः 


८ यह प्रस्यक्न ही है किं ) तिधिर-रोगसे विकृत 
हई दष्िद्रारा अध्यारोपित दो चन्द्रमा आदिका 
कुछ भी अंशा, तिमिररोग नष्ट हो जनेपरः 
रोष नहीं रहता । 


न॒हि तेमिरिकदष्टया अध्यारोपितख 


दविचन्द्रादेः तिमिरापगमे रोषः अवतिष्ठते । 


यभिचार होता हे (अतः सत्‌ ही एकमात्र तच हे ) 


तव आत्मामें तो वह अवियाध्यारोपित ही है | इस ` 
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म ् 
सुतरां सव कर्मक मनसे छोडकर 
उ्यादि कथन टीक दही दै । तथा (अपने-अपने 
कमि लगे हण मनुष्य संसिद्धिको प्रात होते है" 


लभते नरः “खकर्मणा तमभ्यच्यं॑ तिद्ध विन्दति | (मनुष्य अपने कर्मोसि उसकी पूजा. करके सिद्धि 


मानवः इति च ॥ ४८ ॥ 


प्राप्त करता देये कथन भीटीक है ॥४८॥ 


- ~ 68 ~ ` 


या च कमजा धिद्धिः उक्ता ज्ञाननिष्ठा 
योभ्यतारक्षणा तखाः फरमूता नेष्कम्य॑सिद्धि 
ज्ञाननिष्ठालक्षणा वक्तव्या इति छक 
आरभ्यते-- 


ज्ञाननिष्ठाकी योग्यताप्राप्तिह्प जो कर्म 
जनित सिद्धि कही गयी हे, उसकी फठभूत ज्ञान- 
निष्ठारूप नेष्कर्म्यसिद्धि भी कही जानी चाहिये | 
इसल्यि अगला शोक आरम्भ किया जाता है-- 


असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस््हः । 


नेष्कम्यंसिटि परमां 

असक्तबुद्धिः असक्ता सद्धरहिता बुद्धिः 

अन्तःकरणं यख सः असक्तबुद्धिः सतत्र 
पुत्रदारादिषु आसक्तिनिपित्तषु । 

जितात्मा जितो वशीङ्गत आत्मा अन्तःकरण 


यख स जतात्पा । 

विगतस्यृहयो विगता स्पा तृष्णा देहजीवित- 
भोगेषु यखात्‌ स विगतस्पृहः । 

य॒ एवंभूत आत्मज्ञः स, नेष्कम्यतिदध 
निर्मतानि कर्माणि यसाद्‌ निष्कियत्रह्मास्म- 
` बोधात्‌ स॒ निष्कम तस्य भावो नेप्कम्य 
नैष्म्यं च तत्‌ सिद्धिः च सा 
तेष्कम्यतिद्धिः नेष्करमय वा सिद्धिः 
निष्कियात्मखस्पावयानलक्षणसख सिद्धिः 
निष्पत्तिः तां नेष्कम्यसिद्धिं परमां प्रकृष्टं 
कमजपिद्धिविरक्षणां सदयोयुक्त्यवय्यानरूपां 
संन्यासेन सम्यग्दशनेन तसपू्वकेण वा सर्वंकम- 
संन्यासेन अधिगच्छति प्राोति। तथा च उक्तम्‌ 
^तर्वकरसांणि मन्ता संन्यस्य नै ङु्वनन कारय- 
न्नास्तेः इति ॥ ४९ ॥ 


संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 


जो स्व॑र असक्तवुद्धि है- पुत्र, स्री आदि 
जो आसक्तिके स्थान है, उन सत्रमे जिसका अन्तः- 
करण आसक्तिसे- प्रीतिसे रहित हो चुका हे। 

जो जितात्मा है- जिसका आत्मा यानी अन्तः- 
करण जीता इआ है अर्थात्‌ वमे किया इ हे | 

जो स्पृहारहित दहै- शरीर, जीवन ओर मोगोमे 
भी जिसकी स्परहा- तृष्णानष्टहो गयी है| 


जो एेसा आसज्ञानी है, वह परम नेष्करम्य- 
सिद्धिको ( प्राप्त करता है) । निच्रिय ब्रह्म दही 
आत्मा है यह ज्ञान होनेके कारण जिसके सवकर्म 
निचरत्त हो गये हे वह "निष्कर्मा" है | उसके भाव- 


का नाम नेष्कम्यः है ओर निष्कर्मताखूप 
सिद्धिका नाम नेष्कम्य॑सिद्धि है | अथवा 
निच्िय आत्मखलखूपसे सित होनाखूप 


निष्कमंताक्ता सिद्ध होना दी नेष्कर्म्यसिद्धिः है । एसी 
जो कमंजनित सिद्धिसे विलक्षण ओर सबोमुक्तिपे 
सित होनारूप उत्तम सिद्धि है, उसको संन्यासके 
दवारा, यानी यथार्थं ज्ञानसे अथवा ज्ञानपूरवक सर्व- 
कमसंन्यापके द्वारा, खाम करता है; एेसा ही कहा 
भी दहै किं सव कर्मोको मनसे छोड़कर न करता 
इआ ओर न करवाता हुआ रहता टे ॥४९॥ 


-- 
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रूपेण जनितां प्रागुक्तरक्षणां पिद्धि प्राप्तस्य 
उत्पन्नातमविवेश्ज्ञ नस्य केवरास्मज्ञाननिष्टारूपा 
तेष्कम्थरक्षणा सिद्धिः येन क्रमेण भवति तद्‌ 


वक्तव्यम्‌ इति आदह-- 


सिद्धि प्रातः स्वकपेणा ईइवरं समम्यच्ये तत्‌- 
प्रसादजां कयेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्टायोग्यता- 
रक्षणां सिद्धि प्राप्तः सिद्धिं प्राह इति तदनुवाद्‌ 
उत्तराथः । 


९ 
ड 


+ ^ 


किं तद्‌ उत्तर यदथ 
उच्यते । 

यथा येन प्रक्ञारेण ज्ञाननिष्टारूपेण व्रह्म 
परमात्मानम्‌ आपति तथा तं प्रकारं ज्ञाननिष्ठा 
प्रा्तिक्रमं मे मम्‌ वचनाद्‌ निवोध त्वं निषयेन 
अवधारय इति एतत्‌ । 

कि विस्तरेण, न इति आह समासेन एव 
संक्षेपेण एव हे कौन्तेय । यथा ब्रह्म प्रा्मोति 
तथा निबोध इति अनेन या प्रतिज्ञाता ब्रह्म- 
प्राः ताम्‌ इदंतया दशेयितुम्‌ आह निष्ठा 
ज्ञानस्य या परा इति, निष्ठा पयंवसानं परि 
समातिः इति एतत्‌ । कस्य, ब्रह्मज्ञानस्य या 

` परा परिसमाप्निः। 


कीदशी सा, याटशम्‌ आसन्ञानम्‌ । कीरक्‌ 


अर्युव्‌ा९ 


तत्‌, यादृश आत्मा । कीटश्चः अपी, यादृशो 


भगवता उक्त उपनिषद्राक्येः च न्यायतः च । 
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पूर्वोक्त खधर्मानुष्ठानदारा ईडवरार्चनरूप 
साधनसे उपपन दई, ज्ञाननिष्ठा-प्रा्ठिकी योग्यता- 
खूप सिद्धिको, जो प्राप्त कर्‌ चुका है ओर जिस्म 
आत्मविषयक ॒विवरेकज्ञान उत्पनन हो गया है, उस 
पुशुषको, जिप्त क्रमसे केव आम-ज्ञाननिष्टाखूप 
नेष्कम्येसिद्धि मिख्ती है, वह ८ क्रम ) वतलना है, 
अतः कहते है-- 


सिद्धि. प्राप्तो यथा बह्म तथाप्नोति निबोध मे । 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य यापरा॥५०॥ 


पिद्धिको प्राप्त हआ, अर्थात्‌ अपने कर्मोष्रारा 
ईइरकी पूना करके, उसकी कृपासे उत्पल इई 
रारीर ओर इन्द्रियोंकी ज्ञाननिष्टा-ग्रा्तिकी योग्यता- 
रूप ॒सिद्धिको प्राप्त इजा पुरुष- यह पुनरुक्ति 
आगे कहे जानेवि वचनोके साथ सम्बन्ध 
जोडनेके य्यि है । 

वे जगे कहे जानेवाटे वचन कोन-से हैँ जिनके 
स्यि पुनरुक्ति ह ९ सो बतखते है-- 

जिस ज्ञाननिष्टारूप प्रकारसे ८ साधक ) व्र्को 
--परमात्माको पाता है, उस प्रकारको, यानी 
ज्ञाननिष्ठाप्रा्तिके क्रमको, तू मेरे वचनोंसे निश्चय- 
पूवक समञ्च | . 

क्या ( उसका › विस्तारपूर्वक ( वणन करेगे ९) 
इसपर कहते हैँ कि नहीं । हे कोन्तेय ! समाससे 
अर्थात्‌ संक्ेपसे दी, जिस क्रमसे ब्रह्मको प्राप्त होता है, 
उसे समञ्च | इस वाक्यसे जिस ब्रहम-प्रा्िके स्यि 
प्रतिज्ञा की थी, उसे इदंखूपसे ८ स्पष्ट ) दिखानेके 
य्य कहते है कि ज्ञानकी जो परानिष्ठा है उसको 
सुन । अन्तिम अवधि-परिसमाप्तिका नाम निष्ठा हे । 
ठेसी जो ब्रहमज्ञानकी परमावधि है ८ उसको सुन ) । 

वह ८ ब्रहमज्ञानकी निष्ठा ) केसी है ? जेसा कि 
आस्मन्ञान है | वह केसा है ए जैसा आत्मा है । वह 
(आत्मा ) केसा है 2 जेसा भगवान्‌ने बतलाया है, तथा 
जसा उपनिषद्वाक्योद्रारा कहा गया है ओर जेसा 
न्यायसे सिद्ध हे । 
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नयु विषथाकारं ज्ञानं न विषयो न अप 


आकारान्‌ आत्मा इष्यते कचित्‌ । 
नलु “आदित्यवर्णम्‌” “भारूपः "स्वयंज्योतिः" 


इति आकारम्‌ आतमनः श्रूयते । 

न्‌, तमोरूपखप्रतिषेधाथतवात्‌ तेषां वाक्या- 
नाम्‌ । द्रव्यगुणाच्याकाररतिषेधे आत्मनः 
तमोरूपत्वे प्रापे तसप्रतिषेधाथानि “आदित्यवर्णम्‌ 
इत्यादिवाक्यानि, “अखूपम्‌' इति च विरोषतो 
रूपप्रतिषेधात्‌ । अविषयत्वात्‌ च॒ न संदर 
ष्ठति ख्यमस्य न चक्षुषा प्यति कशनेनम्‌ ।' 


( च्रे ०उ० ४ । २० ) “अ्नब्दमसपश्चम्‌” ( क ० उ० 
¢ | २। ८५ , इत्याद्यः 
तखाद्‌ आत्माकरारं ज्ञानम्‌ इति अनुपपनम्‌ । 
कथं तदहि आत्मनो ज्ञानम्‌ । सवं हि 
यद्विषयं ज्ञानं तत्तदाकारं मवति निराकारः 
च आत्मा इति उक्तम्‌ । ज्ञानातमनो;ः च 


उभयोः निराकारत्वे कथं तद्धावनानिष्ठा इति । 
न, अत्यन्तनिमंलत्वखच्छत्वघक्ष्मत्वो- 


च 


पप्तः आत्मना बुद्धः च आत्मसमनमद्या- 


चयुपपत्तेः आत्मचेतन्याकाराभास्षत्वोपपत्तिः । 


बुद्धयाभां मनः तदाभाष्षानि इद्ियाणि 
इन्द्रियाभासः च देहः अतो लोकिवैः देहमत्र 
एव आत्मदृष्टिः क्रियते । 


 श्रीमद्वगवद्रीता 





जज 


ए०-ज्ञान विषयाकार होता है परन्तु आस्मा 
नतो कहीं भी विषय माना जाता ह ओर न 
आकारघान्‌ ह्यो 
उ ०-किन्तु 'आदित्यवणेः प्रकाहस्वरूप' “स्वय- 

ज्योतिः इस तरह आस्माका आकारवान्‌ होना तो 
श्रतिमे कहा हे | 

धू०-यह्‌ कहना टीक नहीं, क्याकि वे वाक्य 
तमःखरूपत्वका निषेध करनेके स्यि क्‌ | ` 
अर्थात्‌ आस्मामे द्रव्यगुण आदिके आकारका 
प्रतिषेध करनेपर जो आत्मके अन्धकाररूप साने 
जानेकी आशंका होती है, उसका प्रतिषेध करने 
के य्यि ही 'आदित्यवणंम्‌ इव्यादि वाक्य हैं| 
क्योकि “अरूपम्‌ आदि वाक्यांसे पिरोषतः खूपका 
प्रतिषेध किया गया ह ओर “इसका ( आत्मा 
रूप इन्द्रियाके सामने नही ठहरता, इसको ( आत्मा- 
को) कोद भी ओंखोसे नही देख सकता" श्यह 
अराब्द्‌ है, अस्प हे' इत्यादि वचनोँसे भी आत्मा 
किंसीका विषय नहीं है, यह बात कही गयी है । 

सुतरां 'जंसा आत्मा है वैसा ह्दी ज्ञन टै 
यह कहना युक्तियुक्त नहीं हे | 


तव फिर आत्माका ज्ञान कैसे होता है ९ क्योंकि 
सभी ज्ञान, जिसको विषय करते है उसीके 
आकारवाठे होते है ओर आत्मा निराकार है 
सा कहा है । रर ज्ञान ओर आत्मा दोनों 
निराकार होनेसे उसमे भावना ओर निष्ठा कैसे 
हो सकती है 

ॐ ०-यह कहना ठीक नही, क्योकि आत्माका 
अत्यन्त निमट्त्व, खच्छतव ओर सुक्ष्मत्व सिद्ध है 
ओर बुद्धिका भी आत्मके सदृश ,नि्मख्च आदिः 
सिद्ध है, इसल्यि उसका आत्मचेतन्यके आकारये 
आभाक्ित होना बन सकता है । 

बुद्धिस आभासित मन, मनसे आभासित 
शिरया ओर इन्दियोसे आभासित स्थूढ शरीर है । 
इसलिये सांसारिक मनुष्य देहमात्रमे ही आत्मदृष्टि 
करते है | 


० 


= - --- ~ ~ क 
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देहच॑तन्यवादनः; च 
चैतन्यविशिष्टः कायः पुरुष इति आहुः, तथा 
(> ~~ > 
अन्ये इन्द्रियचेतन्यवादिनः | अन्ये मनरस्चेतन्य- 

वादिनः । अन्ये बुद्धिच॑तन्यवादिनः । 
ततः अपि अन्तरव्यक्तम्‌ अव्यादरृताख्यम्‌ 


अविधयाबसस्‌ आत्मत्वेन प्रतिपन्नाः केचित्‌ । 
सर्वत्र हि बुद्धयादिदेहान्ते आरमचेतन्या- 


भासता आत्छभ्रान्तिशारणस्‌ इति । 


अत आरसतिषयं ज्ञानं न विधातव्यम्‌, कि 

तर्हि, नादरूपाचनात्साध्यासेपणनिघ्रत्तः एव 
कार्या न आस्वचेतन्धविज्ञानय्‌, अविद्याध्यारो- 
पितसर्वपदार्थाकारः 
माणत्वात्‌ । 


अत एव हि षिज्ञानवादिनो बोद्धा विज्ञान 
व्यतिरेकेण वस्त॒ एव न अस्ति इति प्रतिपन्नाः 
प्रपाणान्तरनिशपेक्षतां च खसंबिदितत्वाभ्युप- 


` गमेन । 


तसाद्‌ अविद्याध्यारोपणनिराकरणमात्ं 


बरहणि कर्तव्यं न त॒ त्रह्मज्ञाने यतः 
अत्यन्तप्रसिद्धत्वात्‌ । 
अविद्याकस्पितनामरूपविरोषाकारापहुत- 
बुद्धित्वाद्‌ अत्यन्तप्रसिद्धं सुविज्ञेयम्‌ आस्तम्‌ 
आत्मभूतम्‌ अपि अप्रसिद्धं दुविज्ञयम्‌ अतिद्रम्‌ 
अन्यद्‌ इव च प्रतिभाति अविवेकिनाम्‌ । ं 
बाद्याकारनिवृत्तबुद्धीनां तु सन्धगुबांतम- 


प्रसादानां न अतः परं सुखं सुप्रसिद्धं सुविज्ञेय 


खकयातकाः 


एव बिसिषटतया गद्य 


दहात्मवादी छोकायतिक, 'चेतनताविरिष्ट॒ शरीर 
ही आत्मा हेः एेस। कहते है, दूसरे इन्द्िथोको चेतन 
कहनेवाटे है, तथा कोई मनको ओर कोई बुद्धिको 
चेतन कहनेवाटे है | 

कितने ही, उस वुद्धिके भी भीतर व्याप्तः 
अब्यक्तको-अव्याद्रतसुज्ञक अवियावस्थ ( चिदा- 
मास ) को आल्माखूपसे समक्षनेवाठे है । 


युद्धिसे ठेकर्‌ शरीरपयन्त सभी जगह आत्म- 
नचेतन्यका आभास दही उनमें आस्माकी आन्तिका 
कारण है| 


अतः ८ यह सिद्ध हआ कि ) आल्मविषयक 
ज्ञान विधेय नहीं है | तो क्या विधेय है £ नाम- 
रूप आदि अनात्मा वस्तु ओंका जो आत्मामे अव्या- 
रोप है उसकी निवृत्ति ही कर्तव्य है । आत्मचेतन्य- 
का विज्ञान प्राप्त करना नद्यं है" क्योकि ज्ञानः 
अविदयाद्वारा आसेपित समस्त पदार्थेकि आकारमें 
ही विशेषरूपसे ग्रहण किया इजा है । 

यही कारणं है कि विक्ञानवादी बोद्ध षविज्ञानसे 
अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु ही नहीं हैः इस प्रकार 
मानते है । ओर उस ज्ञानको स्वसंवेय माननेके 
कारण प्रमाणान्तरकी आवद्यकता नदीं मानते । 


सुतरां ब्रह्मम जो अविदयाद्मारा अध्यारोप किया 
गया है, उसका निराकरणमात्र कतव्य हे 1 ब्रह्म 
ज्ञानके ्ि प्रयत कर्तव्य नहीं है, क्योकि व्रह्म तो 
अत्यन्त प्रसिद्ध ही है। ` 

ब्रह्म यचयपि अस्यन्त प्रसिद्ध, सुविज्ञेय, अति समीप 

ओर आत्मस्ररूप है तो भी बह विैकरहित मनुष्योंकोः 
अत्रिवाकल्पित नामखूपके मेदसे उनकी 
द्धि भमित हो जानेके कारण, अप्रसिद्ध, दुवि शयः 
अति दूर ओर दूसरा-सा प्रतीत हो रहा है । 

परन्तु जिनकी बाह्याकार बुद्धि निवृत्त हो गयी 
है जिन्होने गुरु ओर आत्माकी कृपा छाम कर डी 
है, उनके स्यि इससे अधिक सुप्रसिद्धः, खुविज्ञेयः 


श्रीमह्नगवद्रीत। 





खासननम्‌ अस्ि। तथा च उक्तम्‌ शव्क्षावरमं 
धम्यम्‌” इत्थादि । 

केचित्‌ त॒ पण्डितंमन्या निराकारसाद्‌ 
आतमवस्त॒ न उपेति बुद्धिः अतो दुःसाध्या 
पम्यण्जञाननिष्ठा इति आहुः । 

सत्यम्‌ एवम्‌ , गुरुपग्रदायरहि तानाम्‌ अश्वुत- 
वेदान्तानाम्‌, अत्यन्तवहिविषयासक्तवुद्धीनां 
सुम्यकप्रमाणेषु अकृतश्रमाणाम्‌ , तदिपरीतानां 


तु लोकफिकग्रा्यग्राहकदरेतवस्त॒नि सद्बुद्धिः 


नितरां दुःसंपा्या आत्मचेतन्यग्यतिरेकेण 


वस्त्वन्तरस्य अचुपरन्धेः । 
यथा च एतद्‌ एवम्‌ एव न अन्यथा इति 


अवोचाम । उक्तं च भगवता-- यस्यां जायति 


मूतानि सा निद्या पद्यतो नेः इति । 


तखाद्‌ बाह्याकारमेदनुद्धिनिव्र्िः एव 
आतमखरूपारम्बने कारणम्‌ । न हि आतमा 
नाम कयचित्‌ कदाचिद्‌ अगप्रतिद्धः प्राप्यो 
हेय उपादेयो वा । 


अग्रपिद्धे हि तसिन्‌ आत्मनि अखाथाः 
स्वाः प्रवृत्तयः प्रसज्येरन्‌ । न च देहाचेत- 


नाथत्वं शक्यं करपयितुम्‌ । न च सुखां 


सुखं दुःखाथं वा “दुःखम्‌ आतमावगत्यवसा- 
नाथंत्वात्‌ च स्वंव्यवहारख । 
तसाद य॒था खदेदस्य पच्च्छिद्ाय न 


| प्रमाणान्तरापेक्षा ततः अपि आस्मनः अन्तर- 





पाम इभी न्धो है सुखस्वष्प ओर अपने समीप कु भी नर्ही हे। 


्रत्यक्ष-उपटच्य धर्ममयः इत्यादि वाक्योसे भी 
यही बात कही गयी हे । 

क्रितने ही अपनेको . पण्डित माननेवाले यों 
कहते है, कि आत्मत निराकार होनेके कारण 
उसको बुद्धि नहीं पा सकती, अतः सम्यक्‌ ज्ञान- 
निष्ठा दुःसाध्य हे | 

ठीक हे, जो गुरु-परम्परासे रहित हैँ, जिन्होंने 
वेदान्त-वाक्योंको ८ विधिपूर्वक ) नहीं सुना है,जिनकी 
द्धि सांसार्कि विषयोमे अयन्त आसक्त हो रही है, 
जिन्होंने यथाथ ज्ञान करनेवाले प्रमाणो पैरि्रम 
नष्ट किया है, उनके लिये यही बातं है | परन्तु जो 
उनसे विपरीत है, उनके व्यि तो, छोकिक ग्राद्य-्राहक 
मेदयुक्त वस्तुओंमे सद्भाव सम्पादन करना ( इनको 
सत्थ समञ्ना ) अत्यन्त कठिन है, क्योकि उनको 
आत्मचेतन्यसे , अतिरिक्त दूसरी वस्तुकी उपट्व्धि ही 
नहीं होती । 

यह ठीक इसी तरह है, अन्यथा नहीं है । यह्‌ 
बात हम पहले सिद्ध कर आये हँ ओर भगवानूने 
भी कहा ह कि “जिसमे सव प्राणी. जागते है, 
ज्ञानी सुनिकी वही राजि है" इव्यादि | 

सुतरां आल्मस्वख्पके अवटम्बनमे, बाह्य 
नानाकार मेदवुद्धिकी निवृत्ति ही कारण है | 
क्योंकि आत्मा कभी किसीके भी घ्ि अप्रसिद्ध, 
्ाप्तम्य, त्याज्य या उपादेय नहीं हो सकता । 

आत्माको अप्रसिद्ध मान ल्ेनेपर तो सभी 
्रवृत्तियांको निरथंक मानना सिद्ध होगा । इसके 
सिवा न.तो यह कल्पना की जा सकती है किं 
अचेतन शरीरादिके ट्य (सब कम किये जाते है) ओर 
न यही किंसुखके चयि सुख है या दुःखके ल्यि दुःख 
हे । क्योकि सारे व्यवहारकां प्रयोजन अन्तमे 
आत्माके ज्ञानका विषय बन जाना हे | 

इसलिये, जेसे अपने शरीरको जाननेके चयि 
अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है; वैसे दी आत्मा 
उससे भी अधिक अन्तरतम होनेके कारण 


" "न 
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तमत्वात्‌ तदवगतिं प्रति न प्रमाणान्तरपेक्षा 
इति आत्मज्ञाननिष्टठा विवेक्षिनां ` सुप्रसिद्धा 
इति सिद्धप । | 
येषाम्‌ अपि निराकारं ज्ञानम्‌ अप्रत्यक्षं 
तेषाम्‌ अपि ज्ञानवश्चा एव ज्ञेयावगतिः इति 
ज्ञानम्‌ अत्यन्तं प्रसिद्धं सुखादिवद्‌ एब इति 
अभ्युषमन्तव्यम्‌ | | 
जिन्ञाषाजुपपत्तेः च । अप्रसिद्धं ॒चेह्‌ ज्ञानं 


ज्ेययद्‌ भिन्ञास्येतं । तशा ज्ञेयं षटादिरक्षणं 


11 


अतः अस्यन्तप्रधिद्ध स्षा्नं ज्ञाता अपि 
अत एव प्रधिद्ध इति । तखाई्‌ श्चाने लो 
न क्तव्यः किं तु अनात्मबुद्धिनिधत्ती एव । 


तस्माद्‌ ज्ञाननिष्ठा सुसंपा्या ॥ ५० ॥ 


४४९ 


(न्यव 





आत्माको जाननेके च्यि प्रमाणान्तरकी आवद्यकत। 
नहीं हे; अतः यह सिद्ध इञ कि विवेकि्योके चयि 
आन्मज्ञाननिष्ठा सुग्रसिद्ध है । 

जिनके मतरमे ज्ञान निराकार ओर अप्रत्यक्ष है 
उनको भी, जञेयका बोध ८ अनुभव ) ज्ञानके ही अधीन 
होनेके कारण, खुलादिकी तरह ही ज्ञान अयन्त 
प्रसिद्ध हे, यह मान ठेना चाहिये । 


तथा ज्ञानको जाननेके व्यि जिज्ञासा नहीं होती 
इसख्यि भी. ( यह मान लेना चाहिये कि ज्ञान 
रत्यक्ष हे ) यदि ज्ञान अप्रत्यक्ष होता, तो अन्य ज्ञेय 
वस्तुओंकी तरह उसको भी जाननेके व्यि इच्छा की 
जाती, अर्थात्‌ जेसे ज्ञाता ( पुरुष ) षटादिखूप ज्ञेय 
पदार्थोका ज्ञानके द्वारा अनुभव करना चाहता है, 
उसी तरह उस ज्ञानको भी अन्य ज्ञानके -द्रारा 


जाननेकी इच्छा करता, परन्तु यह बात नीं है | 


सुतरां ज्ञान अत्यन्त प्रत्यक्ष है ओर. इसी 
ज्ञता भी अत्यन्त ही प्रत्यक्ष है ] अतः ज्ञानके व्यि 
प्यत्र कर्तव्य नही है, किन्तु अनासबुद्धिकी 
निदृत्तिके च्यि ही कर्तव्य है, इसीय्यि ज्ञाननिष्ठ 
सुसंपाय है ॥ ५० ॥ 


-------€ [व 


सा इयं ज्ञानस्य प्रा निष्ठा उच्यते कथं 
कायां इति- 


वह ज्ञानक परा निष्ठा किंस प्रकार करनी 
चाहिये सो कहते है- 


बुख्या विशुदया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 


रब्दादीन्विषया्त्यक्त्वा 


बुद्धया अध्यवस्षायात्मिकया विद्ुद्धया 
मायारहितया युक्तः संपन्नो धत्य रर्येण 
आत्मानं कायंकरणसंधातं नियम्य च नियमनं 
कृत्वा वशीकृत्य शब्दादीन्‌ शब्द आदिः येषां 
ते शब्दादयः तान्‌ विषयान्‌ व्यक्ता । सामर्थ्यात्‌ 
शरीरस्थितिमात्रान्‌ केवान्‌ युक्त्वा ततः 


गी° शां० भा० ५७- 


रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥१५१ ॥ 


विञ्चदध--कपटरहित निश्वयासिका बुद्धिस 
संपन पुरुषः धेय॑से का्य-करणके संधातरूप आलमा- 


| को ( शरीरको ) संयम करके- वराम करके. 


रन्दादि विषयोको, अर्थात्‌ शब्द जिनका 
आदि है एेसे समी विषयोंको छोडकर, प्रकरणके 
अनुसार यहां यह अभिप्राय है, किं केवर शरीर 
सथितिमात्रके . च्य जिन विषर्योकी आव्स्यकता 


४० श्रीमद्गवद्रीता 








ट २. _ मोगके, थ्य जो अधिक 
अधिकान्‌ सुखार्थान्‌ त्यक्त्वा इत्यथः । शरीर । है उनसे अतिरिक्त सुलभ 

र सलाथान्‌ : & | विषय है, उन सबको छोडकर तथा शरीरस्थितिके 
यित्यथंत्वेन प्रापु च रागद्वेषौ व्युदस्य च निमित्त प्राप्त इए विषयमे भी, राग-दरेषका अभाव 


परित्यज्य ॥ ५१ ॥ करके-त्याग करके ॥ ५१ ॥ 
ततः- | उसके बाद- 


विविक्तसेवी ट्ष्वारी यतवाद्छायमानसः । 


ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२॥ 

षरिविक्तसेवी अरण्यनदीपुलिनगिरिगुहादीन्‌ | विविक्त देशका सेवन करनेवाखा-- अथात्‌ वनः 
-तीर, पह्ठाडकी गुफा आदि एकान्त देशका 
ति नदी त₹, त 
विविकतान्‌ देशान्‌ सेवित शरम्‌ 9 सेवन करना ही जिसका खभाव है एेसा, ओर 
विविक्तसेवी । ख्वारी लघ्वश्चनशीङः । | हख्का आहार करनेवादा होकर, "“एकान्त-सेषनः 
| ड , 6 | ओर “हल्का भोजनः यह दोनों निद्रादि दोषो 
विविक्तसेवारधवशनयोः निद्रादिदोपनिवेत- निवतेक होनेसे चित्तकी खच्छतामें हेतु है, इप्तस्यि 

कत्वेन `चित्तप्रसादहेतुत्वाद्‌ ग्रहणम्‌ । इनका ग्रहण किया गया है | 
यतवाङ्षायमानसो बाक्‌.च कायः च मानसं | तथा मन, वाणी ओर शरीरको वशम करनेवाला 
च. यतानि. संयतानि यख ज्ञाननिष्ठ स | दोकर' अीत्‌ जिस ज्ञाननिष्ठ यतिकेः काया, मन ओर 


निष्ठो यतिः ५ ` वाणी तीनों जीते हए होते है वह यतवाक्कायमानसः" 
हान नष्ट यत, यतचक्रायमानततः सात्‌ । | होता है-इस प्रकार सब इन्दियोको-करोसे उपरम 


एवम्‌ उपरतसवंकरणः सन्‌, करके, | 
ध्यानयोगपरो श्यानम्‌ आत्मखरूपचिन्तनं | तया नित्य ध्यानयोगके परायण रहता हणा, 


योग॒ आतमव्रिषये एव॒ शडाप्री्रणं तौ | आमखरूप चिन्तनका नाम ध्यान है ओर आत्मामे 
| चित्तको एकाग्र करनेका नाम योग .है, यह दोनों 


ध्यानयोगो परत्वेन कतव्यौ यख स प्यान- | परधानरूपसे जिसके कर्तन्य हों, ` उसका नाम 


निदं ; घ्यानयोगपरायण है, उ 
योगपरः । नित्यं नित्यग्रहणं मन््रजपाघन्य- परायण है, उसके साय नित्य पदक 
. रहण ॒मन्त्र-जप आदि अन्य कतव्योंका अभाव 


कतव्यामावप्रदशेना्थम्‌ । दिखानेके लि किया गया ह । | 
बराण्यं॒बिरागभावो दृष्टादृष्टेषु विषयेषु | तथा इस रोक ओर परलेकके भोगोमे तृष्णाका 
बदष््यं समुपाधितः सम्यग्‌ उपाभितो नित्यम्‌ | अमावख्प जो वैराग्य है, उसके आभित होकर 


एव इत्यर्थः ॥ ५२ ॥ ` | अर्थात्‌ सदा वैराग्यसम्पन होकर ॥ ५२ ॥ 
= 
कि च--. | | तथा-- 


` अहंकारं षटं दपं ॒कामं कोधं परिग्रहम्‌ । 
विच्य निममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥ 





् 





गतदोषपर्त्यणै अषि 
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(नगग्णववय कायन 





अहंकारम्‌ अहंकरणम्‌ अहंकारो देदेन्द्रियादिषु 
तम्‌, वटं सामथ्यं काम्रागादियुक्तं न 


इतरत्‌ शरीरादिसामथ्यं स्वाभाविकत्वेन 


त्यागख अशक्यत्वात्‌ । दर्पो नाम्‌ हषानन्तर- 
भावी धसतिक्रमहेतुः टो -दप्यति दो 


धर्ममतिकामति" ईति सरणात्‌ तं च । 

कामम्‌ इच्छ क्रोधं देष परिहम्‌ इन्द्रियमनो- 
पि शरीरधारणप्रसङ्केन 
धमायुषठानधिकितेव सा बाह्यः परिग्रहः प्रप्र 


छठ श्त्यिञ्य्‌ 


तं च विसुच्य धृरित्यंज्य, 


परमहंसपरिव्राजको भूत्वा, देहजीवनमात्रे 
अपि नि्गतममभावो निर्ममः अत एवं शान्त 
उपरतः । यः संहूतायासो यतिः ज्ञाननिष्ठो 
ब्रमभूयाय ब्रह्मभवनाय कल्पते समर्थो 
भवति ॥ ५३ ॥ 


४५२९ 





अहंकार, बरु ओर दपंको छोड़कर-शरीर- 
इन्द्रियादिमे अहंमाव करनेका नाम॒ (अहंकारः हे । 
कामना ओर आक्तिसे युक्त जो साम्यं है उक्षका 
नाम "वलः है, यहा शरीरादिकी साधारण सामध्यंका 
नाम वर नहीं है, क्योकि वह खाभाविक है 
इसल्यि उसका त्याग अशक्य है, हर्षके साथ 
होनेवाख ओर धर्म-उ्लङ्लनका कारण जो गरव है 
उसका नाम (दपं" है, क्योकि स्मृतिमें कहा है किं 
'हषंयुक्त पुरूष दप करता है, दपं करनेवाला 


`| घम॑का उदुङ्कन किया करता है" इत्यादि । 


तथा इच्छाका नाम काम है, द्ेषकानमक्रोध है, 
इनका ओर पसिप्रहका भी व्याग करके अर्थात्‌ इन्द्रिय 
ओर मनम रहनेवाञे दोषोका व्याग करनेके पश्चात्‌ 
भी; दारीर-धारणके प्रसंगसे या ` धरमानुष्ठानके 
निमित्तसे, जो बाह्य संग्रहकी प्रापि होती है उसका 
भी परि्याग करके, 

तथा परमहंस परखि्राजक ८ संन्यासी ) होकर, 
एवं देहजीवनमात्रमे मी ममतारहित ओर इसीय्यि जो 
ान्त--उपरतियुक्त है, एेसा जो सव परिश्रमोसे 
रहित ज्ञाननिष्ठ यति दहै, वह ब्रह्मरूप होनेके 
योग्य होता है ॥ ५३ ॥ 


3 अण्टल<- 


अनेन क्रमेण-- | 


इस क्रमसे- 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न -काङ्घति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिः रुभते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 


ब्रह्मभूतो ब्रह्मप्राप्ः प्रसनात्मा ठन्धाण्यात्म्‌- 


प्रसादो न शोचति चिद्‌ अथवैकल्यम्‌ 


आत्मनो वेगुण्यं च उदिर्य न शोचति न 


संतप्यते नः काह्घति । तः 
ब्रह्मभूतस्य अयं स्वभावः अनूद्यते न 
शोचति न काति इति। ` 


ॐ 


_ब्रह्मको प्राप्त हआ, प्रसनात्मा अर्थात्‌ जिसको 
अध्यात्मप्रसाद खम हो चुका है एेसा पुरुष, न 
शोक करता है ओर न आकाङ्घा ह्वी करता हे । 
अर्थात्‌ न तो किसी पदाथकी हानिके, या निज- 
सम्बन्धी विगुणताके उदेर्यसे सन्ताप करता है 
ओर न किसी वस्तुको चाहता ही है । ` 

"न रोचति न काष्घतिः इस कथनसे ब्रह्मभूत 
पुरुषके खमावका अनुवादमन्न किया गया हे । 


४९२ 
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नहि अप्राप्रविषयाकाष्वा ब्रह्मविद्‌ 
उपपद्यते । न हष्यति इति वा पाठः । 


समः सरव भूतेषु आत्मोपम्येन सर्वेषु भूतेषु 
सुखं दुःखं वा समम्‌ एव परयति इत्यर्थो न 
आत्मसमदशंनम्‌ इह तस॒ वक्ष्यमाणत्वात्‌ 


भक्त्या मामभिजानाति" इति । 
एवंभूतो ज्ञाननिष्ठो मदरक्ति मयि परमेशरे 


भक्ति भजन पराम्‌ उत्तमा ज्ञानलक्षणां चतुर्थीं 





क्योकि ब्रहवेत्तामे अप्राप्त विषयंकी , आकाज्घा 
बन ही नहीं सकती । अथवा (न काति" की जगह 
(न हृष्यति, रसा पाठ समक्षना चाहिये । ` 
तथा जो सब भूतोमें सम है, अर्थात्‌ अपने 
सदरा सव्र भूतोमे सुख ओर दुःखको जो समान 
देखता है । इस वाक्यम आत्माको समभावसे देखना 
नहीं कहा है, क्योकि वह तो “भक्त्या मामभि- 
जानातिः इस पदसे अगे क्वा जायगा | 
एषा ज्ञाननिष्ठ पुरुष, मुञ्ज परयेश्वरकी 
भजनरूप परा भक्तिको पाता है, अर्थात्‌ (चतुधिधऽ 
भजन्ते मामः इसमे जो चतुथं भक्ति कही गथी है 


मते “वतुिंधा जन्ते माम्‌” इति उक्तम्‌ ॥५४॥ । उसको पाता है ॥ ५४ ॥ 





ततो ज्ञानलक्षणया- 


उसके बाद उस ज्ञानलक्षणा- 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यशास्ि तत्वतः । 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विरते तदनन्तरम्‌ ॥ ५९५॥ 


भक्त्या माम्‌ अभिजानाति यत्रान्‌ अहम्‌ उपाधि- 
^ कृतविस्तरभेदो यः च अहं विध्वससर्यो- 
पाधिभेदं उत्तमपुरुष आकाराकल्यः तं माम्‌ 
अद्ेतं चेतन्यमात्रैकरसम्‌ अजम्‌ अजरम्‌ अमरम्‌ 


अभयम्‌ अनिधनं तच्चतः अभिजानाति | 

ततो माम्‌ एवं तखतो ज्ञात्वा बिराते तदनन्तरं 
माम्‌एव । 

न॒ अत्र ` ज्ञानानन्तरपरवेशक्रिये भिन्ने 


विबधिते जञात्वा बरिरते तदनन्तरम्‌ इति, 
तहि, फलान्तरामावज्ञानमात्रम्‌ एव, कषेत्रं 
चा मां भिदि" इति उक्तत्वात्‌ । | 

नयु विरुद्रम्‌ इदम्‌ उक्तं ज्ञानस्य या प्रा 
निष्ठा तया माम्‌ अभिजानाति .इति । कथं 
रुद्रम्‌ इति चेद्‌ उच्यते, यदा एव यसिन्‌ 


भक्तिसे, मे जितना द्र ओर जो ह, उसको तखसे 
जान लेता है | अभिप्राय यह है कि जितना 
हू, यानी उपाधिकृत विस्तारभेदसे जितना हँ ओर 
जो द, यानी वास्तवमे समस्त उपाधिमेदसे रहितः 
उत्तमपुरुष ओर आकाराकी तरह ( व्याप्त ) जो 
म द्वः उस अद्वैत, अनर्‌, अमर, अभय ओर 
निधनरहित सुश्चको त्से जान केता है । 

क्षर सुक्े इस तरह तच्रसे जानकर तत्का 
मु्चमे ही प्रवेश कर जाता है । 

यहो श्ञात्वा “विशते तदनन्तरम्‌, इस कथनसे 
ज्ञान ओर उसके अनन्तर प्रवेशक्रिया, यह दोनो मिनन- 
भिन्न विवक्षित नदीं है | तो क्या है ? फखन्तरके 
अभावक। ज्ञानमात्र ही विवक्षित है । क्योकि 
क्षेजक्ञ भी तु ससे ही समञ्च" एसे कहा गया है । 

¶०-यह कहना विरुद्ध है कि ज्ञानकी जो 
परा निष्ठा ह उससे मुञ्चे जानता है । यदि कहो 
कि विरुद्ध कैसे है तो बतखाते है, जव ज्ञाताको 


& 
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विषये ज्ञानम्‌ उदयते ज्ञातुः तदा एव तं विषयम्‌ 
अभिजानाति ज्ञाता इति न ज्ञाननिष्ठां ज्ञाना- 
वृतिटक्षणाम्‌ अपेक्षते इति । ततः च ज्ञानेन 


न॒ अभिजानाति ज्ञानाव्रत्या त॒ ज्ञाननिष्ठया 


अभिजानाति इति । 
न एष दोषां ज्ञानस्य स्वात्मोत्पत्तिपरिपाक- 


हेतयुक्तस्य श्रतिपश्बिहीनस्य यद्‌ आत्मानुभव- 


निशयावहःस्वं॑इस्य ` निषठाशन्दाभिलापात्‌ । 
शासनादथ ज्ञानोत्यत्तिपरिपाकेतं 
सहकारिकारणं इद्धिदिश्द्धयादि अमानित्वादि 
च॒ अये जनितस्य कषत्ज्ञपरमात्मेकत्व- 
ज्ञानस्य कुर्दिकारकमेदयुद्धिनिवन्धन- 
सवकर्मसंन्याससहितस्य खात्मालुभवनिश्चय- 
रूपेण यद्‌ अवसानं सा परा ज्ञाननिष्ठा 
इति उच्यते । ू 
सा श्यं ज्ञाननिष्ठा आतादिभक्तित्रयपेक्षया 
परा चतुथी भक्तिः इति उक्ता । तया परया 
भक्त्या भगवन्तं तखतः अभिजानाति । 
यदनन्तरम्‌ एव ईशवरकषेरज्ञमेदयुद्धिः अरोषतो 
निवतेते ।. अतो ज्ञाननिष्ठारक्षणया भक्त्या 
माम्‌ अभिजानाति इति वचनं न विरुध्यते । 
` अत्र च स॒र्वं नित्रत्तिविधायि शाखं बेदान्ते- 


॥ 


तिहासपराणस्मृतिलक्षणम्‌ अथेवद्‌ भवति । 
(विदित्वा व्युत्थायाथ भिक्षाचयं चरन्ति" (ह ०७० 


२।५।? ) (तस्मान्न्यासमेषां तपसामति रि्माहुः- 
| ( क + 

( ना० उ० २। ७९.) नन्या एवात्यरेचयत्‌ ( ना० 

ॐ०२। ७८ ) इति संन्यासः कमणां न्यासो 





निस ॒विषयका ज्ञान होता है, वह .उसी समय उस 
विषयको जान छेता है ज्ञानकी वारम्बार आदृत 
करनाखूप ज्ञाननिष्ठाकी अपेक्षा नदीं करता । 
इसल्यि "वह ८ ज्ञेय पदार्थको ) ज्ञानसे नी जानता, 
्ञानादृत्तिरूप ज्ञाननिष्ठासे जानता है यह कहना 
विरुद्ध हे । 

उ०-यह दोष नहीं है, क्योकि अपनी उत्पत्ति 
ओर परिपाकके देतुओंसे युक्त, एवं विरोधरहित 
ज्ञानका जो अपने खरूपानुमवम निश्वयरूपसे 
पयवसान--सित हो जाना है, उसीको निष्ठा 
रब्दसे कहा गया है | 


अभिप्राय यह, किं ज्ञानकी उत्पत्ति ओर परिपाकके 
हेत, जो विशुद्धबुद्धि आदि ओर, अमानित्वादि 
सहकारी कारण है, उनकी सहायतासे, शाख ओर 
आचायके उपदेश्चसे उत्पन्न हआ, जो मे कतां हः 
मेरा यह कर्म हैः इत्यादि कारकमेदुद्धिजनित 
समस्त कमेकि संन्याससहित क्षेत्रज्ञ ओर इईश्चरकी 
एकताका ज्ञान दहै, उसका जो -अपने खरूपे 
अनुभवे निश्वयरूपसे- सित रहना है, उसे "परा . 
्ञान-निष्ठाः कहते है | ~ - 

वही यह ज्ञाननिष्ठा 'आ्त' आदि तीन्‌ भक्तियोंकी 
अपेक्षासे चतुर्थं परा भक्ति की गयी है । उस ( ज्ञान- 
निष्ठारूप ) परा भक्तिसे भगवान॒को तत्तवसे जनता 
है जिससे उसी समय ईशर ओर कषतरकञविषयकं 
मेदबुद्धि पूर्णरूपसे निदृत्त हो जाती है । इसब्यि 
ज्ञाननिष्ठारूप भक्तिसे -सुञ्चे जानता हे यह कहना 
विरुद्ध नहीं होता । ` = | 

ठेसा मान लेनेसे वेदान्त, इतिहास, पुराण ओर . 
स्मृतिरूप समस्त निवृत्तिविधायक शाक्ञ, साथंकः हो 
जाते है अर्थात्‌ उन सबका अभिप्राय सिद्ध हो जाता हे । 


'आत्माको जानकर(तीनो तरहकी पएषणाओंसे) 
विरक्त होकर फिर भिक्षाचरणा करते हैः, 
“पुरुषाथका अन्तरंग ध साधन होनेके कारण 
संन्यास ही इन सव तपोमे अधिक कहा गया हेः, 
अकेला संन्यास ही उन सबको उद्टंघन कर 
जाता हैः, कमेक व्यागका नाम संन्यास दैः 
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विदानिमं च लोकमय च परित्यज्यः 0 परित्याग 
१ ।२२। १२ ) ^ल्ज धर्ममधर्मं च" ( महा० | करके शधम-अधमेको छोड़" ₹यादि शाञ्लवाक्य 
रं ३२९। ४० ) इत्यादि । इह च दशरितानि है | तथा यह भी ८ संन्यासपरक ) बहुत-से वचन 
वाक्यानि । दिखाये गये है । 
न च तेषां वाक्यानाम्‌ आन्यं युक्तम्‌ ।| उन सवर वचनोंको व्यथं मानना उचित नहीं 
ओर अर्थवादरूप मानना भी टीक नरह; क्योंकि 
न च अथवादत्वं खप्रकरणस्थत्वात्‌ । वे अपने प्रकरणम सित है । | 
्रत्यगात्माविक्रियखरूपनिष्ठतयात्‌ च्‌ इसके सिवा अन्तरात्माके अपि क्रियस्वर्प | 
6 ~ _ | निश्चयरूपसे खित हो जना ही मोक्ष द 
मोक्षस्य । न हि पूव॑समुद्र जिगमिषोः प्राति | इसल्ि भी ( पूर्वोक्तः बात ही सिद्ध होती है › । 
लेम्पेर | प्रत्यकसयुदरं जिगमिषुणा समान- क्योकि, पूवंसमुद्रपर जानेकीः स 
प ^` प्रतिक . पश्िमसमुद्रपर जानेकी. इच्छवालेके साय) 


मागंतवं संभवति । - समान माभ नहीं हो सकता । 
 भ्रत्यगात्मविषयप्रत्ययसंतानकरणाभिनिवेशः | अन्तरात्मविषयक प्रतीतिकी निरन्तरता रखनेके 
| आग्रहका नाम ्ञाननिष्ठा' है | उसका कमक 
र साथ रहना ( पवंकी ओर जानेकी इच्छावाछेके चयि ) 
` कर्मणा सहभावित्वेन विरुष्यते । पश्चिमसमुदकी ओर जानेकी मा्गकी मति, विरुद्र है । 
8 पवेतसषपो इव॒ अन्तरवान्‌ विरोधः|  प्रमाणवेत्ताओने उनका पर्बत ओर राईके समान 
भमाणव्रिदां निधितः । तसात्‌ सवकर्मसंन्या- | मेद निधित किया है । सुतरां यह सिद्ध हृभा कि 
सेन एव ज्ञाननिष्ठा कायां इति सिद्धम्‌ ॥ ५५॥ | सर्वकर्मसन्यासपूर्वक ही ज्ञाननिष्ठा करनी चाहिये॥५५॥ 

शि अः 

खकमेणा भगवतः अम्य्चनभक्तियोगस्य | अपने कर्मोदारा मगवानूषी पूजा करनारूप 
¦ ल्ल किर ॥ भक्ति-योगकी सिद्धिः अर्थात्‌ फक, ज्ञाननिष्ठाकी 
सिद्धम ५ ञाननिष्टायोग्यता । यनि योग्यता है | जिस ( मक्ति-योग ) से होनेवाटी ज्ञान- 
मित्ता ज्ञाननिष्ठा मोक्षफलावसाना स | निष्ठा, अन्तमे मोक्षरूप फर देनेवारी होती है, उस 


| दियते भगवद्वक्ति-योगकी अब राखाभिप्रायके उपसंहार 
; अधुना स्तूयते शाखार्थोप- + 
ना स्तु प्करणरमे, शास्र-अभिग्रायके निश्वयको दह करनेके 


संहाखकरणे शास्राथनिश्चयदाव्याय-- व्यि स्तुति की जाती है- 


` सवेकमोण्यपि सदा ङु्बाणो मह्यपाश्रयः | | 
मत्प्रसादादवासोति शाशतं पदमव्ययम्‌ ॥ ५६.॥ 


सवेकमांणि प्रतिषिद्धानि अपि सदा वाणः | सद्‌! सव कर्मोको करनेवाा अर्थात्‌ निषिद्ध करमो. 
अनुतिष्ठन्‌ मद्व्यपाश्रयः अहं वासुदेव श्वरो । को भी करनेवाडा जो मद्रथपाश्रय भक्त है-जिसका 


च ज्ञाननिष्ठा । सा च प्रत्यकूसयुद्रगमनवत्‌ 
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व ----------------------- 
द्यपाश्रयो यख स मदव्यपाश्रयो मय्यर्पित- | मे वासुदेव ही पूणं आश्रय टर, एसा सुद ही अपना 
† सबात्मभाव इत्यथं ; । सः अपि मल्रसादाद्‌ | सत कुद अर्पण कर देनेवाा जो भक्त है, वह भी 
मम ईश्वरस्य प्रसादाद्‌ अवाप्नोति शाश्रतं नित्यं | सु ईशर्के अनुग्रहसे, वि्णुके शाश्रत--निव्य-- 


अविनाश्ची पदको प्राप्त कर केता है ॥ ५६॥ 


प 


~“ 
भू ~ ४ 


प्क असौ क कने (, 
५ 





्रष्णवं पदम अन्ययम्‌ | ५६ ॥ 


"62 


यखाद्‌ एवं तखात्‌-- | 


जव कि यह बात है इसथ्यि- 


चेतसा सर्व॑कमीणि मयि संन्यस्य मत्परः । 


नुद्धियोगद्धुपाश्रित्य मचित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥ 





चेतसा धिरेकशुद्धयः सर्वकर्माणि दृ्टाृ्टार्थानि 
मयि इश्वरे संन्यस्य शवत्ेषि यदश्नाति" 
इति उक्तन्यायेन मत्परः अह॑ वासुदेवः परो 
य॒स्य तव श स्व॑ अत्परः घच्‌ बुद्धियोगं ममि 
समाहितद्धिस्वं उुद्धिथोगः तं बुद्धियोगम्‌ 
उपाश्रित्य आश्रयः अनन्यषरणत्वं मदित्तो मयि 
एव चित्तं यस्य तव स त्वं मचित्तः सततं 
सवेदा भव ॥ ५७॥ 


तू दृष्ट ओर अदृष्ट फख्वाले समस्त कर्माको 
विवेक-ञुद्धिसे अथात्‌ यत्करोषि यदश्चासि" इस 
छोकमे बतखये इए भावसे, -सुञ्च इरे समपंण 
करके, तथा मेरे परायण होकर; अर्थात्‌ मे वासुदेव ही 
जिसका. पर ( परमगति ) ह, रेसा ` होकर, सु्चमे 
ुद्धिको ` स्थिर करनारूप बुद्धि-योगका आश्रय 
लेकर--बुद्धियोगके अनन्यशषरण होकर, निरन्तर . 
म्मे चित्तवाखा हो, अर्थात्‌ जिसका निरन्तर मुञ्चे 
ही चित्त रहे, रेखा हो ॥ ५७॥ 


- स 


मच्चित्तः सवदुगोणि 


मचिततः सर्वदुर्गाणि सूर्वाणि दुस्तराणि संसार- 


हेत॒जातानि मव््रसादात्‌ तरिष्यसि अतिक्रमिष्यसि । 
अथ चेद्‌ य॒दि व्वं मदुक्तम्‌ अहंकारात्‌ पण्डितः 


अहसम्‌ इति न श्रोष्यसि न्‌ ग्रहीष्यसि ततः स्वं 


विनड्स्यसि विनां गमिष्यसि ॥ ५८ ॥ 


मत्मसादात्तरिष्यत्ति । 


अथ चेत्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥ ५८ ॥ 


मञचमे चित्तवाला होकर तू. समस्त कठिन्या 
को अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप संसारके समस्त कारणो- 
को मेरे अनुग्र्से तर जायगा- सबसे पार हो 
जायगा । परन्तु यदि तू मेरे कटे इए वचनोको 
अहंकारसे “पै पण्डित है रेसा समञ्चकरः नर्ही 
सुनेगा,- ग्रहण नद्वी करेगा, तो नष्ट. हो जायगा- 
नारको प्रप्त हो जायगा ॥ ५८ ॥ 


= ~= 


इंदं च त्वया न मन्तव्यं खतन्त्रः अहं 


किमथं परोक्तं करिष्यामि इति- 


तुस यह भी नदीं समञ्जना चाहिये, कि मे 
स्वतन्त्र ह, दूसरेका कना क्यं करू £ 


एका का `, ज ` ` क कनक क = 


[ श्रीमद्भगवहीता 
यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । ` 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 
यत्‌ च एतत्‌ त्वम्‌ अहंकारम्‌ आश्रित्य न योत्स्ये | नो तू अहंकारका आश्रय लेकर यह मान हय 
इति न्‌ युद्धं करिष्यामि इति मन्यसे चिन्तयसि | दै--रेसा निश्चय कर रदा है किमेयुद्ध नहीं कग 
निशयं करोषि मिथ्या एष व्यवसायो निश्वयः ते तव | सो यह तेरा निश्वय मिथ्या है, करयोकि तेरी प्रकृति- 
खात्‌ प्रकृतिः षत्रखभावः लां नियोक्ष्यति ॥॥५९॥ ' तेरा क्षत्रिय-खभाव तञ्च युद्धम नियुक्त कर देगा ॥५९॥ 


इ 2 । 








सत ^ (न. 
स्वभावजेन कौन्तेय निब; स्वेन कर्मणा । 
कर्तं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि. तत्‌ ॥ ६ ०॥ 
खभावजेन शौयादिना यथोक्तेन कौन्तेय | दे कौन्तेय | त॒ उपयुक्त शूरवीरता आदि 
निबद्धो निथयेन बद्धः स्वेन आमीयेन कमणा | अपने स्वाभाविक कर्मोद्यारा निबद्ध इथा- 


कतं न इच्छपि यत्‌ कर्म मोहाद्‌ अविवेकतः | दढतासे ववा हा है, इसव्यि जो कंमत्‌ 
.कसिष्यसि अवराः अपि परश्च एव . तत्‌ | मो्से--अवरिवेकके कारण नहीं करना चाहता, हैः 


कर्म ॥ ६०॥ वही क्म विवडा होकर करेगा ॥ ६० ॥ 
- ॐ - 
यसात्‌- | क्यांकि-- 


इश्वरः सर्वभूतानां ददेरोऽर्जन तिष्ठति । 
रामयन्सवेमूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥ 


ईरः इईशनशीखो नारायणः सर्वभूतानां | दे अर्थुन! ईर अर्थात्‌ सबका शासन करनेवाख 
सवेभ्राणिनां देशे हृदयदेशे अजुन शुङ्कान्त- | नारायण समस्त प्राणियके हदयदेशमे स्थित है । जो 
रात्मखभाबो विशदधान्तःकरण इति । | यह ह्लच्छ-डद्र अन्तरातमा-खमाववाा हो अर्थात्‌ 
पवित्र अन्तःकरणयुक्त हो उसका नाम अर्जुन है, 


“अहश्च कष्णमहरजुंनं चः (ऋ०सं० $ । ९ । ¢ ) क्योकि “अहश्च छृष्णमहरज्नं च इस कथने 


इति दशनात्‌ । तिष्ठति चितिं लभते । भजुन-शब्द शद्रताका वाचक देखा गया है । 
स॒ कथं तिष्ठति इति आह-- बह ( ईर ) कैसे सित है £-सो कहते है-- 
भ्रामयन्‌ भ्रमणं कारयन्‌ सवैभूतानि यन््रा- समस्त प्राणियोको, यन््रपर आरूढ इई--चदी 


रूढानि यन््राणि आरूढानि अधिष्ठितानि इव | इई कव्पुतव्योंकी भोति, भमाता इआ--भ्रमणकराता - 
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च यव 
इति इवशब्दः अत्र द्रष्टव्यः । यथा दारुत- | इ स्थत हे । यहां इव (माति) शब्द्‌ अधिक समञ्जना 
चाहिय, अथात्‌ जसे यन्त्रपर आरूढ कटपुतटी 





वरपादीनि यन्त्रारूढानि मायया छलना | आदिको ( लिड ) मायसे भराता इजा खित 


रहता हे, उसी तरह ईश्वर सव्रके हृदयम स्थित 
भ्रामयन्‌ तिष्ठति इति संबन्धः ॥ ६१ ॥ है, इस प्रकार इसका सम्बन्ध है ॥ ६१ ॥ 
तमेव शरणं गच्छ सव॑भावेन भारत । 
तलसादात्परं शास्ति खानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तम्‌ एव ईश्वरं दारणम्‌ आश्रयं संसारातिंहरणा्थं | हे मारत ! तु स्वेभावते उस ईशवए्की ही 
शरणमे जा अत्‌ संसारके समस्त शोका नाडा 


गच्छ आश्रय सवेमावेन सपत्ना हे मारत >> १ = 
आ । ९५१ दै करनेके च्यि मन, वाणी ओर रारीरद्रारा सव प्रकारसे 


ततः तस्मसादाद्‌ इश्शरुग्रहमत्‌ परां प्रदषटां | उस रका ही आश्रय ग्रहण कर । किर उस्‌ 


ईश्ररके अनुग्रहसे परम--उत्तम शान्तिको, अर्थात्‌ 
उपरतिको ओर शाश्वत सानको अर्थात्‌ सुञ् 
परमं पदम्‌ अदाव्सषि शश्तं नित्यम्‌ ॥ ६२॥ | विष्णुके परम निवयधामको प्रतत करेगा ॥ ६२ ॥ 
| ।  -- न - 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्यादगुदह्यतर मया । 


विष्ररयेतद्रषण यथच्छस तथा कर ॥ ६२॥ 
इति एतत्‌ ते तुभ्यं ज्ञानम्‌ आख्यातं कथितं | सञ्च सवज ईधरने त्षसे यह गुहयसे भी गुह 
गुह्याद्‌ गोप्याद्‌ गुह्यतरम्‌ अतिशयेन गुह्यं रहस्यम्‌ | अत्यन्त गोपनीय-- रहस्ययुक्त ज्ञान कहा है । इत 
इत्यर्थो मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण विमृद्य विमशेनम्‌ | उपद्क्त शाखको, अथात्‌ उपर कहे इए समस्त 
आलोचनं दृखा एतद्‌ यथोक्तं शासम्‌ | अथको ूर्णखूपसे विचारकर-इसके विषयमे भटी- 
अशेषेण समस्तं यथोक्तं च अथंजातं यथा | प्रकार आलोचना करके, तेरी जेसी इच्छा हो वैसे 


शान्नि परश्‌ उपरतिं खानं च मम्‌ विष्णोः; 


इच्छसि तथा कुर ॥ ६३॥ ही कर ॥ ६२ ॥ 
भूयः अपि मया उच्यमानं शरण-- | रिरि भी मै जो कु कहता ह सो उुन-- 


सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे ` परमं वचः । 

इष्टोऽसि मे द्टमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सर्वगुह्यतमं सवंगुद्येभ्यः अस्यन्तरहखम्‌ उक्तम्‌ सर्वं॒॑गह्योमे अत्यन्त ॒गुद्य-रहस्ययुक्त मेरे 
| परम उत्तम वचन त्‌ रिरि भी सुन; अर्थात्‌ जो 
वचन मैने पहले अनेक बार कहै है उनको 


प्रकृष्टं वचो वाक्यम्‌ | त्‌ फिरसे षुन । 
गी° ा० भा० ५८ 


अपि असकृद्‌ भूयः पुनः शण मेः मप्‌ परमं 
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अथवा 


कि ऋ, 


सखाथके 


फ तर्हि इटः प्रियः असि मे मम्‌ दम्‌ अव्यभि- ल्य नहीं कर्हरगा; किन्तु तू मेरा दद रेकान्तिक्‌ं 


चारेण इति कृत्वा ततः तेन कारणेन वक्ष्यामि 


प्रिय हेः. यह समञ्ञकर-- केवर इसी कारणसे, तेरे 
हितकी बात अथात्‌ परम ज्ञानप्राप्तिका साधन 


कथयिष्यामि ते हितं परं ज्ञानप्राप्निप्ाधनम्‌ । करहगा । क्योकि यही साधन सव हितोंमे उत्तम 


तद्‌ हि सवंहितानां हिततमम्‌ ॥ ६४॥ 


हित हे ॥ ६४ ॥ 


- "न्नर 


किं तद्‌ इति आह- 


वे वचन कोन-से है सो कहते है _ 


मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमसरु । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥ ६५ ॥ 


मन्मना मव मित्तो भव मद्धो भव मद्धजनो 
भव॒ माजी मघयजनशीलो भव मां नमस्कुरु 
नमस्कारम्‌ अपि मम एव इर | 


तत्र एवं बत॑मानो वाघुदरेवे एव सर्वसमपिंत- 
साध्यपाधनप्रयोजनो माम्‌ एव रएप्यसि आग- 
ष्यसि । सव्यं ते तव प्रतिजाने सत्यां प्रतिज्ञां 
करोमि एतसिन्‌ वस्तुनि इत्यथ; । यतः प्रियः 
असि मे| 


एवं भगवतः सत्यप्रतिज्ञं बुद्ध्वा 
भगवद्भक्तेः अवद्यंमाविमोक्षफलम्‌ अवधार्ं 


भगवच्छरणेकपरायणो भवेद्‌ इति वाक्यार्थ; ६५ 


तू मुञ्जमं मनवाला अर्थात्‌ सुञ्षमे चित्तवाट हो, 
मेरा भक्त अर्थात्‌ मेरा ही भजन करनेवाला हो 
ओर मेरा ही पूनन करनेवाला हो, तथा सुञ्चे ही 
नमस्कार कर, अथात्‌ नमस्कार भी सुज्ञ दी किया कर । 


इस प्रकार करता इआ, अर्थात्‌ मुञ्च वासुदेवमे 
ही ( अपने ) समस्त साध्य, साधन ओर प्रयोजनको 
समप॑ण करके, तु सुस हय प्राप्त होगा । इस विषये 
म तञ्षसे सव्य प्रतिज्ञा करता ‰, क्योकि तू मेरा 
प्रिय है । | 


कहनेका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार 
भगवान्‌को सव्यप्रतिज्ञ॒ जानकर, तथा भगवान्‌की 
भक्तिका फक निःसन्देह-ेकान्तिक वीक्ष है _ य 
समञ्चकर्‌, मलुष्यको केवठ एकमात्र मगवान्‌की 
शरणमे ही ततर हो जाना चाहिये ॥ ६५ ॥ 


-------न ध¬ 


कमयोगनिषायाः परमरदसखमूईशवरशरणताम्‌ 


(^ € 
कमयागनिष्ठाके परम रहस्य ईरशरणागतिका 


उपसहूस्य अथ इदानीं कमयोगनिष्ठाफलं उपसंहार करके, उसके पश्चात्‌ अब कर्मयोगतिषटा- 


सम्यग्दशेनं स्भवेदान्तविहितं ब 
आह-- ` 


तव्यम्‌ इति | का फरखरूप, समस्त वेदान्तोमे कहा हआ यथार्थ 


शान कहना हे, इसस्यि ( मगान्‌ ) बोले. ` 


> 


सवधमान्परित्यज्य मामेकं रारणं बज । 
९ त्व © पेभ्यो क, = क (न 
अह त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥ 
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=-= 
सर्वधर्मान्‌ सर्वे च ते धमाः चं सर्वधर्माः 


तान्‌ । धर्मशब्देन अत्र अधर्मः अपि गृह्यते 
नेषकम्येख विवक्षितत्वात्‌ नारितो टरा 
(क० उ० ९।२। २९) प््यज धममधर्म चः (महा० 
तरान्ति° ३२९।४० ) इत्यादिशभ्रतिस्म्रृतिभ्यः | 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य संन्यखय सव॑कर्माणि 
इति एतत्‌ । माम्‌ एक सबात्मान्‌ समं सवेभूतखम्‌ 
श्रम्‌ अच्युतं गभेजन्मजरामरणविवजितम्‌ 
अहम्‌ एव इति एवम्‌ एक्‌ शरणं त्रन न्‌ मत्तः 
अन्यद्‌ असि इति अवधारय इत्यथः । 

अहं त्वा त्वार एवं निशितबुद्धि पवपपिभ्यः 
सरवधर्माधभेबन्धनस्पेभ्थो मोक्षयिष्यामि खात्म- 
भावप्रकाशीकरणेन । उक्तं च-^नाञ्चयाम्यात्म- 
भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता इति अतो मा 
शुचः साक मा कषाः इत्यथः ॥ ६६ ॥ 


समस्त धर्मोको, अर्थात्‌ जितने मी धमं है उन 
सवको, या नैष्कर्म्यं ८ कर्मामाव ) का प्रतिपादन 
करना हौ इसलिये "धमः शब्दसे अधमका भी ग्रहण 
किया जाता है। “जो बुरे चरिसे विरक्त नही 
हुआ (धम ओर अधम दोनोको छोडः इत्यादि 
्रुति-स्मृतियोंसे भी यही सिद्ध होता है । 
सवं कर्माका संन्यास 
करके, सुश्च एककी शरणमे आ, अर्थात्‌ सत्रका आत्मा, 
सम, सवं मूतोमे सित, ईखर, अच्युत तथा गभं, 
जन्म, जरा ओर मरणसे रहित भेदी ह 
दस प्रकार सुश्च एकके शरण हो । अमिप्राय यह कि 
'मुञ्चसे अन्य कुछ है ही नही रेता निश्वय कर | 

तुञ्च इसं प्रकार निश्वयवाटेको म अपना खूप 
प्रक्ष कराके, समस्त घर्माध्मबन्धनरूप पापोसे 
सुक्त कर दूंगा । पहञे कहा भी है किम दयम 
स्थित इञ प्रकाशमय ज्ञान-दीपकसे ( अज्ञान- 
जनित अन्धक्ारका ) नाह करता ह" इस 
तू शोक न कर अथात्‌ चिन्ता मत कर ॥ ६६ ॥ 





( शाख्के उपसंहारका प्रकरण ) 


असिन्‌ हि गीताश्ाख्चे परं निःश्रेयस- 
साधनं निशितं किं ज्ञानं किं कमं वा 
आहोखिद्‌ उभयम्‌ इति । 

कुत्‌; सन्देहः !? 

'यज्ज्नात्वाप्रतमङ्खतेः ततो मां तत्तो 
नाला . विश्चते. तदनन्तरम्‌ इत्यादीनि 
वाक्यानि केवखाद्‌ ज्ञानाद्‌ निःरेयसप्रा्धिं 


दरयन्त “कमण्येवाधिकारस्तेः “कुर कमव - 
इत्येवमादीनि कमेणाम्‌ अवद्यकतेन्यतां 
द्शेयन्ति । 


एवं ज्ञानकर्मणोः कतेग्यतोपदेशात्‌ 


क 


, समुचितयोः अपि निःभेयसहेतुत्वं स्याद्‌ 


इति भवेत्‌ संशयः । | 
किं पुनरत्र मीमांसाम्‌ । 


यह त्रिचार करना चाहिये करि इस गीताशाच्मं 
निश्चय किया हआ, परम कल्याण (मोक्ष ) का 
साधन ज्ञान है या कर्म, अथवा दोनों 

ध ०-यह सन्देह क्यो होता है ए 

उ०-*जिसको जानकर अमरता प्राप्त कर 


टेता हैः (तद्‌नन्तर सुन्चे तच्वसे जानकर सुश्चमं ही 
प्रविष्ट हो जाता है इत्यादि वाक्य तो केव ज्ञानसे 


मोक्षकी प्राति दिखला रहे हैँ । तथा न्तरा कमम ही 
अधिकार दैः ^्तू कम ही करः इत्यादि वाक्य 
कर्मोकी अवर्य-कतग्यता दिखख रहे हें । 

इस प्रकार ज्ञान ओर कर्मं॑दोनोंकी कतग्यताका 
उपदेश होनेसे रेषा संशय भी हयो सकता है किं 
सम्भवतः दोनों समुच्चित ८ मिख्कर ) ही मोक्षके 
साघन होगे । 


 पू०-परन्तु इस मीमांसाका फर क्या होगा १ 
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नयु एतद्‌ एव एषाम्‌ अन्यतमस्य परम्‌- | ऊ०-यंही कि इन तीनोमिसे किसी एकको ही 
चि ¦भेयससाधनत्वावधारणम्‌ | अतो विस्तीणं- | परम कल्याणका साधन निश्चय करना | अत; इसकी 





तरं मीमांखम्‌ एतत्‌ । | ्रस्तारपूवंक मीमांसा कर छेनी चाहिये | - 


( सिद्धान्तका प्रतिपादन ) 


केवर आत्मज्ञान ही प्रम कल्याण ( मोक्ष ) का 
हेत ( साधन ) है, क्योकि मेद-प्रतीतिका निवर्तक 
होनेके कारण, कैवल्य (मोक्ष ) की प्राति ह्य 
उसकी अवधि है | 

आत्मामं क्रिया, कारक ओर फलवरिषयकः भेद्‌- 
युद्धि अव्रियके कारण सदासे प्रदत्त हो रही है 
"कम मेरे है भँ उनका कर्ता ङ, मै अपक फ 
ठिये यह करम करता द्रः यह अविधा अनादि. ` 
कारसे प्रवृत्त हो रही है | | 

"यह केवट, ( एकमात्र ) अकर्ता, क्रियारहित 
ओर फठमसे रहित आत्मा मै ई सुञ्से भिन्न ओर कोई 
भी नहीं हे" एेसा आत्मविषयकं ज्ञान इस अविदाक 
| है, क्योकि यह उत्पन्न होते ही, कर्म-्रदृत्ति- ` 
की हेतुूप मेदवुद्धिका नाश करनेवास है । 

उपयुक्त व्यपे तुः शच्ध दोनों पक्षोकी 
निदृक्तिके व्यि है । अर्यात्‌ मोक्ष न तो केवह करमते 
भिरता है ओर न ज्ञान-कर्मके सपु्चयसे ही । इस 
प्रकार तु' शब्द्‌ दोनों पक्षोंका खण्डन करता हे । 

मोक्ष अकर्यं अर्थात्‌ खतःसिद्ध है, इसल्थि 
करमोको उसका साधन मानना नही बन सकता | 
कथक कोई भी निस्य ( सखतःतिद्ध ) वस्तु कर्भ 









आत्मज्ञानस्य तु केवलस्य निःश्रेयस 


हेतुत्वं भेदप्रत्ययनिवतकत्वेन कैवस्यफलाव- 


सानलात्‌ । | 
क्रियाकारकफलभेदबुद्धिः अविद्या 


अत्मनि नित्यग्रृत्ता मम॒ कमं अहं कर्ता 
अघम फलाय इदं कमं करिष्यामि इति इयम्‌ 


अविद्या अनादिकार्रवृत्ता | 
अस्या अविद्याया निवतंशगम्‌ अयम्‌ अहम्‌ | 
असि केवलः अकत। अक्रियः; अफलो न मत्त; 
अन्यः अस्ति कथिद्‌ इति एवंरूपम्‌ 
आत्मविषयं ज्ञानम्‌ उत्यद्यमानं कर्मपरवरत्तिरेत- 
भूताया भेदयुद्धेः निवतंकल्वात्‌ । 
तुशब्द; पक्षद्रयव्याव्रच्यर्थो न केवकेभ्यः 


कम॑म्यो नच ज्ञानकर्मभ्यां समुचिताभ्यां 


1 
1 
म 


^ 


<} 


9 


निःेयसम्ातिः इति पक्षद्रयं निवतयति | 
® ध ¢ 
अकायंत्वात्‌ च निःश्रेयसस्य कर्मघाधन- 


त्वानुपपत्तिः । न हि नित्यं वस्तु कर्मणा ज्ञानेन 


वा क्रियते । या ज्ञानसे उत्पन्न नदीं की जाती । ` 
केवलं | @>९ ¢ + | ५४ 
ठ ज्ञानम्‌ अपि अनथकं तहिं ! प०-तव तो केवछ ज्ञान भी व्यर्थ ही है 


न, अविद्यानिवतंकत्वे सति टष्टकेवल्य- उ०-यह बत नर्ही हे, क्योकि अविदयाका 
नारक होनेके कारण उसकी मेक्षप्रािरूप कल 
पयेतत प्रक्ष है । अथात्‌ जेसे दीपकके व्रकार- 
ज्ञानस्य दष्टं वैवल्यफलावसानलम्‌ | | क, स्यु आदि वस्तुओमे होनेवाटी सर्पादिकी ` 

| शान्तिको ओर अन्धकारको, नष्ट कर देना ही फल 
रञ्ज्वादिविषये सपाय्ञानतमोनिवर्तकप्रदीप- हे ओर नेसे उस प्रकाशका पल सुर्पविषयक 


फठावसानत्वात्‌ । अगिद्यातमोनिवर्तकस 


ऊ == ---- - 


---- 


~--~ ~~~ 
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विनिचृत्तसपंविशल्परञ्जु- 
द्ैवस्यायस्षानं हि प्रकाशचफङं तथा ज्ञानम्‌ । 


दृष्टार्थानां च छिदिक्रियाभ्निमन्यनादीनां 
व्यापतकत्रादिकएकाणां द्वेधीभावाभरिद् 
नादिफङाद्‌ अन्यफले कमोन्तरे व्यापारानु- 


पत्तिः यशा तथा ज्ञाननिष्टठाक्रियायां 
चार्थाय व्यादुतखख ज्ञात्रादिकारकय 


आत्मकैवस्थषलाद्‌ अन्यस कमन्तरे 
प्रवृत्तिः अतुषः इति न ज्ञननिष्टा 
कर्मसहिता उष्श्छदे । 

युल्यपनिहोत्रादि क्रियावत्‌ स्थाद्‌ इति चेत्‌ । 
न, कैवस्यषफले हने क्रियाफराथितानु- 

॥ ९ २१ [8 = ॥ ९ ¢ 
पपत्तेः । केवस्यफङे हि ज्ञाने प्राप्तं सवतः- 
सप्ठुतोदके फे कूपतडागादिक्रियाफराथि 
साभाववत्‌ फलान्तरे तस्साधनभूतायां 


बा क्रियायाम्‌ अर्थिखासुपपत्तिः । 
न॒हि राञ्यप्रा्चिषके कमणि व्याप्तस्य 


्ेत्रप्रा्चिफडे व्यारारोपपत्तिः तिषियं च 


अ्थित्वम्‌ । 

तखाद्‌ न कर्मणः अस्ति निःभेयससाध- 
नत्वम्‌ । न च ज्ञानकमेणोः सयुचितयोः । न 
अपि ज्ञानख वस्यस क्मसाहाय्यपेकष 


अव्वियातिवतकत्वेन विरोधात्‌ । 
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विक्रल्पको हटाकर, केव रञ्जुको प्रत्यक्ष कराके; 
समाप्त हो जाता है, वैसे ही अवियारूप अन्धकारक 
नाराक आत्मज्ञानक्रा भी फर, केवल आत्मघरूपको 
प्रत्यक्ष कराके ही समाप्त होता देखा गया है । 
जिनका फठ प्रत्यक्ष है, ेसी जो ्कडीकीो चीरना 
अथवा अरणीमन्थनद्वारा अग्मि उत्पन करना आदि 
क्रियाँ है, उनमें खगे हए कर्ता आदि कारकोंकी, जेसे 
अलग-अलग टुकड़े हो जना, अथवा अग्नि प्रञ्चलित 





हो जाना, आंदि एसे अतिरिक्त किसी अन्य फूड 


देनेवारे कर्मभे प्रवृत्ति नहीं हो सकती, वेसे ही जिसका 
फर प्रत्यक्ष है, एसी ज्ञाननिष्राख्प क्रियाम खगे हए ` 
ज्ञातारूप कारककी भी आस्मकेवल्यसे अतिर्कि फल- 
वाले विःसी अन्य कर्ममे, प्रवृत्ति नदीं हो सकती । अतः 
ज्ञाननिष्ठा कमसदित नहीं हो सकनी । 

यदि कहो किं भोजन ओर अग्निहोत्र आदि 
्रियाअकि समान ( इसमे भी समुच्चय ) हो सकता है 
तो रसा कहना ठीक नहीं; वर्योकिं जिसका फक 
देवत्य ( मोक्ष ) है, उस ज्ञानक प्राप्त होनेके पश्चात्‌ 
कार्म रकी इच्छा नदय रह सकती, अर्थात्‌ सवतः- 
सष्टतोदकश्ानीय मोक्ष जिसका फढ हे, रसे 
्ञानकी प्राप्ति होनेके बाद, कूपतडागादिस्थानीय 
कर्म-फङरूप तुच्छ सुखोकी इष्छुकताका अभाव हो 
जानकर कारण, फलान्तरकी या उसकी साधनभूत 
क्रियाकी इच्छुकता नहीं रह सकती । 

क्योकि जो मनुष्य राज्य प्राप्त करा देनेवाले 
वर्मे ठगा हआ है उसकी प्रबृत्त, क्त्रपरा्ति ही 
जिसका फठ है देसे कर्ममे नहीं होती ओर उस 
कर्मकरे फञ्वी इच्छा भी नदीं होती । 


सुतरां यह सिद्ध हआ, किं परम्‌ कल्याणक 
साधन न तो कर्मं है ओर न ज्ञान-कमका समुज्वय 
ही है । तथा कैवल्य ८ मोक्ष ) ही जिसका फं ह, 
से ज्ञानको कर्मोकी सहायता भी अपेक्षित नदीं है | * ` 
क्योकि ज्ञान अविवाका नाशकः है इसच्यिं उक्तका' 


.| करेसि विरोध हे । 
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न हि तमः तमसो निवतंकम्‌ अतः केवलम्‌ | यह प्रसिद्ध दी है कि अन्धकारका नाशक 


एव ज्ञानं निःभेयससाधनम्‌ इति। 

न, नित्याकरणे प्रर्यवायप्रातः कैव्यख 
च नित्यत्वात्‌ । यत्‌ तावत्‌ केवरन्ञानात्‌ 
केवर्थप्रा्िः इति एतद्‌ असत्‌ । यतो 
नित्यानां कर्मणां . युक्तानाम्‌ अकरणे 
प्रत्यवायो नरकादिपरा्षिरक्षणः सात्‌ । 

नयु एवं तर्हिं कमभ्यो मोक्षो नासि इति 
अनिर्मोक्ष एव । न एष दोष, नित्यत्वाद्‌ मोक्षख । 
नित्यानां कमंणाम्‌ अनुष्ठानात्‌ प्रत्यवायख 
प्रातिः । प्रतिपिद्धय च अकरणाद्‌ अनिष्ट 
शरीरालुपपत्तः । काम्यानां च वर्जना्‌ 
इषटशरीरायुपपत्तिः । वर्तमानशरीरारम्भकसख 
च `कर्मणः फलोपभोगये पतिते असिन्‌ 
शरीरे देहान्तरोत्क्तौ च कारणाभावाद्‌ 


आरमनो रागादीनां च अकरणात्‌ स्वसूपाव- 


खानम्‌ एव केव्यम्‌ इति अयलसिद्धं वैब्यम्‌ 
इति । 
अतिक्रान्तानेकनन्पान्तरकृतख सर्मनर- 


कादिप्रापिफलख अनार्धकायेख उपभोगा 
पपत्तेः क्षयामाष इति चेत्‌ । 

न, नित्यकमायुष्ठानायासदुःखोपभोगदय 
तत्फरोपभोगत्वोपपत्तः । प्रायधित्तवद्‌ वा 
ूरवोपात्तदुरितक्षयार्थताद्‌ नित्यकमणाम्‌ । 
आख्धानां च उपभोगेन एव कर्मणां क्षीणता 
 अमूवाणां च कर्मणाम्‌ अनारम्भे अयहसिद्ं 

वल्यम्‌ इति |. 


अन्धकार नहीं हो सकता । इसय्यि केवल ज्ञान ही 


परम कल्याणक्ा साधन है | 

एू०-यह सिद्धान्त दीक नहीं, क्योकि नित्य- 
क्र्मोकि न करनेसे प्रस्यवाय होता है ओर मोक्ष 
नित्य है | पहले जो यह कहा गया किं केवल ज्ञानसे 
ही मोक्ष मिक्ता है, टीक नही, क्योकि वेद-शाच्में 
कहे हए नित्यकमकि न करनेसे नरकादिकी प्राप्तिखूप 
प्रत्यवाय होगा | 


यदि कहो कि एेसा होनेसे तो कर्मेसि दख्कारा 
ही न होगा, अतः मोक्षके अभावका प्रसङ्घ हो जायगा, 
तो सा दोष नहींहै, क्योकि मोक्ष नित्यसिद्ध 
हे । निव्यकर्मोका आचरण करनेसे तो प्रत्यवाय 
न होगा, निषिद्ध कर्मोका सर्वथा त्याग कर देनेसे 
अनिष्ट (बुरे) ररीरोकी प्राप्तिन ह्योगी, काम्य 
कर्मोका व्याग कर देनेके कारण इष्ट (अच्छे) शारीरो 
की प्रक्षि न होगी, तथा वर्तमान रारीरको उत्पन्न 
करनेवाले कर्मोका, फल्के उपभोगे क्षय हो जनेपर, 
दस शरीरका नाश हो जनेके पश्चात्‌, बिना कारण ` 
अन्य शरीरकी उत्पत्ति न होनेसे, ओर शारीरसम्बन्धी 
आसक्ति आदिके न रहनेसे, जो खखूपमे सित 
होनाखूप कोवल्य है, वह विना प्रयतके ही सिद्ध 
हो जायगा | 

उ ०-किन्तु भूतपूव अनेक जन्मोके किय इए 
जो खगं-नरक आदिकी प्रापिरूप फठ देनेवाले अनेक 
अनारन्धफल--सञ्चित कर्म है, उनके फलका उपभोग 
न होनेकरै कारण, उनका तो नाश नहीं होगा | 


ध०-यह वात नहीं है, क्योकि नित्यक्मके 
अनुष्ठाने होनेवाठे परिशरमरूप दुःखभोगको, उन 
क्कि फट्का उपभोग माना जा सकत। ह | अथवा 
्रायश्चित्तकी भोति निव्य करम भी पूर्वक्ृत पापका ना 
करनेवाे मान व्यि जर्येगे, तथा प्राख्धकर्मका फल- 
मोगसे नाश हो जायगा, फिर नये कर्मोका आरम्भन 
करनेसे केवल्य' विना यत्तके सिद्ध हो जायगा | 
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न्‌, शतमेव विदिलातिप्रतयुमेति नान्यः पन्था 


विदतेऽयनायः (० उ० ₹। ८ ; इति विद्याया 
अन्यः पन्था मोक्षाय न विद्यते इति श्रुतेः 
वर्मबद्‌ आकासवेष्टनासंभववद्‌ अविदुषो मोक्षा- 
संमवश्तेः । ज्ञानात्‌ कैवल्यम्‌ आप्नोति इति च 
पुराणस्प्र पैः । 

अनारन्धफलानां पुण्यानां कमणां श्षयालु- 
पपत्तेः च । यथा पूर्वोषात्तानां दुरितानाम्‌ 
अनारब्धपफराल संधः तथा पुण्यानाम्‌ -अपि 
अनार्धफरानां खात्‌ समवः । तेषां च 


` देहान्तरम्‌ अष्रखा धृयालुपपत्तौ मोक्षा 


नुपपत्तिः । 

 धू्माधमहेतूलां च रागद्रेषमोहानाम्‌ अन्यत्र 
आलन्ञानाद्‌ उच्छेदालुपपत्तेः धमाधर्मव्छि- 
दानुषपत्तिः । 

नित्यानां च कमणां पुण्यलोकफरुश्तेः 


वणां जाध्रमाश्च सवकम निष्ठाः" ( आ० छ़०२। 
२।२।२ ) इत्यादिस्मृतेः च कमक्षयालुपपत्तिः। 

ये तु आहुः निस्यानि कमणि दुःखरूपः 
खाद्‌ पूर्वकृतदुरितकर्मणां फम्‌ एव न तु तेषा 
खरूपव्यतिरेकेण अन्यत्‌ फलम्‌ असि अरवतः 
स्वाद्‌ जीवनादिनिमित्ते च विधानाद्‌ इति । 


न, अप्रवृत्तानां फएरुदानासंभवात्‌, दुःखषर- 


` विषेषानुपपत्तिः च स्यात्‌ । 


शांकर्भाव्य अध्याय १८ 






किमी 


उ ०-यह सिद्धान्त ठीक नहीं है, क्योकि “उस 
(परमात्मा) को जानकर ही मनुष्य सूत्युसे तरता 
देः मोश्चपासिके व्यि दुखरा मागं नदीं देः 
इस प्रकार मोक्षके व्यि विदाके अतिरक्त अन्य माग- 
का अमटव बतलनेवाढी श्रुति है । तथा जसे चमडकी 
तरह आकरको ख्पेटना असम्भव है, उसी प्रकार ` 
अङ्ञानीकी सुक्ति असम्भव वतटानेवारी भी श्रुति हैः 
एवे पुराण जर स्पृतियोमे भी यही कहा गया, हैः 
किं ज्ञानसे ही केवल्यकी प्राप्ति होती है । 

` इसके क्षत्रा ( उक्त सिद्धान्तमें ) जिनका फ 
मिना आरम्भ नदीं हआ है देसे पूक़त पुण्योके 
नाराकी उपपत्ति नं होनेसे भी, यह पक्ष टीक नदीं है । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार पूवेकृत सञ्चित . पापका होना 
सम्भव है, उसी प्रकार सच्चित पुण्यांका होना 
भी सम्भव है ही; अतः दे्हान्तरको उत्पन्न कि 
बिना उनका क्षय सम्भव न होनेसे ( इस पक्षकै 
अनुसार ) मोक्ष सिद्ध नदीं हो सकेगा । 

` इसके सिवा, पुण्य-पपक्रे कारणरूप राग, देष 
ओर मोह आदि दोर्पोका, तरिना आसज्ञानके मलोच्छेद 
होना सम्भव न होनेके कारण भी, पुण्य-पापका 
उच्छेद होना सम्भव नहीं । 

तथा श्रुतिमे निस्यकरमोका पुण्यलोककी प्राति 
हप फड बतलाया जनेके कारण ओर अपने कर्मो- 
न स्थित वणीश्रमावलम्बी' इत्यादि स्तिवक्रयो- 
ररा भी यही वात कदी जानेके कारण भी 
वर्मोका क्षय ( मानना ) सिद्ध नद्य होता 1 

तथा जो यह कहते है, किं 'निव्यकमं दुःख्म 
होनेके कारण पूरवकृत पापका कर ही ह, उनका 
अपने खशूपसे अतिर्कि ओर कोई फं नही हे, 
क्योकि शरुतिमे उनका कोई फक नदीं बतलाया 
गया तथा उनका व्रिधान जी वननिर्बाह आदिक - 
व्यि किया गया है । उनका कहना टीक नरी 
हे क्योकि जो क्म फर देनेके च्वि प्रहृत नहीं 
हए, उनका फक होना असम्भव है ओर निव्य- 
कर्पके अन्॒ठानका परिश्रम, अन्य कमंका फरविरोष 
है यह बात भी सिद्ध नहींकीजा सकेगी । 
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यद्‌ उक्तं॒पू्ंनन्मकृतदुरितानां ्‌ तुमने जो यह कहा, कि पूर्वजन्मङत प 


फलं नित्यकमानुष्टानायाषदुःखं युज्यते 
इति तद्‌ असत्‌ । न हि मरणकाले फएरदानाय 
अनङ्रीभूतसख कमणः फरम्‌ अन्यकर्मारन्धे 
जन्मनि उप्शवुज्यते इति उपपत्तिः । 

अन्यथा खगफलोपभोगाय अगिहोत्रादि- 
कमारन्धे जन्मनि नरककम॑फलोपभोगालु- 


पपत्तिः न यात्‌ । 
तस्य ॒दुरितदुःखविदोषफरत्वानुपपत्तेः च, 


अनेकेषु हि दुततिषु संभवतमु भिन्दुःखक्षाधन- 
फलेषु नित्यकमानुषटानायासदुःखमात्रफलेषु 
करप्यमानेषु दन्दरोगादिबाधानिमित्तं न 8 
शक्यते करपयितुं नित्यकमाुषठानायापदुःखमू 
एव पूवङृतदुसिफलं न शिरक्षा पाषाणवह- 


नादिदुःखम्‌ इति । 
अप्रकृतं च इदम्‌ उच्यते नित्यक्ानुष्ठाना- 


यासहुःखं पूवङृदुरितकमंफलम्‌ इति । 
कथम्‌, 
अब्रषतफरस्य पूवङृतदुरितख क्षयो न 
उपपद्यते इति प्रहृतं तत्र प्रध्रतफडख कर्मणः; 


फलं नित्यक्मालु्ठानायासदुःखम्‌ आह भवान्‌ 


न अग्र्रतफरषय इति । 
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प- 
कर्मोका . फक, नित्यकमेकि अनुष्टानमे होनेवाछे 
परिश्रमखूप दुःखके द्वारा भोगा जता है, सो 
ठीक नदीं | क्योकि मरनेके समय जो कर्म 
भविष्यमं फक देनेके धि अङ्करित नदीं इर, 
उनका फक दूसरे कर्मोहारा उतन ९ शरीरम 
भोगा जाता है, यह कहना युक्तियुक्त नीं है । 

यदि एेसानदहयो, तो खग॑ह्प कक्का भोग 
करनेके ल्यि अग्निहोत्रादि कमेस्ति उतपन्न हए 
जन्मरमे, नरकके कारणभूत कर्मोका फ भोगा जानः 
भी, युक्तिविरुद्ध नहीं होगा । 

इसके सिवा वह ( निव्यकर्मके अनुष्ठानमें होने 
बाला परिश्रमख्प दुःख ) पपोका फट्र्प दुःख- 
विशेष सिद्ध न हो सकनेके कारण भी, तुम्हारा कहन 
ठीक नहीं है । क्योकि भिन्न-भिन प्रकारके दुःख. 
साधनरूप फक देनेवाले, अनेक ( सञ्चित ) पापक 
होनेकी सम्भावना होते इए भी, नित्यकम-अनुष्ठान- 
के परिश्रममात्रको ही उन सबका फर मान ठेनेपर, 
शीतोष्णादि दन्द्रौकी अथवा रोगादिकी पीडासे हाने- 
बाले दुःखोको पापका फर नहीं माना जा सकेगा | 
तथा यह्‌ हो भी कंसे सकता है, कि नित्यकर्म 
अनुष्टानका परिश्रम ही पूरवेकृत पापोंका फट है, 
सिरपर पत्थर जदि ढोनेका दुःख उका फल नक्ष 

इसके सिवा, निव्यकमेकि अनुष्नसे होनेवाखा 
परिश्रमरूप दुःख, पूरवज्ृत पा्पोका दल है, यह 
कहना प्रकरणविरुद्ध भी हे | 

धू ०-कंसे 


ॐ ०-जो पूवत पाप, फर देनेके लिये अङ्करित 
नहा हए ह, उनका क्षय नहीं हो सकता ठेसा 
प्रकरण है; उसमे तुमने, एर देनके लिये प्रस्तुत 
इए पूवत पर्पोका ही फठ, नित्यकमेवि अनुठान- 
से हानेवाखा परिश्रमूप दुःख बतलाया है, नो 
कमं फठ देनेके सिये प्रस्तुत नहीं हए है, उनका 
फर नही बतलाया | 








-नित्यक्मविध्यानथेक्यप्रसङ्गः 
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यकमाोनुष्ठाना- 


सदुःखम्‌ एव एरम्‌ इति विशेषणम्‌ अयुक्त 


इति मन्यते भवान्‌ ततो निरं 


च॒ उपभोगेन 
एव प्रस्तफरस्य द्रितिकमंणः क्षयोपपत्तेः । 

कि च श्रुतस्य नित्यस्य दुःखं कमणः चेत्‌ 
फलम्‌, नित्यकमीलुष्ठानायासाद्‌ एष तद्‌ दृश्यते 
व्यायामादिवत्‌ तद्‌ अन्यस्य इति कस्पनालु- 
पपत्तिः । 

जीवनादिनिसित्ते च विधानाद्‌ नित्यानां 
कमेणाम्‌, प्रायचित्तवत्‌ पू॑कृतदुरितफरत्वालु- 
पत्तिः । यखिन्‌ पापकभेनिभित्ते यद्विहितं भ्राय- 
धितं न तु तस्य पापस्य तत्‌ फलम्‌ । अथ तख 


एव पापस निमित्तस्य प्रायथित्तदुःखं एस 


जीवनादिनिमित्तम्‌ अपि नित्यकमानुष्ठा 


नाथासदुःखं जीवनादिनिमित्तस्य एव तत्‌ एं 


प्रसज्येत नित्यग्रायथित्तयोः नेमित्तिकला- 
विशेषात्‌ । 


किं च अन्यद नित्यस्य काम्यस्य च 
अग्निहोत्रादेः अनष्ठानायासदुःखस्य त॒ख्यताद्‌ 


नित्यानुष्टानायासदुःखम्‌ एव पूकृतदुरेतस्य 
फलं न॒ त॒ काम्यानुष्ठानायासदु;खम्‌ इति 
विपो न असि इति तद्‌ अपि पूथुकृत- 
दुरितफलं प्रसज्येत । 

गी° गां० भा० ५९ 
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यदि तुम यह मानते हो, कि पूर्वक्रत समीं पाप- 
कमे, फक देनेके व्यि प्रवृत्त हो चुके है, तो किर 
निव्यकमकिं अनुष्ठानका परिश्रमरूप दुःख ही उनका 
फक हे, यह विशेषण देना अयुक्त ठहरता है 
ओर नित्यकर्मविधायक शाखको भी व्यर्थ 
माननेका प्रसङ्घ आ जाता है | क्योकि फक देनेके 
व्यि अङ्कसं हए पापोका तो उपभोगसे दही क्ष्य 
हो जायगा (उनके च्ि नित्यकर्मोकी क्या 
आवद्यकता है ) | 


इसके सिवा (वास्तवमे ) विहित निव्यकर्मोसे 
होनेवाखा परिश्रमरूप दुःख यदि कमंका फक हो 
तो वह उन ( विहित निव्यकर्मो) का दी फट 
होना चाहिये; क्योंकि बह व्यायाम आदिकी मति, 
उनके ही अनुघ्रानसे होता इआ दिखलायी देता 
है,अतः यह कल्पना करना कि वह किसी अन्य 
कम॑का फर हे युक्तियुक्त नहीं हे । | 

नित्यकर्मोका विधान जीवनादिके स्यि किया गया है 
इसख्यि मी, निव्यकर्मोको पूवेकरृत पापोंका फक मानना 
प्रायधित्तके समान ही युक्तियुक्त नीं है| निसं 
पापकर्मके ल्य जो प्रायश्चित्त विहित है, वह 
उस पापका. फर नहीं है । तथापि यदि रेसा 
माने, कि प्रायश्चित्तरूप दुःख (जिसके चयि 
प्रायश्चित्त किया जाय ) उस पापरूप निमित्तका दी 
फर होता है, तो जीवनादिके ल्य किये जानेवाछे 
नित्यकर्मोका परिश्रमशूप दुःख भी, जीवन आदि 
हेतुओंका ही फर सिद्ध होगा; क्योकि नित्य 
ओर प्रायधित्त ये दोनों ही किंसी-न-किसी निमित्तसे 
किये जानेव्राले है, इनमें कोई मेद नहीं हे । 


इसके सिवा नित्यकमके परिश्रमकी ओर काम्य- 
अग्निहोत्रादि कममके परिश्रमकी समानता होनेके कारण, 
निव्यकर्मका परिश्रम दही पृवकृेत पापका फल है, 
काम्य-कमानुष्ठानका परिश्रमरूप दुःख उसका फल 
नहीं है, एेसा माननेके च्य कोई विशेष कारण ` 
नहीं है; अतः वह काम्यकर्मका परिश्रमखूप दुःख 
मी, पूवेकरत पापका ही फर माना जायगा । 


क. , 
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तथा च सति नित्यानां फराभ्रवणात्‌ 
तद्विधानान्यथायुपपत्तेः च नित्यावुष्टानायास- 
दुःखं पू॑कृतदुरितफरम्‌ इति अथांपत्तिकल्यना 
अनुपपन्ना । 

एवं विधानान्यथानुपपत्तेः अयुष्टानायास्‌- 
दुःखव्यतिरिक्तफर्त्वालुमानात्‌ च॒ नित्या- 


नाम्‌ । 
विरोधात्‌ च । विरुद्रं च इदम्‌ उच्यते नित्य- 


कमणि अनुष्ठीयमाने अन्य कमणः 
फलं युज्यते इति अभ्युपगम्यमाने स एव 
उपभोगो नित्यख कमणः फलम्‌ इति नित्यख 


कमणः फलाभाव इति च विरुद्रम्‌ उच्यते । 
किं च काम्यागनिहोत्रादो अनुष्ठीयमाने नित्यम्‌ 


अपि अग्निहोत्रादि तन्त्रेण एव अनुष्टितं भवति 
इति तदायासदुःखेन एष॒ काम्यामनिहोत्रादि- 
फलम्‌ उपक्षीणं खात्‌ तत्तन््रत्वात्‌ । 

अथ काम्यागनिहोत्रादिफलम्‌ अन्यद्‌ एव 
खगादि तदनष्ठानायासदुःखम्‌ अपि भिन्नं 


प्रसज्येत । न च तद्‌ अति दृष्टविरोधात्‌ । न हि 


काम्यायुष्ठानायासदुःखात्‌ केवरनित्यायुष्ठाना- 
` यासदुःखं मद्यते । | 
किंच अन्यद्‌ अविहितम्‌ अग्रतिष्द्वं च कम 


तत्कालफलं न तु शास्जचोदितं प्रतिषिद्धं बा 


श्रीमद्धगवद्रीता 
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ठेसा होनेसे 'निव्यकर्मोका फ नहीं बताया गया 
हे ओर उनके अनुष्ठानका विधान किया गया है, उस्‌ 
परिधानकी अन्य प्रकारसे उपपत्ति न होनेके कारण, 
नित्यकमेकि अनुष्ठानसे होनेवाख दुःख, पूवकृत 
पापोका ही फर हैः इस प्रकारकी जो अर्थापत्तिकी 
कल्पना की गयी थी, उसका खण्डन हो गया | 

इस तरह प्रकारान्तरसे निव्यकमेकि विधानकी 
अनुपपत्ति हनेसे ओर निव्यकर्माका अनुष्ठानसम्बन्धी 
परिश्रमरूप दुःखके सिवा दूसरा फल होता है, एसा 
अनुमान होनेसे भी (यह पक्ष खण्डित हो जता है ) | 

इसके सिवा रेसा माननेमें विरोध दहोनेके कारण 
भी ( यह पक्ष कट जाता हे ) | निव्यकर्माका अनुष्ठान 
करते हर दूसरे कर्मोका फर भोगा जाता है, ेसा 
मान ठेनेसे यह कहना होता है किं वह उपभोग ही 
निव्यकमंका फल है । ओर साथ ही यह भी प्रति- 
पादन करते जाते हो, कि निव्यकम॑का फठ 
नहीं है; अतः यहं कथन परस्पर विरुद्ध होता है | 

इसके अतिरि, ( तुम्हारे मतानुसार ) काम्य- 
अग्निहोत्रादिका अनुष्ठान करते हए ॒तन्त्रसे नित्य 
अग्निहोत्रादि भी उन्हीके साथ अनुष्ठित हो जाते 
हँ । अतः उस परि्रमरूप दुःखमभोगसे ही काम्य- 
अग्निहोत्रादिका भी फङ क्षीण हो जायगा, क्योकि 
वह उसके अधीन है । 

यदि एसा मानं किं काम्य-अग्निहोत्रादिका खगादि- 
प्राप्तिख्प दूसरा ही फर होता है तो उनके 
अनुष्ठानमे होनेवाटे परिश्रमखूप दुःखको भी नित्यकर्म- 
के परिश्रमसे भिन्न मनना आवद्यक होगा । परन्तु 
्रवयक्ष प्रमाणसे विरुद्ध होनेके कारण यह नहीं हो 
सकता ¦ क्योकि काम्थकमेकि अनुष्ठानसे होनेवाे 
परिश्रमखूप दुःखसे, केवर निव्यकम-अनुष्ठानमें 


होनेवाले परिश्रमखूप दुःखका, मेद नहीं है । 


इसके सिवा दूसरी बात यह भीदहैकिजो 
कमं न विदित हो ओर न प्रतिषिद्ध हो, वटी तत्काल 
फर देनेवाखा होता है, शाखरविहित या प्रतिषिद्ध 
कमं तत्का फर देनेवाला नदीं होता । यदि रेस। 
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तत्कारणम्‌ । भवेद्‌ यदि तदा खगोदिपु 
अपि अद््टफरुशासने च उच्मो न खात्‌ । 


अग्निहोत्रादीनाम्‌ एव कमखरूपाविशेषे 
अनुष्ठानायाषदुःखमात्रेण उपक्षयः । काम्यानां 
च खगादिमहाफरत्वम्‌ अङ्धेतिकर्तव्यताया- 
धिक्ये तु अशति एरुकायिस्वमात्रेण इति न 


शक्यं कसषधथितुष्‌ । ` 
तखाद्‌ न नित्यानां कम॑णाम्‌ अद्षटफलाभावः 


` कदाचिद्‌ अपि उपपधते । अतः च अविधापूर्व- 


कर कमणो विया एव श्ुमस्य अश्युभस्य वा 
क्षयकारणम्‌ अशेषतो न नित्यकर्मालष्ठानम्‌ । 
अविद्याकामवीजं हि समम्‌ एव कमे । तथा 


च उपपादितम्‌ । अविद्द्विषयं कमं विद 


दविषया च सवंकमेसंस्यासपूविका ज्ञाननिष्ठा । 

उमो तो न विजानीतः गकेदाविनाधिनं 
नित्यम्‌ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कम॑योगेन योगि- 
नाम्‌” “अन्नानां कस॑सं्िनाम्‌ ^ततवित्तु श्युणा 
गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजतेः ^तर्वकमा/ण 
मनसा संन्यस्यास्तेः नैव किचित्‌ करोमीति 
युक्तो मन्येत तित्‌ अथाद्‌ अज्ञः करोमि 
इति । 

आरुरुक्षोः कमं कारणम्‌ आरूटस्य योगखस्य 


शम एव कारणम्‌ । उदाराः त्रयः अपि अज्ञाः 


ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम्‌ । 
अज्ञा; कमिणो गतागतं कामकामा रभन्ते । 


अनन्याः चिन्तयन्तो सां नित्ययुक्ता यथोक्तम्‌ 


आत्मानम्‌ आकाशकस्पम्‌ अकल्मषम्‌ उपासते । 
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होता तो खगं आदि ठोकोका प्रतिपादन करनेमे ओर 
अदृष्ट एके बतलानेमे शाल्लकी प्रवृत्ति न होती । 


¢^ > न ~ 
कम॑त्वम किसी प्रकारका भेद न होनेपर तथा अंग 
ओर इतिकतंव्यता आदिकवी कोई विरेषता न 
होनेपर॒ भी, केवर नित्य-अग्निहोत्रादिका फड तो 
अनुष्ठानजनित परिश्रमखूप दुःखके उपमोगसे क्षय 
भ हे ५५ 1 च 
हो जाता है ओर फलेच्छुकतामात्रकी अधिकतासे 
काम्य-अग्निषटोत्रादिका खर्गादि महाफ होता है, 
एेसी कल्पना नष्टं की जा सकती | 


सुतरां निव्यकर्माका अदृष्ट फर नहीं होता यह्‌ 
बात कभी भी सिद्ध नदीं हो सकती । इसख्यि यह 
सिद्ध इआ, कि अवियापूवेक होनेवाठे सभी ञुमाञ्म 
कर्मोका, अरोषतः नाश करनेवाखा हेतु, विदा ज्ञान) 
ही है, नित्यकमेका अनुष्ठान नहीं| 

क्योकि समी कमं, अवि्या ओर कामनामूरक 
है । रेसा ही हमने सिद्ध किया है, कि 
अज्ञानीका विषय कमं है ओर ज्ञानीका विषय सवै- 
कर्मसंन्यासपूर्वक ज्ञाननिष्ठा है । 

'उभौ तौ न विजानीतः" “वेदाविनाशिनं नित्यम्‌” 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌? ` 
“अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌" ^तच्वविन्तु ° गुणा गुणेषु 
वतन्त इति मत्वा न सज्ञतेः “सवंकमोणि मनसा 
संन्यस्यास्ते नेव किञ्चित्‌ करोमीति युक्तो 
मन्येत तत्ववित्‌ इत्यादि वाक्योके अथसे, यही 
सिद्ध होता है, कि अज्ञानी ही ममे कमं करता ह 
सा मानता है ( ज्ञानी नदीं )। | 

आरुरुश्चुके व्यि कमं कर्तव्य बतलये हैँ ओर 
आरूटके स्यि अर्थात्‌ योगस्थ पुरुषके स्यि उपशम 
कत्य बतलाया है । तथा (रेसा मी कहाहै 
कि ) (तीनों प्रकारके अज्ञानी मक्त भी उदार दहै, 


| पर ज्ञानी तो मेरा खखूप ही है, एेसा मे मानता । . ` 


कमं करनेवारे सकाम अज्ञानी खोग आवागमन- 
को प्राप्त होते हँ ओर अनन्य भक्त नित्ययुक्त होकर 
चिन्तन करते इए आत्मखरूप, आकाशके सट्श, 
मुञ्च निष्पाप परमात्माकी उपासना किया करते हें | 
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, ष्द्दामि बुद्धियोगं तं येन मायुपयान्ति 


ते ' अर्थाद्‌ न कमिणः अज्ञा उपयानित । 


भगवरकर्मकारिणो .ये युक्ततमा अपि 
कर्मिणः अज्ञाः ते उत्तरोत्तरहीनफरत्यागा- 


वसानसाधनाः । 
अनिर्देश्याक्षरोपासकाः तु “अद्रेश सवै 


भूतानाम्‌” इत्यादि आ-अध्यायपरिसमाप्षि उक्त- 

साधनाः धेत्राध्यायाचष्यायत्रयोक्तज्ञान- 

साधनाः च । 
अधिष्ठानादिपश्चहेतकसवेकमेसंन्यापिनाम्‌ 


आतमैकत्वाकर्दलक्ञानवतां परस्यां ज्ञाननिष्ठायां 
बतंमानानां भगवत्त्वविदाम्‌ अनिष्टादिकम- 
फटश्रयं परमहंसपरित्ाजकानाम्‌ एव रन्धभग- 
बत्खरूपात्मेकत्वशरणानां न भवति । भवति 
एव अन्येषाम्‌ अज्ञानां कमिंणाम्‌ अपंन्यासिनाम्‌ 
इति एष गीताशासरोक्तस्य कतेन्याकतेग्यार्थस्य 
विभागः । 


अविद्यापूवेकतवं सवस्य कमणः असिद्धम्‌ 
इति चेत्‌ । 
न, ब्रह्महत्यादिवत्‌ । यद्यपि शाख्रावगतं 


नित्यं कप तथापि अवि्यावत एव भवति । 


यथा प्रतिषेधश्षाञ्चावगतम्‌ अपि बरह्महत्यादि- 


र्षणं कमं अनथंकारणम्‌ अविद्याकामादिदोष- 


श्रीमद्धगवद्रीता 





(उनको मै वह वुद्धियोग देता हं जिससे वे 
सच्चे भरा हो जाते है" इससे यह सिद्ध होता है 
कि कम करनेवाठे अज्ञानी भगवान्‌को प्राप्त 
नहीं हाते | 

भगवदर्थं कर्म करनेवाले जो युक्ततम होनेपर 
भी कीं होनिके नाते अज्ञानी है, वे चित्त 
समाधानसे ठेकर कर्मफटत्यागपय॑न्त उत्तरोत्तर 
हीन बतरये हए साधनोंसे युक्त होते हैँ । 


तथा जो अनिद्य अक्षरके उपासक हे वे “अद्रा 
सर्वभूतानाम्‌ आदिसे ठेकर, बारहवे अध्यायकी 
समाप्तिपयन्त बतलाये इए साधनोंसे सम्पन्न ओर 
तेरहवें अध्यायसे लेकर ` तीन अष्यायोँमे बतलखाये 
हए ज्ञान-साधनांसे भी युक्त होते है | 


अधिष्ठानादि पाँच जिसके कारण है, एेसे समस्त 
कर्मोका जो संन्यास करनेवाछे है, जो आत्माके 
एकल ओर अकतृखको जाननेवाले है, जो ज्ञानकवी 
परानिष्ठामे सित हो गये है, जो भगवःरूप ओर 
आत्मके एकल्वज्ञानकी शरण हो चुके है, एेसे 
मगवान्‌के तच्वको जाननेवाठे परमहंस परिव्राजको 
को, इष्ट-अनिष्ट ओर मिश्र- एेसा त्रिविध कमफल 
नहीं मिता । इनसे अन्य जो संन्यास न करने- 
वाङे कमंपरायण अज्ञानी है, उनको कर्मका फर 
अवद्य भोगना पड़ता दहै, यही गीताराखमे कहे 
इए कतंन्य ओर अकतन्यका विभाग है | 


प०-सभी कर्मोको अविदामूख्क मानना युक्ति- 
सन्गत नकी हे । 


उ ०- नहीं, ब्रह्महत्यादि निषिद्ध कर्मोकी मति 
( सभी कम भव्िदयामू्क है ) नित्यकमं यद्यपि 
रा्रप्रतिपादित है तोभी वे अविदयायुक्त पुरुषे 
ही कमं है| 

जसे प्रतिषेध-शाख्से कहे दए भी अनेके 
कारणदूप ब्रह्महत्यादि निषिद्ध कमं अविद्या ओर 
कामनादि दोषसे युक्त पुरुषके दवारा ही हो सकते है, 
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वतो भवति अन्यथा प्रवृच्यनुपपत्तेः तथा 
नित्यनेमित्तिककाम्य!नि अपि इति। 


व्यतिस्किातपनि अज्ञाते प्रबत्तिः नित्या 


(क 


दिकभेसु अदुपपन्ना इति चेत्‌ । 
न, चरनास्पसख कमणः अनात्मकते- 


कस अहं करोमि इति प्रवृ्तिदशेनात्‌ । 


देदादिसंबाते अदम्रस्ययो गौणो न मिथ्या 
इति चेत्‌ । न, ससर्ेषु अपि ोणत्वोपपततः । 


आत्मीये देहादिसंघाते अहंप्रत्ययो गोणो 
यथा आरमीये पुत्रे “आत्मा वे 
( तै° सं०२।११) इति, लोके च अपि मम 
प्राण एव अयं मौ; इति तदद्‌ न एव अयं 
मिथ्याप्रत्ययः, मिथ्याप्रत्ययः त खाणुपुरूषयोः 
अगह्यमाणविजेषयोः । 


पुत्र नासातिः 


न जौणप्रत्ययसख सुख्यकायायत्वम्‌ अधि- 
करणस्तुत्यथेत्वाद्‌ं ठपोपमाशब्देन । 


यथा विह देवदत्तः अभिः माणवक इति 


कर्योकि दूसरी तरह उनमें प्रदृत्ति नहीं हो सकती । 
उसी प्रकार नित्य नैमित्तिक ओर काम्य आदि 
कर्म भी, अववा ओर कामनासे युक्त मनुष्यसे 
ही हो सकते है । 

प०- परन्तु आत्माको शरीरसे पथक्‌ समञ्च 
विना निव्य-नेमित्तिक आदि क्मेमिं प्रवृत्तिका 
होना असम्भव हे | | 

उ ०- यह कहना दीक नहीं). क्योकि आत्मा 
जिसका कर्ता नदीं है रेसे चखनखूप कमे (अज्ञानि्या- 
की ) भँ करता ह" रेसी प्रवृत्ति देखी जाती है । 

यदि कहो कि शरीर आदिमे जो अहंभाव है 

ब्रह गोण है, मिथ्या नहीं है । तो रेषा कहना 
ठीक नही, क्योकि एसा माननेसे उनके कार्म भी 
गोणता सिद्ध होगी । 

प०-जेसे (हे पुत्र ! तु मेरा आत्मा हया ड ईत 
शरतिवाक्यके अनुसार, अपने पुत्रम “अहंभावः होता 


| तथा संस्ासें मी जेसे "यह गो मेरा प्राणही 


हैः इत प्रकार प्रिय वस्तुमे “अहंभावः शेता देखा 
जाता है, उसी प्रकार अपने शरीरादि संघातम भी 
अहंभाव गोण ही है । यह प्रतीति मिथ्या नही है । 
मिष्या प्रतीति तो वह है कि जो स्थाणु ओर पुरुषके 
भेदको न जानकर स्थाणुप पुरुषकी प्रतीति होती है । 
उ ०-८ यह कहना ठीक नर्हीः क्योकि ) गोण 
प्रयोग टुपोपमा शब्दद्वारा अधिकरणकी स्तुति 
कारनेके ण्म होत। है, इसख्ि गौण प्रतीतिसे सुल्यके 
कार्यकी सिद्धि नहीं होती । ¦ 
जसे कोई कहे कि देवदत्त सिंह है, या बाख्क 


| अग्नि है, तो उसका यह कहना, ` दवदत सिहके 


सिंह इव अभिः इव कोयपेज्गल्थादिसामान्य 
बचा देवद्तमाणवश्ाधिकरणस्तुत्ययम्‌ एव, 


न तु तिहका्थम्‌ अग्निका वा गोणशब्दप्रतयय- 


सदृश क्रर ओर बाख्क अग्निके समान पिङ्गङ (गार) 
वर्णी» इस प्रकारकी समानताके कारण देवदत्त ओर 
बारकरूप अधिष्ठानक्री स्तुतिके व्यि दी हे। 
त्योकि गोण शब्द या गौण ज्ञानसे कोई सहका 
कार्य ( किंसीको भक्षणः कर जाना) या 
अग्निका कार्य ( किसीको जला डउाट्ना ) 
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निमित्तं॒रिंचित्‌ साध्यते, मिथ्याप्रस्ययकायं 


त॒ अनथंम्‌ अनुभवति । ६ 
गोणप्रत्ययविषयं च जानाति न एष चि 


देवदत्त स्थाद्‌ न अयम्‌ अग्निः माणवक इति । 
तथा गोणेन देहादिसंधातेन आत्मना तं 


कमं न युख्येन अहपरत्ययविष्येण आत्मना 
कृतं खात्‌ । न हि गोणर्धिहाम्निम्यां इतं 
कमं युख्यसिहामिभ्यां कृतं सात्‌ । न च 
करो्येण पेङ्येन वा रस्यसिहान्न्ोः 
कायं किंचित्‌ क्रियते स्तुत्यथंत्वेनं उप- 
क्षीणत्वात्‌ । 

 स्तयमानो च जानीतो न अहं विंहो न 
अहम्‌ अग्निः इति, न पिंहख कर्म मम अग्नेः 
च इति, तथा न संघातख कम मम भुखूयस्य 
आत्मन इति प्रत्ययो युक्ततरः स्याद्‌ न पुन्‌; 
अहं कतां मम कमं इति । 

यत्‌ च आहु; आत्मीयैः स्पृतीच्छाप्रयतेः 

कमहेतुभिः आत्मा करोति इति । न, | 
मिथ्यापरतययपूवकत्वात्‌ । मिथ्याम्रत्यय- 
निमितते्ानिषटालमूतक्रियाफरुजनितसंस्कार- 

0 

पू्वेका हि स्मतीच्छाप्रयललादयः । 

यथा असिन्‌ जन्मनि देहादिसंघाताभिमान- 

रागढेषादिकृतौ धमाधमो तत्फलालुभव; च 
कथा अतीते अतीततरे अपि जन्मनि इति 





श्रीमद्नगवदीता 







| परन्तु मिथ्या 
्रत्ययका कायं ( जन्म-मरणश्प ) अनथ, ( तुष्य 
अनुभव कर रहा हे | 

इसके सिवा गोण प्रतीतिके विषयको मनुष्य 
एसा जानता भी है कि बास्तवमें यह देवदत्त सिंह 
नहीं है ओर यह बाक्क अग्नि नहीं है । 

(यदि उपयुक्त प्रकारसे शरीरादि संधातमे भी 
आत्मभाव गोण होता तो ) रारीरादिके संघातरूप 
गोण आत्मद्रारा किये इए कमः, अहंमावके सुर्य विषय 
आत्माके किये इए नहीं माने जाते । क्योकि गोण सिंह 
( देवदत्त ) ओर गोण अग्नि (बालक) द्वारा किये इए कर्म 
सुख्य सिंह ओर अग्निके नहीं माने जाते । तथा उस 
रता ओर पिङ्गताद्रारा कोई मुख्य सिंह ओर सुख्य 
अग्निका कायं नहीं किया जा सकता, क्योकि ३ 
केवर स्तुतिके ल्य कहे इए होनेसे हीनराक्ति है । 

जिनकी स्तुति की जाती है वे (देवदत्त ओर 
बाठक ) भी यह जानते है कि भ सिंह नहीं ङ, 
मिं अग्नि नहीं हँ तथा 'सिंहका कर्मं मेरा नहीं है, 
अग्रिका कम मेरा नही है ।› इसी प्रकारं ८ यदि 
रारीर आदिमं गोण मावना होती तो ) संघातके कर्म 
सुश्च सस्य अत्के नहीं है- एेसी ही प्रतीति होनी 
चाहिये थी, एेसी नही कि पँ कर्ता $" मेरे करम 
हं" ( खतरा यह सिद्ध हआ कि शरीरम आलस 
माव गोण नही" मिथ्या है ) | 

जो देखा कहते हे किं अपे स्मृति, इच्छा ओर 
प्ल इन कमंहेतुओंके द्रा आत्मा क्म॑किथा 
करता है, उनका कथन ठीक नही; क्योकि ये. सव 
मिथ्या प्रतीतिपूवंक ही होनेवाञे कै । अर्थात्‌ स्मृति, 
च्छा ओर प्रयतत अदि सव मिथ्या ग्रतीतिसे 
होनेषाठे, इष्ट-अनिष्टरूप अनुभूत कमफ़ख्जनित 
संस्कारोको, ठेकर ही होते है ॑ 

जित प्रकार इस वत॑मान जन्मे धर्म, अधर्म ओर 
उनके कर्जक्‌[ अनुभव (घुल-दुःख), शरीरादि संघातमे 
आतमबुदधि ओर राग दवेषादिद्ाराकय इए होते हैः वैसे 
ही भूतपूवं जन्मे ओर उससे पहलेके जन्मोमि भी ये | 


न््न्========--=---------------------------------- वव व्वववच्व्यव्व्व्व्व्व्य्य्य्य्व्य्व्व्व् स्य्य्य्व्व्य्व्य्व्च्च्य्य 


सिद्ध नहीं किया जा सकता 


। 
| 
| 
| 


= ॥। 
~ - --~-~-~~ ~~~ = 
र क कका 


7 क 


` ~+ 
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न्क, ज +) की सि (८ वनकन्कष्कागक्कान्कान्कन्कनकन्कगकागकन्कन्ककनन्कनकान्कागकन्कोनकान्कन्कक्कन्कणन्कण्कन्कन्कन्कन्कन्कन्कष्ककन्क्कन्कन्कन्दाष्काग्याग्यग्दागयान्याण्कानदान्दान्कानदानाकानयानयार्यानोनयानन न 1 9 9 छ क क क क 
= 


अनादिः अविद्याकृतः संसारः 





अतीतः 
अनागतः च अनुमेयः । 

ततः च सवंकमंसंन्यासाद्‌ ज्ञाननिष्ठायाम्‌ 
आत्यन्तिकः संसारोपरम इति सिद्धम्‌ । 


अविद्याधकत्वात्‌ च देहाभिमानस्य तननि 
वृत्तौ देहालपण्तेः संसारालुपपत्तिः । 

देहादिसंघाते आस्पाभिमानः अविद्यातममकः। 
न हि रोके गवादिभ्यः अन्यः अहं मत्त 
च अन्ये गवादय इति जानन्‌ तेषु अहम्‌ इति 
प्रत्ययं मन्यते कचित्‌ । 

अजानन्‌ त॒ साणो पुरुषविज्ञानवबद्‌ 
अयिवेकतो देहादिसंघाते इयाद्‌ अहम्‌ इति 
प्रत्ययं न षिवेरूतो जान्‌ । 

यः तु “अत्मा वे पुत्र नामासि" (ते° सं० २।४०.) 
इति पुत्रे अप्रत्ययः स॒ तु जन्यजनकसंबन्ध- 
निमित्तो गौणः । गोणेन च आत्मना मोजना- 
दिवत्‌ परमार्थाय न शक्यते कतं गोण 
सिहाभिम्यां अुख्यसिहामिकायवत्‌ । 

अदृष्टविषय वोदनाप्रामाण्याद्‌ आत्मकतेन्यं 


गोः देहेन्दरियात्मभिः क्रियते इति चेत्‌ । 
न, अविद्याषृतारमत्वात्‌ तेषाम्‌ । न गोणा 


आत्मानो देषन्द्रिषादयः। _ _ _ आद्‌ चग गाया गा 






कि ति ककि की ज कि कक 


७ १ 





जिति ति कि 


इस न्यायसे यह अनुमान करना चाहिये किं यह 
वीता हआ ओर आगे होनेवाखा ( जन्म-मरणख्य ) 
संसार अनादि एवं अवियाकतृक ही है | 

इससे यह सिद्ध होता है, कि ज्ञाननिषठामे सवे- 
केकि संन्थाससे संसार्की आत्यन्तिक -निवरृत्ति हो 
जाती है; क्योकि देहाभिमान अविदयाखूप है अतः 
उसकी निवृत्ति हो जानेपर शरीरान्तरकी प्राप्ति न 
होनेके कारण ८ जन्म-मरणरूप ) संसारकी प्रापि 
नहीं हो सकती । 


शरीरादि संघातमे जो आत्माभिमान है वहं 
अवियाखूप है क्योकि संसारे भी भ गो आदिसे . 
अन्य ह ओर गौ आदि वस्र्य सुञ्जसे अन्य है 
ठेसा जाननेवाढा कोई भी मनुष्य उनमें एसी बुद्धि 
नहीं करता कि यह मे हर ।' 

न जाननेवाखा ही स्थाणुमे पुरुषकी शान्तिके 
समान अविवेकके कारण, शरीरादि संघातम भे 
# एसा आत्मभाव कर॒ सकता है; पर॒ विंवेकपूवंक 
जाननेवाख नकी कर सकता । 

तथा पुत्रम जो शे पुर | त्‌ मेरा आत्मा ही है" 
ठेसी आत्मवुद्धि हे, वह जन्य-जनक-सम्बन्धके 
कारण होनेवाी गौण बुद्धि है, उस गोण जता 
(पुत्र) से भोजन आदिकी भोति कोई सुख्य काय नहीं 
किया जा सकता । जैसे कि गोण सिंह ओर गौण 
अग्रिरूप देवदत्त ओर बाल्कद्वारा, सुख्य सिंह आर 
मुख्य अग्निका कार्य, नदीं किंया जा सकता । 

प्र०-खर्गादि अदृष्ट पदाथेकि . ख्यं कमाका 
विधान करनेवाडी श्रुतिका प्रमाणत होनेसे, यह 
सिद्ध होता है कि शरीर.इच्दिय आदि गोण आत्माओं- 
के द्वारा सुख्य आत्माके कायं किये जते हं । 

उ०-ेसा कहना ठीक नही, क्योकि उनका 


. आत्मत्व अविवाकर्व॑क है । अर्थात्‌ शरीरइन्छिय 


आदि गोण आत्मा नही है (किन्तु मिथ्या दहै ) | 


१. जैसे पुत्रके भोजन करनेसे पिता तृप्त नहीं हो सकता उसी प्रकार गोण आतमासे मुख्य आत्माका कों 


भी कायं नदी हो सकता । 
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कृथं तरि । 
पिथ्याप्रत्ययेन एव॒ अषङ्गखय आत्मनः 


सङ्कत्यात्मत्वम्‌ आपाद्यते तद्भावे भावात्‌ 


तदभावे च अभावात्‌ । 

अविवेकिनां हि अज्ञानकाठे बालानां दश्यते 
दीषेः अहं गौरः अहम्‌ इति देहादिसंघाते 
अहम्रत्ययो न त॒ विवेकिनाम्‌ अन्यः अहं 
देहादिसंषाताद्‌ इति ज्ञानवतां तत्का 
देहादिसंघाते अहेप्रत्ययो भवति । 

तसाद्‌ मिथ्याप्रत्ययाभावे अभावात्‌ तस्छृत 


एव न गणः । 

पृथग्गृह्यमाणविरोषसामान्ययोः हि सिंहदेष- 
दत्तयोः अमिमाणवशयोः वा गोणः प्रत्ययः 
शब्दप्रयोगो वा सयाद न अगरृह्यमाणसामान्य- 
विशेषयोः । 


यत्‌ तु उक्त श्वुतिप्रामाण्याद्‌ इति । न, तत्‌ 


प्रामाण्यस्य अदृ्टविषयलात्‌ । प्रत्यक्षादि- 


प्रमाणानुपरुन्धे हि विषये अग्निहोत्रादिक्ाध्य- 


साधनसबन्धे श्रुतेः प्रामाण्यं न प्रसयक्षादिविषये 
` अद््टदशेनाथंत्वात्‌ प्रामाण्यस्य 1 


तसाद न दृ्टपिथ््ज्ञाननिमित्तखय अह 


्तययस्य देहादिसंघाते गौणत्वं कर्पयितं 


शक्यम्‌ । 





श्रीमद्वगवद्रीता 






~ ~ ------- --- -- 





पक्का ~~ 


` ०-तो पिर ( इनमें आत्मभाव ) कसे होता है 


 उ०-मिध्या प्रतीतिसे ही सङ्गरहित आत्मको सङ्गति 
मानकर, इनमें आत्मभाव किया जाता है; क्योकि उस 
मिध्याप्रतीतिके रहते हए ही उनमें आत्मभावकौी सत्ता 
है, उसके अभावसे आत्ममावनाका भी अभाव हो 
जाता है । 


अभिप्राय यह कि मूखं अज्ञानियोका दही 
अज्ञानकाल्मे भे वडा, मे गोर है इस प्रकार 
शारीर-इन्द्रिय दिके संघातम आल्माभिमान देखा 
जाता है | परन्तु “मेँ शरीरादि संघातसे अलग ह्र" ठेसा 
समञ्चनेवारे विवेकशीटोकी, उस समय शरीरादि 
संधातमे अहं-बुद्धि नदीं होती । 


सुतरां, मिथ्याप्रतीतिके अभावसे देहात्मबुद्धिका 
अभाव हो जनेके कारण, यह सिद्ध होता है कि 
रारीरादिमे आत्मबुद्धि अवियाकृत ही है, गोण नदीं | 


जिनकी समानता ओर विशेषता अङग-अरग 
समञ्च री गयी हे, देसे सिंह ओर देवदत्तमे या अग्नि 
ओर बा्क आदिमे ही गोण प्रतीति या गौण रशब्द- 
का प्रयोग हो सकता है; जिनकी समानता ओर 


, | विशेषता नहीं सम्षी गयी उनमें नहीं | 


तुमने जो का कि श्रुतिको प्रमाणरूप माननेसे 
यह पक्ष सिद्ध होता है वह भी ठीक नही; क्योकि 
उसकी प्रमाणता अदृटव्रिषयक है | अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि ` 
प्रमाणोसे उपङर्ब्ध न होनेवाठे अग्रिहोत्रादिके, साध्य, 
साधन ओर सम्बन्धके विषयमे ही श्ुतिकी प्रमाणता 
ह; प्रक्षादि प्रमाणोंसे उपडब्ध हो जानेवाे विषरयो- 
मं नहीं । क्योंकि श्रुतिवी प्रमाणता अदृष्ट विषयको 


 दिखलनेके स्यि ही है ( अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष विषयको' 


बतलाना ही उसका कामहे ) | 


पुतरां देहादि संघातम, प्रत्यक्ष ही मिथ्या ज्ञानसे 
होनेवाटी अहप्रतीतिको, गोण मानना नीं बन 
सकता । 





^ क ह क णित च्छ्म > = वोतो 
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र स की ० ऊ कक 
ह कि ति ति ^ क भ कि क ॥ + ० ^ ज कक कक्कर ट्य 


न॒हि श्रुतिश्चतम्‌ अपि शीतः अभिः 
अप्रकाशो वा इति शुष्‌ प्रामाण्यम्‌ उपेति । 
यदि ब्रूयात्‌ शीतः अश्रिः अप्रकाशो वाइति 
अथापि अथान्तरं श्यतेः विवक्षितं कप्य 
प्रामाण्यान्यथावुपपत्तेः न तु प्रमाणान्त 


विरुद्धं खवचनविषुद्रं वा । 
¢^ ॐ (५ ¢ 
कमणो भि्याप्रर्ययवरछतकत्वात्‌ कतुः 


अभावे श्रुतेः अग्राराण्य्‌ इति चेत्‌ । 
न, चह्मविद्यायाङ् अथेवन्योपपत्तेः । 
कृमेविधिश्चुतिषद्‌ ब्रहमविद्याविधिश्चतेः 


अप्रामाण्य्रस्नज्ग इति चेत्‌ | 
न, बाधकप्रत्ययाुषपत्तेः । यथा ब्रह्मविद्या 


विधिश्वुस्या आमनि अवगते देहादिसंघाते 


अहं प्रत्ययो बाध्यते तथा आत्मनि एव 


आलमावगतिः न कदाचित्‌ केनचित्‌ कथं चिद्‌ 
अपि बाधितुं सक्या फलाव्यतिरेकावगतेः 
यथा अभिः उष्णः प्रकाशः च इति । 

न च कमबिधिश्वतेः प्रामाण्यम्‌, पूर्वपू्व- 
्रबृत्तिनिरोधेन 
प्रथगात्माभियुख्यप्ररसयुत्पादनाथंत्वात्‌ । 
मिथ्यात्वे अपि 


सत्यत्वम्‌ एव॒ खाद्‌ यथा अथवादानां 


विधिशेषाणाम्‌ । 
गी° शां० भा० ६०- 


उत्तरोत्तरापूवंग्रबृत्तिजननख 


उपाय उपेयसत्यतया 
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क्याकिं “अग्नि रण्डा है या अप्रकाराक है" एसा 
कहनेवाटी सेकडों श्ुति्या भी म्रमाणरूप नहीं 
मानी जा सकतीं । यदि श्रुति एेसा कहे कि (अग्मि 
ठण्डा है अथवा अप्रकादाक हैः तो एेसा मान ठेना 
चाहिये कि श्ुतिको कोई ओर ही अर्थं अभीष्ट है | 
क्याकिं अन्य प्रकारसे उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं 
हो सकती । परन्तु ग्रवयक्षादि अन्य प्रमाणोके 
विरुद्ध या श्रुतिके अपने वचनोंके विरुद्ध श्रतिके 
अको कल्पना करना उचित नहीं | 

ए०--कर्म) मिथ्या ज्ञानयुक्त पुरुष्द्रारा दही 
किये जानेवाले है, एसा माननेसे वास्तवमे कर्ताका 
भमाव हो जनेके कारण श्रुतिकी अप्रमाणता 
( अनथकता ) ही सिद्ध होती है । 

ॐ ०-नहीं, क्याकि ब्रहमविदामे उसकी सार्थकता 
सिद्ध होती हे । 

पू०-कगविधायक श्रुतिकी 'मोंति ब्रह्मवि्ा- 
विधायक श्रुतिकी अप्रमाणताका प्रसङ्ग आ जायगा, 
ठेसा मनं तो ९ 

उ०-यह ठीक नही, क्योकि उसका कोई 
बाघक प्रत्यय नहीं हो सकता । अर्थात्‌ जेसे 
ब्रह्मविद्याविधायक श्रुतिद्रारा आत्मसाक्चात्कार 
हो जानेपर, देहादि संघातमें आत्मबुद्धि बाधित हो 
जाती है, वैसे आत्मामं ही होनेवाला आत्ममावका। 
बोध किंसीके द्वारा किसी प्रकार भी बाधित नहीं किया 
जा सकता । क्योकि . वह आत्मज्ञान अपने 
( मिथ्या ज्ञाननिव्र्तिरूप ) फर्से कोई अन्य वस्तु 
नहीं हे । ( बह फ्ख्प ही है ) जैसे अग्रि उष्ण 
ओर प्रकारशख्प है । 

इसके सिवा ८ वास्तवमें ) कर्मविधायक श्रुति भी 

अध्रामाणिक नहीं है, क्योकि वह पूव पूवं ८ खाभा- 
विक ) प्रवृत्तियोको रोक-रोककर उत्तरोत्तर नयी-नयी 
( शाल्लीय ) प्रदृत्तिको उत्पल करती इई ८ अन्तमे ` 
अन्तःकरणकी शुद्धिदारा साधकको ) अन्तरात्माके 
सम्मुख करनेवाटी प्रवृत्ति उत्पन्न करती है । अतः 
उपाय मिथ्या होते इए भी, उपेयकी सत्यतासे, उसकी 
स्यता द्यी है; जेसे कि विधिवाक्ष्यके अन्तर्मे कहे 
जानेवारे अथवादवाक्योकी सत्यता मानी जाती हे । 


सा ण भ का च म थ भ भ | 


` रोके अपि बालोन्पत्तादीनां पय आदी 





पाययितव्ये चूडावधेनादिवचनम्‌ । 
प्रकारान्तरस्ानां च साक्षाद्‌ एव प्रामण्य- 


सिद्धिः प्राग्‌ आसन्ञानाद्‌ देहामिमाननिमित्त 


रत्यक्षादिप्रामाण्यवत्‌ । ६ 
यत्‌ तु मन्यसे खयम्‌ अव्याप्रयमाणः 


अपि आत्मा संनिधिमात्रेण करोति तद्‌ एव 
च अख्यं कठत्वम्‌ आत्मनः यथा राजा 
युध्यमानेषु योधेषु युध्यते इति प्रसिद्धं खयम्‌ 
अयुध्यमानः अपि संनिधानाद्‌ एव जितः 
पराजितः च इति च तथा सेनापतिः वाचा 
एव॒ करोति `क्रियाफलसंबन्धः च राज्ञः 
सेनापतेः च द््टः, यथा च छतिकम 
मानस, तथा देहादीनां कमे आरमदतं 
सात्‌ तफरखय आत्मगामित्वात्‌ । 

य॒था च भामकसख रोदहभ्रामयितृत्वाद्‌ 
अव्यापतसख एब शख्यम्‌ एव करेतवं तथा च 
आत्मन इति। 
तद्‌ अपत्‌, अवतः कारकलयप्रपङ्ात्‌ । 


कारकम्‌ अनेकप्रकारम्‌ इति चेत्‌ .। 
सजप्रभृतीनां सख्यस्य अपि कतृखख 
दशनात्‌ । राजा तावत्‌ खव्यापारेण अपि 
युध्यते योधानां योधयितत्वेन धनदानेन च 


` अख्यम्‌ एव कतं तथा जयपराजयफरोप- 
भोगे । 





श्रीमद्गवदीता 
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व्यवहारे भी ८ देखा जाता है कि ) उन्मत्त 
ओर बाछ्क आदिको दूध आदि पिखनेके व्यि ` 
चोटी वदने आदिकी बात कही जाती है | 

तथा आस्मज्ञान होनेसे पहे, देहाभिमान- 
निमित्तक प्रत्यक्षादि प्रमाणोके प्रमाणत्वकी मति 
प्रकारान्तरमे सित ( कमविधायक ) श्रुतियोंकी 
साक्षात्‌ प्रमाणता भी सिद्ध होती है ! 

तुम॒ जो यह मानते हो, कि आत्मा खयं क्रिया 
न करता दुआ भी सन्निधिमात्रसे कमं करता है, 
यही आत्माका सख्य कर्तापन है । जैसे राजा खयं 
युद्ध न करते इए भी सनिधिमात्रसे ही अन्य 
योद्राओंके युद्ध करनेसे !राजा युद्ध करता & एसे 
कहा जाता है तथा ष्वह जीत गया, हार्‌ गयाः 
एसे भी कहा जाता है । इसी प्रकार सेनापति भी केव 
वाणीसे ही आज्ञा करता है । फिर भी राना.ओर 
सेनापतिका उस क्रियाके फर्पे सम्बन्ध होता 
देखा जाता है । तथा जैसे ऋषिकूके कमं यजमानके 
माने जाते है, वेसे ही देहादि संघातके करम आत्म- 
कृत हो सकते है, क्योकि उनका फ आत्माको 
ही मिलता है । 


तथा जेसे भ्रामक ८ भ्रमण करानेवाला चुम्बक ) 
खयं त्रिया नहीं करता, तो भी वह रहेका चलने- 
वादा है, इसख्यि उसीका सख्य कर्तापन है, वैसे ही 
आत्माका मुख्य कर्तापन है | 

एेसा मानना ठीक नहीं, क्योकि सा माननेसे 
न करनेवालेको कारक माननेका प्रसङ्ग आ जायगा | 


यदि को कि कारक तो अनेक प्रकारके होते 
है, तो भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं; क्योकि 
राजा आदिका सुर्य कर्तापन भी देखा जाता 
है । अर्थात्‌ राजा अपने निजी व्यापारद्वारा भी 
युद्ध करता है तथा योद्धाओंसे युद्ध कराने ओर 
उन्हं धन देनेसे भी निःसन्देह उसका सुख्य 
करतापन है, उसी प्रकार जय-पराजय आदिः फल- 
मोगोमे' भी उसकी सुख्यता है । 


~ 
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तथा यजमानखय अपि प्रधानत्यागेन 


दक्षिणादानेन च भख्यम्‌ एव करम्‌ । 

तखाद्‌ अन्यापृतस्य कतंतोपचारो यः 
स॒ गोण इति अवगम्यते । यदि युख्यं 
कतृतवं खव्यापाररक्षणं न उपलभ्यते 
राजयजमानप्रभृतीनां तदा सन्निधिमात्रेण 
अपि फरैस्वं सर्य दरिकरप्येत यथा भापकय 
रोद्याद्णेर न तथा राजयजमानादीनां 
खन्धापारः > उपलभ्यते । तसात्‌ संनिधि- 
मात्रेण अरि कटेखं गौणम्‌ एव । 

तथा च ति तस्फरसंबन्धः अपि भौण 
एव खात्‌ । न गौणेन शुख्यं कां निवत्य॑े । 
तसाद्‌ अषद्‌ एव एतद्‌ गीयते देहादीनां 
व्यापारेण अव्याप्त आत्मा कतां भोक्ता च 
स्याद्‌ इति। 

भ्रान्तिनिमित्तं त॒ सवम्‌ उपपद्यते । यथा 
खप्ने मायायां च एवम्‌ । न च देहाचात्मा- 
प्रत्ययभ्रान्तिसंतानविच्छेदेषु सुपुिसमा- 
ध्यादिषु कतेस्वभोक्तत्वादिः अनथं उपलभ्यते । 

तसाद भआरान्तिप्रस्ययमिमित्त एव॒ अयं 
संप्ारभ्रमो न तु परमाथं इति सम्यण्दशेनाद्‌ 


अत्यन्तम्‌ एव उपरम इति सिद्धम्‌ ॥ ६६ ॥ 


वैसे ही यजमानका मी प्रधान आहति स्वयं 
देनेके कारण ओर दक्षिणा देनेके कारण निःसन्देह 
मुख्य कतृख है | | 

पर ०-इससे यह निश्चित होता है किं क्रिया- | 
रहित वस्तुमे जो कर्तापनका उपचार है वह गोण 
ह । यदि राजा ओर यजमान आदिमे स्वव्यापार- 
खूप मुख्य कर्तापन न पाया जाता तो उनका 
सननिधिमात्रसे भी मुख्य कर्तापन माना जा सकता 
था, जेसे किं ठोहेको चखनेमे चुम्बकका सननिधि- 
मात्रसे युस्य कर्तापन माना जाता परन्तु चुम्बक- 
की मति राजा ओर यजमानका खब्यापार उपटब्ध 
न होता हो-रेसी वात नहीं है । सुतरां सनिषि- 
मात्रसे जो कर्तापन है वह भीगोणदहीहै। 

उ ०-एेसा होनेसे तो उसके फर्का सम्बन्ध भी 
गोण ही होना चाहिये, क्योंकि गोण कर्ताद्रारा 
सुख्य कायं नदीं किया जा सकता । अतः यह 
मिथ्या दी कहा जाता है कि “निष्िय आत्मा 
देहादिकी क्रियसे कर्ता-मो्ता हो जाताहै। 

क्योकि श्रान्तिके कारण सब कुछ हो सकता 
है | जेसे कि खप्न ओर मायामे होता दहै । परन्तु 
रारीरादिमे आत्मवुद्धिरूप अज्ञान-सन्ततिका विच्छेद 
हो जनेपर, सुषुप्ति ओर समाधि आदि अवस्थां 
कर्तृ, भोक्त आदि अनर्थं उपछन्ध नदीं होता । 

इससे यह सिद्ध इआ, कि यह संसारश्नम 
मिथ्या ज्ञान-निमित्तक ही है, वास्तविक नहीं, अतः 
पूणं तचज्ञानसे उसकी आत्यन्तिक निच्त्ति हो 
जाती है | ६६॥ 


-=--><> 


स्व गीतालाख्राथंम्‌ उपसंहृत्य असिन्‌ 
अध्याये विरोषतः च अन्ते इह शास्राथ- 
दाठ्यय संक्षेपत उपसंहारं कृत्वा अथ इदानीं 
शासरसम्प्रदायविधिम्‌ आह-- 


इस अखारहवे अध्यायमें समस्त गीताशास्के 


अर्थका उपसंहार करके फिर विशेषरूपसे इस अन्तिम 
स्छोवमे शाञख्के अभिप्रायको दद करनेके ल्यि 
संक्षेपसे उपसंहार करके, अव शाख-सम्प्रदायकी 
विधि बताते हें | 
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इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुशरुषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥ 


इदं शाखं ते तव हिताय मया उक्त 
संघ्ारविच्छित्तये अतपस्काय तपोरदिताय न 
वाच्यम्‌ इति व्यवहितेन संबध्यते । 

तपखिने अपि अभक्ताय गुरुदेवभक्तिरदहिताय 
कदाचन कस्यांचिद्‌ अपि अवखायां न वाच्यम्‌ । 


भक्तः तपखी अपि सन्‌ अशुशरूषुः या 
(= ष, (4 
भवति तस्मे अपि न वाच्यम्‌ | 


न च यो मां वासुदेवं प्राडृतं मयुष्यं मत्वा 


अभ्यसूयति आतपप्रशंादिदोषाध्यरोपणेन 


` , मम ईरत्वम्‌ अजानन्‌ न सहते असो अपि 
अयोग्यः तस्मे अपि न वाच्यम्‌ । 

भगवति भक्ताय तपखिने शछभुषवे 
अनद्यवे च वाच्यं शालम्‌ इति सामथ्याद्‌ 
गम्यते । 

तत्र मेधाविने तपखिने वा इति अनयोः 
विकरपदेनात्‌ शशरुषाभक्तियुक्ताय तपखिने 
तद्युक्ताय मेधाथिने वा वाच्यम्‌ । छ्रषाभक्तिः 
वियुक्ताय न तपखिने, न अपि मेधाविने 
वाच्यम्‌ ।' लः 

भगवति अष्यायुक्ताय समस्तगुणवते 
अपि न वाच्यम्‌ । गुरु्श्रुषाभक्तिमते च 
वाच्यम्‌ इति एय शाख्सम्प्रदायविधिः॥ ६७ ॥ 





तेरे हितके ल्य अर्थात्‌ संसारका उच्छेद करनेके 
स्यि, कहा हआ यह शाख, तपरहित मनुष्यको 
नहीं सुनाना चाहिये । इस प्रकार (वाच्यम्‌ इस 
व्यवधानयुक्त पदसे "नः का सम्बन्ध हे । 

तपलखी होनेपर भी जो अभक्त हो अर्थात्‌ गुरु 
या देधतामे मक्ति रखनेवाला न हो उसे कभी- 
किंसी अवस्थामे भी नदीं सुनाना चाहिये । 

भक्त ओर तपखी होकर भी जो चयुश्रूषु ( सुनने- 
का इच्छुक ) न हो उसे भी नहीं सुनाना चाहिये, 

तथा जो मुञ्च॒ वासुदेवको प्राक्त मनुष्य 
मानकर, सुञ्षमे दोष-दष्टि करता हो, मुञ्ञे ईश्वर न 
जाननेसे, स॒ञ्षमे आसप्रशंसादि दोषोका अध्यारोप 
करके, मेरे ईश्चरसको सहन न कर सकता हो वह 
भी अयोग्य है, उसे भी (यह राख ) नहीं सुनाना 
चाहिये । | 

अर्थापत्तिसे यह निश्चय होता है, कि यह 
शाख भगवान भक्ति रखनेवाठे, तपस्वी, शुशरूषा- 
युक्त ओर दोष-दष्टिरहित पुरूषको दही सुनाना 
चाहिये । 

अन्य स्मृतियोमे मेधावीको या तपखीको, इस 
प्रवार इन दोनोका विकल्प देषा जाता है, इसय्यि 
यह समञ्ना चाहिये कि शुश्रूषा ओर भक्तियुक्त 
तपलीको अथवा इन तीनों गुणोंसे युक्त मेधावीको 
यह शाल्ञ सुनाना चाहिये । डुश्रूषा ओर मक्तिसे रदित 
तपखी या मेधावी किंसीको भी नहीं सुनाना चादिये । 

भगवानमे दोषदृष्टि रखनेवाखा तो यदि सर्वगुण- 
सम्पन्न हो, तो भी उसे नहीं सुनाना चाहिये । गुरु- 
छुश्रूषां ओर भक्तिधुक्त पुरुषको ही सुनाना चाहिये । 
इस प्रकार यह शाख-सम्प्रदायकी विधि है ॥ ६७ ॥ 


<<< = 


राकरभाष्य अध्याय १८ 


७9 


व्व्व्व-वववव्व्ववव्य~------------------------------------------- 





` संप्रदायस्य कतुः फलम्‌ इदानीम्‌ आह- 





अव इस याल्-परम्पराको चखानेवाखोके चयि 
फर वतरते है-- 


य॒ इमं परमं गुद्यं मद्भकछष्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेप्यत्यसं शयः ॥ ६८ ॥ 


य॒ इमं यथोक्तं परमं निःश्रेयसार्थं 
केरावाजैनयोः. संवादरूपं ग्रन्थं गुदं गोप्य 
मद्वक्तषु मयि भक्तिमटसु अभिधास्यति 


वक्ष्यति ग्रन्थतः अथतः च खाएयिष्यति 
इत्यथः ! यथा सवयि सथा | 
भक्तः पुरः अ्रहणत्‌ तद्धक्तिमत्रेण 
केवलेन द.हर्दश्रदाने यात्र भवति इति ग्यते । 
थश अभिधाखति इति उच्यते- 
भक्तिं मयि परां कृता भगवतः परमगुरोः 
4 0 
शुश्रुषा मया क्रियते इति एवं ङृत्वा इत्यथः 
तस्य इदं फट माम्‌ एव एष्यति सुच्यते एव 


अत्र संशयो न कतव्यः ॥ ६८ ॥ 


जो मनुष्य, परम कल्याण जिस्तका फ है एसे 
इस उपर्युक्त कृष्णान-संबादरूप अत्यन्त गोप्य 
गीताम्रन्थको स॒ञ्चमे मक्ति रखनेवाके भक्तमे , 
सुनावेगा--म्रन्थरूपसे या अर्थखूपसे स्थापित 
करेगा, अर्थात्‌ जैसे मेने तुञ्चे सुनायाहै वेसे ही 
सुनावेगा-- 

यद्या भक्तिका पुनः ग्रहण होनेसे यह पाया 
जाता है कि मनुष्य केवर भगत्रान्‌की भक्तिसे दी 
राख्र-ग्रदानका पात्र हयो जाता हे । 

कसे सुनवेगा, सो बतखते है-- 

सुञचमे पराभक्ति करके, अथात्‌ परमगुरु भगवान्‌- 
की भ यह सेवा करता ह, एेसा समञ्चकर, ८ जो इसे 
सुनावेगा ) उसका यह फं है कि वहं सृश्ञे ही 
्ा्त हो जायगा अर्थात्‌ निःसन्देह मुक्त हो जायगा- 
इसमे .संशय नदीं करना चाहिये ॥ ६८॥ 


--नडव्यथध्-- 


तथा- 


किंच | | 
न च तस्मान्मलष्येष्ु कश्चिन्मे प्रियकत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो सवि ॥ && ॥ 
उस गीताशाञ्चकी परम्परा चलखनेवाटे मक्तसे 
वदकर, मेरा अधिक प्रिय कायं करनेवाला, भलुष्योम 
को$ भी नहीं है । अर्थात्‌ वह मेरा अतिशय प्रिय 


करनेवाडा है, वतमान मनुष्यो उससे बदकर 
प्रियतम कार्यं करनेवाला ओर कोई नदीं है, तथा 


न च तस्मात्‌ शाखसंप्रदायङ्ृतो मनुष्येषु 
मनुष्याणां मध्ये कशिद्‌ मे मम्‌ प्रियतमः 
अतिक्चयेन प्रियकृत्‌ ततः अन्यः ्रियृ्तमो 
न असि एव इत्यर्थो वतेमानेषु । न च 
भविता भविष्यति अपि काके तस्माद्‌ द्वितीयः | भविष्ये भी इस भूलोक उससे बढ़कर 
अन्यः प्रियतरो सुवि लोके असन्‌ ।। ६९॥ । प्रियतर कोई दूसरा नहीं होगा ॥ ६९ ॥ 

| ~ 4 





७८ 


यः अपि- 


श्रीमद्धगवद्रीता 


न -----------------------~ 


ा्काका्यनय्ययनषकाकनकन्यन  िि 





जो भी कोई-- 


अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं॑संबादमावयोः । 


ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः 

अष्येष्यते च परटिष्यति य इमं धम्यं धमोद्‌ 
अनपेतं संबादरूपं ग्रन्थम्‌ आवयोः तेन इदं कृतं 
स्यात्‌ | ज्ञानयज्ञेन विधिजपोपांशमानसानां 
यज्ञानां ज्ञानयज्ञो मानसत्वाद षिशिष्टतम्‌ 
इति अतः तेन ज्ञानयज्ञेन गीताशाख्ख 


अध्ययनं स्तूयते | 
फरुविधिः एव षा देवतादि पिषयज्ञानयज्ञ- 


फरतुर्यम्‌ असय फरं भवति इति । 
तेन॒ अध्ययनेन अहम्‌ इष्टः पूजितः सां 
भवेयम्‌ इति मे मम्‌ मतिः निथयः ॥ ७० ॥ 


स्यामिति मे मतिः ॥ ७०॥ 

जो मनुष्य, हम दोनोके संबादरूप इस धम॑- 
युक्त गीताम्रन्थको पदेगा, उसके द्वारा यह होगा 
कि मै ज्ञानयक्गसे ८ पूजित होगा ); विधियज्ञ, 
जपयज्ञ, उपांश्चयज्ञ ओर मानप्यज्ञ-इन चार 
यज्ञम ज्ञानयज्ञ मानस टै इसख्यि श्रेष्ठतम है । 
अतः उस ज्ञानयज्ञकी समानतासे गीताशाल्लके 
अध्ययनकी स्तुति करते हे 

अथवा यों समञ्चो कि यह ॒फर-विधि है ¦ थानी 
इसका फर देवतादिविषयक ज्ञानयज्ञके समान 
होता है-- ॥ 

उस अध्ययनसे मे ( ज्ञानयङ्गदारां ) पृजित 
होता ह, एेसा मेरा निश्चय है ॥ ७० ॥ 


न्व 


अथ श्रोतुः इदं फरम्‌-- 


तथा श्रोताको यह ८ आगे बतलाया जानेवाङा ) 


फर मिर्ता है-- 


श्रदावाननसूयश्च श्रणुयादपि 


यो 


नरः । 


सोऽपि सक्तः शमंष्टोकान्प्राप्ुयात्पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 


श्रद्धावान्‌ श्रदधानः अनसूयः च अष्यावर्चितः 


जो मनुष्य, इस म्रन्थको श्रद्धायुक्त ओर दोष- 


सन्‌ इमं ग्रन्थं शचणुयादपि यो नरः अपिशब्दात्‌ | दटिरदित दोकर केवल घनता ही है, बह भी पापो 


किमुत अरथज्ञानवान्‌ सः अपि पापाद्‌ सुतः मान्‌ 
प्रशस्तान्‌ लोकान्‌ प्राप्नुयात्‌ पुण्यकर्मणाम्‌ अचि 
होत्रादिकमेवताम्‌ ॥ ७१ ॥ 


मुक्त होकर, पुण्यकारियोके अर्थात्‌ अग्निहोत्रादि 


| श्रेष्ठ कमं करनेवारोके, खम लोकोंको प्राप्त हो जाता 


हे । अपि-राब्दसे यह पाया जाता है कि अर्थ 
समञ्नेवाटेकवी तो बात ही क्या है १॥ ७१ ॥ 


~ऽ 


रिष्बस शाख्ाथग्रदणाग्रहणविवेकबुधुत्सया 


शिष्यने शाखका अभिप्राय ग्रहण किया या 
नरह, यह वित्रैचन करनेके छ्य भगवान्‌ पृते है । 


पृच्छति । तद्ग्रहणे ज्ञाते पुनः ग्राहयिष्यामि | इसमे पूञनेवारेका यह अभिप्राय है. कि शखका 


उपायान्तरेण अपि इति प्रष्टुः अभिप्रायः । | 


अभिप्राय श्रोताने श्रहण नहीं किया- यह माट्म 
होनेपर, फिर किंसी ओर उपायसे भ्रहण करांगा । 
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यलान्त्रम्‌ आखाय शिष्यः कृताथः कतव्य 


इति आचायंधमंः प्रदर्शितो भवति- 
कच्चिदेतच्छुतं पाथं 
कृञ्चिदक्ञानसंमोहः 
कच्चित्‌ किम्‌ एतद्‌ मया उक्तं श्रुतं श्रवणेन 
अवधारितं पाथं किं त्या एकाप्रेण चेतसा 
चित्तेन कि वा प्रमादितम्‌। 
कचिद्‌ अज्ञानसंमोहः अज्ञाननिमित्तः संमोहो 
 विचित्तभावः अषिवेक्ता खाभाविकः कि 
प्रनष्टः ¦ यदथ; अयं ज्ास्भ्रवणायास्षः तव 
मम॒ च उपदेष्टस्वायासः प्रवृत्तः त तव्‌ 
धनंजय !} ७२। 


1 


इसके दारा आचा्यका यह कतंन्य . प्रदर्दित 
किया जाता है, कि प्रयत्नान्तर खीकार करके किसी 
भी उपाये, शिष्यको कृतार्थ करना चाहिये-- 


च, ५ ~ 
त्वयेकाग्रेण चेतसा । 
प्रनष्स्ते धनंजय ॥ ७२॥ 


हे पाथं ! क्या तूने सुञ्जसे कटे इए इस 
शाखरको एकाग्रचित्तसे सुना- सुनकर बुद्धिम स्थिर 
किया ? अथवा सुना-अनसुना कर दिया 
` हे धनंजय | क्या तेरा अज्ञानजनित मोह- 
खाभाविक अविवेकता-चित्तका मूढभाव सवेथा नष्ट 
हो गया, जिसके ल्यि कि तेरा यह शासश्रवण- 
विषयक परिश्रम ओर मेरा वक्तृत्वविषयक्‌ परिश्चम 
हआ है ॥ ७२॥ 


~न यरू्------- 


अजन उवाच-- 


अजुन वोल-- 


नष्टो मोहः स्प्रतिरुन्धा त्वलप्रसादान्मयाच्युत । 
यितोऽसि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तब ॥ ७२३ ॥ 


नष्टो मोहः अज्ञानजः समस्तसंसारानथंहेतुः 
नागर इव दुस्तरः । स्पृतिः च आत्मतख- 
विषया ठ्व्धा । या काभात्‌ सयंग्रन्थीनां 
विप्रमोक्षः । त्वत्प्रसादात्‌ तव प्रसादाद्‌ मया 


 त्वसप्सादम्‌ आभितेन अच्युत । 
अनेन मोहनाशग्र्प्रतिवचनेन सवशाखा 
थज्ञानफरम्‌ एतावद्‌ एव इति निधितं दशितं 
भवति यद्‌ उत अन्ञानसंमोहनाश आत्मस्पति- 
लाभः च इति । 
तथा च श्रुतो अनात्मित्‌ ओोचामि" ( ० 
उ० ७ | ¢ | ३ ) इति उपन्यस्य आत्मज्ञाने 


स॒वग्रन्थिविप्रमोक्ष उक्तः । - 


हे अच्युत । मेरा अनज्ञानजन्य मोह, जो किं 
समस्त संसारखूप अनर्थका कारण था ओर समुद्रकी 
मति दुस्तर था, नष्ट हो गया है । ओर हे अच्युत | 
आपकी कृपाके आश्रित होकर मैने आपकी कपास, 
आत्मविषयक रेसी स्मृति भी प्राप्त करटीहैकि 
जिसके प्राप्त होनेसे समस्त ग्रन्थर्या--संशाय षिच्छिनं 
हो जाते हैं । 

इस मोहनाशविषयक प्रश्चोत्तरसे यह बात 
निश्चितरूपसे दिखलाथी गयी है, किं जो यह 
अज्ञानजनित मोहका नाश ओर आत्मविषयकं स्मृति- 
का लाम है, बस, इतना दी समस्त शाखोके अथं 
ज्ञानका फर्हे। . ` 

इसी तरह ( छान्दोग्य ) शरुतिमे भी भ आत्माको 
न जाननेबाटा शलोक करता हृ" इस प्रकार प्रकरण 
उठाकर आस्मज्ञान होनेपर समस्त मन्धरयोका 
विच्छेद बतटाया है । 





९ ८ ०. श्रीमद्भगवदरीता 


तथा ८हृदयकी भ्रन्थि विच्छिन्न हो जाती हः 
"वँ एकताका अनुभव करनेवालेको केसा मोह 
ओर कैसा शोक ¢ हइव्यादि मन्त्रण भी है । 


-> , भुभियते हृदयय्निः" ( ख० उ० २।२।८, 
न्त्रः को. मोहः कः ञ्योक एकत्वमदपदयतः" 


( ई० उ० ७ ) इति च मन्त्रणं । 
अथ इदानीं तच्छासने सितः असि अव म संशयरहित हआ आपकी आज्ञाके 


गतसन्देहो युक्तसं शयः करिष्ये वचनं तव अहं | अधीन खडा ह । मै आपका कहना कगा | 
त्रत्मसादात्‌ कृतार्थो न मम कर्तव्यम्‌ असि | अभिप्राय यह .है कि भ आपकी इफसे कृता 
इति अभिप्रायः ॥ ७३॥ हो गया ह ( अब ) मेरा कोई कतव्य रोष नदीं है | 


1 


परिसिमाप्र ६ शाखाथः अय इदानीं कृथा साक्चका अमप्राय समाप्त हो चुका | अब कथाका 
संबन्धप्रदशेना्थं संजय उवाच-- | सम्बन्ध दिखलनेके ध्यि संजय बोल-- 


इत्यहं वासुदेवस्य पाथ॑स्य च महात्मनः | 
संवादमिममश्रोषमद्भुतं  रोमहषणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
इति एवम्‌ अहं वाघुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः | इसं प्रकार भने यह उपयुक्त अद्धुत--अव्यन्त 
संवादम्‌ इमं यथोक्तम्‌ अश्रोषं श्रुतवान्‌ असि 


अद्भुतम्‌ अत्यन्तविखयकरं रोमहषणं रोमाश्च- 
करम्‌ ॥७४॥ . ओर महात्मा अजुंनका संवाद खना ॥ ७४ ॥ 


विस्मयकारक रोमाञ्च करनेवाख श्रीवासुदेव भगवान्‌ 





तं च इमम्‌--  । ओर स्ते 
ग्यासप्रसादच्छुतवानेतद्गाह्यमहं परम्‌ । 
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्यम्‌ ॥ ७१५ ॥ 
व्यासप्रसादात्‌ ततो दिव्यचक्षुलभात्‌ | सन ( मगवान्‌ ) व्यासजीकी कृपासे उनसे 


छतवान्‌ एतं संबादं गम्‌ अहं पर योगं योगार्थ | टव्यच्च॒॑पाकर इस परम ॒गुह्य॒संबादको 
ओर परम योगको ८ सुना ) । अथवा ८ यों समञ्चो 
स्वात्‌ सवादम्‌ ईम यागम एव वा योगेश्चात्‌ | किं ) योगविषयक होनेसे यह संवाद ही योग है, 


तह , ल ~ अतः ईस संबादरूप योगको मेने योगोश्र भगवान्‌ ` 
्ीृष्णसे, साक्षात्‌ खयं कते हए सना है, 
प्रम्परातः ॥ ७५॥ परम्परासे नदी ॥ ७५॥ अ. 


न्ध 
` जन्तस्पत्य सस्शत्य॒संवाद्मिममद्तम्‌ । 
रर तखनय्‌। पुण्यं हष्यामि च अुहु्हुः ॥ ७६ ॥ 
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भ भ णीती नी क कक क कक ककन 
ति क 1 


हे राजन्‌ रतरा संस््व्य संसमसय संवादम्‌ इमम्‌ | हे राजन्‌ धृतराष् ! केशव ओर अर्युनके इस 
अद्धुतं | केरावाजुनयोः पुण्यं श्रवणाद्‌ अपि | ( परम ) पतित्र- घुननेमात्रसे पापका नारा करने- 
पापहरं श्रुत्वा हृष्यामि . च सुहृ: मुहः ग्रति | वाटे, अद्धत संबादको सुनकर ओर बारम्बार स्मरण 
क्षणम्‌ ॥ ७६ ॥ ` करके, में प्रतिक्षण बारम्बार हर्भित हो रहा ई ॥७६॥ 


"--~-__---न 








तच्च सस्मरत्य॒संस्परत्य रूपमत्यद्तं हरेः 

विस्मयो मे महान्राजन्हष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
तत्‌ च संस्मृत्य संस्मृस्य रूपम्‌ अव्यद्धतं हरेः | तथा हे रानन्‌ ! हर्कि उस अति अद्भत 
विश्वरूपको भी, वारम्वार याद करके, सुञ्चे बड़ा 
| आश्चयं हो रहा है ओर मै बारम्बार हर्धित हो 


र 


विश्वहूयं विस्मयो मे महान्‌ हे राजन्‌ हृष्यामि च 


पुनः पुनः ।। ७७ ॥ रहा ह | .७७ ॥ 
भ > 
कि बहुना | | वहत कहनेसे क्या 


यत्र॒ योगेश्वरः ष्णो यत्र पार्थो धनुधंरः । 
तत्र श्रीविंजयो भूतिश्र॑वा नीतिमंतिमंम ॥ ७८ ॥ 

यत्र॒ यसिन्‌ पक्षे योगेश्वरः सबेयोगानाम्‌ | समस्त योग ओर उनके वीज उन्हीसे उन्न हए 
ईरः तत्प्रभवत्वात्‌ सयेयोगब्रीजस्य च कृष्णो | है अतः भगवान्‌ योगेश्वर टै । जि पक्षम (बे) सव्र 
` यत्र पार्थो यसिन्‌ पक्षे धलुधरो गाण्डीवधन्वा | योगोंके ईर श्रीकृष्ण है तथा जिस पक्षम गाण्डीव 
तत्र श्रीः तसिन्‌ पाण्डवानां पक्षे त्रिजयः | धलु्ारी प्रथापुत्र अजन है, उस पाण्डवोके पक्षमे 
तत्र एव भूतिः रियो विशेषो विस्तारो भूतिः | दी श्री, उसीमे व्रिजय, उसीमे विभूति अर्थात्‌ लक्ष्मी- 
धवा अव्यभिचारिणी नीतिः नय इति एवं | का विशेष विस्तार ओर वहीं अचर नीति है-रेसा 
मतिः मम इति ॥ ७८ ॥ मेरा मत है ॥ ७८ ॥ 


 -च्व- 





` इति श्रीमहाभारते शतसादश्चयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपवेणि श्रीमद्धगवद्वीताघ्प- 
निषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा श्रीकृष्णाजनसंबादे मोक्षसंन्यास- 
योगो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ` 
| न्ख 

। इति श्रीमत्परमहंसपरखिराजकाचार्यगोविन्दभगवद्ूञ्यपादशिष्यश्रीमदाचाय- 

॥. ` शंकरभगवतः कृतौ श्रीमगवद्रीताभाष्ये मोक्षसंन्यासयोगो । 
नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 

ञ्ह ` 


समापिमगमदिदं गीताशाखम्‌ । 


गी° शां० भा° ६९१ 
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